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जिनकी प्रतिभा ने रामकथा को भारत तथा निकटवर्ती 
= देशों के साहित्य में एक भ्रत्यन्त महत्वपूर्ण 
स्थान दिलाया और भारतीय संस्कृति 
ति का एक उज्ज्वल प्रतीक वना 
दिया, उन a 


आदिकवि वाल्मीकि 


4 


` को रामकथा की दिग्विजय का प्रस्तुत विवरण सेश्रद्धा समपित है। | 
त्वदीयं वस्तु वाल्मीके तुभ्यमेव संमर्प्येत ee: 


Tb eds See पया 
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५ परिचय 


तो 


प्राचीन भारत के समान ही आधुनिक यूरोप ज्ञान सम्बधी खोज के क्षेत्र में 
अग्रसर रहा है । यूरोपीय विद्वान ज्ञान तथा विज्ञान के रहस्यों के उद्घाटन में निरंतर 
यत्नशील रहे हैं । उनकी इस खोज का क्षेत्र यूरोप तक ही सीमित नहीं रहा बल्कि संसार 
के समस्त भागों पर उनकी दृष्टि पड़ी । इस महत्वपूर्ण ग्रंथ के लेखक फादर वुल्के को 
हम इन्हीं विद्याव्यसनी यूरोपीय श्रन्वेषकों की श्रेणी में रख सकते हैं । भारतीय विचार- 
धारा समझने के लिए इन्होंने संस्कृत तथा हिन्दी भाषा और साहित्य का पूर्ण परिश्रम 
के साय अध्ययन किया । प्रयाग विश्वविद्यालय से हिदी में एम० ए० को परीक्षा पास 
करने के उपरान्त श्राप ने डी० फिल्‌० के लिए “रामकथा का विक्रास” शीर्षक विषय 
चुना । प्रस्तुत ग्रंथ" उनका थीसिस ही है जिस पर उन्हें प्रयाग विश्वविद्यालय से डी ० 
फ़िल्‌ ० की उपाधि मिली है । 

सुयोग्य लेखक ने इस ग्रंथ की तैयारी में कितना परिश्रम किया है यह पुस्तक 
के अध्ययन से ही समझ में ग्रा सकता है । रामकथा से सम्बन्ध रखने वाली कित्ती भी 
सामंग्री को श्राप ने छोड़ा नहीं है । ग्रंथ चार भागों में विभवत है । प्रथम भाग में “प्राचीन 
रामकथा साहित्य” का विवेचन है । इसके न्तर्गत पाँच अध्यायो में वैदिक साहित्य 
आर रामकथा, वाल्मीकिकृत रामायण, महाभारत की रामकथा, वौद्ध रामकथा तथा 
जेन रामकथा संबंधी सामग्री की पूर्ण परीक्षा की गई है । द्वितीय भाग का संबंध 
रामकथा की उत्पत्ति से है और इसके चार भ्रध्याथों में दशरथ जातक की समस्या, राम- 
कथा के मूल स्रोत के सम्बन्ध में विद्वानों के मत, प्रचलित वाल्मीकोय रामायण के - 
मुख्य प्रक्षेपों तथा रामकथा के प्रारंभिक विकास पर विचार किया गया है । ग्रंथ के 


तृतीय भाग में 'अर्वाचीन रामकथा साहित्य का सिहावलोकन' है । इसमें भी चार 


ग्रध्याय हैं । पहले और दूसरे श्रध्याय में संस्कृत के धार्मिक तथा ललित साहित्य में १ 
पाई जाने वाली रामकथा सम्बन्धी सामग्री की परीक्षा है । तीसरे अध्याय में आधुनिक 
भारतीय भाषाझ्ों के रामकथा सम्बन्धी साहित्य का विवेचन है । इसमें हिंदी के 
अतिरिक्त तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड, बंगाली, काश्मीरी, सिंहली आदि समस्त 
भाषाओं के साहित्य की छान-बीन की गई है । चौथे प्रध्याय में विदेश में पाये जाने 
वाले रामकथा के रूप का सार दिया गया है और इस सम्बन्ध «में तिब्बत, खोतान, 
हिंदेशिया, हिदचीन, श्याम, ब्रह्मदेश आदि में उपलब्ध सामग्रीका पुर्ण परिचय एक ही 
स्थान पर मिल॑ जाता है। अंतिम तथा चतुर्थ भाग में रामकथा, सम्बन्धी एक-एक 


बा 
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६ क । रामकथा 


घटना को लेकर उसका पृथक्‌-पृथक्‌ विकास; दिखलाया गया है । घटनाएँ कांड- 
क्रम से ली गई हैं अत: यह भाग सात कांडों के अनुसार सात अध्यायों में विभक्त है। 
उपसंहार में रामकथा की व्यापकता, विभिन्न रामकथाग्रों,की मौलिक एकता, प्रक्षिप्त 
सामग्री की सामान्य विशेषताएँ, बिविध प्रभाव तथा विकास का सिंहावलोकन है | 
इस संक्षिप्त परिचय से ही स्पष्ट हो गया होगा कि यह ग्रंथ वास्तव में 

रामकथा सप्वन्धी समस्त सामग्री का विश्वकोष कहा जा सकता है । सामग्री की पूर्णता 
के अतिरिक्त विद्वान लेखक ने ग्रन्य विद्वानों के मत की यथास्थान परीक्षा की है तथा 
कथा के विकास के सम्बन्ध. में अपना तर्कपूणं मत भी दिया है । वास्तव में यह खोजपूर्ण 
रचना भ्रपने ST की पहली ही है और अनूठी भी है । हिन्दी वया किसी भीं यूरोपीय 
अथवा भारतीय भाषा में इस प्रकार का कोई दूसरा अध्ययन उपलब्ध नहीं है । अतः 
हदी में इस लोकप्रिय विषय पर ऐसे वैज्ञानिक अन्वेषण के प्रस्तुत करने के लिए विद्वान . 
लेखक वधाई के पात्र हैं । .श्राशा है कि भविष्य में उनकी लेखनी से इस प्रकार के 
'अन्य खोजपूणं ग्रंथ प्रकाश में श्रावेंगे । प्रस्तुत ्रध्ययन का उत्तरार्ध ` “राम-भक्ति का ` 
विकासः तो शीघ्र ही प्रकाशित होना चाहिए । प्रयाग विश्वविद्यालय हिदी परिषद्‌ 
को इस बहुमूल्य कृति के प्रकाशन पर गर्व होना स्वाभाविक है । 


| 


नवम्बर, १६५० धीरेन्द्र बर्मा 
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निवेदन ॥ 


(प्रथम संस्करण) 

भारत तथा निक्रटवर्ती देशों के साहित्य में रामकथा की श्रद्वितीय व्यापकता 
एशिया के सांस्कृतिक इतिहास का एक श्रत्यन्त महत्त्वपूर्ण तत्त्व है। इस रामकथा का 
अध्ययन अनेक दृष्टिकोणों से किया जा सकता है । प्रस्तुत निबन्ध में इसको उत्पत्ति तथा 
कथावस्तु के विकास की रूपरेखा अंकित करने का प्रयत्न किया गया है। इस सीमित 
परिधि के हष्टिकोणा से प्राचीन तथा श्रर्वाचीन शमकथा-साहित्य का निरूपणा और 
विश्लेषण क्रमशः प्रथम तथा तृतीय भाग में किया गया है | 

रामकथा की उत्पत्ति तथा मूलस्रोत के सम्बन्ध में अनेक भ्रामक धारणाएँ विद्वन्मंडली 
में प्रचलित हो गई हैं। इनका निरूपण तथा खंडन द्वितीय भाग का विषय है 1 यद्यपि 
निवन्ध के इस भाग में किसी सर्वथा नवीन निष्कर्ष का प्रतिपादन नहीं है, किन्तु विवेच्य 
विषय से सम्बन्ध रखने वाली समस्त प्रकाशित सामग्री का मौलिक रूप से वर्गीकरण 
तथा स्पष्टीकरण किया गया है | ठ 

चतुर्थ भाग में वाल्मीकि रामायण की कथावस्तु के क्रमानुसार रामकथा के विभिन्न 
. कथांग के विकास का अलग-अलग वर्णन किया गथा है । इसके लिए प्रथम तथा तृतीय . 
भागों में निरूपित प्राचीन तथा श्रर्वाचीन रामकथा-साहित्य का तुलनात्मक अध्ययन 
श्रावश्यक था | यह साहित्य अत्यन्त विस्तृत है ग्रौर इस प्रकार का. तुलनात्मक ग्रध्ययन 
प्रायः सवथा ¦ मौलिक है; अतः इसमें त्रृटियाँ अवश्य रह गई होंगी । इनके लिए मैं 
विद्वानों से विनयपूवक क्षमाप्राथना करता हूं | i 

राम-भक्ति के पल्लवित होने के साथ-साथ रामकथा का विकास अपनी अंतिम 
परिणति पर पहुँच गया था । अतः पन्द्रहवीं शताब्दी के वाद के संस्कृत साहित्य का 
पूरा निरूपण अनावश्यक था । इसी प्रकार ग्राधुनिक आ्रार्य-भाषाञ्रों का रामकथा 
साहित्य प्रस्तुत नित्रन्ध के दृष्टिकोण से अ्रपेक्षाइत कम महत्त्व रखता है । वास्तव में 
“यह साहित्य प्रधाततया रामकथा न होकर राम-भक्ति-प्ताहित्य सिद्ध होता है । इसका 
(विशेषकर हिन्दी राम-साहित्य का) समुचित अध्ययन राम-भक्ति की उत्पत्ति श्रौर विकास 
के पूरे विश्लेषण के पश्चात्‌ ही संभव हो सकेगा । आद्या है कि एकाध वर्ष की खोज 
के बाद मैं 'रामभक्ति' (उत्पत्ति और विकास) नशमक ग्रंथ प्रकाशित कर सकूंगा । 
तत्पश्चात्‌ हिन्दी साहित्य की राम-भक्ति-शाखा की रचताम्रों का कथा तथा भक्ति दोतों 


इष्टिकोणों से विस्तृत तुलनात्मक अध्ययन करने का मेरा विचार है । 
$ 


[| 
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प्रस्तुत निबन्ध प्रयाग विश्वविद्यालय द्वारा डी० फ़िल्‌ ० उपाधि के लिए स्वीकृत हुआ 
है । परीक्षकों के सुझाव के भ्रनुसार मैंने कई स्थलों पर भावों का किचित्‌ स्पष्टीकरण 
किया है तथा निरीक्षक के इच्छानुसार 'संहार' नामक अंतिम श्रध्याय पुनः लिखकर 
अधिक विस्तार में प्रस्तुत किया है । 
नित्रन्ध के तृतीय भाग की सामग्री एकत्र करने में बहुत से भारतीय तथा विदेशी 
विद्वानों से सहायता मिली है । इसके सम्बन्ध में निम्नलिखित विद्वान्‌ विशेष रूप से मेरे 
धन्यवाद के पात्र हे--डॉ० राजेन्द्र हाजरा (पौराणिक साहित्य); श्री एस० तिरुमलेसामी 
श्रायंगर (तमिल); रेवरेरड टी० रायण और सी० सत्यनारायण (तेलुगु); sto पी० Fe 
नारायण पिल्ले (मलयालम); श्री एच० लोबो (कन्नड); श्री प्रह्लाद प्रधान (उड्या); 
श्री एन० के० भागवत (मराठी); श्री मनसुखलाल भावेरी (गुजराती); श्री एफ० 
मारटिनी और सुश्री एस० कार्पलज (हिंदचीन) । : 
मैं पूज्य sto धीरेन्द्र वर्मा के प्रति अपनी हादिक कृतज्ञता प्रकट करना चाहता हूँ; 
वे मुझे कई वर्षों से हिन्दी के अ्रध्ययन में प्रोत्साहन देते ग्रा रहे हैं । उनकी प्रेरणा से 
मे रामकथा की खोज में प्रवृत्त हुआ था भौर उनके विद्वत्तापूणा परामझ्ों के फलस्वरूप 
निवन्ध को भस्तुत रूप दे सका हूँ। श्रपने निरीक्षक डॉ० माताप्रसाद गुप्त के प्रति भ्रपना 
आभार प्रदशन करना मैं अपना कर्तव्य समझता हें । उन्होंने मुझे अपना बहुमुल्य समय 
देने में कभी संकोच नहीं किया site निवन्ध के प्रत्येक अंश को यथासंभव परिपूर्ण 
बनाते के लिए समय-समय पर श्रनेक सुझाव दिये हैं । 
प लाय 23८8 aS or ह जिन्होंने समस्त पाण्डुलिपि पढ्ने का 
ट्‌ 5 हं तोमर ने प्रूफ देखने का भार स्वतः लेकर इस पुस्तक के 
शोध गकाशित होने में सहयोग दिया है उसके लिए मैं उनका सदा आभारी रहुँगा । 


रांची 
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। (द्वितीय संस्करण) 1 

“रामकथा! के प्रकाशन के वाद बहुत से पाठकों ने पत्र लिखकर मुके प्रोत्साहन 
दिया है श्रौर प्रश्‍न पूछ-पूछ कर द्वितीय संस्करण की तैयारी में मेरा पथप्रदर्शन भी 
किया है । मैं उन सबों के प्रति आभार प्रकट करना अपना प्रथम कर्तव्य समझता हूँ । 

द्वितीय संस्करण में निम्नलिखित परिवर्द्धन विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं 1 भ्रादिकवि 
वाल्मीकि विपयकृ समस्त सामग्री का निरूपण किया गया है । रावण तथा ह्‌ रसान 
सम्बन्धी सभी वृत्तान्तो का ग्रनुशीलन करने के पश्चात्‌ दोनों के चरित्र का विकास 
भ्रपेक्षाकृत विस्तारपूर्वक प्रस्तुत किया गया है 1 परणुराम, शवरी, त्रिजटा, मंदोदरी, 
विभीषणा, इन्द्रजित्‌, ata श्रादि पात्रों से सम्बन्ध रखनेवाली सामग्री का भी संकलन 
किया. गया है । रामकथा साहित्य में ग्रहल्या तथा सौदास की पौराणिक कथाओं का 
रामायणीय श्राविकारिक कथावस्तु से सम्बन्ध स्थापित किया गया है, wa: मैंने इन 
दोनों कथाश्रों के विकास की रूपरेखा ग्रंकित की है । प्रथम संस्करण में जेन रामकथा 
का समुचित ध्यान रखा गया था; प्रस्तुत संस्करण में पउमचरियं के कथानक के समस्त 
महत्त्वपूर्ण प्रसंगों का निरूपण दिया गया है । sto दलसुख मालवणिया ने प्रकाशन के 
पूर्व ही पुउमचरियं की श्रपनी फ़ाइल और Sto वी० एम० कुलकर्णी ने बम्बई विश्व- 
विद्यालय द्वारा स्वीकृत श्रपना अप्रकाशित शोध-प्रबन्ध (दि स्टोरी Ala राम इन जेन 
लिटरेचर) मेरे पास भेजा है-इसके लिए मैं इन दोनों विद्वानों का भ्राभारी हूँ। प्रथम 
संस्करण की अपेक्षा सेरीराम तथा रामकेति के विभिन्न प्रसंगों का अधिक ध्यान रखा 
गया है । Sto एफ० मारटिनी (पैरिस) बिशेष रूप से मेरे धन्यवाद के पात्र है--उन्होंने 
रामकेति के श्रविकल फच श्रनुवाद की श्रपनी पाण्डुलिपि मुझे निरीक्षणार्थ प्रदान 
की है | 

द्वितीय संस्करण के लिए पर्याप्त मात्रा में नितान्त नयी सामग्री भी मिल गई है । 
Sto वी० राघवनु (मद्रास) ने इस दिशा में मेरी सव से अधिक सहायता की है-- 
तत्वसंग्रह रामायण, उदात्त राघव तथा अनेक अप्राप्य प्राचीन राम-नाटकों का परिचय 
उनके सौजन्य से प्राप्त हुआ है । इसके अतिरिक्त निम्नलिखित रचनाश्रों का प्रथम 
संस्करण में परिचय नहीं दिया गया था--धमंखंड, बृहत्कोशलखंड, उल्लाघराघव, 
राघवोल्लास, गोविन्द रामायण, रामायण मसीही और ब्रह्मचक्र । ‘ 

वाल्मीकि रामायण से भिन्न विविध कथाभ्रों की व्यापकता , दिखलाने के उद्देश्य से 
क्षेत्रीय भाषाग्रों को सामग्री का अधिक ध्यान रखा गया है | बिहार राष्ट्रभाषा-परिषद्‌ 
की अनुवाद-समिति के सदस्य की हैसियत से मैंने रंगनाथ रामायण तथा क॑बरामायण 


ह 
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के हिन्दी अनुवाद का प्रस्ताव रखा था । फलस्वरूप इन दोनों रचनाग्रों का हिन्दी 
रूपान्तर तैयार हो सका | मैं डॉ० भुवनेश्वरनाथ मिश्र 'माधव' का ग्राभारी हूं जिन्होंने 
प्रकाशन के पूर्व ही कंत्ररामाथणा के हिन्दी अनुवाद के निरीक्षण को मुझे अनुमति दी है । 
के संकलन की घुन में बहुत से भद्र लोगों को कष्ट दिया है; इसके लिए मैं यहाँ पर 
विनयपूर्वक क्षमा-याचना करता हूँ | मैं विशेष रूप से निम्नलिखित विद्ठानों के प्रति 
अपना आभार प्रकट करना चाहता हुँ-श्री एन० Alo राजगोपालन्‌, To To (तमिल), 
रेव०पी० डेटियेन एस० Fo (बंगाली), श्री SUA साहु, एम० wo (उड्या) 
श्री गोपालकृष्ण भट्ट, एम० Uo (कन्नड), सुश्री दुर्गा भागवत (मराठी), sto शैलजा 
करंदीकर (मराठी) 
श्री राघवप्रसाद पाण्डेय, एम० ए० ने पाण्डुलिपि पढ़ी है तथा भाषा को सुवोध- 

गम्य बनाने में अमूल्य योगदान दिया है । श्री उमाशंकर शुक्ल (हिन्दी विभाग,, प्रयाग 
विश्वविद्यालय) के प्रति पुरा आभार प्रकट करने में अपने को भ्रसमर्थ पा रहा हैं । 
आपने मेरे लिए प्रफ देखने की सुविधा का प्रबंध किया और स्वयं भी प्रफ-रीडिग का 
काय विशेष सतकता से संपन्न किया । प्रस्तुत द्वितीय संस्करण के परिष्कृत रूप का समस्त 

य॒ उन्हीं को है | पुस्तक की सुन्दर रूप-सज्जा के लिए श्री वाल कृष्णा दूबे, एम» ए 
श्री सतीश चंद्र तथा टेकनिकल प्रेस के अन्य सभी कर्मचारी मेरे धन्यवाद के पात्र हैं । 


कामिल बुल्के 
राँची 


१२-६-१९६२ 
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(तृतोय संस्क्ररण) 
पिछले वर्षों में रामकथा विपयक कई शोध-प्रवन्ध प्रकाशित हुए है ७पत्रिकाग्नो मै. 
भी इसके विषय में लेख छपते रहे हँ । इस सामग्री के ग्रनुशीलन के फलस्वरूप “रामकथा? 
के प्रस्तुत संस्करण में यत्र-तत्र परिवर्धन किया गया है । मैंने सहायक पुस्तकों की सूची 
में तथा पादटिप्पणियों में उपयोगी सामग्री का निर्देश किया है। 
मैसूर विश्वविद्यालय द्वारा पीएच० डी० उपाधि के लिए स्वीकृत डॉ० टी० एस० 
कृष्णमूति के शोध-प्रवन्ध--ए डीटेल्ड स्टडी ऑव दि उत्तरकाण्ड आव दि वाल्मीकि 
रामायण--में मुझे Has कवि Hag के दो उल्लेखनीय प्रसंग (दे० भ्रनु० ६१० भ्र तथा 
७४१) मिले । sto मूर्ति ने श्रपना ग्रप्रकाशित शोध-प्रवन्ध मुके उपलब्ध किग्रा इसके लिए 
में उनका श्राभारी हूँ | 
राँची = 
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१ हि० do लि० हिस्ट्री आव इंडियन लिटरेचर (विटरनित्स) 
हि० सं० लि० हिस्ट्री atta संस्कृत लिटरेचर (कोथ) 
शुद्धि-पत्र 
पृष्ठ पंक्ति श्रवुद्ध शुद्ध 
२२१ x निवर्चोत्तर निर्वचनोत्तर 
२३६, १३ रामकथा विषक रचनाएँ रामकथा विषयक अन्य रचनाएँ 
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६५६ १३ प्ल्वने ज्ञवने 
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० थस भाग 
प्राचीन रामकथा-साहित्य 
अध्याय १ 


बदक साइत्य आर राबकथा 
ै क--बदिक साहित्य सें रामकथा के पात्र 


१. वैदिक साहित्य में रामकथा के अनेक.पात्रों. के नाम मिलते.है । इसके 

आधार पर वैदिक काल में राम-कथा के प्रचलन का प्रश्न उठाया जा सकता है इस 

समस्या का. समाधान करने से पहले उन स्थलों का विश्लेषण करना उचित होगा 

'जहाँ उपर्युक्त पात्रों का उल्लेख मिलता है । सीता-सम्बन्धी सामग्री सब से महत्वपूर्ण 

होने के कारण दूसरे परिच्छेद में अलग संकलित है । प्रस्तुत पहले परिच्छेद में राधायण 
के अन्य पात्रों के उल्लेख दिये जाते हैं ।१ न 


| ` :इच्वाकु 


२. ऋग्वेद में इक्ष्वाकु का एक बार उल्लेख हुआ है ( १०, ६०, ४), लेकिन 
उस सूकत में इक्ष्वाकु का नाममात्र दिया गया है; इससे इतना ही प्रतीत होशा है कि 
ag कोई' राजा थे । यस्येक्ष्वाकुरुप ब्रते रेवान्‌ मराथ्‌येधते (यस्य इक्ष्वाकुः उप ब्रते रेवान 
मरायी एघते)--जिसकी सेवा में घनवानु और प्रतापवानु इक्ष्वाकु .की. बृद्धि होती है । 

अथववेद में भी एक बार इक्ष्वाकु का, नाम आया है। उस मंत्र में ज्वर से 
छुटकारा पाने के लिए कुष्ठ पौधे से प्रार्थना की जाती है । इसके अंतर्गत 'यह वाक्य 
मिलता है : त्वा वेद पुर्व इक्ष्वाको यं (१६, ३६, ६)-तू, जिसको इक्ष्वाकु पूर्वकाल 
मै जानता था । इससे इतना ही पता चन्नता है कि इस मंत्र के रचनाकाल में इक्ष्वाकु 
एक प्राचीन वीर माने जाते ये। | 

१. यहाँ रांमायण की आधिकारिक कथावसितु से सीधा संबंध रखने बाले पात्रों का 

` अभिप्राय है । विश्वामित्र, अगस्त्य, वसिष्ठ और भरद्वाज ऋग्वेद के ऋषि हैं । 

म बालकांड और उत्तरकांड की विविध अंतरकथाओं के' पात्रों के नाम वेदिक 
21) त्य में मिलते हैं । उनका यहाँ पर उल्लेख नहीं होगा || 
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२ प्राचीन रामकथा-साहित्फ 
दशरथ | 

३. वैदिक साहित्य में दशरथ का एक बार उल्लेख हुआ है। ऋग्वेद (१, १२६, 
४) की एक दानस्तुति में अन्य राजाओ के साथ-साथ दशरथ की भी प्रशंसा को गई है : 
चत्वारिशद्दशरथस्य शोणाः सहस्रस्याग्रे श्रेणि नयन्ति--अर्थात्‌ 'दशस्थ के चालीस भूरे 
रंग के घोडे, एक हजार घोड़ों के दल का नेतृत्व ले रहे हैं ।' 

इक्ष्वाकु से सम्बन्ध रखने वाले स्थलों के समान उपयु'वत' उद्धरण से भी राजा 
दशरथ का कोई विशेष परिचय नहीं मिलता । 

मध्यएशिया की एक आर्यजाति का नाम मितन्नि था । इनके एक राजा दशरथ 
का नाम सुरक्षित है, जिसका शासनकाल १४०० ई० पूर्व के लगभग माना जाता है ।* 


राम 


४. राम दाशरथि, परशुराम और बलराम, इन तीनों का उल्लेख पहले पहल 
रामायण और महाभारत में हुआ है । फिर भी वैदिक साहित्य से अनेक राम. नामक 
व्यक्तियों का परिचय मिलता है । इनका उल्लेख करने से पहले तैत्तिरीय आरण्यकः 
( ५, 5, १३ ) के एक स्थल का उद्धरण देना है । यहाँ “राम' शब्द का प्रयोग पुत्र' 
के अर्थ में हुआ है । प्रवर्ग् (सोमयज्ञ के पहले की एक विधि विशेष) का अनुष्ठान करने 
वाले के नियम यों दिए जाते हैं: 

संवत्सर न मांसमश्नीयात्‌ । न रामामुपेयात्‌ । न मृन्मयेन पिवेत । 

: नास्य राम उच्छिष्ट पिबेत्‌ । 
तेज एव तत्संश्यतिं ॥ 

'वह एक वर्ष तक मांस का भक्षण न करे। स्त्री का भोग न करे । मिट्टी केः 

ट्टी केः 
a = न पिए । उसक्रा, पुत्र उच्छिष्ट न पिए । इसी तरह उसका (यजमान का) 
$ गे भूत होता _जाता है! । सायण के अनुसार “राम? का अर्थ यहाँ 'रमणीय 
ee ता है, जो सर्वथा समीचीन प्रतीत होता है । कालक्रम के अनुसार वेदिक साहित्य- 
भिन्न रामों का परिचय नीचे दिया जाता है । ` 
rrr री की 
न ee : दि बंगाली रामायणूस, go ३६ । 
, का अर्थ यहाँ पत्नी; ; ai 

Tr सकता है । अन्य स्थलों पर वह्‌ वेश्या के अर्थ 

यु (तित्ति० संहिता ५, ६, ५, ३; काठक॒० सं 

उपनिषद्‌ “ब्राह्मण ४, ११, ५, १० ) शय = (0020 ee 

ate (२, ४, ४, १) और को ववेद ( १, २, ३, १), afro 

7 ४, ४, र कौशिक सूत्र (२६, २२-२४) में “राना” र 
का नाम/भी है, जिस पर सायण की टीका गो ८ (पाल यहा पालि 
| ह है-'भृङ्गराजास्या ओषधिः? । 
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(१) राम, ऋग्वेद का एक राजा? 
ऋग्वेद में राम' का एक बार उल्लेख हुआ है। उसका नाम अन्य प्रतापी 
जेड के साथ प्रयुक्त होने के कारण प्रतीत होता है कि वह कोई राजा हुआ 
प्र तहू.:शीमे पृथवाने वेने प्र रामे वोचमसुरे मघवस्तु । 
ये युक्त्वाय पञ्च शतास्मयु पथा विश्वाव्येषाम्‌ ॥ (१०, ६३, १ ४) 
'मैंने दुःशीम पृथवान, - वैन और राम ( असुर* ) इन यजमानो के लिए यह, 
( सूक्त ) गाया है । इन्होंने पाँच सौ ( घोड़े अथवा रथ ) जुतवाए ( जिससे ) उनका 
मुझपर अनुग्रह चारों ओर फेल गया है ।? | 
( २ ) राम माग वेय, श्यापर्णोय ब्राह्मण 
ऐतरेय ब्राह्मण ( 5, २७-३४ ) में राम मार्गवेय और जनमेजय के विषय 
में एक कथा मिलतो है, जिससे इतना ही परिचय मिलता है क्रि ' ', श्यापर्ण कुल के 
ब्राह्मण और जनमेजय के समकालीन थे। उनका रामायण की Har से कोई सम्बन्ध 
नितांत असंभव है । सायणा, ‘aida’ की व्युत्पत्ति “मुगु” से मानते हैं, वेबर इसका 
संबंध मार्गव ( मनु को एक जाति १०, १६ ) से जोडते हैं । 
( ३ ) राम ओपतस्विनि 
शतपथ ब्राह्मण में 'अंसुग्रह' नामक यज्ञ के तत्व पर विचार-विनिमय होने पर 
अन्य आचायों के मतों के साथ-साथ राम ओपतस्विनि- के मत का भी उल्लेख होता है 
(४, ६, १, ७) | इससे यह पता चलता है कि वह उपतस्विनु के पुत्र और याज्ञवल्क्यः 
के समकालीन थे । ; 
( ४ ) राम क्रातुजातेय 
जैमिनीय उपनिषद्‌ ब्राह्मण के दो स्थलों पर राम क्रातुजातेय वैयाघ्रपद्य का 
उल्लेख मिलता है । दोनों बार उसका नाम दार्शनिक शिक्षा देने वालों की एक नामावली 
में दिया जाता है 1 दोनों स्थलों पर वह शंग शात्यायनि आत्रेय का शिष्य है ओर शंख 
` बाभ्रव्य का शिक्षक ( जै० उप० ब्रा० ३, ७, ३, २; ४, ६, १, १) । ` 
इन विभिन्न रामों से यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि प्राचीनतम वैदिक 
काल से ही राजाओं और ब्राह्मणों दोनों में “राम” नामधूझचसित था। | 
१. ‘age’ यहाँ पर राम की उपाधि प्रतीत होता है । यह लुडुविग का मत है ४ 
अन्य विद्वानों के अनुसार असुर का अलग उल्लेख होना चाहिए 1 . 
$7 
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y प्राचीन रामकथा-साहित्य 
अश्वपति | eu, 
५, शतपथ ब्राह्मण (१०, ६, १, 2) और छान्दोग्य उपनिषद्‌ (५, ११, ४) में 
अश्वपति केक्रेय का उल्लेख मिलता है । दोनों ग्रन्थों में प्रसंग एक ही है--कई ब्राह्मणा 
आत्मा और ब्रह्म के विषय में दार्शनिक विवेचन कर्‌ः -रहे हैं । वैश्वानर' के तस्त्र के 
संबंध में वे. किसी निश्च॒य॑ पर नहीं पहुंचते | उनमें से एक यह प्रस्ताव करते हैं, अश्वपति 
कैकेय वैश्वानर तत्त्वतः जानते, हैं। उनके यहाँ चलें । प्रस्ताव स्वीकृत होने पर वे 
'वहाँ जाते हैं. और अश्वपति उनको वैश्वानर के तत्त्व, के सम्बन्ध में शिक्षा देते हैं । 
अश्वपति केकय देश के राजा थे ओर इतने विद्वान्‌ थे कि वह ब्राह्मणों को भी 
सिखलाते थे, इतना ही प्रिचय;उपर्युवत स्थलों से मिलता है । इस प्रसंग में रामायेण 
के अन्य पात्रों से किसी सम्बन्ध, की सूचना नहीं होती । फिर भी शतपथ ब्राह्मण और 
छान्दोग्य उपनिषद्‌ में जनक वेदेह. का भी-उल्लेख हुआ है; इससे सम्भवतः यह्‌ निष्कर्ष 
“निकाला जा. सकता है कि वे दोनों समकालीन विद्वान्‌ राजा थे । 


जनक 


६. कालक्रम के अनुसार जनक का पहला परिचय हमें कृष्णयजुर्वेदीय तैत्तिरीय 
“आह्ाण में प्राप्त होता है । सावित्रार्नि-यज्ञ का फल बतलाने के लिए एकं आख्यान दिया 
जाता है जिसमें जनक वैदेह. देवताओं से मिलते हैं। देवता उपर्यक्त यज्ञ के अनेक 
'परिणामों का वर्णन करते हैं (३, १०,६) ` ` 
a इससे विस्तृत परिचय नहीं मिलता, लेकिन आगे चलकर शतपथ ब्राह्मण मे 
जनक वैदेह! का चार भिन्न प्रसंगों में उल्लेख हुआ है । जनक के साथ-साथ याज्ञवल्क्य 
om भी चारों स्थलों पर उल्लेख-हुआ है । जनक इतने विद्वान्‌ तत्वज्ञ के रूप में सामने 
ह हैँ कि वे याज्ञवल्क्य को भी शिक्षा देते हैं और स्वय ब्राह्मण बन जाते हैं । बाद 
हट क उपनिषद्‌ में स्थिति बदल गई है । उसमें याज्ञवल्क्य ही जनक कोशिक्षा 
हे शतपथ ब्राह्मण कां पहुला प्रसंग ( ११, ay २-४) जैमिनि ब्राह्मण में भी 
ne । i १६ Pe । इसमें जनक वैदेह अग्निहोत्रं के विषय में याज्ञवल्क्य : से 
"अश्न Cz गयां 
प क Sak पाते पर उनको १०० गायों का पुरस्कार देते हैँ । 
Mo भा ११, ४, ३, २०) मित्रविद यज्ञ का गोतम 
> ११,४, ३, ज्ञ का गोतम 
-राहुगण के पाग्र से जनक वैदेह के पास जाने का उल्लेख है । जनक अनेक वेदांग-विद 
eT में यह यज्ञ न पाकर उसे याज्ञवल्क्य में पाते हैं और उनकी एक सहस्र गायों 
का पुरस्कार देते हैं । : eames ois कै: की ह 
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तीसरे, प्रसंग में जनक के ब्राह्मण बनने at कथा है (-श० ब्रा०: ११, ६,:२, 
१-१०) । जनक तीन ब्राह्मणों से मिलते हैं, जिनमें से: एकयाज्चचंल्कंय हैं । जनक तीनों 
से अग्निहोत्र की.;-विघि पूछते हैं । तीनों में, याज्ञवल्क्य का उत्तर सब से:'अच्छा होने 
पर भी पूरा नहीं है, इसलिए जनक विस्तारपूर्वक अग्निहोत्र रहस्यः समभाते हैं । अंत में 
याज्ञवल्क्य स एंक. वर पाकर जनक याज्ञवल्त्र्य से :यथारुचि प्रश्‍न पूछने का अधिकार 

हते है! “इस समय से लेकर' यही परिच्छेद का अंतिम वाक्य है, “जनक ब्राह्यण 

ही थे।'.. i: 

चोथा प्रसंग शतपथ ब्राह्मण को छोड़कर अन्यत्र भी पाया जाता है (श० ब्रा० 
११, ६, .३, १ आदि; जैसिनि ब्राह्मण २, ७६-७७; बृहदारण्यक: उप० ३, १, १-२ ) 1. 
जनक याजकों को .बहुत दक्षिणा देकर एक यज्ञ का .प्रवंध करते हैं और सब से विद्वान 
ब्राह्मण. को १००० गायों का पुरस्कार देने की प्रतिज्ञा करते हैं इसपर शाल्क्य 
याज्ञवल्वग्न से प्रश्‍न पुछते हैं और अधिक जिज्ञासा प्रकट करने के कारण मर जाते हैं | 
यह्‌ वृत्तान्त किंचित्‌ परिवर्तन सहित जैमिनि ब्राह्मण और बृहदारण्यक उपनिषद्‌ Fat 
मिलता. है ॥ 

इस प्रसंग को छोड़कर बृहदारण्यक में जनक और याज्ञवल्क्य के संबंध में एक 
भर विस्तृत वृत्तान्त मिलता है ( Fo आ० उप० ४, १, १ से ४, ४,७ तक ) जिसमें 
, याज्ञवल्क्य ब्रह्म, परलोक और आत्मांके विषय में जनक को शिक्षा देते हैं। अंत में जनक 
याज्ञवल्क्य के प्रति अपने आपको तथा अपनी प्रजा को समैपित करते हैं । 

वृहदारण्यक उपनिषद्‌ में दो अन्य स्थलों पर भी जनक कां उल्लेख हुआ है । 
एक स्थल में जनक गायत्री के विषय में बुँडिल आश्वतरास्वि से कुछ कहते हैं (५,०१४ 
५) । दूसरा स्थलं अधिक महत्वपूण है । इसमें गार्य बालाकि और अजातशत्र का 
, वार्तालाप दिया जाता है जो वृहदारण्यक उपनिषद्‌ ( २, १, १) के अतिरिक्त किचित्‌ 
परिवत्तित रूप में कौषीतकी उपनिषद्‌ ( ४, १ ) और शांखायन आरण्यक (६, १ ) 
में भी मिलता है । गार्य बालाकि अजातशत्र * काशी के राजा के प्रहाँ जाकर कहते 
em मैं ब्रह्म के विषय में कथन करू ?' अजातशत्र के उत्तर में जनक से ईर्ष्या 
आभासित है : (इस वचन के लिए मैं एक सहु gar क्योंकि सब के सब-“जनक (वेदेह) 
जनक ( पिता, संरक्षक ) ही ह” कह कर उनके यहाँ दौड कर जाते हैं | re 


. उपयुक्‍त उद्धरणों से स्पष्ट है कि रामायण क्षे अन्य पात्रों की अपेक्षा जनक 
वेदेह का वेदिक साहित्य में. कहीं अत्रिक उल्लेख होता है । अर्वाचीन श[मकथा-साहित्य : 


१. यह अजातशत्र, (काशी के राजा) मगघ के राजा (ver ई० go) a भिन्न है। 


° 1; Lees ४! ‘५ A 
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में वेदिक जनक तथा रामायण के जनक अभिन्न माने जाते हैं । वास्तव में दोनों की 
अभिन्नता सिद्ध करने के लिए प्रमाण नहीं दिए जा सकते हैं। स्वीकार करना पड़ता है 
कि वेदिक साहित्य में कहीं भी इसका उल्लेख नहीं मिलता कि सीता जनक की पुत्री हैं 
अथवा राम उनके जामाता हैं। 
प्रस्तुत प्रश्‍न एक अन्य कारण से और जटिल बन जाता है । वाल्मीकि रामायण 
"में दो भिन्न राजाओं का उल्लेख है जिनका नाम जनक है--एक मिथि का पूत्र है तथा 
दुसरा ह्वस्वरोमा का पूत्र और सोता का पिता ( रा० १, ७१ ).। जातकों में भी 
अनेक जनक नामक राजाओं का उल्लेख है (Zo महाजनक जातक ५३९) । महा मारत 
में सीता जनक की पुत्री तो मानी जाती है लेकिन जहाँ-जहाँ जनक का स्वतन्त्र उल्लेख 
होता है, वहाँ रामकया से किसी सम्बन्ध का निर्देश मात्र भी नहीं मिलता । इसके 
अतिरिक्त इसमें कई भिन्न जनक नामक राजाओं का उल्लेख होता है--जनक, इंद्रद्युम्त 
का पुत्र (३, १३३, ४) ; जनक देवराति (१२, २६८, ४) ; जनक धर्मच्वज (१२, 
३०८, ४ ) ; जनक कराल (१२, २६१, ७) । 
वाल्मीकि रामायण, महाभारत तथा पुराणों में 'जनक' मिथिला देश के राजवंश 
का“नाम भी माना जाता है 3 


जनकानां कुले जाता राघवानां कुले वधु ( गो० Wo ५, ३६, २० ) 

सोतापि सत्कुले जाता जनकानां महात्मनाम्‌ ( रा० ७, ४५, ४ ) 

इदं घनुर्वरं ब्रह्मञजनकेरभिपूजितम्‌ ( रा० १, ६७, ८) 

तस्य पुत्रो मिथिर्नाम जनको मिथिपुत्रकः । 

प्रथमो जनको राजा जनकादप्युदावसुः ॥ ( रा० १, ७१, ४) 

भो भो राजन्‌ जनकानां वरिष्ठ ( महामारत ३, १३३ , (६) 

वंशो जनकानां ( वायु पुराण ८६, २२) 

अतः निष्कर्ष ag है कि मिथिला का कोई भी राजा जनक के नाम से पुकारा 

जा सकता है । वेदिक साहित्य के जनक तथा सोता के पिता, इन दोनों को अमिन्नता 
असंभव तो नहीं है, लेकिन उपयु'क्त विश्लेषण पर ध्यान देने से यह अत्यन्त संदिग्ध 
प्रतीत होती है । विष्णु पुराण ( ४, ५, ३० ), वायुपुराण ( ८६, १५), ब्रह्माण्ड 
पुराण ( ३, ६४, १५), पद्म पुराण ( पाताल खण्ड ५७, ५ ) आदि क सीता 
के पिता, जनक, का नाम सोरघ्वज भी बताया जाता है । जनक के भ्राता कुशध्वज 
का उल्लेख वाल्मीकि रामायण में किया गया है ( दे० १, ७१, १३) 1 i 


a—afen साहित्य में सीता 
७, वेदिक साहित्य से दो भिन्त सीताओं की सूचना मिलती है । पहली सीता 
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न्वेदिक साहित्य और रामकथा ७ 


'कृषि की एक अधिष्ठात्री देवी है, जिक्षका उल्लेख ऋग्वेद से लेकर सारे वेदिक 
"साहित्य में अनेक स्थलों पर होता रहा है । दूसरी सीता का परिचय हमें तैत्तिरीय 
ब्राह्मण से प्राप्त होता है, जहाँ सीता सावित्री, सूर्य की पुत्री, और सोम राजा का 
'उपाख्यान किचित्‌ विस्तारपूर्वक दिया गया है । इस सीता का उल्लेख इस स्थान को 
‘ent वेदिक साहित्य में और कहीँ नहीं मिलता । पहले इस उपाख्यान का थोड़ा 
“विश्लेषण किया जायगा और बाद में सीता, कृषि की अधिष्ठात्री देवी, से सम्बन्ध 
“रखने वाली सामग्री पर विचार किया जायगा । | 

इसके भतिरिक्त “सीता? शब्द ( अर्थात्‌ लांगलपद्धति ) का वेदिक साहित्य में 
अनेक वार उल्लेख हुआ है । लेकिन उन स्थलों पर सीता में व्यक्तित्व का आरोप नहीं 
किया गया है । अतः प्रस्तुत विषय के दृष्टिकोण से महत्वपुर्ण न होने के कारण 
‘Sa स्थलों का विश्लेषण अनावश्यक है ।* 


'सीता सावित्री 


=, सोता सावित्री की कथा हमें कृष्णयजुवे द के तैत्तिरीय ब्राह्मण में 
'मिलती है (२, ३, १०) । किसी काम्य प्रयोग का प्रभाव दिखलाने के उद्देश्य से 
“सीता सावित्री और सोम राजा का उपाख्यान उद्धृत किया गया है । इसमें सीता? ओर 
“श्रद्धा दोनों प्रजापति की पुत्रियाँ मानी जाती हैं । सायण के अनुसार प्रजापति यहाँ 
“पर सविता अर्थात्‌ सूर्य का पर्यायवाची“ शब्द माना जाना चाहिए । प्रस्तुत उपाख्यान 
-में सीता सोम राजा के प्रेम को स्थागर नामक अंगराग के द्वारा प्राप्त करती है, यद्यपि 
सोम पहले सोता को बहन श्रद्धा से प्रेम करते थे । इस कथा का मूल रूप ऋग्वेद के 
१, कल्पसत्रो को छोड़कर निम्नलिखित स्थलों पर “सीता? शब्द का उल्लेख हुआ है : 
( १ ) ऋग्वेद १, १४०, ४। 
( २ ) अथर्ववेद ११, ३, १२ । 
( ३ ) यजुर्वेदीय संहिताओं में अश्वमेघ के वर्णन के अंतर्गत जहाँ क्षेत्र तैयार 
करने के लिए हल द्वारा सीताएं खोंची जाती हैं । ९ 
काठक सं० २०, ३। ` 
कपिष्ठल सं० ३२, ५-६ h 
मैत्रायणी Fo ३, २, ४-५। 


तैत्तिरीय सं० ५, २, ५, ५, ® - 
{ ४ ) शतपय ब्राह्मण १३, ८, २, ६-७ (श्राद्ध के वर्णन में सीताए खींचने 
का उल्लेख ) । ४ 
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सूर्यासृक्त में विद्यमान है ( १०, ८५ ), ज़हाँसूर्या, सूर्य की पुत्री, का सोम के साथ 
विवाह. वशित है । इस सूक्त में सोम से स्पष्टतया चंद्रमा का अभिप्राय है और अनेक 
बिद्वानो,के अनुसार सूर्या से उषा निदिष्ट है । ऋग्वेद की इस कथा का उल्लेख दोनों 
ऋणग्वेद्वीय ब्राह्मणों में मिलता है--प्रजापति ने सोम राजा को अपनी पुत्री , सूर्य्या 
सावित्री को दे दिया? ( ऐत० ब्रा? ४, ७; कौ० ब्रा० १८, १ ) । इसके अतिरिबत 
तैत्तिरीय संहिता ( २, ३, ५). तया काठक (११, ३) और नंत्रायणी (२, २, ७ ) 
संहिताओं के समानान्तर स्थलों पर प्रजापति की तँतीस पुत्रियों का सोम राजा के साथ 
विवाह वशित है 1 इनमें, से केवल रोहिणी का नाम दिया गया है । (तैत्तिरीय ब्राह्मण 
भें इस कथा का परिवर्तित रूप इस प्रकार है : Waker पक 3) 
“प्रजापति ने सोम राजा की और इतके पश्चात्‌ तीनों वेदों.की सृष्टि. की. थी । 
सोम राजा ने इन ( वेदों ) को हस्तगत किया" : 
सीता सावित्री सोम राजा को (पतिस्वरूप) चाहतो थी (लेकिन) वह ( सोम 
. राजा) श्रद्धा ( सीता की बहन ) को चाहते थे । oe 42%: 
सीता ने अपने पिता प्रजापति के पास जाकर कहा, आपको नमस्कार, मैं आपके 
पास आई हूँ और आपकी शरणा लेती हूँ ॥ १ ॥ मैं सोम राजा.की. ( पतिस्वरूप } 
. कामन करती हूँ। वह श्रद्धा को चाहते हैं । ' 
_ प्रजापति ने उसके लिए स्थागर ( नामक सुगंधित द्रव्य को पीसकर ) अलंकार 
( आर्थात्‌ अंगराग ) तैयार किया । पूर्व दिशा की ओर दशहोतृ (मंत्र ढुपकर,) दक्षिण 
को ओर चतुहोत्‌, पश्चिम की ओर पंचहोतृ, उत्तर की ओर षहडहोतू, और ऊपरी 'की 
ओर से, सप्तहोतृ पढ़कर तथा संभार और ( देव ) पल्नीमन्त्रों से ) उस अंगरागःकोः 
अभिमन्त्रित करके उन्होंने उससे सीता का ) मुख अलंकृत किया ॥ २॥ 


`` ` *( इसके अनन्तर ) वह सोम राजा के पास गई। सीता को देखंकर-( और 
Me होकर ) उन्होंने कहा, मेरे पास ' आइए'। सीता ने कहा, मेरे साथ 
क Hi ( लेकिन पहले प्रतिज्ञा कीजिए कि ) 'संदा मेरे ही साथ भोग करेंगे और 
2 पर) pee में हे ( उसको मुझे दे दीजिए )। सोम राजा ने सीता 
करती है । इसी तरह शिया मोग के कारण ( पुरुषों को ) पराजित 
यदि कोई ( पुरुष ) चाह 


अथवा यदि कोई (eit) चाहतो ९ हो कि मैं प्रेमिका का प्रिय बन जाऊँ। ३ ॥ ६ £ 


हो कि जिससे मैं प्रेम करती हे वह 

मने हे मुभसे प्रेम 
Bi निम्नलिखित प्रयोग करे )--इस स्थागर अलंकार को तैयार ne oe 4 
र दशहोठ (मंत्र) पढ़कर, दक्षिण की ओर चतु, पश्चिम की ओर पंचहोत ~ 


act 
an 
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उत्तर की ओर .षड़्ढोतृ, ऊपर को और से सप्तहोतृ पढ़कर, तथा संभार और (देव) 
पत्नी मन्त्रों से (इस अंगराग को अभिमन्त्रित करके और इसमे) अपने मुख को अलंकृत 
करके वह प्रियतम के पास जाए । वह अवश्य: प्रेम करने लगेगा ॥ ४ 1” > । 

& सीता सावित्री की इस कथा का वाल्मीकि रामायण से कोई प्रत्यक्ष सम्बन्ध 
नहीं प्रतीत होता है।। फिर भी सम्भव है कि अनसया केःअंगराग का वृत्तांत इस | 
उपाख्यान से प्रभावित हुआ हो । अघि की पत्नी सीता को माला, वस्त्र और आभूवर्णो 
के अतिरिक्त एक अनश्वरं ( असंक्लिष्ट ) अंगराग भी प्रदान करती हैं, जिससे सीता “ 
का शरीर दिव्य सौन्दर्य को प्राप्त-होता है । ( रा०-२, ११८) : 

इदं दिव्यं वर 'माल्यं चस्त्रमाभरणानि च ।, 

अंगराग च वदेहि महाह मनुलेपनम्‌ . ues 
सया दत्तमिदं सीते तव गात्राणि. शोभयेत । 
अनुरूपभसक्लिष्टं . नित्यमेव . भविष्यात wee 
अंगरागेण दिव्येन लिप्तांगी जनकात्मजे । 

शोभयिष्यसि. भर्तार यथा भ्रीविषणमव्ययम 11२०॥ 
अध्यात्म रामायण ,में भी इस्‌ अंगरांश का उल्लेख है ( २, & ) 

अंगरागं च सोंताये ददो दिव्यं शुभानना । 

न त्यक्ष्यतेऽङ्करागेण शोभा त्वां कमलानने ॥८९॥ 
` रामचरितमानस में इसका उल्लेख नहीं है । गोस्वामी तुलसीदास संभवतः तैत्तिरीय 
ब्राह्मण के उपाख्यान से परिचित थे और उसे सीता की मर्यादां के विरुद्ध समभकर 
उन्होंने इस अंगराग के विषय में जानबूझकर कुछ नहीं कहा । वे लिखते हैं 

दिव्य दसन भूषण पहिराए। _ 
जे नित: नूतन असल सुहाए ॥ (३, ४, ३,) 

१०. सोता सावित्रो की कथा के एक दूसरे प्रभाव को कल्पना की जा सकती 
है ।* महाभारत और वाल्मीकि रामायण के समय से लेकर परशुराम और बलराम 
की कथाए भी प्रचलित थीं । इसीलिए रामायण के नायक को'निदिष्ट करने के लिए 
` किसी विशेषण कीआवश्यकता का अनुभव होने लगा. था | पहले महाभारत तथा 
. रामायण में “राम दाशरथि' का प्रयोग हुआ । आगे चलंकर रामभद्र के अतिरिक्त 


६३ 


~” 
= 

» a 

+ renee 


X 
१, दे० ए० वेबर : आन दि रामायण: (Fo ३०, २१) | 
tun एम» मोतियेर विलियम्स : इंडियन विजुडम (go ३६० )” और ब्राह्मनिज्म 
(१० ११० टिप्पणी ) । 
,. ;एच०,याकोबी : डस रामायण, (प ११७)॥ ०७: ` | 
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“रामचन्द्र नाम चल पडा | भवभूति के महावीरचरित ( “चन्दमुद्द रामचन्द' दे० अंक 
: २, २०) तथा उत्तरराँमचरित ( ७, १८ ) में इस नाम का सबसे पहला उल्लेख 
मिलता है । बाद में पदापुराण आदि रचनाओं में रामचन्द्र सब से लोकप्रिय नाम बन 
गया है । राम दाशरथि को चन्द्र की यह उपाधि क्यों मिली है? इस प्रश्न को सुलझाने 
के लिए डाक्टर वेबर ने सीता सावित्री के वृत्तान्त का सहारा लिया है । यद्यपि डाक्टर 
वेबर की कल्पना को निमू ल सिद्ध करने का मैं साहस नहीं कर सकता लेकिन “रामचन्द्र! 
“नाम का कारण वाल्मीकि रामायण में eeat अधिक स्वाभाविक प्रतीत होता है । 


राम के सौन्दर्य तथा लोकप्रियता की अभिव्यंजना के लिए वाल्मीकि ने बहुत 
से स्थलों पर चन्द्रमा से राम की तुलना की है : 


( रामं ) चंद्रमिवोदितम ( २, ४४, २२) 

( राममुखं ) पुण चन्द्रमिवोदितम्‌ ( ६, ३३, ३२ ) 

( रामः ) पुर्णचद्धाननः ( २, १, ४४) 

( रामः ) सोमवत्प्रियदशंन: ( १, १, १८ ) 

( रामः ) लोककान्तः शशी यथा ( ५, ३४, २८) 

१ ( रामवदनं ) उदितपूर्णचन्द्रकान्तम्‌ ( ६, ११४, ३५ ) 

ये उद्धरण सुगमता से बढ़ाये जा सकते हैं। अत: रामचन्द्र नाम का आधार वाल्मीकि 
रामायण को छोड़ कर किसी अन्य प्राचीन उपाख्यान में ढूंढ़ना अनावश्यक है । आदि- 
काव्य में राम के सौन्दर्य, लोकप्रियता और सौम्पता की अभिव्यंजना के लिए, उनके 
कोमल और शांत स्वभाव के अंकन के लिए जो बार-बार चन्द्र की तुलना मिलती है 
वह रामचन्द्र' नाम की उत्पत्ति समझने के लिए पर्याप्त हैं। इसके अतिरिक्त 'रामचन्द्र' 
का वाल्मीकि रापायण में एक ही बार प्रयोग हुआ है । राम-रावणा-युद्ध के वर्णन में 
हक है, कि “राम-चन्द्र को रावण-राहु से ग्रस्त देखकर' देवता, वानर आदि 

५४७४७, दृष्टवा प्रस्तं रावणराहुणा ( ६, १०२, ३२) 
यहाँ पर “रामचन्य' तथा “रावणराहु' स्पष्टतया रूपक मात्र है । आगे चलकर 


“रामचन्द्र' रूपक न रहकर, साधार ५ 
) U व्यक्तिवाचक संज्ञा के 
तक चला आ रहा है। , रूप में चल पड़ा और आज 


f 
Ls 
यदि प्रारम्भ से हो राम के लिए 'रामचन्द्र! नाम का प्रयोग किया जाता तो 
हुम सम्भवतः ओर आगे बढ़ सकते और यह कह सकते कि रा 


स्वभाव का कारण यह है कि मूलतः वह चन्द्रमा के देवता ही 


ओर सोम राजा,का उपाख्यान राम-कथा का बोज माना जा सकता तथा रामायण 
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“वेदिक साहित्य और रामकथा ” | ११ 


का अंगराग और तैत्तिरीय ब्राह्मण का स्थागर अलंकार मुलतः खेत की सीता अर्थात्‌ 
'लांगलपद्धति में पड़ी हुई ओस होता जिसमें चन्द्रमा प्रतिबिबित होता है । इसी तरह 
सीता सावित्र और सोता, कृषि की अधिष्ठात्री देवी, दोनों का उद्गम एक होता | 
लेकिन प्रोफेसर वेबर, जिन्होंने यह कल्पना को है, स्वयं स्वोकार करते हैं कि यह 
कल्पना के अतिरिक्त और कुछ नहीं है । यह भी ध्यान देने योग्य बात है कि राम 
सोमवंशी न होकर सूर्यवशो ही हैं, अतः उनका सोम से कोई प्राचीन सम्बन्ध बहुत 
सम्भव नहीं है । , ; 


सीता, कृषि की अधिष्ठात्री देवी 


११ प्रारंभिक वैदिक काल में जिन देवताओं का उल्लेख है वे अधिकतर 
'प्रकृति के देवता हैं अर्थात्‌ “प्रभावशाली प्राकृतिक हृश्यों और शक्तियों में देवताओं 
को कल्पना कर ली गई है ।'१ कार्यक्षेत्र के अनुसार वे तीन वर्गों में विभक्त हैं-- 
द्य॒लोक, अंतरिक्ष और पृथ्वी के देवता । ऋग्वेद में इन्द्र ( २५० सूक्त ), अग्नि ( २०० 
सूक्त') और सोम अर्थात्‌ सोम-लता के मादक रस का देवता ( १०० से अधिक सूक्त) 
सर्वप्रधान हैं। फिर भी सूर्य, द्यो, वायु, उषा, वरुण, मित्र, पजन्य आदि बहुत से 
देवताओं का उल्लेख हुआ है । इन सबका कार्यक्षेत्र विस्तृत था ओर आयौं का कुशल- 
क्षेम इन्हीं पर frat माना जाता था | 

इनके अतिरिक्त एक दूसरे प्रकार के देवताओं की कल्पना की गई जिनका 
कार्य-कषेत्र बहुत सीमित माना जाता था | इनमें क्षेत्रपति, वास्तोष्पति (घर का देवता) 
सोता और उर्वरा ( उपजाऊ भूमि ) प्रधान हैं । घामिक चेतना में इनका स्थान गोण 
था, क्योंकि आर्यो का कुशन-क्षेम पहले प्रकार के देवताओं पर निर्भर माना जाता था | 
सोता, क्षेत्रपति आदि कृषि-संबंघी देवताओं के कम महत्व का एक और कारणा यह 
है कि प्रारम्भ में कृषि को अपेक्षा पशु-पालत प्रधान रहा होगा | ऋग्वेद के सबसे | 
प्राचीन अंश में ( २--७ मंडल ) केवल एक ही सूक्त में कृषि सम्बन्धी शब्दों का 
प्रयोग है और यह सुक्त दसवें मंडल के समय का माना जाता है 1२ वह ऋग्वेद का 


१ दे» बेनीप्रसाद : हिन्दुस्तान की पुरानो सभ्यता, Fo ४१ । जिस समय भारत- _ 
यूरोपीय जातियाँ साथ थीं, इन देवताओं का रूप कौन सा था, इस वू यहाँ 
पर विचार नहीं किया जा सकता है” इतना हो निविवाद है कि 
साहित्य में ये देवता अधिकतर प्रकृति के देवता हैं 1 

२ दे० ऋग्वेद ४, ५७ | इसमें 'समा' शब्द प्रयुक्त हुआ है जो १० वें मंडल को 
छोड़कर ऋग्वेद में और कहीं नहीं मिलता । दे० To अ० थाँ० सो० १७, Jo 
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श्र - | प्राचीन .रामकथा-साहित्य 


, | एकमात्र स्थल है जहाँ सीता में व्यक्तित्व और देवत्व का आरोप; किया गया हे । इस: 
2 | सोता, कृषि की अघिष्ठात्री देवी, और सीता सावित्री का अन्तर यह है कि एक. तोः 
इसमें देवत्व क्रा आरोप है और दूसरे, इसका उल्लेख आगे चल कर वरावर होता 
रहा । यद्यपि वैदिक साहित्य में उनसे सम्बन्ध रखने वाली केवल दो भिन्न प्रार्थनाएं 
| मिलती हैं, फिर भी इनका प्रयोग कृषि-सम्बन्धो कार्यों के अतिरिक्त अग्तिचयन ओर 
पितृमेघ के अवसरों पर भी होने लगा । गृद्वसुत्रो में हमें सोता के प्रति दो नई प्रार्थनाएँ 
` मिलती है ।क्रग्वेद से लेकर गुद्यसूत्रो तक इन सब स्थलों का यहाँ पर उल्लेख हागा 
और महत्व के अनुसार इन पर न्यूनाधिक विचार किया जायगा । 
( १) ऋग्वेद का सुक्त (४, ५७) RS ४७८ 

ओ १२ ऋग्वेद के सूक्त प्रायः एक ही देवता से सम्बन्ध रखते हैं । लेकिन जिस 
* सूक्त में सोता का उल्लेख है उसमें कृषि नम्बन्धी अनेक देवताओं से प्रार्थना की जाती 
है । बहुत सम्भव है कि ये प्रार्थनाएँ अनेक स्वतन्त्र मंत्रों के अवशेष हैं जो एक ही.सक्त 
भें संकलित हो जाने पर बाद में चौथे मंडल के अन्तर्गत रखे गए । पहले तीन. छ्दोः 
का देवता क्षेत्रपति है, चौथे छंद-का देवता शुत्त१(एक देवता जिसके द्वारा कार्य सुखपूर्वकः 
सम्पन्न होता है ओर जो अगले छन्द के शुन से भिन्न है--शुनाख्यो' वाटिवंद्रयोरन्यतमः 
खलक व:--सायण ) ;'पांचवें ओर आठवें छदों के देवता शुनासीर हैं ( शौनक के 
§ मार ये इ और वायु हैं लेकिन यास्क के अनुसार वायु और आदित्य समभना: 
zi [Ee और सातवें छंद की देवीः सीता है । सारे GAT का भावानुवाद इस 
_ _.हितकारी क्षेत्रपति के साथ हम गो और अश्व के लिए पुष्टकारक (अन्न) प्राप्तः 

करते हे.) वह ) क्षेत्रपति ) हम लोगों को उक्त प्रकार का (अन्न) प्रदान करे ॥ १]. 
| रा en Baa दुघ देती है, इसी तरह तु अच्चुर मात्रा में ह्म 
क, कू ) हम पर कृपा ताणे SOP UE त कती (जात, मकार 


के ea कौ ओषधियाँ हमारे लिए मधु ओषधियाँ हमारे लिए मधुयुक्त हों । द्यलोक, जल 1 

क ह्म । युलोक, जल-समूह और 
हम लोगों के लिए मघुयुक्व हों। क्षेत्रपति हमारे लिए मधुयुक्त F पुल 
( यतसे ) फु आण होकर ( क्षेत्रपति की ) शरण लेते रहें ॥ ३॥ | 


"5१-६ । इसका अभिप्राय ag नहीं है कि सीता iy 
art इरा टी, भ्रादि देवताश्रं 
पुरानी नहीं-है इससे केवल यहु सिद्ध होता है कि उनका स्थान न 
या । आगे दिखलाया जायगा कि उनका और विशेष करके सीता का महृत्क 
धीरे-धीरे उत्तरोत्तर बुडता रहा ४2 ९5 ८०1 >. 3७ “5 > न 
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(aa आदि ) वाहन सुक्न से रहें।:कृषक सुख से रहें.। हल' सुख से जोतें । | 
{ हल की ) रस्सियाँ सुख से बाँधी जाएँ। अंकुशको सुख से ऊपर उठा-उठा कर | 
चलाओ tet 
। हे शुनासीरं ! तुम दोनों हमारी इसे स्तुति से प्रसन्न हो 'जाओ । जो जलःतुम 
दोनों ने आकाश में बनाया हैं, उससे इसको ( भूमि को ) सींचते रहो ॥५॥ है 
हे सौभाग्यवती ! ( कृपा दृष्टि से ) हमारी ओर अभिमुख हों । हे सीते ! तेरी 
-हम बन्दना करते हैं जिससे तू हमारे लिए सुन्दर धन और फल देने वाली होवे sh | 
: “इन्द्र सीता को ग्रंहरणा करे, पूपा ( सूर्य ) उसका संचालन करे । वह पानी से | 
भरी ( सीताः ) प्रत्येक वर्ण हमें ( धान्य ) प्रदान करतो रहे ॥७॥ * हर 
सुन्दर हल सुखपुर्वक हमारे लिए भूमि को जोते, कृषक arent के पीछे-पीछे 
-सुख से चलें । पर्जन्य मधुर जल द्वारा ( पृथ्वी को सिक्त कर्‌ ) । हे शुनासीर ! हम | 
लोगों कोण्सुख प्रदाने करो ।८।। 
` प्रस्तुत विषय के दृष्टिकोण से इस सक्त कां महत्व यह है कि इसमें सीता के 
`प्रति सब से प्राचीन प्रार्थना सुरक्षित है ।'सीता के प्रत जो दूसरी प्रार्थना वैदिक साहित्य 
में मिलती है' उसको अधिकाँश सामग्री ईस सूक्त सेःली गई है | तीनों ऋग्वेदीय vari 
'में भी 'ऋषिकर्माणि” परिच्छेद के“अंतगत इस सूक्त का उल्लेख हुआ है '। 
(२) सीरा युजति' 
१३: सीता के नाम से जो दूसरी प्रार्थना वेदिक साहित्य में मिलती है वह 
“सीरा यंजंति' मन्त्र का एक अश है । यह मन्त्र यजुवंदीय संहिताओं में भी मिलता 
है और अथर्ववेद में भीः। यजुवे'द में इसका प्रयोग कृषि को छोड़कर एक छूसरे प्रसंग 


` १. बअवार्ची सुभगे भवे सीते वंदामहे त्वा । 
यथा नः सुभगाससि यथा नः सुफलाससि ॥६॥ 
इंद्रः सीतां निगुह्वातु ताँ पूषानु यच्छतु | 
सा नः पयस्वती दुहांमुत्तराम्रुत्तरां समाम्‌ ॥७॥ 
सायण के अनुसार (इंद्र: सीतां... का अर्थ है--इंद्रः सीता सीताघारकाष्ठां ` 
निगुह्वातु' और ‘ara...’ का अर्थ, ‘ats पयस्वत्युदकवती', जोः चिन्त्य प्रतीत 
होता है ae गक ही का 
गरः ईस सूक्तं के अनुवाद के लिए:लड्विग, ग्रासमैन, विलसन और सायण के अति- 
रिक्त पं० रामगोविन्द द्विवेदी के हिन्दी माष्य से सहायता मिली है । ( वेदिक. 
पुष्पमाला, १, भागलपूर ) | ८८ क था 


छा 
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१ प्राचीन रामकथा-साहित्यः 
में हुआ है जो मौलिक नहीं प्रतीत होता । अतः पहले अथर्ववेद के प्रसंग का विश्लेषण: 
किया जाता है | 

अथर्ववेद के मंत्र जीवन की भिन्न-भिन्न आवश्यकताओं के लिए लिखे गए हैं ॥ 
उद्देश्य के अनुसार वे अनेक वर्गों में विभाजित किए जाते हैं, “मेषज्यानि' रोग से 
छुटकारा पाने के लिए, “आयुष्यारि' स्वास्थ्य और दीर्घ आयु के लिए, “पोष्टिकानि' 
व्यापार-कृषि-पशुपालन आदि में: सफलता प्राप्त करने के लिए, 'अभिचारिकाणि' शत्रुओं 
और भूतों के नाश के लिए । 

प्रस्तुत 'सीरा युंजति! मंत्र 'पौष्टिकानि' मंत्रों में से एक है, ( अथर्ववेद, ३, 
१७ ) । इसमें कृषि के विभिन्न कार्यो को सफलता के लिए” अनेक देवताओं से प्रार्थना" 
की जाती है । ढाई छंद को छोड़कर इस मंत्र की सारी सामग्री ऋग्वेद के दो सक्तो सेः 
ली गई है 1° 

सीरा यु जति कवियो युगा वि तन्वते पृथक्‌ । धीरा देवेषु सुम्नयो neu 
दिवताओ से अनुग्रह प्राप्त करने की आशा में धीर चतुर ( कृषक ) हलों को जोडते हैं 
और जुओं को अलग-अलग करके दोनों ओर फेलाते हैं ।' 

„ युनक्त सीरा वि युगा तनोत कृते योनो वपतेह बीजम्‌ । 
विराजः शनुष्टिः सभरा असन्नो नेदीय इत्सृण्यः THAT यवन्‌ ॥२॥ 
‘Sel को जोड़ो, जुओं को फेलाओ और बने हुए खेत में यहाँ पर बीज बोओ अन्न की: 

` ' उपज हमारे लिए भरी पूरी होवे ओर घान्य हुंसुए के लिए उत्तरोत्तर बढ़ता जाय ।' 

लांगलं पवीरवत्सुशीमं सोमसत्सर्‌ | | 

खदिद्वपतु गामवि प्रस्थावद्रथवाहनं पोबरीं च प्रफव्यम्‌ ॥३॥ 
अच्छा फाल वाला, बहुत सुख देने वाला, चिकना मुठवाला हल, गो, भेड़, शीत्र-- 
गामी रथ ओर हृष्टपुष्ट सुन्दरी उत्पन्न करे ( अर्थात्‌ कृषि के द्वारा हर प्रकार का सुखः 
मिल जाय ) ।' ग 

इन्द्रः सोतां निग,ह्वातु तां पूषाभि रक्षतु: 

सा नः पयस्वती इुहामुत्तरामुत्तरां समाम्‌ ।।४॥ 


१, छंद ३, ९, ५ (उत्तरा्ठ)--नई सामग्री । :_ 
छन्द १ ओर २--ऋग्ेद १०, १०१ । सूवत के रचयिता ऋत्विजों को यज्ञ के 
लिए प्रोत्साहित करते हुए यज्ञ की तुलना कृषि के विभिन्न कार्यों से करते हैं: 
( हल जोतना, बीज बोना, फसल लुनना ) । न 
शेष छन्द-क्रग्वेद ४, ५७ | | हश 
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० 


वैदिक साहित्य और रामकथा 4 | १५ 


इन्द्र सीता को ग्रहण करे ( दबावे ), पूषा ( सर्य ) उसकी रखवाली करे । वह पानी 
से भरी ( सीता ) प्रत्येक वर्ष हमें ( धान्य ) प्रदान करती रहे ।' 
शुनं सुफाला वि तुदन्तु भूमिं शुनं कीनाशा अनु यन्तु वाहान्‌ । 
शुनासीरा हविषा तोशमाना सुपिप्पला ओषधीःक तंमस्मै ॥॥५॥ 
. हे हवि से चूनेवाले शुनासीर | (फाल और हल) * इस मनुष्य के लिए सुन्दर फलवाली ` 
( जौ आदि ) ओषधियाँ उत्पन्न करो 1’ 
शुनं वाहाः शुनं नरः शुनं Hag लांगलम्‌ । द दै 
शुन वरत्रा बध्यंतां शुनमष्ट्रा मु दिगय ॥६॥ 
वाहन सुक्न से रहें कृषक सुख से रहें । हल सुन से जोते ( हल की ) रस्सियाँ : 
सुख से बांधी जाएं । अंकुश को सुख से ऊपर उठा उठा कर चलाओ |? - 
शुनासीरेह स्म मे जुषेथाम्‌ । 
यद्दिवि चक्रथुः पयस्तेनेमामुप सिचतम ish 
हे शुनासीर ! ( वायु ओर आदित्य ) तुम दोनों यहीं पर मेरी विनय स्वीकार करो 
जो जल तुम दोनों ने आकाश में बनाया है, उससे इस भूमि को सींचते रहो । 
सोते वन्दामहे त्वार्वाची सुभगे भव। 
यथा नःसुमना असो यथा नः सुफला भुवः ॥।८॥ 
हे सीता ! तेरी हम वंदना करते हैं, हे सोभाग्यवती ! ( कृपाहष्टि से ) हमारी ओर 
अभिमुख हो; जिससे तू हमारे लिए हिताकांक्षिणी होवे और जिससे तु हमारे लिए सुन्दर 
फल देने वाली होवे ।' 
घृतेन सीता मधुन! समक्ता विश्‍व दे व॑ रनुमता मरुद्भिः । 5 
सा नः सीते पयसाम्याववृत्स्वोजस्वती घुतवत्पिन्वमाना wen 
“घी और मधु से सानो हुई सीता विश्वदेवताओं और मरुतो से अनुमोदित ( रक्षित ) . 
होवे । हे सीता ! ओजस्विनी और घी से सींची हुई, तु जल ( दूध ) के साथ हमारे ' 
पास विद्यमान रहे ।'२ 


७ 


१, यास्क के अनुसार 'शुनासीरी' से वायु और आदित्य का अभिप्राय है, जैसे आगे 


७ व छंद में तब अनुवाद इस प्रकार होगा--'हे हवि से उत्तेजित gar 
ओर सीर' 3 


२, To जयदेव जी शर्मा, ( अजमेर, आर्य afer मंडल ) का अनुवाद--हि सीते ! 
( सा ) वह तू (ऊजस्वंती ) पुष्टिकारक अन्न देनेहारी और धृतवत्‌ दूध आदि 
पदार्थों से ( पिन्वमाना.) सब को तृप्त करती हुई ( पयसा ) पुष्टिकारक अन्न 
और जल सहित (. नः अभि-आ-वबृत्स्व ) हमारे- पास faa रह! । सारे 


CC-O.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection.Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


"१६ प्राचीन रामकथा-साहित्य 


मंत्र के अंतिम छंदों से स्पष्ट है कि उच्चारण के साथ-साथ खेत की सीता में घी 
और मधु का सिचन किया जाता था । काठक गृह्यसूत्र में जहाँ गोयज्ञ कें अंत में इस 
“सीरा यंजंति? मंत्र का प्रयोग है, भाष्यकार इस सिंचन का स्पष्ट उल्लेख करते हैं 
कर्मणि समाप्ते घृतेन सीतेति चतुग हीतेनाज्यस्य प्रदानम्‌। ` 


अर्थात्‌ कार्य समाप्त होने पर “धृतेन सीता” आदि कहकर'चार वार घी डाला जाता है। . 


१४. यजुर्वेद । यजुर्वेद उन मंत्रों का संग्रह है जिन्हें अध्वर्यु और उसके सहायक 

-विविध asi में पढ़ते थे । कुष्ण यञ्जुदंद की चारों संहिताओं में मंत्रों के साथ कुछ गद्य 

भी मिलाया गया है । शुक्ल यजुवद की एकमात्र वाजसनेयि संहिता में केवल मंत्र दिये 

गये हैं और उनसे सम्बन्ध रखने वाला गद्यं शतपथ ब्राह्मण में संकलित है । इन सव 

रचनाओं में अग्नि चयन” के वर्णन के अंतगत उपर्युक्त “सीरा युंजति’ मंत्र किंचित्‌ 
` पाठभेद सहित उद्धृत है । २ 


अग्निचयन” में हमें उन मंत्रों और कर्मों का विस्तृत वर्णन मिलता है जो अग्नि की . 


वेदी के निर्माण के.लिए आवश्यक समझे जाते थे । यह प्रसंग यजुर्वेद का सब से 
` दार्शनिक अंश है । इसमें यज्ञ के तत्त्व और महूत्त्व के सम्बन्ध में अनेक सिद्धान्तों का 

प्रतिपादन किया गया है । वेदी के क्षेत्र को तैयार करने के लिए हल द्वारा विशेष युक्ति 
के अनुसार सीताएँ खींचो जाती थीं | उस समय “सीता यंजंति! मंत्र पढा.जाता था 

जिसमें सीता के प्रति .निम्त लिखित, प्राथना मिलती है र 

| हि कामधेनु सीता | मित्र, वरुण, इन्द्र, आश्विन, पूषण,. प्रजा और ओषधियाँ 
» (इन सबों) का मनोरथ पुरा कर । 


घी और मधु से सानी हुई सोता विश्‍वदेवताओं और मरतो से अनुमोदित ( रक्षित) 
होवे । है सौता ! ओजस्विनी और घी से सींची हुई, तू जल (दूध) के साथ हमारे पास 
“विद्यमान रह ।?१ 
आगे चलकर श्रौत सूत्रों में “अग्निचयन' का वर्णन तो मिलता है; लेकिन एका 
"सूत्रों को छोड़कर प्रस्तुत मन्त्र का उल्लेख नहीं मिलता ।२ 


॥ 
Eo NHS SU SN 


मंत्र के अनुवाद के लिए ह्विटनी और वेबर.के अतिरिक्त 'पं० क्षेमकरणदास 
द्विवेदी ( अधर्ववेदमाष्यम्‌, 'जूकरगंज, प्रयाग ) की सहायता लो गई हैं। 

१: दें० तेत्तिरीय Fo: ४, २, ५, ५-६ ; काठक सं० 2 १६, १२; मैत्रायणि do : 
१, ७, १२; कपिष्ठल सं०: २५, ३; शतपंथ ब्रा; ७ २,२। 


२, दे कात्यायनः श्रौत स्‌०; १७,'२,' १० और वतान सूत्र २८, २६ । 
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# १५, तैत्तिरीय आरण्यक | कृष्णयजुवेद के तेत्तिरीय आरण्यक में हमें पहले पहल 


0 


'वेदिक साहित्य और रामकथा १७ 


उपयुक्त सामग्री का पितृमेध के अवसर पर प्रयोग मिलता है । अन्त्येष्टि के पश्‍चात. 
जलाई हुई हड्डियाँ एक घड़े ( अस्थिकुम्भ ) में रखी जाती थीं और उपयुक्त समय पर 
गाड़ी भो जातो थीं । इस क्रिया के अनन्तर हल द्वारा उस स्थान पर ( जिसे श्मशान 
“कहते थे) अनेक सीताएँ खींची जाती थीं ।१ साथ-साथ “सीरा यु जन्ति' के मन्त्र के छंद 
"पढ़े जाते थे । इस कार्य की समाप्ति पर सीताओं की ओर देखते हुए पुरोहित कहते थे : 

है सीता ! तेरी हम वंदना करते हैं, हे सोभाग्यवती ! (कृपाहृष्टि से) हमारी, 
ओर अभिमुख हो, जिससे तु हमारे लिए सुन्दर घन और फल देने वाली होवे” । ) 

ऐसा प्रतीत होता है कि आगे चल कर यह प्रयोग सीमित रहा, क्योंकि केवल 
दो गृह्मसत्तों में पितृमेघ के अंतर्गत इस प्रार्थना का उल्लेख है । 

प्रस्तुत विषय समाप्त करने के पहले हम गह्मसत्रों की सामग्री पर भी दृष्टि 
डालेंगे ।२ ये सूत्र श्रुति के [अंग तो नहीं हैं, फिर भी इनका वेदिक साहित्य से घनिष्ठ 
"सम्बन्ध है ओर इनका सूत्रपात वेदिक काल के अन्त में हुआ था । 
(3) गृह्म सूत्र 

१६, वेदिक साहित्य की-अपेक्षा गुह्यस्‌त्र में सीता से सम्बन्ध रखने वाली सामग्री | 
कीं अधिक विस्तृत है।* इससे स्पष्ट है कि वैदिक काल के अन्त में कृषि का महत्व 
“बढ्ने लगा था । यह सामग्री प्रायः विविध कृषि-कर्मो के वर्णन में मिलती है । इसका 
` “विश्नेषण करने के पहले उन स्थलों का उल्लेख करना है जहाँ-कषि को छोड़कर किसी 
“दूसरे प्रसंग में सीता से सम्बन्ध रखने वाली सामग्री मिलती हे । . 
ऊपर कहा गया है कि तैत्तिरीय आरण्यक में पितुमेध के अवसर पर Mara 

प्रार्थना की जाती थी । कृष्णयजुर्वेद के आग्निवेश्य और बोधायन गृह्सूत्रों में भी इसो _ 


१, दे० तैत्तिरीय आर० 1 ६, ६। शतपथ ब्राह्मण में भी इस क्रिया का वर्णन 
मिलता है (१३, ८) लेकिन वहाँ किसी मन्त्र का उल्लेख नहीं है । 

"२. घमं और शुल्वसत्रों में सोता का उल्लेख नहं मिलता'। 

3 निम्नलिखित ग्रह्मसत्रो में सीता, कृषि को अधिष्ठात्रो देवी, का कोई उल्लेख नहीं 
है । सामवेद के खदिर ओर जेमिनि सूत्र और कृष्णयजुर्वेद के आपस्तम्ब, 
हिरण्यकेशिन्‌, भारद्वाज, वैखानस और वाराहे गृह्यसूत्र । जहाँ “सीता” अर्थात्‌ 
लांगलपद्धति का शब्द मात्र आया है उन स्थलों की यहाँ पर उल्लेख नहीं किया 
ऱ्गया है । 

न्रा७ २ i j ४] 
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१८ प्राचीन रामकथा-साहित्फ 
प्रसंग में सीता से इस प्रार्थना का उल्लेख है।” इन दोनों सूत्रों में इस स्थल को छोड़कर 
सीता से सम्बन्ध रखने वाली अन्य सामग्री नहीं मिलती. । 

. काठक गृह्यसूत्र में “सीरा युंजंति' मंत्र का “गोयज्ञ' के अवसर पर एक नया प्रयोग 
gat है । अत्य सूत्रों में इस गोयज्ञ का और पशुपालन से सम्बन्ध रखनेवाले अनेक कार्यों: 
का वर्णन अवश्य मिलता है । लेकित अन्यत्र इसी प्रसंग में सीता का उल्लेख नहीं मिलता ।' 
गोयज्ञ नई ब्याई गायों के स्वास्थ्य आदि के लिए किया जाता है । इसमें काठक गृह्यसूत्र 

' के अनुसांर दो सीताएं .खींची जाती हैं, सीरा युंजंति! मंत्र पढ़ा जाता और अन्त में: 
सीता में घी डाला जाता है ।* यौ 
१७, उक्त स्थलों को छोड़कर सीता का उल्लेख केवल कृषि कार्यो के वर्णन में: 
हुआ है। इन कृषि सम्बन्धी कार्यों में सीता का स्थान समभने के लिए हमें स्मरण रखना 
चाहिए कि वह कृषि की एकमात्र अधिष्ठात्री देवी नहीं है। इन विविध यज्ञों और कार्यो 
में सीता के साथ-साथ अन्य देवताओं का भी बराबर उल्लेख होता है । इसके अतिरिवत: 
“आग्रयणा' ( अथवा नवयज्ञ ) के अवसर पर केवल इन्द्र, अग्नि, विश्वदेवता और 
द्यौपृथिवी का उल्लेख हुआ है । फिर भी इसी एक यज्ञ को छोड़कर कृषि के अन्य यज्ञों 
में सीता से अवश्य प्राथंना की जाती थो । अतः कृषि की एकमात्र अधिष्ठात्री देवी न 
होने पर भी सीता का स्थान प्रधान माना जाना उचित है । इन विविध क्ृषिकर्मों काः 
परिचय नीचे दिया जाता है 1 
si) “लांगलयोजनम्‌' का वर्णन चारों वेदों के. ग्र॒ह्मसत्रो * में मिलता है जिनमें से 
शुक्लयजुवंद का पारस्कर गृह्यसूत्र और अथववेद का कौशिक सुत्र सब से अधिक 


१, दे० अग्निवेश्य Yo सू०, ३, ८ ( लोष्टचिति ) और बोघायन Yo qo, पितृमेध: 

` सूत्रम्‌ १, १८ ( श्मशानकरणम्‌ ) । 

२. दे० काठक गृह्मसूत्र ७१, १-६ (दयानन्द महाविद्यालय संस्कृत ग्रन्यमाला &), 

३. दे० ऋग्वेद के शांखायन Yo सू० : ४, १३ ; कौषीतक ; शांवव्यक्रत : ३, १३ | 
और आश्वलायन To Jo : २, १०, ३-४ न र 

` सामवेद का गोभिल To सू० : ४, ४, २७-२६ 

हक शुक्लयजुर्वेद का पारस्कर To Jo : २, १३ 

5; ठेष्णायजुवद का मानव To सू : २, १०, ७ 
अथर्ववेद का कौशिक To Yo : Yo | $ 
मानव Yo सू० में इस कर्म के दो भिन्न भाग माने जाते हैं जनः 
( कर्षणसामग्रीकरणम्‌ ) और पर्ययन ( प्रथमं क्षेत्रगमनम्‌ )। oat 
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विस्तार में जाते हैं। लोग खेत ही पर अनेक देवताओं को स्थालीपाक आदि चढ़ाया जाता 
है । हल द्वारा सीताएँ खीचीं जाती हैं और साथ-साथ 'सीरा युर्जात' मन्त्र पढ़ा जाता 
है और अन्त में ब्राह्मणों को भोजन दिया जाता है । 
सीतायज्ञ' का उल्लेख तीन सून्रोर मे मरुता है। पाररकर vege में इसका ४४ 
चिरदत वणन विया गया है । लोग खेत के उत्तर या पूर्व में किसी जोते हुए शुद्ध रथल 
पर (या गाँव में) आग जलाते हैं और रथालीपाक तैयार करते हैं। घृत की आहुति 
करते समय इन्द्र, सीता ओर उर्वरा से प्रार्थना की जाती है। इसके अनन्तर सीतां 
यजा (यज्ञ षो देवी), समा (भक्ति की देवी) और भूत (धन की देवी) को स्थालीपाक 
चढ़ाया जाता है। अत्त में से ता वी रक्षा करने वाले भतों वो ( सीतागोप्तू ) भी ad की 
बलि चढाई जाती है । सित्रया भो बॉल चढाती हैं और कार्य समाप्त होने पर ब्राह्मणों 
को भोजन दिया जाता है | 
आहुति करते समय सीता से st sitar की जाती है, उसका अर्थ यह है :! ¦ 
इन्द्रपत्नी * सीता का मैं आहूवान करता हूँ, जिसके तत्व में वैदिक और लौकिक 
( दोनों प्रकार के) कार्यों की विभूति निहित है । वह ( सीता ) सब कार्यो मे निरन्तर 
मेरी सहायता किया करे । स्वाहा |? 
इसके पश्चात्‌ उरा के प्रति यह प्रार्थना पढ़ते थे--'अति प्रशंसित उर्वरा 
( उपजाऊ भुमि ) का मैं इस यज्ञ में आहृवान करता हूँ, जो अव, गाय ( आदि संपत्ति 
प्रदान करने ) वाली है, जो प्राशयों का नित्य पालन करती है, जिसके चारों ओर 
खलियानों की माला ( सुशोभित ) है । वह रिथर रहने वाली ( carr ) favax मेरी 
सहायता किया करे । स्वाहा ।' a 
काटक ९ह्सूत्र के अनुसार इस यज्ञ मे वेदरू 'सीरा यु'जंति' wz की यह प्रार्थना 
पढ़ी जाती है--'घी ओर uy से सानी हुई सीता, विश्वदेव-ताओं और मरतों से रक्षित 


१, पारस्कर Yo सू० में ८ देवता, गोभिल go सू०'में & देवता और मानव Fo 
qo में १२ देवता Fl इनके नाम प्रत्येक सूत्र में भिन्न हैं, लेकिन इद्र और 
सीता सवत्र पाये जाते हैं। : 

` २, दे०-पारस्कर To Yo (२, १७), काठक गु० Yor ( ७१, ७ ) और गोभिल 
To सु० ( ४, ४, ३० ) 1 

३, कीथ अनुमान करते हैं कि ‘cing? विशेषण का कारणा यह है कि ऋग्वेद में 
(८, २१, ३ ) इन्द्रः को उर्वरापति' कहते हैं। : . 5 

४, दे० पाररकर To स० ८ २, १७,४--'यस्याभावे वेदिकलौकिकानां भूतिभवति 
'कर्मणाम्‌ ।. इन्द्रपत्नीमुपह्वये सीतां सा में त्वंनपांयिनी भ्रूयातकर्मीण कर्मणि स्वाहा 
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२० प्राचीन रामकथा-साहित्य 
होवे । सीता ! ओजस्विनी और घी से सींची हुई तु जल के साथ हमारे पास रह । 
माष्यकार देवपांल लिखते हैं कि कातिक शुक्ल की द्वादशी में यह सीतायज्ञ आयो में 
असिद्ध है, यत्र वीरणादिमयी सीता कुमारी देवता विरच्यते--'जब खस आदि 
( सुगन्धित घास ) से सीता कुमारी देवी को मूति बनाई जाती है ।' 
“लांगलयोजनम्‌' और 'सीतायज्ञ' के अतिरिक्त निम्नलिखित कृषिकर्मों का उल्लेख 
| मात्र मिलता है--बोजवपनीय यज्ञ, प्रलवन ( घान्य के लुनने पर ), खलयज्ञ, तन्त्रीयज्ञ 


| ( घान्य के साफ किए जाने पर ), पूर्य्ययण ( धान्य के घर पहुँचने पर )' । इन सब 
अवसरों पर इन्द्र, सीता आदि अनेक देवताओं को बलि चढ़ाई जाती थी । मानव गृह्यसूत्र 
के अनुसार अन्य सब त्योहारों पर भी ( सांवत्सरेषु पर्वसु ) उन्हीं देवताओं को पूजा 
होनी चाहिए” । इससे हम अनुमान कर सकते हैं कि इन कृषि के अधिष्ठाता देवताओं 
का महत्व बराबर बढ़ता रहा ओर कृषकों के घामिक जोवन में इनका स्थान उत्तरोत्तर 
व्यापक होता जा रहा था। इनमें से सीता को प्रधान समझना चाहिए । यहु प्रस्तुत 
विश्लेषण से संभवत £ स्पष्ट हो जाता है | 
१८, उपर्युक्त सामग्री के अतिरिक्त को शिक सुत्र के तेरहवे' अध्याय में सीता से जो 

विस्तृत प्रार्थना की गई है उसका उद्धरण हमने अन्त तक छोड़ रखा है | कौशिक सूत्र 
के इस अध्याय की सामग्री सामवेद के अद्भुतब्राह्मण से मिलती जुलती है । अनेक 
विलक्षण घटनाओं पर अपशकुन के निवारण आदि के लिए जो कर्मकांड आवश्यक 
समझा जाता था उसका इस बदभुताध्याय में वणन है । सोता सम्बन्धी सामग्री 
'लांगलो:संस्े' अर्थात्‌ दो हलों के उलझ जाने के प्रसंग में आः गई है । ऐसे अवसर पर 
'पुरोडाश तैयार करके पुरोहित को जंगल में पूर्व की ओर एक सीता खींचनी पड़ती थी 
ओर उसमें आग जलाकर आहुति करते समय उसे सोता से यह श्रार्थना करनी 
'पड़ती थी 3 

वित्तिरसि पुष्टिरसि प्राजापत्यानां’ त्वाह मयि 

पुष्टिकामो जुहोमि स्वाहा ॥ 


Jj 


eee eet 


१, बीजवपनीय के लिए दे० काठक go To ( ७१, ८ ), गोभिल पुः wo ( ४, 


४, ३०) ओर मानव गु० स्‌० ( २, १०, ७ ) । शेष यज्ञों का उल्लेख केवल 
bh , १०, i ल 
गोभिल (:वही ) और मानव Yo सू० ( वही ) में मिलता है। 


२, भाष्यकार देवपाल लिखते हैं कि यह पूजा कृषकों के -.'कषि- 
| an ws लिए , है--'कृषि 


३, यह ए०.वेबर का. पाठ है । दे० अबहँडलूँगन बलजिनर एकाडेमी, १८५८, १० 
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कुमुद्वती पुष्करणी सीता सवाँगशोभनी । 
ata: सहर्रप्रकारा प्रत्यष्टा श्रीरियं मयि ॥ 
उर्वी त्वाहुसनुष्याः श्रियं त्वा मनवो विदुः । 
आशयेऽन्नश्य नो धह्यनमीवस्य शुष्मिणः ॥ 
पर्जन्यपत्नि* हुरिण्यभिजितास्यभि नो वेद । 
- कालनेत्र हविषा नो जुषस्व तृप्ति नो घेहि द्विपदे चतुष्पदे ॥ 
याभिदे वा असुरानकल्पयन्यातून्‌ ग धर्वान्‌ राक्षसश्च । 
ताभिर्नो अद्य सुमना उपागहि संहु्नापोषं मुभगे रराणा ॥ 
हिरण्यस्त्रक्‌ पुष्करिणी श्यामा सर्वा गशोभिनी|। 
कुर्षिहिरण्यप्रकारा प्रत्यष्टा श्रीरियं मयि ॥ 
भ्रश्चिभ्यां देवि ag संविदाना इन्द्रेण राधेन 
सह पुष्टया न आगहि ॥ 
विशस्त्वा -रासान्तां प्रदिशोऽनु सर्व होरात्रार्घमासमासा 
आतेवा ऋतुः भः सह ॥ 
भ्त्रीदेवानामुत मर्त्यानां wat प्रजानामुत मनुष्याणाम 
हस्तभिरित्तरासँः क्षेत्रसाराधिभिः सह ॥ 
हिरण्ये रश्बंरा गोभि प्रत्यष्टा श्रीरियं मयि ॥ ९2 
( हे सीता ) तू प्रजापति की संतति को घन और पुष्टि ( देने वाली ) है, मैं पुष्टि 
की कामना करके तुझको आहुति देता हूँ । स्वाहा । 
हे कुमुदों और पुष्करो? से सुसज्जित सर्वीगशोभिनी सीता, इस सहस्नप्रकारा कृषि 
की श्री निरन्तर मेरे साथ रहे । 
मनुष्य तुझको उर्वो कहते हैं, बुद्धिमान्‌ तुझको श्री मानते हैं, हमको स्वास्थ्यकर 
और शक्तिप्रद अन्न प्रचुर मात्रा में दे । 
हे विजयिनी हिरण्यमयी पर्जन्यपत्नी | हम पर कृपा कर । हे कालनेत्रे | हवि से 
प्रसन्न हो जा और द्विपदों तथा चतुष्पदों के लिए हमको तृप्ति दे । | | 
जिन ( शक्तियों ) से देवतागणा असुरों यातुओं, गन्धर्वो और राक्षसों का नियन्त्रण 


३७०-७३ । ब्लुमफोल्ड के अनुसार प्राज्ञापत्यानां' होना चाहिए । (दे० जर्नल 
अमेरिकन ओरियेन्टल सोसाइटी, भागः १४) | ० 

१, अथर्ववेद में पृथिवी को पर्जन्यपत्नी कहा गया है ( १२, १, ४२ ) । 

२, वेबर के अनुसार इसका अनुवाद है, 'बालियों से सुसज्जित, "| 
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करते हैं, उन ( शक्तियों के सःय आज प्रश्र्न होकर हमारे पास आ ओर हमको 
सहस्रविध पुष्टि प्रदान कर । . ; `, 
हे श्यामा ! हिरण्यमयो माला धारण करने वालो, पुष्करं से सुसज्जित सवींगशो- 
भिनी, इस हिरण्यमयो कृषि की श्री निरन्तर मेरे साथ रहे । 
हे देवि ! तु आश्‍विनों, इन्र, और राघ ( नक्षत्र के सांय daze है, पुष्टि 
(कारक अल ) के साथ हमारे पास आ। i 
` सब्र दिशाओं में वेश तेरो देव-रेख करते हैं । दिप, रात, AZ मप, पण रात ओर 
ऋतुए ( सब तेरो देख-रेख करती हैं )। 
मनुष्यों ओर देवताओं, दोनों का तु पालन करतो है । विविध आसन से युक्त हाथो, 
ुक्षेत्रपारथि, हिरण्य, अश्र, गोवत, यह ( सारी ) सम्पत्ति निरन्तर मेरे साथ रहे ।' 
इस प्रार्थना में सर्वाङ्गशोभिनो, हिरण्यमयी माला धारण करने वाली, कालनेत्रा, 
(श्याम, हिरण्मयी पर्जे'्पःनो सोता का मानवीकरणा अत्यन्त स्पष्ट है 
१९. ऋगेर से लेफर TIT तक उपयुक्‍त सोता-संबंत्रो सामग्रो देख कर हम 
निस्संकोच कइ ant हैं कि इप सोत का व्यक्तित्व शताब्दियों तक कृषि करते वाले 
* आथो को घामिक चेतना में जोगा रहा । महाभारत आदि में भो इसके अनेक प्रमाण 
मिलते हैं । द्रोणपर्व के जयद्रवत्रव पर्व के अंतर्गत घ्वजवणंत नामक अध्याय में ( ७ 
So ) कृषि की अविळात्रो देवी, सत्र बोजों को उल करने वालो सोता. का उल्ले - 
४ इमा है? : se 
मद्रराजस्य शल्यस्य ध्वजाग्र$ग्निशिखामिव | 
“ सौवर्णो प्रतिपश्याम सीतामप्रतिमां शुभाम्‌ ॥ १८॥ 
सा a भ्राजते तस्य रथमास्याय मारिष । 
तळा सव बीज ख्ढेव यथा सोता थिया gar ॥ gen 
छि ae fae a cy लम्बो स्तुति के अंतर्गत कहा गया है, 
MTN सीतेति भृतानां घ nf ok 
/ बोद्ध el में महाविभावा के चीनी वाद मे यो कहा हे hr शरा 
` ` याद कृषक वोज बोते के बाद|श रत्काल में प्रचुर शः ः 
कहता है, यह ( शस्य ) श्री, सीता और समा इन eat eee डि 


१, सोता का थथे यहाँ र “लाग [ र 
Np सी 7 ¢ * ल्‌ का अग्रभाग” ता हः < ने हु 

र. eg ह (२० tres sere (७१ पृ गे मे 
ु 2९७४७. २५७६७०७, Fo. १०२ महाविभाषा का रचताकाल 


CC-O.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection.Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


ee कक) 4 


'बैदिक साहित्य और रामकथा . २३ 


वाल्मीकि रामायण पर भी सीता कृषि की अधिष्ठात्री देवी; का प्रभाव पड़ा 
@ । यद्यपि इसका रामायण में कोई स्पष्ट उल्लेख नहीं है फिर भी अयोनिजा सीता के 


से प्रभावित हैं । इसका विश्लेषण निबन्ध के चतुर्थ भाग में किया जायगा | 
ग--वैदिंक साहित्य में रामकथा. का अभाव 
२०, विस्तृत वैदिक साहित्य की बहुसंख्यक रचनाओं में जहाँ कहीं रामकथा के 
पात्रों के नाम मिलते हैं, उन सब स्थलों का उल्लेख और महत्वानुसार उनके प्रसंग का 
वर्णन प्रस्तुत अध्याय के पहले दो परिच्छेदों में किया गया है । सारी सामग्री का 
'सिहावलोकन करने पर वेदिक. साहित्य और राम-कथा के सम्बन्ध के विषय में हम 
“किस निष्कर्ष पर पहुँच सकते हैं इसका इस अन्तिम परिच्छेर में निर्णय करना है | 
ऋग्वेद में इक्ष्वाकु, दशरथ और राम, इन तीनों का एक-एक बार उल्लेख हुआ 
+है । वे प्रभावशालो ऐतिहासिक राजा थे, इतना ही परिचय इन स्थलों से मिल सकता 
है-1-इनका पारस्परिक सम्बन्ध असम्भव नहीं है, लेकिन इसका कोई निदेश नहीं 
मिलता । आगे चलकर इनका वेदिक साहित्य में और कहीं उल्लेख नहीं हुआ है। 
ऋग्वेद में सीता का भी एक बार उल्लेख हुआ है | लेकित्‌ इस सीता का रामायण के 


—— 


उपर्युक्त अन्य ऐतिहासिक पात्रों से सम्बन्ध असम्भव ही है, क्योंकि उसका व्यक्तित्व 
ऐतिहासिक न होकर सीता अर्थात्‌ लांगलपद्धति के मानवीकरण का परिणाम है ।* इस 
सीता का उल्लेख वैदिक काल के प्रारम्भ से लेकर अन्त तक बरावर होता रहा है । 

ब्राह्मणों से राम मार्गवेय, राम औपतस्विनी तथा राम क्रातुजातेय इन तीनों का 
'परिचय मिलता है । इनके ऐतिहासिक होने में संदेह नहीं किया जा सकता है, “लेकिन 
उनका रामायण के राम से कोई भी सम्बन्ध संभव प्रतीत नहीं होता । 

ब्राह्मणों तथा प्राचीन उपनिषदों में अश्वपति ओर जनक का पहले पहल उल्लेख 
'सिलता है । अश्वपति का रामायण के पात्रों से कोई सम्बन्ध निर्दिष्ट नहीं हुआ है । 
इतना ही प्रतीत होता है कि वे ऐतिहासिक राजा थे, जो सम्भवतः जनक के समकालोन 
थे । ब्राह्मणों के जनक और रामायणीय जनक की अभिन्नता की समस्या का निर्णय 


करना असम्भव प्रतीत होता Sl इसका उल्लेख ऊपर हो जुका है। रामायण का 


तीसरी शताब्दी ई० gate माता जाता है (Fo कर्न मेन्युअल अव बुद्धिज्म 


Jo १२१) । 
१ तैत्तिरीय ब्राह्मण की सीता सावित्री का भी रामायण की कथा-वस्तु से कोई 
सम्बन्ध नहीं है । इसका उल्लेख ऊपर हो जुका है | 


| 
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२४ : : | प्राचीन समकथा-साहित्यः 


रचयिता सोता के पिता जनक का प्रसिद्ध वेदिक जनक से सम्बन्ध जोड़ता है, यह स्पष्टः 
है और स्वाभाविक भी है । लेकिन इस अभिन्नता के लिए वेदिक साहित्य से काई 
प्रमाण नहीं निकाला जा सकता । जनक के सारे वृत्तांत में रामकथा. का कोई भी संकेतः 
विद्यमान नहीं है । 

इस तरह हम देखते हैं कि वेदिक रचनाओं में रामायण: के एकाघ पात्रों के नाम 
अवश्य मिलते हूँ, लेकिन न तो इसके पारस्परिक सम्बन्ध की कोई सूचना दी गई हैः 
ओर न इनके विषय में रामायण की कथावस्तु का किचित्‌ भी निर्देश किया गया है । 
जनक और सीता का बार-बार .उल्लेख होने पर भी. दोनों का,  पिता-पुत्री-सम्बन्ध: 
कहीं भी निर्दिष्ट नहीं हुआ है । 

अतः वेदिक काल में रामायणक्री रचना हुई थी अथवा राम-कथा सम्बन्धी गाथाए 
प्रसिद्ध हो gat थीं, इसका निर्देश समस्त विस्तृत वेदिक साहित्य में कहीं भी नहीं. पाया 
जाता । अनेक ऐतिहासिक व्यक्तियों के नाम रामायण के पात्रों के नामों से मिलते हैं;- 


= इतना ही निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि ये नाम [प्राचीनकाल में भी. प्रचलिता 
। 


ल्न 
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अध्याय २ 


वाल्मीकिकृत रामायण 


- २१. वाल्मोकिकृत रामायण के पूर्व राम-कथा-सम्बन्धी आख्यान प्रचलित ये! 
इसका आभास महाभारत के द्रोणपर्व और शांतिपर्व के संक्षिप्त राम-चरित से तथा 
अन्य, निर्देशों से भी मिलता है ( दे० नीचे अनु० ४४, ४५, १३० ) । ये आख्यान: 
आजकल अप्राप्य हैं और इस प्रकार वाल्मीकिक्कत रामायण राम-कथा की प्राचीनतम 
विस्तृत रचना सिद्ध होती है । प्रबन्ध के द्वितीय भाग में वाल्मीकि रामायण के मुल 
स्वरूप पर विचार किया जायगा -तथा चोथे भाग में प्रचलित रामायण की कथावस्तु के 
साथ-साथ प्रत्येक कांड का विश्लेषण किया जायगा । प्रस्तुत अध्याय के प्रथम पारिन्छेद 
में रामायण के भिन्न-भिन्न पाठों की समस्या पर प्रकाश डाला गया है । इसके बाद 
रामायण के रचनाकाल पर विचार किया गया है। अंतिम परिच्छेद में आदि-कवि 
वाल्मीकि से सम्बन्ध रखने वाली सामग्री एकत्र की गई है । 


क--वाल्मीकिकृत रामायण के तीन पाठ 

२२, वाल्मीकिकृत रामायण का पाठ एकरूप नहीं है आजकल इस रचना के 
तीन पाठ प्रचलित हैं 

(१) दाक्षिणात्य पाठ : गुजाराती प्रिटिंग प्रेस ( बम्बई ), निर्णय सागर प्रेस 
( बम्बई ) तथा दक्षिण के संस्करण । यह पाठ अपेक्षाकृत अधिक प्रचलित और 
ब्यापक है । 

(२) गोडीय पाठ : गोरेसियो ( पैरिस ) तथा ।कलकत्ता संस्कृत fader के 

संस्करण | 

(३) पश्चिमोत्तरीथ पाठः दयानन्द महाविद्यालय (लाहौर) का संस्करण, जो 
आजकल साघु आश्रम, होशिआरपुर ( पंजाब ) से प्राप्य है । 

प्रत्येक पाठ में बहुत से श्लोक ऐसे मिलते हैं जो अन्य पाठों-में नहीं पाये जाते । - 
दाक्षिणात्य तथा गोडीय पाठों की तुलना करने पर देखा जाता है|!किः प्रत्येक पाठ में 
श्लोको की एक तिहाई संख्या केवल एक ही पाठ में मिलती है । इसके अतिरिक्त जो | 
श्लोक तीनों पाठों में पाए जाते हैं उनका पाठ भी एक नहीं है और इनका क्रम भी 
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द. प्राचीन रामकथा-साहित्य 


बहुत स्थलों पर भिन्न है ।* 
इन पाठान्तरों का कारण यह है कि वाल्मीकिकृत रामायण प्रारंभ में मौखिक 
रूप से प्रचलित था और बहुत काल के बाद भिन्न-भिन्न परम्पराओं के आधार पर 
“स्थायी लिखित रूप घारणा,कर सका । फिर भी कथानक के दृष्टिकोण से तीनों पाठों 
की तुलना करने पर सिद्ध होता है कि कथावस्तु में जो अंतर पाए जाते हैं वे गौण हैं। 
मैंने इस दृष्टिकोण से तीनों पाठों की विस्तृत तुलना की है ।२ 
* इस तुलना से स्पष्ट है कि उत्तरकांड की रचना बहुत बाद में हुई थी। इस 
'कांड में तीनों पाठों में कोई महत्वपूर्ण अंतर नहीं मिलता । केवल दाक्षिणात्य पाठ में 
सीतात्याग का कारण यह बताया जाता है कि भृगु ने अपनी पत्नी की हत्या के कारण 
विष्णु को शाप दिया था । यदि उत्तरकांड प्रारंभ से रामायण का एक अंग होता तो 
अन्य कांडों को तरह इस कांड के तीन पाठो में भी अंतर पाये जाते । 
उपर्युक्त तीन पाठों की प्राचीनतम हस्तलिखित प्रतियो के आधार पर बड़ोदा 
“विश्वविद्यालय के ऑरियेंटल इन्स्टिट्यूट द्वारा रामायण का एक वैज्ञानिक (क्रिटिकल) 
संस्करण सन्‌ १६६० Fo से प्रकाशित हो रहा है । वह अब तक समाप्त नहीं है । अतः 
अस्तुत प्रबंध में रामायण के संदर्भ निम्नलिखित संकेताक्षरों द्वारा प्रचलित संस्करणों के 
अनुसार दिये गये है--रा०ग्रथवा दा० रा० अर्थात्‌ दाक्षिणात्य पाठ (गुजराती प्रिटिंग 
34), गी० to अर्थात्‌ गौडीय पाठ (कलकत्ता संस्कृत सिरीज ) तथा प० we अर्थात्‌ 
पश्चिमोत्त-रीय पाठ (लाहोर संस्करण) । 
उदाच्य पाठ ume 


२३, पाठों की तुलना से एक परिणाम यह भी निकलता है कि गौडीय तथा 
पश्मोत्तरीय पाठ अपेक्षाकृत बहुत निकट प्रतीत होते हैं। इन दोनों में दाक्षिणात्य पाठ 
फे बहुत से आष प्रयोग एक ही तरह से सुधारे गये हैं और बहुत से अन्य स्थलों पर भी 
pal का पाठ दाक्षिणात्य संस्करण से भिन्न होते हुए भी एक है । अतः जो श्लोक 
तीनों में पाए जाते हैं वहाँ दाक्षिणात्य पाठ अपेक्षाकृत प्राचीन और मौलिक माना जाना 
चाहिए । ऐसा प्रतीत होता है कि प्रारंभ में आदि रामायण के दो पाठ घीरे-घीरे भिन्न 


होने लगे थे--उदीच्य तथा दाक्षिणात्य । जहाँ पेश्चिमोत्तरी 
दाक्षिणात्य पाठ से भिन्नहोते हुए हाँ गौडीय तथा य पाठ 


EN 'भी आफ्स में' समान है वहाँ उदीच्य _पाँठ'मानना 

१. a एच० याकोबी १ डस रामायण पृ०.३। म Perris 
२, दे० सी० वुल्के दि जनेसिस ata दि ie th 
3 Ui ५० _ era a : वाल्मीकि रामाय ॥ रिसेन्णन्स 

व्हे SS Ro माग ५१० ६६-६४] .. _ - .. di उ & 


Lt 6. 
७ bi म £; 2 क त 


CC-O.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection.Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


श्राचीनं रामकथा-साहिंत्य २७ 


“अनुचित न होगा । आर्ष प्रयोगों की अपेक्षाकृत कमो के अतिरिक्त, निम्नलिखित विषय 
“उदीच्य पाठ के. अपने हो प्रतोत होते. हैं (ये केवल गोडोय - तथा . पृश्मोत्तरीय . पाठों में 
“याये जाते हैं) 

१. एक तोसरी अनुक्रमणिका, जिसमें सात कांडों को सामग्री का उल्लेख मिलता 
है ( दे० गो० रा० १,४ तथा To रा० १, ३ ) । दाक्षिणात्य पाठ में केवलदो 
अनुक्रमणिकाएँ दी गई हैं | 

२. शान्ता दशरथ को पुत्री का स्पष्ट उल्लेख ( दे० गो० रा० १, १० तथा प०रा०, 
१,९)। - 

३. भरत तथा शत्रुघन को यात्रा तया राजगृह में निवास दो सगों में वणित है। 

` ˆ (Ro गो० To १, ७६-५० तथा To To २, १-२ ) । दाक्षिणात्य पाठ में 
इसका उल्लेख मात्र किया गया है । 
४. ब्राह्मण कैकेयी को शाप देता है । ( दे० गो० रा० २, ८, ३३ आदि तथ। To 
To २, ११, ३७ आदि ) । 
“५. सीता जनक तथा मेनका की पुत्रो हैँ। ( Fo गो० रा० ३, ४ तथा To To 
३, २। 

६. सम्पाति का अपने पुत्र सुपार्श्वं को बुलाना ( दे० गो० Wo ४, ६२ तथा To 

रा० ४, ५५ ) । 

“७, केशरी का दिग्गज घवल का वध करना और वरस्वरूप हनुमान को प्राप्त करना 
( दे० गो० रा० ५, ३ तथा प० रा० ४, ५८) 1 

८. राम के प्रति तारा का शाप । ( दे० गो० रा० ४, २०, १५-१६ To रशा ४, 
| १६, ३६-४० ) । 

६. निकषा का विभीषण से अनुरोध करना कि वह रावण को समभावे ( दे० गो० 
रा० ५, ७६ तथा Te Wo ५, ७५ ) | 

"१०. दशरथ तथा सागर की मैत्री ( दे० गौ० रा० ५, ६४, २१-२२ तथा To To 
ही ५, ६६, ४६-६८ ) । 

११. कुम्भकण रावण से कहता है---नारद ने मुझसे कहा था कि देवताओं ने विष्णु 
के एक अवतार द्वारा रावण-वध क्री आयोजना की थी । ( Fo गो० रा० ६, 

| ४०-४१, To रा० ६, ४१-४२ ) 1 . 
'१२. हनुमान-काजनेमि का वृत्तान्त तथा हनुमान का गन्धर्वो से युद्ध करता ( दे० 
गौ० Wo ६, ८२-८३ तथा To Wo ६, ८१ )। | 
water पाठ जो सम्मवतः पहली. शताब्दो ई० से दाक्षिणात्य पाठसे मिल होने: लगा 
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f 


था, बाद में पुनः दो पाठो में विभक्त होने लगा, अर्थात्‌ गौडीय तथा पश्चिमोत्तरीय 1. 
Sto लेवि का अनुमान है कि कम से कम ५०० ई० से ये दोनों पाठ भिन्न होने 


लगे थे । ¦ 
गोडीय पाठ ॒ 
२४, गोडीय पाठ के निम्नलिखित वृत्तान्त अन्य दो पाठों में नहीं मिलते १ 
a" (१) विभीषण रावण से अलग होने के बाद पहले केलास पर अपने भाई 


वैश्ववण से मिलता है और बाद में राम की शरण लेता है । ( दे० 
गौ० रा० ५, ५८९ ) । 

(२) ओषधि के लिए जाते समय भरत से हनुमान की भेंट । (दे० गौ०- 
रा० ६, ८२, ६० आदि) । 

(३) सीताहरण के पूर्व जटायु राम से अपने सम्बन्धियो के यहाँ जाने की; 
आज्ञा लेकर घर जाता है । (दे० गो० To ३, २३, ३--१०) | 


पश्चिमोत्तरीय पाठ 


© २५, .पश्मोत्तरीय पाठ तथा गोडीय पाठ बहुत निकट हैं, यह उपर्युक्त उदीच्य पाठ 
के विश्लेषण से स्पष्ट है । फिर भी पर्याप्त सामग्री पश्चिमोत्तरीप तथा दाक्षिणात्य 
पाठ, दोनों में मिलती है । इसका कारण यह होगा कि बाद में पश्चिमोत्तरीय पाठ को 
परिपूर्ण बनाने के उद्देश्य से प्रचलित तथा व्यापक दाक्षिणात्य पाठ का सहारा लिया 
गया है । इस तरह वर्षा-ऋतु का एक विस्तृत. वर्णन दाक्षिणात्य तथा पश्‍चिमोत्तरीय- 
दोनों पाठों में मिलता है। ( दे० दा० रा० ४, २८, १४-५२, और To रा० ४, २१ )j 
यह वर्णन त्रिष्टुम में है । | 
ब्रह्मास्त्र द्वारा द्रुमकुल्य का विनाश भी दाक्षिणात्य तथा पश्चिमोत्तरीय पाठ में 
मिलता है ( दे० दा० रा० ६, २२, तथा प० रा० ५, &६) । अनेक वृत्तान्त केवल 
पश्चिमोत्तरीय पाठ में ही पाए जाते हैं। उदाहरणार्थ : ५ 
(१) कैकेयी का एक ब्राह्मण से विद्याबल प्राप्त करना, जिसके द्वारा वह संग्राम 
में अपने पति की रक्षा करने में समर्थ हुई । ( दे० प० रा० २, ११, '४२ 
आदि ) । 
(२) हनुमन्मंगल एक पूरा सर्ग जिसमें वानर हनुमानु की वीरता की प्रशंसाः 
करते <हैं । (द्‌ qo रॉ? ४, ५६) । " | | है, 


१. जूर्नेल ऐसिएटिक, पैरिस : १९१८, go १ आदि | 
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(३) समुद्र का राम.और लक्ष्मण को एक कवच और अस्त्र प्रदान करना । 
(दे० To to ५, ६६) । 
(४) नागपाश के अवसर पर नारद का आना और राम को उनके नारायणात्व 
का स्मरण दिलाना । ( दे० प० रा० ६, २७) | 

(५) मन्दोदरी-केश-ग्रहण : विभीषण के द्वारा पता चलता है कि रावण होम 

“कर रहा है । यदि यह यज्ञ पुणं हो सका तो रावण अजेय सिद्ध हो जायगा । वानर 
“रावण के यज्ञस्थल पर पहुँच कर उसका ध्यान भंग करने में असमर्थ है। अन्त में अंगद र 

मन्दोदरी को केशो से खींच कर उसे रावणा के पास ले आता है । इस पर रावण 

उत्तेजित हो जाता है और यज्ञ समाप्त नहीं हो पाता । ( दे० qo रा० ६, ८२) । 


-द्राचिणात्य पाठ 


२६. जो श्लोक तीनों पाठों में मिलते हैं, उनके लिए दाक्षिणात्य पाठ साधा- 
'रणतया अधिक प्राचीन मांना जाना चाहिए । इसका उल्लेख ऊपर हो चुक्ता है। फिर 
“मी इस पाठ में भी बहुत प्रक्षेप पाये जाते हैं। निम्नलिखित वृत्तान्त न तो गौडीय पाठ 
में मिलते हैं और न पश्चिमोत्तरीय पाठ में 3 ~ = 
` (१) रामादि की जन्मतिथि ( dat नावमिके तिथौ ) तथा उसी अवसर पर 

राशियों के संगम । ( दे० दा० रा० १, १८, ८ आदि ) | 
(२) बालकांड की अनेक पौराणिक कथाएं : कश्यप की तपस्या जिसके फलस्वरूप 
वह्‌ हरि को वामनावतार में पुत्र-स्वरूप प्राप्त कर सका ( २६, १०-१७ ); 
जह्नु का गंगा को पीना ( ४३,. ३४-४१); विष्णु का मोहिनी रूप धारण 
कर अमृत ले जाना ( ४५, ४०-४३ ); विष्णु का कूर्मावतार वर्णत ( ४५, 
२७-३२ ); इन्द्र का ब्राह्मण के रूप में विश्वामित्र से अन्न माँगना ( ६५, ३- 
१० ); सगर के जन्म की कथा (७०, २५-३७) । 

(३) केकेयी को माता के अपने पति द्वारा त्यक्त किये जाने की कथा (२, ३५) ।. 

. (४) सीता की यमुना से प्रार्थना (२, ५५, १३-२१) | 

(५) वाल्मीकि से राम, लक्ष्मण और सीता की भेट ( २, ५६, १६-१७) 1 

(६) अकंपन का रावण को जनस्थान की घटनाओं का हाल देना और रावण का 
मारीच के पास जाना ( ३, ३१ ) | 


>* 


५७) राक्षसी अयोमुख का वृत्तान्त (३, ६६, ११-१८ jt ge ' 
(5) सुग्रीव का लक्ष्मण को शान्त करने के लिए तारा को उनके पास भेजना (४, 
३३, २५-६२) । स्य र 


~ 
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5 (&) लंका देवी से हनुमान का युद्ध (५, ३, २०-५१) । 
(१०) सुग्रीव-रावण-युद्ध (६,४० तथा” ६,४१/,१-१०)”। 
(११) अगस्त्य का राम को सूर्यस्तव देना (६, १०५) । 
(१२) तारा तथा अन्य धानर-परिनयों को अयोध्या ले जाने की राम से सीता कीः 
प्रार्थना (६, १२३, २३-३८) | 
*ख---रामायरा का रचनाकाल 
२७, एक शताब्दी के पूर्व रामायण|पहले पहल पश्चिम में विख्यात होने लगा; 
उस समय अनेक विद्वानों का मत था कि इसक्री रचना अत्यन्त प्राचीन काल में हुई 
थी--ए० श्लेगेल के अनुसार ११ वीं Mo ई० go तथा sito गोरेसियों के अनुसार 
लगभग १२ वीं wo Fo go ।१ इस मत के प्रतिक्रियास्वरूप जी० टी० ह्वीलर तथा 
डाँ० वेबर ने रामायण पर यूनानी तथा बौद्ध प्रभाव मान कर उसकी रचना अपेक्षाकृत 
अर्वाचीन समझी है । २ इन दोनों के मत का खंडन निबन्ध के द्वितीय भाग में किया: 
जायगा । 
= आगे चलकर रामायण के रघनाकाल के (विषय में लिखते हुए विद्वान्‌ प्रायः आदि 
रामायण ( वाल्मीकि की प्रामाणिक रचना ) तथा प्रचलित वाल्मीकि रामायण का: 
अलग-अलग रचना-काल निर्घारित करते हैं। 
रामायण के भिन्न-भिन्न पाठों की तुलना करने पर स्पष्ट है कि उत्तरकाण्ड बाद: 
का लिखा हुआ है। वास्तव में उत्तरकाण्ड तथा बालकांड दोनों वाल्मीकिक्कत रचना में; 
विद्यमान नहीं थे, इसके लिए द्वितीय भाग में प्रमाण दिये जायेगे (दे० ८ af अध्याय)।४ 
वाल्मीकिकृत आदि रामायण (कांड २-६ ) तथा प्रचलित वाल्मीकि रामायण में जो 
अन्तर पाया जाता है, इसके लिए बहुत काल की आवश्यकता है । छोटे-मोठे प्रक्षेपों को ˆ 
छोड़कर प्रस्तुत प्रचलित वाल्मीकि रामायण का वर्तमान रूप (१-७ कांड) कम से 
कम दूसरी शताब्दी ई० का है, यह Agawam विद्वानों का मत है । 
~ एम० विटरनित्स इस प्रश्‍न का विस्तृत विश्लेषण करने के बाद एच० याकोवी 
के परिणाम पर पहुंचते हैं। एच० याकोबी पहली अथवा दूसरी शताव्दी ई० को प्रचलितः 
रामायण का काल मानते हैं, एम० बिटरनितस, दूसरी शताब्दी ई० अधिक समीचीनः. । 
+ 


2 दे० Yo डब्लू० श्लेगेल १ जर्मन ओरियन्टल जर्नल, भाग ३ १० | ३ ७६ ।. 
Si गोरेसियो : रामायण भाग, १० भूमिका।. . ... टिक - 
२, Site टी० ह्वीलरः हिस्ट्री आँव इंडिया, भाग २ (लन्दन १८६ ६) 1 

Yo वेब॑र : आन दि रामायण (बम्बई (१०७३)। * 


for 


* 


_CC-O.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection.Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


Ne 


वाल्मीकिकृतः waaay”: Rt 


समभते हँ” ।,सी०' वी० वैद्य इसका काल दूसरी श० ई० पू० तथा दुसरी झताब्दीः 
ई० के वीच में मानते हैं, यद्यपि वह पहली ao ई० qo अधिक संभव समभते हैं । 
कालिदास के समय में रामायण ने "पना प्रचलित रूप धारण कर लिया "था तथा: 
महाभारत के आरणयक-पर्व के रचनाकाल में बालकाण्ड तथा उत्तरकाण्ड कीकुछ सामग्री, 
प्रचलित हो गई थी । श्रतः ग्रधिक;संभव है कि. प्रचलित रामायण का रूप दुसरी श० 
ई० के बाद का नहीं हैर । आदि रामायण प्रचलित रामायण से इतना भिन्न है कि इस. 
महत्वपुर्ण विकास के लिए कई शताब्दियों की आवश्यकता. प्रतीत होती है । wap 
वाल्मीकिकृत रचना कम से कम तीसरी-श० ई० go की होगी । कई विद्वान्‌ वाल्मीकि 
का काल और प्राचीन मानते हैं । 
प्रामारिणक वाल्मीकिकृत रामायण में वौद्ध धर्म की ओर निर्देश नहीं मिलता ।. 
अतः इसकी रचना बुद्ध के पूर्व ही अथवा पाँचवीं श० Fo पू० में हुई होगी | यह एम० 
मोनियेर विलियम्स तथा सी० वी० वैद्य का प्रधान तर्क प्रतीत होता हैं । लेकिन 
प्राचीन बौद्ध साहित्य तथा जातकों की सामग्री के विश्लेषण से स्पष्ट है कि तिपिटक 
के रचना काल में राम-कथा सम्बन्धी स्फुट श्राख्यान-काव्य प्रचलित हो चुका था लेकिन 
रामायण की रचना नहीं हो पाई थी (दे० नीचे भ्रनु० ८२) । eS: 
Slo याकोबी रामायण का रचनाकाल पाँचवीं श० ई० से पूर्व, छठी और 
, , भ्राठवीं श० ई० Go के बीच में मानते हँ“ । ए० ए० मैकडोनेल ने अपने संस्कृत साहित्य 
के इतिहास (लंदन १९०५, १० ३०६) में याकोबी के तर्क स्वीकार कर रामायण को बुद्ध 
, के पूर्व का माना था । वाद में उन्होंने छन्दःशास्त्र की दृष्टि से पाली गाथाओं तथा 
रामायण के इलोकों की तुलना के आधार पर माना है कि वाल्मीकि रामायण को रचना 
चौथी शताब्दी ई० go के मध्य में हुई थी । उनके अनुसार रामायण दूसरी ao ई० 
के अत तक अपना वर्तमान रूप धारण कर चुकाथा (दे० इन० रि० ए०, भाग, १०, Jo 


१. एच० याकोवी : डस रामायण, Jo Yoo | 
एम० विंटरनित्स : हि० इ'० लि० भाग १, Jo Xoo, ५१७ | 

२. सी० वी० बैद्य : दि रिडिल aia दि रामायण, Yo २० और ५१ । 

३. किन्तु इसके बाद भी पौराणिक कथाओं तथा अन्य प्रक्षेपों का सम्मिश्रण gar 
होगा | अतः इन अर्वाचीन AM के कारण समस्त बालकाण्ड का समय चौथी” 
go fo निर्धारित करना तर्कसंगत नहीं है | दे” डब्लू किर्फल : रामायण. 

: बालकाण्ड SUS पुराण । oe ee 

४. एम० एम० विलियम्स : इण्डियन: एपिक पोइद्री (लन्दन १५६३) ० ३ । 

५. दे० एच० याकोबी : वही. Jo १०१ आवि bem at 
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“QR ॒ प्राचीन राम कथा-साहित्य 


-५७५) । Yo वी० कीथ डॉ० याकोवी के ग्रन्थ के बीस वर्ष बाद उनके तको का. विस्तृत 
विश्लेषण तथा खण्डन करके आदि रामायण की रचना चौथी शताब्दी ई० पूर्व में 
रखते हैं! । एम विंटरनित्स प्रायः ए० वी० कीथ से सहमत हैं लेकिन वे वाल्मीकि 
-को तीसरी शताब्दी ई० Go का मानते हैं? । ग्रतः श्रधिक संभव प्रतीत होता है कि 
वाल्मीकि ने लगभग ३०० ई० Yo अपनी समर. सवना क न को है । इस निर्णय 

- की पुष्टि इससे भी होती है कि पाणिनि में , वाल्मीकि ्रथवा रामायण के 
प्रमुख पात्रों दशरथ, राम, लक्ष्मण, भरत, हनुमान, सुग्रीव, विभीषण आदि का उल्लेख 
नहीं होता । लेकिन उनके समय में राम-कथा प्रचलित हुई होगी क्योंकि सूत्रों में केकेयी 
(७, ३, 2.), कौशल्या ( ५, १, १५५ ) तथा शूर्पणखा ( ६, २, १२२.) की ओर . 
संकेत मिलते हैं । गणपाठ में परिवद्ध न होता रहा, AA: गणपाठ के उल्लेखो पर तर्क ' 
आधारित नहीं किया जा सकता है ; इसमें रामकथा के मुख्य पात्रों के नाम (राम, 
` लक्ष्मण, भरत, रावण आदि) आगे हैं । 


ग---आदिकवि वाल्मीकि 


२०. युद्धकाएड की फलश्र ति ( दे० रा० ६, १२८, १०५ ) को छोड़कर 
प्रामाणिक वाल्मीकिकृत रामायण में वाल्मीकि की ओर से कहीं भी संकेत नहीं मिलता । 
इस फलश्र_ ति में तथा वालकाएड, उत्तरकाण्ड और महाभारत में वाल्मीकि को रामायण 
का रचयिता माना गया है, इस प्राचीन परम्परा के विरोध में कोई भी युक्तिसंगत तर्क 

“नहीं दिया जा सकता है । किन्तु यह अवश्य मानना पड़ेगा कि इस महानु कवि के 
जीवनवृत्त के सम्बन्ध में प्रामाणिक सामग्री का नितान्त अभाव है | 


(अ) आदिकवि से भिन्न तोत wer वाल्मीकि 


२९. तैचिरीय 'प्रातिशाख्य में एक वैयाकरण वाल्मीकिरै का उल्लेख है जो 
oe से श्रादि कवि से भिन्न है 1 यह ए० वेबर* तथा एच० याकोदी* आदि 
` विशेषज्ञों की राय है । इससे इस बात का पता चलता है कि 'वाल्मीकि' नाम प्राचीन 


~ 


१. दे० ज० रा० To सो० १६१५ छ 35) = 
रामायण | (३० ३१८-२५ ), दि एज आ दि 


२. दे० हि० ३० लि० भाग १, Jo ५१६। . आ 
३. मद्रास विश्वविद्यालय ate प्रकाशित तैत्तिरीय प्रातिशाख्य में (सन्‌ $१६३० 
तीन स्थलों पर वाल्मीकि का उल्लेख है--५, ३६ ; ६,४; १८, ६। 
४. दे० ऑन दि रामाग्रण, Jo १७ टिप्पणी । : 2 ४७ 
“५ Zo डॉस रामायण, Jo ६६ टि» । | 
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"वाल्मीकिकृत रामायण | ३३ 


मकाल में प्रचलित था । अतः हमें कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए यदि अन्यत्र भी वाल्मीकि . 
“नामक व्यक्तियों का उल्लेख मिल जाए । 


महाभारत के उद्योगपर्व में गरुडवंशी विष्णु-भक्त सुपर्ण पक्षियों की सूची में 
वाल्मीकि का भी नाम आया है | सुपर्णं वंश संभवतः सप्तसिन्धु की एक यायावर आर्य + 
जाति थी” । महाभारत में इनके सम्बन्ध में कहा गया है कि ये कर्म से क्षत्रिय a 
'कमणा क्षत्रिया: ( दे० ५, ९६, ६ ) । सुपर्ण वाल्मीकि तथा आदिकवि वाल्मीकि की 
अभिन्नता के पक्ष में कोई भी प्रमाणा नहीं मिलता । भिन्नता के विरोध में यह तर्क 
“दिया जा सकता है कि सुपर्ण. वंश महाभारत में विष्णुभक्त माना गया है (Zo ५, &&, 
८ )किन्तु कवि वाल्मीकि के विषय में कहा गया है कि उन्होंने शिव की शरण ली थी 
(( दे० आगे भ्रनु० ३३ ) । अतः अधिक संभव यही प्रतीत होता है कि सुपर्ण वाल्मीकि 
तथा आदिकवि भिन्न ही हैं। की 


महाभारत में केवल द्रोणपर्व ( ११८, ४८ ) तथा शांतिपर्व ( २००, ४ ) के 
अन्तर्गत वाल्मीकि को स्पष्ट शब्दों में कवि माना गया है ; इसके अतिरिक्त शांतिपर्व - 
५( ५७, ४०) में भार्गव कवि का तथा अनुशासन पर्व (१८, ८-१०) में एक वाल्मीकि 

` "का उल्लेख है जिसके विषय में कहा है क्रि उनका यश श्रेष्ठ होगा । महाभारत के अन्य 

‘Tat में बहुत से स्थलों पर मर्हाष वाल्मीकि का उल्लेख है; उदाहरणार्थ---आदि पर्व 
“५०, १४ ; सभापर्व ७, १४; वनपर्व ८३, १०२; उद्योग पर्व ८१ , २७ । विशेषज्ञों 
/(हॉप्किन्स, सुकठणकर ) के अनुसार द्रोण पर्व का वर्त्त मान रूप बहुत ही परिवद्धित है 
और शांति पर्व तथा अनुशासन पर्व निश्चित रूप से श्रर्वाचीन हैं । डॉ० एस० के० दे ने 
'प्रुनासंस्करण में द्रोण पर्व की रामकथा को प्रक्षिप्त माना है । श्रत: बहुत संभव है कि 
महाभारत के व्यासों ने अपेक्षाकृत अर्वाचीन काल में कवि वाल्मोकि का परिचय प्राप्त 
(किया है और ये बहुसंख्यक स्थल आदि कवि वाल्मीकि से भिन्न किसी अन्य वाल्मीकि 
“नामक ऋषि से सम्बन्ध रखते हों । जो कुछ भी हो इन स्थलों पर जीवन-वृत्त विषयक 
“सामग्री नहीं मिलती | इस प्रकार हमें आदिकवि 'से भिन्न तीन अन्य वाल्मीकियों का 
“पता मिल गया है--वैयाकरण वाल्मीकि, सुपर्ण वाल्मीकि तथा महि वाल्मीकि । 


(at) बालकाण्ड और उत्तरकाण्ड 


३०. बालकाण्ड के रचनाकाल के समय तक आदिकवि वाल्मीकि तथा प्राचीन 
ऋषिवर वाल्मीकि की अभिन्नता सर्वमान्यः होने लगी थी तथा वाल्मीकि को रामायण 
की घटनाओं का समकालीन माना गया था । न | 

७० noise Fe CA SN 


(१. दे० ए० सी० दास, ऋग्वेदिक इण्डिया, Jo ६५ और १४८ । | 
"रा० ३ 
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३४ , | प्राचीन ऱामकथा.साहित्य 


_.. बालकाण्डके प्रारम्भ में रामायण की उत्पत्ति की कथा,मिलती है । तपस्वी 
(सर्ग १, १ ), मुनि ( २, ४ ), महि ( ४, ४ ) वाल्मीकि नारद से रामकथा.का 
सार सुन लेते हैं ; भ्रनन्तर वह, श्लोक का आविष्कार करने के वाद, ब्रह्मा के आदेश से 
रामकथा को श्लोकबद्ध करते हैं और अपनी इस रचना को अपने दो कुशीलव रिष्यों 
को सिखलाते हैं । ये दोनों सर्वत्र रामायण गाते हैं और एक वार उसे अ्रयोध्या के 
राजमहल में भी राम और उनके भाइयों को सुनाते हैं । (दे० वालंकाणड, सर्ग १-४) | 
५ उत्तरकाण्ड के अनुसार लक्ष्मण परित्यक्ता सीता को वाल्मीकि के ्राक्रम के पास 
'जंगल में छोड़ते समय उनको सान्त्वना देते हुए कहते हँ--- वाल्मीकि के यहाँ आश्रय: 
लेना, वे ब्राह्मण तथा दशरथ के सखा हैं : ae | 

राज्ञो दशरथस्येव पितुमे' मुनिपु गव: ॥१६॥ 

सखा परमको विप्रो वाल्मीकिः सुमहायशां: ॥ (सर्ग ४७ ) 

वाद में सीता वाल्मीकि के श्राश्रम में लव और कुश को जन्म देती हैं ( दे० सर्गः 
६६ ) ; वे वाल्मीकि से रामायण सीख लेते हैं और उनका आदेश पाकर उसे राम के 
यज्ञस्थल पर सुनाते हैं ( दे० सर्ग ६३-६४ ) । रामायण सुन लेने के वाद राम सीताः 
को बुला भेजते हैं और वाल्मीकि सीता को ले आकर सभा के सामने सीता के सतीत्व 

'का साक्ष्य देते हैं । इस ग्रवसर पर वाल्मीकि अपना परिचय देकर कहते हैं कि मैं: 
प्रचेता का दसवाँ पुत्र) हूँ । मैंने हजारों वर्ष तक तप किया है: 

_प्रचेतसोष्ह॒ दशमः , पुत्रो राघवनन्दन । 

न स्मराम्यनृतं वाक्यमिमौ तु तव पुत्रकौ ॥१८॥ 
बहुवर्षसहज्ञाणि तपश्चर्या मया कृता । ( सर्ग &६) 
.इसके भ्रतिरिबित वह इस वात पर बल देते हैं कि मैंने कभी पाप नहीं किया है: 
र - मनसा कर्मणा वाचा भूतपुवं न किल्विषम्‌ । (वही, श्लोक २० ) 
'इससे स्पष्ट है कि वाल्मीकि के दस्यु होने की जो कथा बाद में प्रचलित हो गई है वह 
उत्तरकाण्ड के रचयिता को मान्य नहीं है । 

३१. बालकाएड (२, ३) के अनुसार वाल्मीकि का आश्रम तमसा तथा गंगा 
के समीप ही स्थित है | तमसा यहाँ पर अयोध्या काण्ड (सर्ग ४५-४६) की तमसा से 
भिन्नगंगा की कोई उपनदी है । उत्तरकांड के प्रसंगों से पता चलता है कि वह नदी गंगा ' 
१. दाहिणात्य रामायण ( उत्तरकाण्ड १११, ११ ) में वाल्मीकि को एक 

Wa स्थल पर भी प्रचेता का पुत्र कहा गया. यह 1 
पाठो में नहीं मिलता । et See 
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के दक्षिण में. ही श्री, क्योंकि लक्ष्मण और सीता अयोध्या से आकर गंगा पार करने के 
वाद ही वाल्मीकि के आश्रम के*निकट पहुँचते हैं. (दे० सर्ग ४७) । शत्र घ्न के विषग्र में 
कहा जाता है कि वाल्मीकि-श्राश्रम से पश्चिम की ओर ज़ाते हुए वह, “यमुनाती रस! 
पर उतरते हैं (सर्ग ६६, १५) । बाद में एक अन्य, परम्परा प्रचलित होने लगी, जिसके 
भ्रनुसार वाल्मीकि का आश्रम गंगा के उत्तर में माना जाता था ; रामायण के टीकाकार 
कतक तथा गोविन्दराज उपर्युक्त “यमुनातीरम्‌ के स्थान पर 'गंगातीरम्‌' शुद्ध मानते हैं । 
रामायण के दाक्षिणात्य पाठ” के एक प्रक्षेप के अनुसार जो श्रन्य दो पाठों में नहीँ 
मिलता, राम, लक्ष्मण _थौर ,सीता चित्रकूट के निकट ही वाल्मीकि के ग्राश्रम में 
पहुँचते हैं : 
इति सीता च रामस्य च लक्षकणश्च कुताँजलिः । 
प्रभिगम्याश्रम॑ सर्वे 'वाल्मीकिमभिवांदयन्‌ ॥१६॥ 
(अयोध्याकांड, सर्ग ५६) 
इसके अनुसार अध्यात्म रामायण (:२, ६ ), आनन्द रामायण (१, ६), रामचरित- 
मानस (२, ' १२४)' आदि बहुसंख्यक अर्वाचीन राम-कथाओं में वाल्मीकि का आश्रम 


a 


» 


यमुना के पार चित्रकूट के पास ही स्थित है । आजकल भी यह बाँदा जिले में मसल 


जाता है । 
` (इ) भागंव वाल्मीकि 

३२. प्रचलित वाल्मीकि-रामायरा में भार्गव च्यवन का दो प्रसंगों में उल्लेख 
हुआ है---वालकारड में सगर की कथा के.ग्रंतर्गत (सर्ग ७०, ३२) तथा उत्तरकाण्ड में 
लवरावध के वृत्तान्त में (सर्ग ६०-६४) । इन स्थलों पर भार्गव च्यवन तथा वाल्मीकि 
के किसी सम्बन्ध का संकेत नहीं मिलता, किन्तु फिर भी उत्तरकाण्ड .के रचनाकाल के 
समय तक वाल्मीकि का सम्बन्ध भागंवों से जोड़ा गया था क्योंकि वाल्मीकि को प्रचेता 
का दसवाँ पुत्र माना गया है । बाद में वाल्मीकि को भार्गव की उपाधि मिल गई है । 


१. केवल पश्चिमोत्तरीय पाठ ( दे० २, १०५, १४ ) में भरत के वाल्मीकि 
आश्रम होकर चित्रकूट पहुंचने का उल्लेख है । | 
२. प्रचेता तथा वरुण एक हैं ( दे० कुमारसंभव २, २१); ऋग्वेद (६, ६५ 
श्रौर १०, १६ ) में भृगु का नाम श्लारणि माना गया है तथा शतपथ 
ब्राह्मण में इसका स्पष्ट उल्लेख है कि भृगु वरुण के पुत्र हैं (दे० ११, ६, १, 
१ ) । भागवतं पुराण में कहा गया है कि वरुण की पत्नी चर्षणी से दो 
पुत्र, भृगु तथा वाल्मीकि उत्पन्न हुए थे ( दे० ६, १८, .१) 1. 
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महाभारत भें रामचरित के रचयिता भार्गव का जो उल्लेख है वह वाल्मीकि ही प्रतीत 
होता है क्योंकि जिस श्लोक का उल्लेख है वह प्रचलित रामायण के दाक्षिणात्य पाठ के 
झुक श्लोक से मिलता जुलता है : 

श्लोकश्चायं पुरा गीतो भार्गवेण महात्मना । 

आख्याते 'रामचरिते : नर्पात प्रति भारत ॥४०॥ 


राजानं प्रथमं विन्देत्‌ ततो भार्या ततो घनम्‌ । 
राजभ्यसति लोकस्य कुतो भार्या कुतो AAA Use 
(शांतिपर्वे ५७) 
अराजके धन नास्ति नास्ति भार्याप्यराजके । 
इदमत्याहितं चान्यत्कुतः सत्यमराजके ॥११॥ 
(अयोध्याकाण्ड ६७) 
परवर्ती रचनाम्रों में वाल्मीकि को बहुधा भार्गव" माना गया है; उदाहरणार्थ 
विष्णुपुराण (३, ३, १८.) और मत्स्यपुराण ( १२, ५१ ) । ऐसा प्रतीत होता है कि 
"भार्गव च्यवन तथा वाल्मीकि के वृत्तान्तो के सम्मिश्रण से वाल्मीकि को भार्गव की 
“उपाधि मिल गई हो । “वाल्मीकि” की व्युत्पत्ति प्रायः ‘वल्मीक’ से मानी जाती है; अतः 
'यह कथा प्रचलित होने लगी कि वाल्मीकि वास्तव में वल्मीक ( दीमकों की बाँबी ) से 
निकला था । श्रव ध्यान देने योग्य है कि भार्गव च्यवन के विषय में इस प्रकार की कथा 
व्यापक रूप से प्रचलित थी । महाभारत के आरण्यक पर्व के अनुसार भृगु के पुत्र च्यवन 
तपस्या करते हुए इतने समय तक निश्चल खड़े रहे कि उनका शरीर वल्मीक से झाच्छादित 
हो गया था । राजपुत्री सुकन्या ने उनको अंधा बना दिया और बाद में उससे विवाह 
भी कर लिया ( अ्रध्याय १२२) | यह वृत्तान्त भागवत पुराण ( ६, ३ ), स्कंद पुराण 
(aaa खंड, चतुरशीतिलिग माहात्म्य, अध्याय २० और प्रभास खंड, प्रभासक्षेत्र 
माहात्म्य, अध्याय २८१), देवी भागवत पुराण (६, २-३) और पद्मपुराण (पातालखंड, 
अध्याय १५) में भी मिलता है । 
वाल्मीकि तथा च्यवन दोनों के विषय में माना गया कि वे वल्मीक से निकले 
थे ; इसी कारण दोनों की कथाओं का सम्मिश्रण स्वाभाविक प्रतीत होता है । एक 
ओर से वाल्मीकि को भार्गव की उपाधि दी गई है तथा दूसरी ओर च्यवन का संबंध 
रामकथा से जोड़ा गया । इत्तिवासः रामायण में तो वाल्मीकि को च्यवन का पुत्र बना 


१. रामायण के पश्चिमोत्तरीय पाठ के ग्ंतिम इलोक में वाल्मीकि को भार्गव 
की उपाधि दी गई है (दे० ७, १२२, ३१ )। र 


CC-O.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection.Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


वाल्मीकिकृत' रामायण ३७, 


दिया गया है । अश्वघोष अपने बुद्धचरित में कहते Gifs जिस काव्य की. रचना करने, 
में च्यवन समर्थ नहीं थे, उसकी वाल्मीकि ने सृष्टि की : 

वाल्मीकिरादौ च ससजं पद्यं 

जग्रन्थ यन्न च्यवनो AEA: ॥१,४३॥ 
(इ) दस्बु वाल्मीकि | 

RR. एक परम्परा के अनुसार वाल्मीकि पहले डाकू थे और दोर्घकालीन 

तपस्या के पश्चात्‌ ही रामायण की रचना करने में समर्थ हुए.; इस कथा की प्राचीनता 
के सम्बन्ध में सन्देह है । स्कंद पुराण में इसका पहले पहल विकसित रूप मिलता है ; 
इस पुराण की अधिकांश सामग्री आठवीं शताब्दी.ई० के वाद की है, और इसमें बहुत 
से प्रक्षेप जोड़े गए हैं. जिनका रचनाकाल अज्ञात है । फिर भी महाभारत के अनुशासन: 
पर्व में प्रस्तुत कथा का एक प्रकार से प्रथम आभास विद्यमान है । वाल्मीकि युधिष्ठिर 
से कहते हैं कि किसी विवाद में मुनियों ने मुझको ब्रह्मघ्न कहा था | इस कथन मात्र 
से मैं पापी बन गया था । मैंने शिव की शरण ली और उन्होने मुझको पाप से मुक्तः 
करके कहा--“तेरा यश श्रेष्ठ होगा” : 


वाल्मीकिश्चाह भगवान्युधिष्ठिरमिदं वचः | न महर 
विवादे सारिनमुनिभिब्र ह्यघ्नो व॑ भगवानिति ॥८॥ 
उक्तः क्षणेन चाविष्टस्तेनाघमे'ण भारत | 
सोऽहमीशानमनघममोघं शरणं गतः ॥९॥ 
मुक्तश्चास्मि ततः पापेस्ततो दुःखविनाशनः । ‘ 
ग्राह मां त्रिपुरघ्नो वे यशस्ते$ग्ट्र भविष्यति ॥१०॥ 
( अध्याय १८ )' 


इस उद्धरण में एक वाल्मीकि की चर्चा है, जिसके वारे में कहा जाता है कि उनका यश 
श्रेष्ठ होगा; अतः उसे आदिकवि मानना युक्तियुक्त ही है । उनको अग्निहोतृ मुनियों के 
शाप से ब्रह्महत्या का दोष लगा था; आगे चलकर उनका वास्तव में ब्रह्मघ्न तथा दस्यु 
माना जाना अनुशासन पर्व के इस प्रसंग का स्वाभाविक विकास प्रतीत होता है । 

३४. स्कंद पुराण में वाल्मीकि के विषयं में चार कथाएं सुरक्षित हैं । वैष्णव 
खंड के वैशाखमासमाहात्म्य में एक व्याध का वृत्तान्त मिलता है, जिसका नाम नहीं दिया 
—— zis 

१. ई० ए० जाँत्स्टन का संस्करण ( कलकत्ता १६३५ ) ; ई०” बी० कावेल केः 

संस्करण में पाठ इस प्रकार है---““वाल्मोकिनादरच ससर्ज परद्यम्‌'' ।. i 

२. दे० आार० सी० हाजरा, पुराणिक रेकार्ड स, Jo १६५। „ 
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'गया है । वह रामनाम का जप करने के फलस्वरूप यह वरदान प्राप्त कर लेता है कि 


चह अपने अगले जन्म में वल्मीक नामक ऋषि के कुल में उत्पन्न होगा तथा वाल्मीकि का 
नाम धारण कर यशस्वी बन जाएगा । कृणु नामक तपस्वी के शरीर के चारों ओर 
वल्मीक बन गया था जिससे उसका नाम वल्मीक ही पड़ा था । व्याध उसी वल्मीक के 
पुत्र के रूप में प्रकट हुआ, वाल्मीकि के नाम से विख्यात होने लगा.और दिव्य रामकथा 
की रचना करने में समर्थ हुआ ( Fo अध्याय २१ ) । 

प्रस्तुत कथा में वाल्मीकि भ्रपने पूर्वजन्म में ही व्याध थे तथा उनके पिता के 
शरीर में वाल्मीक बन गया था | स्कंद पुराण की अन्य कथाएँ लोकप्रसिद्ध वृत्तान्त के 
अधिक निकट हैं, किन्तु उनमें रामनाम-जप का उल्लेख नहीं है । अवंतीखंड के भ्रावन्त्य 
क्षेत्रमाहात्म्य ( अध्याय २४ ) में अग्नि शर्मा की कथा र्वाणात है । वह डाकू था; किसी 
दिन सात ऋषियों से उसकी भेंट हुई । वह उनको मार डालना ही चाहता था कि 
ऋषियों ने उसे उसके परिवार से यह पूछने भेजा कि “क्या तुम लोग मेरे पाप-फल 
के भागी वनने के लिए तेयार हो ?” इस पर परिवार ने इनकार किया । ग्नि शर्मा 
ऋषियों के पास लौटा और उनका परामर्श हृदयंगम कर ध्यान तथा' मंत्रजप करने 
AT । १३ वर्ष के बाद सात ऋषि फिर उस स्थल पर पहुँचे और उन्होंने उसके शरीर 
के चारों ओर वल्मींक बना हुआ देख लिया । तब उन्होंने उसको निकालकर उसका 
नाम वाल्मीकि रखा और उसको रामायण लिखने का आदेश दिया । 


नागर खंड में लोहजंघ नामक द्विज की कथा मिलती है (दे० अध्याय १२४) । 
वह पितृमातृपरायण होने के कारण श्रकाल के समय अपने परिवार का पालन करने के 
लिए दैस्यु वन जाता है । सप्तर्धियों से भेंट होती है तथा अन्य वृत्तान्तों की भाँति उसका 
परिवार उसक्रे पाप का भागी बनने से इनकार करता है । वह ऋषियों के पास लौटता 
हैं और वे उसको “edie” मंत्र पढ़ाकर चले जाते हैं। बाद में सप्ताष उस जगह 
होकर लौटते हैं ; वे लोहजंघ को कुमंव द्वारा भी संसिद्धि-प्राप्त पाते हैं तथा उसका 
शरीर वल्मीक से समावृत्त देखकर उसे वाल्मीकि नाम देते हैं । 


a प्रभासखंड के प्रभार्सक्षेत्रमाहात्म्य ( दे० अ्रध्याय २६८ ) में निम्नलिखित कथा 
है । शमीमुख नामक ब्राह्मण का पुत्र वेशाख चोरी द्वारा अपने परिवार का पालन-पोषण 
करता था । सर्प्ताषयों से We होने पर वह अपने परिवार से सुन लेता है कि वे उसके 
दोष के भागी नहीं बनना चाहते हैं । इस पर वह वेरागी बनकर हजारौं at तक - 
तपस्या और जप किरता है तथा उसका शरीर वल्मीक से समावृत्त हो जाता हैं। सप्तषि 
लोटते हैं और उसका नाम वाल्मीकि रखकर भविष्यवाणी करते हैं कि वह. रामायण 
की रचना करेगा, : : te 
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'वाल्मीकिकृत रामायणं _ ३६ 


1 


स्वच्छन्दा भारती देवी जिह्दाग्रे ते भविष्यति । 
कृत्वा रामायणं काव्यं ततो मोक्षं गमिष्यसि ॥ 


३५. उपयुक्त कथाग्रों का सबसे प्रचलित ST? अध्यात्म रामायण के अयोध्या 
'कांड ( सर्ग ६, इंलोक ४२-८८ ) में मिलता है । राम, लक्ष्मण और सीता निर्वासित 
होकर चित्रकूट के ' पास पहुँचे, उन्होंने भ्रपना निवास-स्थल निश्चित करने के लिए 
वाल्मीकि का परामर्श माँगा . वाल्मीकि ने राम की. स्तुति करने के पश्चात्‌ रामनाम- 
“माहात्म्य दिखलाने के उद्देश्य से अपनी कथा सुनाई र 


अह पुरा किरातेषु 'किरातँः सह वर्धित: | 
जन्ममात्रद्विजत्वं मे शुद्राचाररतः ` सदा ॥६५॥ 
“'मैं पहले किरातों के साथ रहा करता था और निरन्तर शूद्रों के आचरण में रत रहने 
'के कारणा मेरा ब्राह्मणत्व जन्म मात्र का था । शूद्रा के गभ से मेरे बहुत से पुत्र उत्पन्न 
-हुए । चोरों के कुसंग से मैं भी चोर वन गया था और सदा धनुष-वाण धारण किये 
रहता था । एक दिन मैने सात मुनियों को जाते देखा और उनके वस्त्र इत्यादि छीनने 
के उद्देश्य से उन्होंने घोर वन में रोक लिया : मुनियों ने कहा कि. जिन कुटुम्बियो के. 
{सिए तुम नित्य पाप संचय करते हो उनसे जाकर पूछ लो. कि वे तुम्हारे ग्रधर्म के अमद 
वनने के लिये तैयार हैं कि नहीं । मैंने जाकर पूछा और मुझे उत्तर मिला--“यह पाप 
"तो तुम्हीं को लगेगा; हम केवल धन के ही भोगने वाले हँ” । यह सुनकर FH वेशग्य 
“उत्पन्न हुआ और मैंने उन मुनियों की शरण ली । हें. राम | मुनियों ने आपस में परामर्श 
(किया और आपके नामाक्षरोंको उलटा कर मुझसे कहा--तुम इसी स्थान पर एकाग्रचित्त 
'होकर निरन्तर 'मरा' का जप करो ( एकाग्रमनसात्र॑ब मरेति जप संदा) । मैने 
“ऐसा ही किया । निश्चल खड़ा रहने के फलस्वरूप मेरे ऊपर वल्मीक वन गया । एक 
सुहस्त्र युग बीतने पर वे ऋषि लौटे और उन्होंने मुझको निकलने का आदेश देकर 
'क्हा--“'हे मुनिवर ! तुम वाल्मीकि हो i. इस समय तुम वल्मीक से निकले हो, ग्रतः 
“तुम्हारा दूसरा जन्म हुआ 1” ` 
रामचरित मानस के कई स्थलों पर उपयु क्त कथा की ओर संकेत मिलते हैं :-- 
जान आदि कवि नाम प्रतापु | 
भयउ सुद्ध करि उलटा ATT ॥५॥ 
(बालकाएड, दोहा १६) 


——— 


° 
~ 


१. मद्रास कैटालॉग ( आर ३८१४.) में जैमिनी रामायण को पुष्पिका इस 
प्रकार है--इति जैमिनीरामायणो रामनाममाहात्म्ये व्याधस्झ सप्तषिदशनम्‌ । 
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Xo, प्राचीन RAHAT साहित्यः 


उलंटा नामु जपत जगु जाना । 
बालमीकि भए ब्रह्म ससाना ॥८॥ 
प्र; (अयोध्याकाण्ड, दोहाः १६४) 
गनिका अजामिल व्याध गीघ गजादि खल तारे घना (छंद) 
(उत्तरकाण्ड, दोहा १३०) 

३६. तत्वसंग्रह रामायण में जो दस्यु वाल्मीकि की कथा मिलती है इसमें 
कई अलौकिक घटनाओं का सन्निवेश किया गया है'। जब व्याध अपने परिवार की ओर, 
से निराश होकर सप्तर्षियों के पास पहुँचा, तो वे व्याध .को राम की महिमा समभाने: 
लगे | उस समय एक आकाशवाणी सुनाई दी और सप्तर्षियों को आदेश मिला कि वे: 
व्याध को 'म-रा मंत्र सिखावें । इसके वाद व्याध तपस्या करने लगा और उसके शरीर 
के चारों भ्रोर वल्मीक बनने लगा । यह देखकर इन्द्र घबराने लगे किन्तु बृहस्पति ने. 
उनको समझाया कि वह तपस्वी मर्हाध बनकर रामायण की रचना करने वाला है ॥ 
बहुत समय वीत जाने पर जव सप्तर्षि लौटे तब देवता भी ar पहुंचे और विष्णु ने 

_ वाल्मीकि को आशीर्वाद दिया कि वह रामायण के रचयिता वन जायेंगे । इस पर 
SV ने नारायण की स्तुति की तथा वह जाकर तमसा नदी के तट पर रहने 


लगे। वहीं पर उन्होने नारद से राम-कथा सुनकर रामायण लिखने का निर्णय किया 
( दे० अयोध्या काण्ड, अध्याय २२-३० ya 


३७. आनन्द रामायण के राज्यकाण्ड ( अध्याय १४ ) में जो विस्तृत कथा 
मिलती है, उसमें वाल्मीकि के तीन पहले जन्मों का वर्णन किया गया है । पहले जन्म में 
वह स्तंभ नामक ब्राह्मण है, द्वितीय जन्म में वह व्याध. है ; तीसरे जन्म में वह कृरु 
का पुत्र है और तपस्या करने के पश्चात्‌ वाल्मीकि बन जाता. है । इस वृत्तान्त की 
भ्रध्कांश सामग्री अध्यात्म रामायण तथा स्कंद पुराण के वैष्णव खंड की कथाओं से 
ली गई है । भ्रानन्दरामायणा के वृत्तान्त का. सारांश इस प्रकार है : शाकल नगर का. 
निवासी, श्रीवत्सगोत्र का स्तंभ नामक ब्राह्मण महापापी था । एक वेश्या में आसक्त 
होने के कारण वह नित्यक्रिया छोड़कर शूद्रवत्‌ आचार किया करता था | फिर भीः 
किसी निन उसके यहाँ एक ब्राह्मणा का आतिथ्य-सरकार हुश्रा और उसी पुण्य के फल- 
स्वरूप उसका उद्धार संभव हुआ । स्तंभ अपनी मृत्यु-शय्या पर उस गणिका का स्मरण: 


१. तत्वसंग्रह*रामायण के उत्तरकाण्ड में वाल्मीकि विषयक एक भ्रन्य कथा मिलती: 
हैं जो सीतात्याग के परोक्ष कारणों से सम्बन्ध रखती है । ( दे० चतुर्थ भाग, , 
भनु० ७२६ ) | “a 
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वाल्मीकिकृत रामायण: ४१. 


करते-करते ATTA; इसी कारण से उसे व्याध का जन्म मिला और वह वेश्या 
भिल्लिनी के रूप में प्रकट होकर उसकी पत्नी वन गई । किसी दिन इस व्याध ने 
पंपातीर के पास शंख नामक ब्राह्मणा का सर्वस्व लूट लिया । वाद में यह देखकर कि 
पथरीली जमीन पर चलने में ब्राह्मण को बहुत कष्ट हो रहा है उसने उनको उनके 
जूते लौटाए । ब्राह्मण ने भ्राशीर्वाद दिया और व्याध को यह भी बतलाया कि पूर्वजन्म 
में ब्राह्मण के आतिथ्यसत्कार के पुण्य के फल-स्वरूप उसे आज जूते लौटाने की सद्बुद्धि 
उत्पन्न हो गई है । इसके वाद ब्राह्मण ने भविष्य का उद्घाटन किया--“कृणु नामक 
मुनि घोर तपस्या करेंगे ; उनके नेत्रों से वीर्य बह जायगा, जिसे एक साँपिन खाकर 
गर्भवती होगी | उव सर्पिणी से तुम्हारा जन्म होगा, किरात लोग तुम्हारा पालन करेंगे 
और तुम भी किरात बन जाग्रोगे । तुमने ग्राज जो मेरे उपानह लौटाए इस पुण्य के 
प्रभाव से सात मुनियों से तुम्हारी भेंट होगी । उनके आशीर्वाद से तुम वाल्मीकि बनकर 
राम-कथा लिखोगे ।” ऐसा ही हुआ ; व्याध सपिणी के गर्भ से जन्म लेकर किरातों: 
द्वारा पाला गया । यहाँ से लेकर अध्यात्म रामायण की उपर्युक्त समस्त कथा प्रायः एक: 
ही शब्दावली में दुहराई जाती है । अंत में रामायण की उत्पत्ति के विषय में कहा गया: 
है कि ay ने ब्रह्मा को.रामचरित'सुनाया था ; नारद ने उसे ब्रह्मा से सुन frat ake __ 
वाद में उसे वाल्मीकि को सुनाया | तब क्रोंचवध के अवसर पर श्लोक की उत्पत्ति के 
पश्चात्‌ वाल्मीकि ने 'शतकोटिविस्तरम्‌’ रामायण की रचना की । . 
३८. कृत्तिवासौय रामायण में अध्यात्म रामायणको कथा का किचित oie 

वद्धित रूप पाया जाता है । व्याव का नाम रत्नाकर है और वह च्यवन का पुत्र माता. 
जाता है--च्यवन मुनिर पुत्र नाम रत्नाकर । सात मुनियों के स्थान पर ब्रहम और. 
नारद से भेंट होने का वर्णन है । वैराग्य उत्पन्न होने के बाद रत्नाकर ब्रह्मा के कहने 
पर नदी में नहाने जाता है । नदी पर उसकी हृष्टि पडते ही वह सूख जाती है । तब 
ब्रह्मा रत्नाकर को रामनाम का जप करने का परान देते हैं किन्तु उसका पापी He इस 
पावन नाम का उच्चारण करने में असमर्थ है । इस पर रत्नाकर को 'म-रा' जपनेः 
का परामर्श दिया जाता है.। 

तोरवे रामायण (१,२) के अनुसार भरद्वाज ने क्रौंच नामक वन में रहने वाले 
व्याध को आशीर्वाद दिया । बाद में उस व्याध ने बहुत समय तक तपस्या की और 
ब्रह्मा ने उसे परमर्धित्व प्रदान किया । वह वल्मीक ( बाँवी) से निकला, जिससे वह 


वाल्मीकि कहलाने लगा | ३ 
एक अन्य कथा के अनुसार शिव और नारद से व्याध की भेंट होती है? । डे 


१. दे० इ' To भाग ३१, Jo ३५ | ° 
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४२ | प्राचीन रामकथा साहित्य 


पोलिये के अनुसार वाल्मीकि दो ऋषियों के कहने पर बारह वर्ष तक तपस्या करके 
“भावी रामायण' लिखने में समर्थ हुए' । डब्लु० क्र,क ने इस कथा का एक और रूप 
पाथा था ; इसके अनुसार परमेश्वर ने गुरु नानक को वाल्मीकि के पास भेजा था, गुरु 
नानक के. अनुरोध पर वाल्मीकि ने अपनी पत्नी से पुछा-क्या तुम मेरे लिए प्राण देने 
की तेयार हो ? नकारात्मक उत्तर सुनकर वाल्मीकि तपस्वी के रूप में चंडालगढ़ 
( चूनार, उ० प्र० ) के गदा पहाड़ पर निवास करने लगे । वह स्थान बाद में भंगियों 
का तीर्थ-स्थान वन गया । बलरामदास के उत्तर काण्ड में वाल्मीकि की पत्नी का नाम 

धर्मवती है । 2 हक ci 
३९. उपयुक्त कथा में वाल्मीकि तथा भंगियों का जो सम्बन्ध सूचित किया गया 
है वह कई शताब्दियों से चला श्रा रहा है भकतमाल (कवित्त-७२ ) में वाल्मीकि को 
RATT कहा गया है तथा गोस्वामी तुलसीदास भी ग्रपनी विनय पत्रिका में लिखते हैं-- 
स्वपच-खल-भिल्ल-जमनादि हरि लोकगत नामबल (दे०४६,६) | आजकल उत्तर भारत 
के हिन्द भंगी अपने को वाल्मीकि के भक्त मानकर उनकी पूजा करते Be । पंजाब में 
यह कथा प्रचलित है कि जव तक नागरिक भंगियों की रोर देखने से इनकार करते थे 
Seat वाल्मीकि की लाश प्रति-दिन बनारस में दिखाई पड़ती थी* । मुसलमान भंगी 
अपने को लालवेगी कहकर पुकारते हैं ; उदू" लिपि में वाल्मीकि को आसानी से लालवेग 
पढ़ा जा सकता है । डॉ० हरदेव बाहरी* ने कई-कथाश्रों का संकलन किया है, जिनमें 
लालवेग की उत्पत्ति वाल्मीकि से जोड़ी जाती है। एक कथा के अनुसार ब्रह्मा ने वाल्मीकि 
"को श्रपने सिहासन के सामान भाड़ने का कार्य सौंपा था । एक दिन ब्रह्मा ने वाल्मीकि 
को एक कपड़ा भेंट दिया था जिसे वाल्मीकि: ने घर जाकर एक कोने में रख दिया । 
उसमें से एक बच्चा निकलते देखकर वाल्मीकि ब्रह्मा के पास दौड़े । ब्रह्म ने समाचार 
| सुनकर कहा--''तुम बूढ़े हो चले हो ; तुम्हारे मरने के बाद यह बालक भंगियों का गुरु 
१. दे० मिथॉलॉजी डेस इंदू, भाग १, Jo १७८ । इस वृत्तान्त में वाल्मीकि को 

ब्रह्मा का अवतार माना गया है । दे० आगे अनु० ३९ | 
२. दे० ट्राइब्स एंड कास्ट्स, भाग १, १० २६२-३ | 
३. स जातियों द्वारा हर साल आश्विन पूणिमा (कातिक- 
न वाल्मीकि की जयन्ती धुमधाम से मनाई जाती ह । 

¥. देठ आ्रार० सी० टेंपल, लेजंडस व दि पंजाब, भाग १, .पृ० ४२६ मोर 
Zo Co, भाग २७, Jo ११२ । 
५. nae बेग की उत्पत्ति; जनपद ( बनारस ) भाग १, अंक ३ » Fe 
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वॅन जायगा” । वाल्मीकि ने उसका पालन किया और वह वाद में लालबेग के नाम से 
विख्यात हुआ । ` 

ब्रह्मा और वाल्मीकि का सम्बन्ध अपेक्षाकृत प्राचीन है । सारलादास के उड्या 
महाभारत” के अनुसार वाल्मीकि का जन्म इस प्रकार हुआ था : ब्रह्मा किसी समय 
गंगातट के मनुमेखला नामक स्थान पर तपस्या करने गये थे । वहाँ ग्राठ देवकन्याश्रों 
को स्नान के पश्चात्‌ गंगा से निकलते देखकर ब्रह्मा का वीर्यपात हुआ था । उन्होंने वीर्य 
का एक अंश मेरु पर्वत पर फेंक दिया जिससे मेरुशुल ऋषि की उत्पत्ति हुई ; शेष वीर्य 
नदी के बालू पर फेंका गया और उससे वाल्मीकि उत्पन्न हुए । उड्या में वारू को बालि 
wea हैं ; संभव है वालि और वाल्मीकि का सादृश्य इस कथा की कल्पना में सहायक 
हुआ हो । इस कथा में वाल्मीकि एक तपस्वी के तेज से उत्पन्न होता है । श्री रघुराज 
सिह की रामरसिकावली में भी ऐसा माना गया है । वाल्मीकि की कथा के श्रन्तर्गत 
कहा है कि एक मुनिराज की तपश्चर्या में किसी अप्सरा के विन्न डालने के फलस्वरूप 
उस मुनि का वीर्यपात हुआ था । उर्वषी ते . वीर्य एक कुम्भ में रख दिया और उससे 
अगस्त्य और वसिष्ठ का जन्म हुआ | किन्तु तेज का कुछ अंश घास पर गिर गया और 
गया और उससे एक शिशु उत्पन्न हुआ, जिससे एक किरातिनी ने अपना लिया: ' 


रेत शेष रहिगो .कुश. माही । र 
ताते एक शिशु भयो cat हो tl 
ताहि किरातिनि लै घर आई। 
अपनी विद्या सकल पढाई ॥ 


भंगियों द्वारा जो वाल्मीकि. की पूजा होती है, इसकी प्राचीनता तो संदिग्ध है; 
फिर भी इसमें सन्देह नहीं है कि पाँचवी शताब्दी ई० तक. राम की भाँति वाल्मीकि 
को भी विष्णु का भ्रवतार माना गया है । विष्णु घर्मोत्तर पुराण की रचना पाँचवीं श० 
ई० में हुई थी ; इसके प्रथम खण्ड में लिखा है कि त्रेता युग के अन्त में विष्णु वाल्मीकि 
के रूप में जन्म लेकर रामायण लिखने वाले थे ( दे० अध्याय ७४, ३८ ) । इस रचना 
कें तृतीय खण्ड में कई स्थलों पर? वाल्मीकि की पूजा का-उल्लेख हुआ तथा प्रतिमा- 
सलक्षणम्‌ के ग्रंतर्गत वाल्मीकि की मूर्ति के विषय में लिखा है : 
गौरस्तु , कार्यो वाल्मौकिर्जेरा मंडलदुदंशः । 
तपस्यभिरतः शान्तो न कृशो न च पीवरः ॥६४।॥। 
( खंड ३, अध्याय ८५ Et 
१. दे० सभा पर्व, Jo २५० | प्रकाशक-राधारमण पुस्तकालय? कटक, १६५२ | 
२. दे० अध्याय ११८, ८; ११६, ५; १२०, ५ । ११८ वें अ्रध्याय में कहा 
गया है कि “विद्याकामोऽथ वाल्मीकि व्यास वाप्यथ पुजयेत्‌ ।'' ` 
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बृहद्धर्म पुराण (१३ वीं शत०) के मध्य खण्ड' (अ्रध्याय ११) में सती विष्णु को" 
यह वरदान देती हैं कि वह वाल्मीकि के रूप में महाकाव्य की रचना करें । 

इस प्रकार हम देखते हैं कि हिन्द चीन में जो वाल्मीकि मंदिर में वाल्मीकि की 
aia तथा उनके विष्णु-अवतार होने का शिलालेख मिला है वह भारत में प्रचलित 
विश्वास पर आधारित है (दे० आगे अनु० ३२३) । 
(उ) संहार 

४०. प्रस्तुत विवेचन का निष्कर्ष यह है कि वैयाकरण वाल्मीकि तथा सुपर्ण 

वाल्मीकि के अतिरिक्त महाभारत के प्राचीनतम cat में जिन्न महर्षि वाल्मीकि की चर्चा: 
है वह आदि-कवि वाल्मीकि से भिन्न प्रतीत होते हैं । 

रामायण के बालकाण्ड से पता चलता है कि लगभग प्रथम शताब्दी ई० Jo 
से आदि-कवि वाल्मीकि तथा महषि वाल्मीकि की अभिन्नता सर्वमान्य होने लगी थी 
तथा वाल्मीकि को रामायण की घटनाओ्रों का समकालीन बना दिया गया था । उत्तर-- 
काण्ड के रचना काल में वाल्मीकि का ग्रयोध्या के राजवंश से घनिष्ठ सम्बन्ध स्थापित 
किया गया था । वाल्मीकि दशरथ के सखा माने गए ; उनके आश्रम में सीता के पुत्र 

उब हुए और उनके शिष्य बन गए तथा राम के ग्रश्‍वमेध के अवसर पर वाल्मीकि ने 

सीता के सतीत्व का साक्ष्य दिया । उस समय तक उनको ब्राह्मण को उपाधि भी मिल 


गई थी और वह प्रचेता के दसवें पुत्र माने में 
भी माना गया है । पुत्र माने जाने लगे । बाद में उनको विष्णु का भ्रवतार 


वाल्मीकि नाम की व्युत्पत्ति के आधार पर यह प्रसिद्ध होने लगा कि तपस्या 

करते समय उनका समस्त शरीर वाल्मीक से समावृत हो गया था । दूसरी ओर महा- 
ह कान भागव च्यवन के विषय में भी इस प्रकार की कथा प्राचीन काल से 
ह प्रचालत थी । इससे संभवतः च्यवन रौर वाल्मीकि के वृतान्तों का सम्मिश्रण हुआ 
और वाल्मीकि को भार्गव की उपाधि मिल गई | eas 
महाभारत के अनुशासन पर्व में वाल्मीकि को किसी विवाद में | 

एक वार ब्रह्मन्न” 

कहे जाने का उल्लेख है । क्या वाल्मीकि को इस निन्दा के वृत्तान्त में उनकी नीच जाति 


अतिध्वनित है ? क्या इसीलिए रामायण में 
र रण के उत्तरकाण्ड में उनके हजारों वर्ष ॥ 
करने पर इतना वल दिया गया है? यह के हजारों वर्ष तक तपस्या 


का समाज में कोई, विशेष भ्रादर नहीं थी, जैसे कि उसके नाम 
: , म ही से ( कु-शील 
होता है" । जो कुछ भी हो श्रनुशासन पर्व के इस प्रसंग से उन दरी का Rad 
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:होगा जिनमें तपस्या करने के पूर्व वाल्मीकि के दस्यु होने का वणंन है । उन कथाओं 
के भूल रूप में रामनाम का उल्लेख नहीं है ; रामभक्ति के पल्लवित होने के पश्चात्‌ ही 
“वाल्मीकि का यह वृत्तान्त रामनाम के गुणगान में परिणत कर दिया गया है । : 


शिल्प तथा कुशीलव-कर्म (शुद्रास्य द्विजातिशुश्रुषा वार्ता काइ कुशीलवकमं, 
प्रकरण १, पद ३) | गणिकाध्यक्ष नामक प्रकरणा में इसका उल्लेख हैकि 
आठ वर्ष तक राजा के लिए कुशीलव-कर्म करने से वेश्या पुत्र भ्रपने को 
मुक्त कर सकता है ( प्रकरण ४३, २) । वाद में कुशीलवों ने राम के 
पुत्रों के नाम कुश और लव रखकर अपने ही नाम की एक नयी. व्युत्पत्ति 
की कल्पना की है:। | 
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महाभारत की रामकथा 


क--महाभारत और रामायण 

४१. रामायण में महाभारत के वीरों का निर्देश भी नहीं मिलता । दूसरी ओर | 
महाभारत में न केवल राम-कथा का वरन वाल्मीकिक्कत रामायण का भी उल्लेख पायाः 

जाता है । इससे स्पष्ट है कि रामायण की रचना के पश्चात्‌ ही महाभारत को ्रपना 
“वर्तमान रूप मिला है । फिर भी बहुत संभव है कि - भारत ( अर्थात महाभारत का 
' प्राचीनतम रूपं ) रामायण के पूर्व उतंपंन्न हुआ था । ' चतुविंशतिसाहस्नी भारतसंहिता 
` (दे० १, १, ६१ ) तथा 'शतसहस्नम्‌” ( दे० १, ५६, १३.२२ ) महाभारतम्‌, इन दो 
'सोपानों कां महाभारत ही में उल्लेख मिलता है । प्राय: समस्त विद्वानों की सम्मत्त से 
रामायण का .रचनाकाल भारत तथा महाभारत के वीच में माना जाता है) । शांखायन 
aig सूत्रों तथा पाणिनि में भारत के विषय में निर्देश मिलते हैं, रामायण के विषय 
में नहीं । अतः ऐसा प्रतीत होता है कि भारत की रचना रामायणां के पूर्व हो चुकी 
थी । यह निर्विवाद है कि भारत तथा (रामायण स्वतन्त्र रूप से उत्पन्न हुए--भारत 
पश्चिम में तथा रामायण पूर्व में । दोनों के संपर्क के पश्चात्‌ भारत ने महाभारत का 

रूप धारण कर लिया है? । । 

“ महाभारत में रामकथा के जो विभिन्न रूप मिलते हैं, उनका निरूपण अगले 
परिच्छेद में किया जायगा । यहाँ पर महाभारत में रामायण तथा वाल्मीकि-संबन्धीः 
उल्लेखों पर विचार किया जाता 

श्रारण्यकपर्व में भीम हनुमान के विषय में कहते हैं कि वह रामायण में प्रसिद्ध हैं : 
भ्राता मम गुणश्लाध्यो बुद्धिसत्वबलान्वितः । 
रामायणेऽतिविख्यातः शुरो वानरपु गवः ॥११॥ 
( अध्याय १४७ ) 


१. दे० पी० वी० कारो, ऐनल्स श्राव दि भएडारकर ऑरियेंटल रिसर्च 
इन्स्टिट्यूट | भाग ४७; Jo २० और २६ | 

२. दे० ई० डब्लू हॉप्किस--दि ग्रेट एपिक्‌, go ५८ आदि; ato एस० 
सुकठणकर : एनल्स भंडारकर इन्टीट्यूट, भाग १८, Jo १-७६; एम० 
बिटरनित्स : हि० इ'० लि० भाग १, Jo ५०० आदि | 
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स्वर्गारोहणपर्व में भी रामायण का स्पष्ट उल्लेख मिलता है: 


वेदे रामायणे पुण्ये भारते भारतषंभ । 
आदौ चान्ते च मध्ये च हरिः सर्वत्र गीयते ॥६३॥ 
| (अध्याय ६) १ 

कं यह श्लोक हरिवंश पुराण में दुहराया गया है ( दे०३, १३२ , ६५) । महाभारत: 
में वाल्मीकि का अनेक स्थलों पर तपस्वी तथा महंषि के रूप में उल्लेख मिलता दै 
( दे० ऊपर अनु० २६ ):। इसके अतिरिक्त वाल्मीकि को कवि भी माना गया है 1 
रामचरित्र के रचयिता भागव कवि विषयक इलोक ऊपर उद्धत हुआ है (दे० अनु० ३२), 
एक अन्य स्थल पर वाल्मीकि नामक कवि का भी स्पष्ट उल्लेख हुआ है : 


अपि,चायं पुरा गीतः श्लोको वाल्मीकिना भुवि। 
पीडाकरसमित्राणा यत्स्यात्कतंव्यमेव तत्‌ ¥en 
| | (द्रोणपर्व, अध्याय ११८) 
इस इलोक का उत्तराद्ध रामायण के उदीच्य पाठ" से उद्धृत है ( Bo गौ० रा० 
६, ६०, २४ तथा To To ६, ५९, २६) । शांतिपर्व में गोविन्द की महिमा गाने बाळ ¬ 
का जो उल्लेख किया गया है इसमें ग्रसित, देवल तथा मार्कण्डेय के साथसाथ वाल्मीकि 
का भी नाम लिया गया है (दे० अध्याय २००, ४) । इससे स्पष्ट है कि महाभारत के 
रचयिता वाल्मीकिकृत रामायण से अभिज्ञ थे ।इसके अतिरिक्त रामोपाख्यान वाल्मीकि: 
रामायण पर निर्भर है ( दे० आगे अनु ० ४८) तथा नलोपाख्यान के अन्तर्गत भी सदेवः 
का स्वगत भाषण रामायण से उद्धत किया गया है? । फिर भो'महाभारत के प्राचीनतम 
पर्व न तो रामायण और न कवि वाल्मीकि का उल्लेख करते हैं | इन पर्वों में केवल 
राम-कथा के पात्रों की शरोर निदेश किग्रा गया है । ऐसा प्रतीत होता है कि भारत 
के कवि राम-कथा और उसके प्रधान पात्रों से परिचित थे । वाद में महाभारत के 
रचयिताओ ने वाल्मीकि की रचना से परिचय प्राप्त किया था । | 


१. दा० रा० में इसका रूप किचित्‌ भिन्न है ( दे० ६, ८१, २५) । तीनों पाठों 
में इसके पहले---'न हन्तव्याः स्त्रियः ...” आता है ; यह वाक्यांश ` 
हाभारत की बहुत सी:उदीच्य हस्तलिपियों में भी पाया जाता । है। पूना 
संस्करण ने उसे प्रक्षिप्त माना है । BR 
२. दे० बी० एस० सुकठणकर : दि नल एपिसोड ऐंड दि रामायण । ए वाल्युमः 
ग्रॉव ईस्टर्न ऐणड इ'डियन स्टडीज, Jo २९४-३०३। , 
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:ख-- महाभारत में रामकथा 
४२. महाभारत में रामकथा का चार स्थलों पर वर्णन किया जाता है। 
रामोपाख्यान इनमें सब से विस्तृत और महत्वपूर्ण होने के कारण इसका तृतीय परिच्छेद 
'में अलग विश्लेषण किया जायगा । 
इन चार राम-कथाशओं के अतिरिक्त रामकथा तथा रामकथा के. पात्रों का 
-उपमाग्रों ्रादि के लिए लगभग पचास. स्थलों पर उल्लेख gare 1१ युद्ध-सम्वन्धी 
gat में द्रोणपर्व सब से अर्वाचीन है । इसमें रामकथा के १४ उल्लेख मिलते हैं लेकिन 
अन्य युद्ध-संबंधी पर्वों में ( भीष्म, कणां तथा शल्य पर्व में) कुल मिलाकर केवल 
“पाँच उल्लेख किए गए हैं । आरण्यक पर्व में राम-कथा का दो वार वर्णान हुआ है और 
“इसके अतिरिक्त रामकथा की श्रोर पंद्रह संकेत मिलते हैं। यह पर्व अपेक्षाकृत श्रर्वाचीन 
है और कथाम्रों तथा उपाख्यानो का भंडार है नलोपाख्यान, रामोपाख्यान, सावित्री की 
“कथा आदि- ये सव आररयक पर्व में सम्मिलित किए गए हैं । इस पर्व में राम के 
'अवतार होने का भी उल्लेख मिलता है (दे० अनु० ४६) । | 


(1) आरण्यक पर्वं की रामकथा (३, १४७, २८-३८) 

४३. रामोपाख्यान के ग्रतिरिक्त ग्रारणयक पर्व में एक रामकथा और उद्धुत है । 
भीम-हनुमानु के संवाद के ग्रंतर्गत हनुमान्‌ ग्यारह शलोको में वनवास और सीताहरणा 
'से लेकर ्रयोध्या के प्रत्यागमन तक सारी रामकथा संक्षेप में कहते हैं। इसमें 
रामावतार तथा राम का ११००० वर्ष तक राज्य करने का उल्लेख है । वालकांड और 
उत्तरकांड की सामग्री, ललंकादहन तथा सीता की श्रग्निपरीक्षा का कोई उल्लेख नहीं है 1 
(२) द्रोगपवे की रामकथा 

४४. द्रोणपर्व तथा शांतिपर्व की रामकथा षोडदाराजोपाख्यान के अंतर्गत मिलती 

. है । पुत्र के मरणा के कारण शोकातुर सञ्जय को सान्त्वना देने के उद्देश्य से नारद ने 
उनको सोलह राजाओं की कथा सुनाई थी । ये राजा महानु होते हुए भी अपने-अपने 
समय पर सवके सव मर गये थे (स चेन्ममार सू'जय ) । दोणपर्व में अभिमन्युवध के 
कारण शोकसंतप्त युधिष्ठिर को धैर्य देने के लिए व्यास उनको षोडशराजोपाख्यान सुनाते 
हैं । द्रोणपर्व का यह षोडशराजकीय वास्तव में शांतिपर्व पर निर्भर है । पूना के 
प्रामाणिक संस्करण में उसे क्षेपक मानकर परिशिष्ट में दिया गया है ) (दे० परिशिष्ट १ 
न० ८, १० ४३७-४८२ और गोरखपुर संस्करण ७, अध्याय ५९) [ 


१. डब्लू० हाप्किस : जर्नल अमेरिकन ग्रोरियिण्टल सोसाइटी, भाग ५० ( १६३ ०), ® 
Jo ८५-१०३ | 
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इन सोलह राजाओं में से एक राम भी थे । नारद राम की महिमा का वर्णान करते 
हुए अ्रयोध्याकांड से लेकर युद्धकांड के ग्रन्त तक रामकथा की रूपरेखा खींचते हैं। प्रसंग 
के अनुसार रामकथा की अपेक्षा रामराज्य की समृद्धि तथा राम की महिमा को अधिक 
महत्व दिया गया है । वनवास से लेकर अ्रथोव्य़ा के प्रत्यागमन तक सारी कथा का वर्णन 
१० इलोकों सें समाप्त किया जाता है । Sas ग्रनन्तर राम का अभिषेक, राम के. गुणों 
को उत्कृष्टता, रामराज्य में दुष्टों का श्रभाव, राम का ११००० वर्ष का शासनकाल 
तथा उनकी मृत्यु ( स चेन्ममार सू जय )--इन सव का वर्णन २१ इलोकों में दिय; 
जाता है । इत रामकथा में भी न तो बालकांड तथा उत्तरांड की सामग्री सम्मिलित 
है और न सीता की अग्निपरीक्षा का उल्लेख किया गया ह्‌। राम सब प्राणियों, ऋषियों, 
देवताओं तथा मनुष्यों से महानु 'कहे जाते हैं, फिर भी रामावतार का कहीं भी उल्लेख 
नहीं मिलता । . 
(३) शांति पर्वं की रामकथा (१२, २६, ४६-५५) | 
४५. प्रसंग द्रोणपर्व के समान है लेकिन यहाँ पर कृष्ण युधिष्ठिर को षोडशराजो- 
TTT सुनाते हैं । द्रोणपर्व तथा शांतिपर्व की रामकथाम्रों का अन्तर यह है कि शांति 
TH में राम-कथा की सामग्री नहीं के वरावर है । केवल रामराज्य तथा राम की 
महिमा का वर्णन किया गया है । फिर भी चौदह वर्ष के वनवास का उल्लेख किया गया 
है जिससे स्पष्ट है कि लेखक रामकथा से ग्रनभिज्ञ नहीं था । उसने प्रसंग के अनुसार 
` “(महानु होते हुए भी मर जाना--त चेन्ममार सृञ्जय, दे० श्लोक ५५ ) केवल राम 
तथा उनकी महिमा पर ध्यान दिया है । यहाँ पर भी रामावतार का संकेत नहीं मिलता 
(किन्तु राम के अ्रश्वमेध तथा १०००० वर्ष तक राज्य करने का उल्लेख किया गया है : 
दशाश्‍वमेधाळ्जारूथ्यानाजहार निर्गलान्‌ ॥५३॥ 
दश व षंसहत्ताणि रामो राज्यमकारयत्‌ ॥५४॥ 
(४) महाभारत में राभावतार 
४६. भ्रारण्यकपर्व में तीन स्थलों पर रामावतार का स्पष्ट उल्लेख किया गया है । 
भीम-हनुमान-संवाद में हनुमान यों कहते हैं : 
अथ दाशरथिर्वीरो रामोनाम महाबलः । | 
बिष्णुर्मानुष्यरूपेण चचार वसुधामिमाम्‌ ॥२८॥ 
, | (३, १४७) 
रामोपाख्यान में ब्रह्मा देवताश्रों से कहते हैंकि “विष्णु मेरे आट्रेश के अनुसार. 
अवतार लेकर रावण की हत्या-करेंगे! : न्‌ i 
रा० ४ 
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तदर्थमंवतीणोऽसौ मन्नियोगाच्चतुभु जः । 
विष्ण : प्रहरतां ses: स कमे तत्करिष्यति ।।५।। 
( ३, २९० ) 
` आरण्यक पर्व के अन्तिम अध्याय में कहा गया है कि विष्णु ने दशरथ के गृह में रहः 
कर रावण का वध किया है: 
विष्णुना वसता चापि गृहे दशरथस्य वै । 
दशग्रीवो हतश्छन्नं संयुगे भीमकर्मणा ।। १८।। 
( ३, २९९ ) 
इसके अतिरिक्त दशरथ के विषय में कहा जाता है कि वह मयस्य जेता नमुचेश्च हन्ता 
« (३, २६, ६ ) है | इससे भी राम के श्रवतार होने का पता चलता है । 
उपयुक्त उद्धरण महाभारत के पूना संस्करण में मिलते हैं | वभ्व्रई के निर्णाय- 
सागर प्रेस से प्रकाशित महाभारत में इसी आरण्यकपर्व Bata रामावतार के दो 
और उल्लेख किए गए हैं ( दे० ३, ६६, ३४ और ३, १५१, ७ ) I 
आरण्यकपर्व के अतिरिक्त रामावतार का उल्लेख शांतिपर्व में दो बार मिलता है । 


, ण्णण्स्त्यल्मीकि के विषय में कहा गया है कि उन्होंने गोविन्द की महिमा का वर्णन किया है : 


असितो देवलस्तात वाल्मीकिश्च महातपाः | 
मार्कण्डेयश्च गोविन्दे कथयत्यद्भुतं महत्‌ ।।४।। 


१२, २०० ) 
हरि AI अवतारों का वर्णन करते हुए कहते हैं : ' ) 


संधो तु समनुप्राप्ते त्रेतायां द्वापरस्य च । 
रामो दाशरथिर्भूत्वा भविष्यामि जगत्पतिः west 
a ( १२, ३२६ ) 
प्रचलित इण पर्व में जो रामावतार का संकेत किया गया है, वह पूना 
संस्करण में प्रक्षिप्त माना गया है 
वेदे रामायणे पुण्ये भारते भरतर्षभ | 
आदौ चान्ते च मध्ये च हरिः सवत्र गीयते Rall 
( १८, ६ ) 
इस प्रकार हम देखते हैं कि महाभारत के रचयिता रामावतार से परिचित थे, यह 
ग्रारणयकपर्व तथा शांतिपर्व के प्रामाणिक उद्धरणों से असंदिग्ध है । साथसाथ उत्तरकांड 
का किचित्‌ परिचय भी मिला होगा क्योंकि रामोपास्मान में रावण की कथा का वर्णन 
मिलता है तथा शांतिपर्व में शाम्बूकवध का उल्लेख हुआ है : 


॥ 
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श्रूयते शम्बुके शुद्र हते ब्राह्मणदारकः | 
जीवितो धर्ममासद्य रामात्सत्यपराक्रमात्‌ ॥६२॥ 
( १२, १४९ ) 
ग---रामोपाख्यान 
४७. रांमोपाख्यान का प्रसंग इस प्रकार है: द्रोपदी के हरण तथा उसको पुन: 
प्राप्त करने के पश्चात्‌ युधिष्ठिर अपने दुर्भाग्य पर शोक प्रकट कर इस प्रकार कहते 
है--अस्ति नूनं मया कश्चिदल्पभाग्यतरो नरः; क्या मुझसे भी कोई अधिक प्रभागा 
है? ( ३, २५७, १० ) इस पर मार्कण्डेय राम का उदाहरण देकर युधिष्ठिर को धैर्य 
वेंधांने का प्रयत्न करते हैं । युधिष्ठिर के रामचरित सुनने की इच्छा प्रकट करने पर 
माकण्डेय रामोपाख्यान सुनाते हैं । पूना के प्रामाणिक संस्करण में इस रामचरित का 
विस्तार ७०४ इलोकों का है, जिसमें से पूरे २०० श्लोक युद्ध के वर्णन के लिए प्रयुक्त 
हुए हैं । र 
रामोपाख्यान का आधार | 
४०. इस विस्तृत रामचरित तथा वाल्मीकिकृत रामायण का क्या सम्वन्ध है? 
डॉ० वेवर इस समस्या के ।सम्बन्ध में किसी निर्णय तक पहुँचने में असमर्थ हैं) | इनके 
अनुसार निम्नलिखिन चार संभावनाएं हैं : 
१. रामोपाख्यान रामायण का आधार है 
२. रामोपाख्यान एक ऐसे रामायण पर निर्भर है जो प्रचलित रामायण का 
पूर्व रूप है । 
३. रामोपाख्यान वाल्मीकि रामायण का स्वतन्त्र संक्षिप्त रूप है । 
४. रामोपाख्यान तथा रामायण दोनों किसी एक सामान्य मूलस्रोत के * 
स्वतंत्र विकास माने जा सकते हैं । :- 
ई० हाप्किन्स तथा ए० लुड्विग का मत है कि रामोपाख्यान रामकथा का एक 
स्वतंत्र रूप है, जो रामायण को छोड़कर किसी अन्य प्राचीन राम-चरित पर निर्भर 
` है।२ रामोपाख्यान तथा रामायण में जो अन्तर पाये जाते हैं, वे यह सिद्ध करते हैं कि 
रामोपाख्यान रामायण का संक्षिप्त रूप नहीं हो सकता | यह इस मत का मुख्य 
तकं है । sto याकोवी का प्रत्युत्तर यह है कि रामोपाख्यान के रचयिता ने रामायण की. 
किसी इस्तलिपि का सहारा नहीं लिया है, लेकिन अपने प्रदेश में प्रचलित रामायण उसे. 


१. ए० वेवर : ऑन दि रामायण, पष्ठ ६५। , 
२. ३० डब्लू हाप्किस : दि ग्रेट एपिक, पृष्ठ ६३ आदि । 
ए० लुड्विग : ऊबर डस रामायण, पृष्ठ ३०. रादि । 
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कंठस्थ रहा होगा । इस कथा का संक्षिप्त वर्णन करने में छोटे-मोटे WAT सहज ही श्रा 
गए होगे | Ad: Sto याकोदी का मत है कि रामोपाउ्य़ान व्राह्मीकिङृत रामायण के 
किसी प्राचीन रूप कां स्वतंत्र संक्षेप मात्र है । अधिकांश विशेषज्ञ डा० माकोवी का 
पक्ष लेते हैं।* महाभारत के सम्पादक डॉ० सुकठणकर ८६ स्थल उद्धूत करत Fd 
जिनमें रामोपाख्यान तथा रासायण में शाब्दिक साम्य मिलता है । दूसरी ग्रोर रामो- 
पाख्यान में wan प्रसंग ( इंद्राजित्‌ का यज्ञ, काक का वृत्तान्त आदि ) रामायण 
के विना समझ में नहीं ग्रा सकते हैं, जिससे सिद्ध होता है कि रामोपाख्यान का वृत्तान्त 
मौलिक नहीं है । इसके अतिरिक्त महाभारत में रामायण तथा कवि वाल्मीकि का उल्लेख 
हुआ है ( दे० ऊपर अनु० ४१ ) । श्रतः रामायण को रामोपाख्यान का आवार मानने 
में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए । 
'रामोपाख्पान तथा TAU की तुलना 


४९. दोनों वृत्तान्तों की तुलना युवोषगम्य रखने के लिए वाल्मीकिकृत रामायण 
के काणडों के अनुसार सामग्री का विभाजन किया जाता है । 
w= बालकांड । रामोपाङ्यान में केवल निम्नलिखित प्रसंगों का उल्लेख gut हैं ( दे० 
अध्याय २५८, २६०, २६१ ) : 
राम तथा उनके भाइयों का जन्म ( लेकिन पुत्रेष्टि यज्ञ तथा पायस का उल्लेख 
= नहीं है) । 
सीता, जनक की पुत्री ( कहीं भी श्रादोनिजा का उल्लेख नहीं है ) | 
ब्रह्मा, देवता आदि रावण से संत्रस्त होकर व्रह्मा की शरण लेते हैं । 'ब्रह्मा 
- रामावतार का रहस्य प्रकट करते हुँ । ब्रह्मा के आदेश के अनुसार देवता विष्णु की 
सहायता के लिए ऋक्षों तथा वानरों की स्त्रियों से पुत्र उत्पन्न करते हैं । 
चारों भाइयों की शिक्षा तथा विवाह ( ३ श्लोक ), सीता को छोड़कर अन्य पत्नियों 
“के नाम नहीं मिलते | 
_ अयोध्या कांड । इस कांड की सारी सामग्री ३४ इलोकों में संक्षेप में दी गई है 
(अध्याय २६१ ) । गुह्‌ तथा भ्रत्रि का उल्लेख नहीं होता । कैकेयी को केवल एक वर 


१, एच्‌० याकोबी : डस रामायण, पृष्ठ ७२ | 
एम्‌०4वटरनित्स : हिस्ट्री भराव इ डियन लिटरेचर, भाग १, पृष्ठ ३८४, 
एच ग्रोल्डेनवेर्ग : डस महाभारत, पृष्ठ ५४ आदि । 
ato एस्‌० सुकठणकर : रामोगाख्यान एंड महाभारत, काणे कामेमोरेशव 
वाल्यूम, Jo ४७२-८४ । ` ` 


CC-O.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection.Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


महाभारत को रामकथा छ श्रे 


मिला था ' मन्थरा के विषय में कहा जाता है कि वह एक गंघर्वी दुन्दुभी का . ग्रव- 
तार है | REIN 
अरण्य कांड | रामोपाख्थान इस कांड की सामग्री अपेक्षाकृत ्रधिक विस्तार से 
देता है ( दे० अध्याय २६१-२६३ ) । इसमें कोई भी महत्वपूर्ण परिवर्तन नहीं हुआ है । 
विराध, सुतीक्ष, श्रगस्त्य, श्रयोमुखी तथा दावरी, इनसे सम्वन्ध. रखने वाली सामग्री 
का श्रभाव हू । 
किष्किधा कांड । राम-सुग्रीव की मैत्री, वालिवध तथा वानरों का प्रेषण और 
उनका पूर्व, पश्चिम तथा उत्तर की दिशा से प्रत्यागमन--र्थात्‌ किष्किधाकांड के प्रथम 
४७ Tit की सामग्री । इसमें निम्नलिखित परिवर्तन मिलते हैं (दे० अध्याय २६४) : 
सुग्रीव के साथ सख्य करने के लिए राम के वल की -परीक्षा नहीं होती । 
वालि तथा सुग्रीव के केवल एक इन्द्रयुद्ध का उल्लेख हुआ है | 
सुन्दर कांड | किष्किधाकांड के अन्तिम भाग ( सर्ग ४८-६७) तथा 
सुन्दरकांड के प्रथम ६० सर्ग, अर्थात्‌ हनुमान्‌ ग्रौर उसके साथियों की यात्रा का समस्त 
वृत्तान्त रामोपाख्यान का रचयिता स्वयं वर्णन नहीं करता | ,हनुमानु  राम'के पास 
लौटकर उसे सुनाते हैं । रामोपाख्यान ( श्रध्याय २६५-२६६') तथा रामायण की इस 
सामग्री में कोई महत्वपुर्ण ्रन्तर नहीं है । रामोपाख्यान की एक विशेषता यह है कि 
इसमें श्रविध्य को श्रधिक महत्व दिया जाता है । 
रामायण में सीता हनुमान से अवध्य का उल्लेख करती हैं और इसके बाद 
अविध्य के विषय में और कुछ नहीं कहा जाता है । | 
अविध्यो नाम मेधावी विददान्राक्षसप्‌ंगवः | 
धृतिमाज्छीलवान्वृद्धो, रावणस्य सुसंमतः MPU 
रामक्षयमनुप्राप्तं रक्षसां प्रत्यचोदयत्‌ ` । 
न च तस्य स दुष्टात्मा भ्वणोति वचनं हितम्‌, ॥१३॥ 
(सुन्दरकांड, सर्ग ३७) 
रामोपाख्यान में त्रिजटा सीता को सान्त्वना देकर अविध्य का संदेश सुनाती 
है--राम, gala के साथ मैत्री करके शीघ्र ATT वाले हैं, रावण नलकूवर के शाप के 
कारण सीता का सतीत्व नष्ट करने में असमर्थ है । ट 
अविध्यो नाम मेघावी वृद्धो राक्षसपु गव: | 
स रामस्य हितान्वेषी *** --- ००००००००००० | 
( भ्रध्याय २६४, ५५ आदि ) 
इसके अतिरिक्त सीता हनुमान से अविध्य के इस संदेश का उल्लेख करती हैं 
( अध्याय २६६ ) । इन्द्रेजीत के वध के वाद अविध्य रावण को सौत्रा की हत्या करने 
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से रोकता है ( भ्रध्याय २७३ ) ; रामायण में सुपाईर्व को यह कार्य सौंपा जाता है 
( युद्धकांड, सर्ग ६२ )। . 
रावण के प॒श्चात्‌ विभीषण तथा अ्रविध्य सीता को रामं. के पास ले जते हैं 
५ भ्रध्याय २७५ ) । 
युद्धकांड । युद्ध की सामग्री ३२३ इलोकों में समाप्त की गई है (अध्याय २६७- 
२७५ ) । इस सामग्री में भ्रपेक्षाक्ृत श्रधिक परिवर्तन किए गए हैं । युद्धकांड की सामग्री 
की जटिलता को ध्यान में रखकर यह "स्वाभाविक कहा जा सकता है । दोनों वृत्तान्तो 
की तुलनात्मक तालिका इस प्रकार हैं-- 
सगं १-४० : अध्याय २६७ ; 
रावणा की सभा, राम का माथामय सिर, रावणा-सुग्रीव युद्ध, इन सब का 
रामोपाख्यान में अभाव है । सेतुबंध के वृत्तान्त में समुद्र राम को स्वप्न में दर्शन देता है 
आर सहायता कीः प्रतिज्ञा करता है । राम का समुद्र में वाण मारना आदि, इसका 
रामोपाख्यान में उल्लेख नहीं हुआ है 1 | 
सर्ग ४१-४३ : अध्याय २६८; 
अंगद का दूतत्व, लंका--श्रवरोश, पहला युद्ध । 
सग ४४-५८ ; 
पहला शरबंध, FATS । रामोपाख्यान में इस सामग्री का ग्रभाव है । 
AM ५९ : अध्याय २६९; 
erage | राम-रावण युद्ध । 
सग ६०-६८ : अध्याय २७०, २७१ ; 
रामोपाल्यान के अनुसार कुम्भकर्ण का वध लक्ष्मणा द्वारा किया जाता है । 
सग ६९-७६ : 
डन्ह-युद्ध तथा लंकादहन । रामोपाख्यान में इस सामग्री का अभाव है। 
सग ८०-९२ : अध्याय २७२-२७३ ; 
रामायण में इन्द्रजित्‌ एक माथासीता की हत्या करता है। रामोपाख्यान में इसका 
उल्लेख नहीं है । नागपाश का वृत्तान्त रामायण में दो बार मिलता है । रामोपाख्यान में 
केवल एक वार और इसमें विभीषणं राम और लक्ष्मण को प्रज्ञास्त्र से स्वस्थ कर देता 
है तथा राम को कुवेर का भेजा हुम्ला जल देता है । इस जल से ate धोकर राम ' 
अहस्य प्राणी देख सकते हैं (अंतहितानां भूतानां दर्शताथंस्‌ ; Fo २७३,१०) | हनुमान 
"के ओषधी-पर्वत A आने का रामोपाख्यान में उल्लेख नहीं होता । ु 
सर्ग ६३-६५ 
इन्दयुद्ध, जिनका उल्लेख रामोपाख्यान में नहीं है । 
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सग ६-१११ : अध्याय २७४ 
रामोपाख्यान में लक्ष्मण के शक्ति लगने का वृत्तान्त नहीं मिलता | इसमें रावण 
'माया द्वारा राम और लक्ष्मण का रूप धारणा किए हए मायामय राक्षसों को उत्पन्न 
क्ररता हे । राम इनकी हत्या करते हें और इसके वाद ब्रह्मास्त्र द्वारा रावणा को इस: 
तरह जलाते हैं कि राख भी शेष नहीं रहती ( न च भस्माप्यदृश्यत; दे० इलोक ३१ ) 
सग ११२-१२८ : अध्याय २७५; 
इस सामग्री में ग्रंतर यह है कि रामोपाख्यान में सीता की अग्निपरीक्षा नहीं 
होती । 
उत्तरकांड । रामोगाख्यान राम के अयोध्या में प्रत्यागमन तथा उनके अभिषेक 
पर समाप्त होता है, लेकिन उत्तरकांड की कुछ सामग्री रामोपाख्यान के प्रारंभ में दी गई 
है । रावणवंश, रावणा और उनके भाइयों की तपस्या तथा वरप्राप्ति, वैश्वावण की 
हार, रावण का पुष्पक पर अधिकार प्राप्त करना--इनका संक्षेप में वर्णान किया गया 
है ( अध्याब २५८-२५६ ) । रामोगाख्यान में विश्रवा की तीन पत्तियों का उल्लेख है-- 
पुष्पोतकटा---कुंभकर्णा और रावण की माता । 
मालिनी-विभीषण की माता । ig 
राका--खर तथा शूपंणखा की माता । 
‘ रामायण में केकसी ( सुमाली की पुत्री ) रावणा, कुंभकणा, शूपणाखा तथा 
विभीषण को माता मानी जाती है । 
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बोड़ रामकथा 

५०. प्राचीन काल से वौद्धों ने रामकथा अपनाई है और उसे जातक-साहित्य 
में स्थान दिया है । जातक एक ऐसी कथा है जिसमें महात्मा बुद्ध अपने असंख्य पूर्वजन्मों 
में मनुष्य - अथवा पशु के रूप में, भाग लेते हैं । इस उपाय के द्वारा बौद्ध धर्मोपदेशक 
प्रचलित कथाग्रों और लोकप्रिय ्राख्यानोंको अपनाने में समर्थ हुए हैं । प्राचीन ate 
साहित्य में रामकथा-सम्वन्धी तीन जातक सुरक्षित हैं, जिनमें से दशरथ-जातक सत्रसे' 
अधिक प्रसिद्ध और महत्वपूर्ण है, इस कारण इसका वर्णन यहाँ पहले किया गया है | 
दश रथ-जातक 


| ५१. दशरथ-जातक को लेकर aga वादविवाद हुआ है, क्योंकि कई विद्वानों काः 
"मत यह है कि इसमें रामकथा का मूलरूप सुरक्षित हैं । निबन्ध के द्वितीय भाग में इस 


, विदादग्रस्त विषय का पूरा विश्लेषण किया जाएगा । यहाँ पर इतना ही कहना पर्याप्त 


है कि यह जातक जिस जातकटठवण्णना में पाथा” जाता है । वह पाँचवी शताब्दी ई०- 
को एक सिंहली पुस्तक का पाली अनुवाद है। इस सिंहली पुस्तक में जो कथाएँ पाई 
जाती हैं, वे प्राचीन पाली गाथाश्रों की टीका के रूप में लिखी गई हैं | 
प्रत्येक जातक में पहले “वर्तमान कथा! ( पच्चुप्पन्त वत्थु') दी जाती है जिसमें 
पह बतलाया जाता है कि किस अवसर पर महात्मा बुद्ध ने इस जातक को कहा है । 
इसके वाद 'ग्रतीत कथा! ( मतीतवत्थु ) उद्धुत है, जिसे वास्तविक जातकः 
मानना चाहिए । 
हि अन्त में महात्मा बुद्ध जातक का सामंजस्य” ( समोधान ) प्रस्तुत करते हैं 
समें वह बतत सान कथा और अतीत कथा के पात्रों की अभिन्नता प्रकट करते हुँ। 
WATS प्राय: अतीत कथा ही में मिलती हैं, लेकिन वे कभी वर्तमान कथा और 
कभी समोधान में भी विद्यमान हैं इनके लिए एक टीका जोडी गई है जिसमें गाथा के 
प्रत्येक शब्द का अर्थ दिया गया है | | 


पाली , जातकट्‌ठवण्णना१ फे दशरथ-जातक की रामकथा का संक्षेप इर 
प्रकार है : 


१. दे० फांसूवाल : दि जातक, भाग ४, १२३; न० ४६१। 
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वत्त मान कथा : महात्मा बुद्ध ने यह जातक.जैतवन में कहा । किसी गृहस्थ 
का पिता मर गया था । इस पर उसने शोक के वशीभूत होकर अ्रपना सारा कत्तव्य 
छोड़ दिया । यह जान कर बुद्ध ने उससे कहा कि प्राचीन काल के पंडित लोग 
( पोराणक पंडिता) अपने पिता के मरण पर किचित्‌ भी शोक.नहीं करते थे.। इसके 
अनन्तर दशरथ के मरने पर राम के धैर्य का उदाहरण देने के लिए महात्मा बुद्ध ने 
दशरथ-जातक सुनाया । F 


अतीत कथा : दशरथ महाराज वाराणसी में धर्मपूर्वक राज्य करते थे । इनकी 
ज्येष्ठा महिषी के तीन संतान थीं: दो पुत्र ( राम-पंडित और लवखण ) और एक 
पुत्री ( सीता देवी ) । इस महिपी के मरने के पश्चात्‌ , राजा ने एक दुसरी को ज्येष्ठा 
के पद पर नियुक्त किया ( अग्गमहेसिटठाने ठपेसि ) । उसके भी एक पुत्र ( भरत 
कुमार ) उत्पन्न हुआ । राजा ने उसी ग्रवसर पर उसको एक वर दिया । जब भरत की. 
अवस्था सात वर्ष की थो, रानी ने श्रपने पुत्र के लिए राज्य माँगा । राजा. ने स्पष्ट 
इनकार कर दिया । लेकिन जव रानी अन्य दिनों भी पुत्त:-पुनः इसके लिए अनुरोध करने 
लगी तव राजा ने उसके षडयन्त्रो के भय से अपने दोनों पुत्रों को बुलाकर कहा--यहाँ 
रहने से तुम्हारा AAT होने की संभावना है । किसी अन्य राज्य या वन में जाकर रहा 
और मेरे मरने के बाद लौटकर राज्य पर अधिकार प्राप्त करो' । तब राजा ने 
ज्योतिषियों को बुलाकर उनसे ATT मृत्यु की अवधि पूछी । बारह वष का. उत्तर 
पाकर उन्होंने कहा- हि पुत्रों, वारह वर्ष के वाद आकर ( राज ) छत्र को उठाना' | 
पिता की वंदना करके दोनों भाई चले जाने वाले ही थे कि सीता देवी भी पिता से 
विदा लेकर उनके साथ हो लीं । तीनों के साथ-साथ बहुत से भ्रन्य लोग भी चल दिए । 
उनको लौटाकर तीनों हिमालय पहुँच-गये और वहाँ आश्रम, बनाक्र रहने लगे । 


नौ वर्ष के वाद दशरथ पुत्रशोक के कारण मर जाते हैं । रानी भरत को राजाः 
बनाने में असफल होती है, क्योंकि अमात्य और भरत भी इसका विरोध करते हैं । तव 
` भरत चतुरंगिणी सेना लेकर राम को ले आने के BEATA वन को चले जाते हैं । 
आश्रम के पडोस में सेना छोड़कर भरत थोड़े भ्रमात्यों के साथ राम के पास जाते हैं। ' 
उस समय राम अकेले ही हैं । भरत उनसे पिता के देहान्त का सारा वृत्तान्त कह कर 
रोने लगते हैं । राम पंडित न तो शोक करते और न रोते हैं ( रामपंडितो नेव सोचि 
न रोदि) | 

संध्या समय लक्खण और सौता लौटते. हैं। पिता. का देहान्तं सुनकर दोनो | 

अत्यन्त शोक करते हैं। इस पर-रामपंडित उनको धैर्य देने के लिए अनित्यता का धर्मोर- 
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पदेश Zee | उसे सुनकर सबों-का शोक मिट जाता है ( निस्सोका अहोसि ) । 
. वाद में भरत के aga अनुरोध करने पर भी रामपंडित यह कहकर वन में रहने 
“का निश्‍चय प्रकट करते हैं--'मेरे पिता ने मुझे बारह वर्ष की अवधि के अन्त में राज्य 
“करने का आदेश दिया है । अब लौटकर मैं उनकी आज्ञा का पालन नहीं कर सकूंगा । 
मैं तीन वर्ष के वाद लौट आउँगा' । 
जव भरत भी शासनाधिकार श्रस्वीकार करते हैं तव रामपंडित अपनी तृण की 
पादुकाएँ ( तिणपादुका ) देकर कहते हैं, मेरे ्राने तक ये शासन करेंगी? । 
खड़ाउश्नों को लेकर भरत, लक्ष्मण और सीता ग्रन्य लोगों के साथ वाराणसी 
“लौटते हैं । ग्रमात्य इन पादुकाश्नो के सामने राजकार्य करते हैं । ग्रन्याय होतेही पाढुकाएँ 
“एक दूसरे पर ग्रावात करती'हैं ( परिहण्णन्ति ) और ठीक निर्णय होने पर वे aia 
रहती हैं । 
तीन वर्ष व्यतीत होने पर रामपंडित लौटकर अपनी वहन सीता से विवाह 
“करते हैं । सोलह सहस्र वर्ष तक धर्मपूर्वक राज्य करने के वाद वे स्वर्ग चले जाते हैं । 
समोधान : इसमें पहले राम के १६००० वर्ष तक शासन करने के विषय में 
Wa गाथा उद्धृत है और इसके वाद में महात्मा बुद्ध जातक का सामंजस्य यों बैठाते 
हेन उस समय महाराज सुद्धोदन महाराज दशरथ थे; महामया ( बुद्ध की माता -) 


satel माता, यशोधरा ( राहुल की माता ) सीता, आनन्द भरत थे और मैं राम- 
'पंडित था । = 


अतासक जातकम्‌ 


५९. तीसरी शताब्दी ई० में अनामकं जातकम्‌ का कांग-सेंग-हुई द्वारा चीनी 
“माजा में अनुवाद हुआ था । मूल भारतीय पाठ अप्राप्प है । चीनी अनुवाद लियेऊ तू त्सी 
किंग नामक पुस्तक में सुरक्षित है (दे० चीनी तिपिटक का तेशो संस्करण नं० १५२ ) । 
इस जातक में किती भी पात्र के नाम का उल्लेख नहीं हुआ है, लेकिन राम और सीता 
का वनवास, सीता-हरणा, जटायु का वृत्तान्त, वालि और सुग्रीव का युद्ध, सेतुवन्ध, 
सीता की अग्निपरीक्षा, इन Wal के संकेत मिलते हैं । इसमें एक महत्वपूर्ण प्रच्तर यह, 
है कि राम की विमाता के कारणा पिता द्वारा वतवास नहीं दिया जाता । वे अपने मामा 
के आक्रमण की तेयारियाँ सुनकर स्वेच्छा से भ्रपना राज्य छोड देते @ | वालिवध का 
हात भी बदल गया है--राम के धनुषसंधान को देखते ही वालि भयभीत होकर भागता 
है भौर उसका आगे चल कर कोई उल्लेख नहीं है । यह परिवर्तन स्वाभाविक है । राम 


र १. रामपंडित का सारा उपदेश गाथाओं में है । 
fsa प इसका विश्लेषण निबन्ध के 
-द्वितीय साग में किय जायगा ( दे० अनु? ६९ आदि ) । १ 
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ने अर्थात्‌ बोधिसत्त्व ने वालि का वध किया है, इसकी कल्पना वौद्धो के लिये भ्रसह्य हुई 
होगी । अनामकं जातकम्‌ का वृत्तान्त इस प्रकार है): 
किसी समय वोधिसत्त्व एक महान्‌ राजा था । वह सदैव चार गुणों से ( दान, 
| प्रियवचन, न्याय, समदर्शिता ) समस्त जीवों की रक्षा करता था । उसका मामा भी 
राजा हो गया था । वह निलंज्ज, लोभी, निर्दयी तथा दुष्ट था । बोधिसत्त्व का राज्य 
“छीनने के लिये उसने एक सेना तैयार की | 
बोषिसत्व के राज्य-संचालको ने भी सेना एकत्र की । बोधिसत्व ने सेना का 
निरीक्षण करके कहा--'केवल अपने स्वार्थ के लिये मैं असंख्य मनुष्यों का जीवन नष्ट 
करू गा । यदि मैं बाहर चला जाऊ तो समस्त देश की रक्षा हो जायगी' । 


मंत्रियों को राज्यभार सौंपकर वह अपनी रानी के साथ वन चला गया | उसके 
“मामा ने राज्य में प्रवेश कर देश पर श्रविकार कर लिया । जनता को इससे बहुत कष्ट 
हुआ | 

बोधिसत्त्व पहाड़ी वन में निवास करता था । समुद्र में दुष्ट नाग रहता था । 
उसने ऋषि का छद्म-वेष धारण कर लिया । जिस समय राजा फल लेने गया था, नाग 
रानी का अपहरण कर भाग निकला । समुद्र की ओर उसका पथ दो घाटिथां 
के तंग रास्ते से था । पहाड़ी पर एक विशाल पक्षी रहता था । उसने अपने पंख फैला 
'कर रास्ता रोक लिया । नाग ने पक्षी को मारा और उसका दाहिना पंख तोड़ डाला । 
अन्त में वह समुद्र में स्थित अपने द्वीप को लौट गया | 

फल तोड़कर राजा लौटा | अपनी रानी को न पाकर वह बहुत दुखी हुआ और 
-धनुष-वाण लेकर राती की खोज में पर्वतों में इधर-उधर घूमने लगा | एक नदी के स्रोत 
पर पहुँच कर राजा ने एक बड़े वन्दर को देखा जो उदास और खिन्न था । पूछने पर 
बन्दर ने कहा “मैं राजा था। मेरे चाचाने मेरा राज्य छीन लिया है । Aa मेरा कोई ` 
साथी नहीं रहा ।' राजा ने भी अपना सव वृत्तान्त कहा । पारस्परिक सहायता के लिये 
वचनवद्ध होकर दोवों ने मैत्री कर ली | दूसरे दिन बन्दर ने अपने चाचा से युद्ध किया । 
राजा (बोधिसत्व) ने धनुष में वाण संधाना जिसे देखते ही बन्दर का चाचा मारे डर के 
भाग निकला । | 
-बन्दर ने अपने साथियों को बोधिसत्व की रानी की खोज लगाने की आज्ञा दी । 


० क 


१. अंग्रेजी अनुवाद, दे० चीन रामायण : सरस्वती विहार ग्रन्थमाला ८ 
( १६३८ ई० ) । फ़ोंच अनुवाद, : दे” बुलेटिन एकाल फ्रासेस एक्सट्रेम 
ओरियन : भाग ४ (१६०४), Jo ६९८-७०१ | है ५ 
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f 
एक-एक कर वे सभी चल पडे । बन्दरों थ एक श्राहृत पक्षी देखा । पक्षी ने वताया कि 
एक नाग ने रानी को ढुराया है । ' 

कपिराज ने अपनी सेना को समुद्र पार करने में असमर्थ पाया । इंद्र ने छोटे 
बन्दर का रूप धारण कर कहा--'प्रत्येक वन्दर को पर्वत का एक-एक टुकड़ा लाने की 
आज्ञा दो । समुद्र पर इस प्रकार एक मार्ग वन जायगा और आप द्वीप में पहुँच जायेंगे । 

बन्दरों ने ऐसा करके समुद्र पार किया । सव वन्दरों ने नाग-द्ठीप को घेर लिया । 
नाग ने एक fader घना कुहरा उत्पन्न किया जिससे सभी [पृथ्वी पर गिर पड़े । छोटे 
वन्दर (इन्द्र) ने एक दैवी औषधि सबकी नाकों में लगाई और सब स्वस्थ हो कर जाग 
पडे । | 
आब नाग ने आँधी और वादल से सूर्य छिपा लिया । बिजली चमकने लगी । 
छोटे बन्दर ( इन्द्र ) ने वतलाया कि बिजली ही नाग है । इस पर राजा ने एक वाण से 
ताग को मार गिराया । 

'छोटे बन्दर ने रानी को मुक्त किया । राजा अपने मामा का देहान्त सुनकर 
अपने देश चला गया | राजा ने रानी से कहा-'पति से अलग, दूसरे के घर निवास करने 
मर लोग स्त्री के आचरण पर सन्देह करते हैं । तुम्हें स्वीकार करने में परम्परा के 
अनुसार कहाँ तक औचित्य है ?' रानी ने उत्तर दिया--'मैं एक नीच की गुफा में 


, रही, किन्तु फिर भी में इसमें पंकज की तरह रही । यदि मुझमें सतीत्व है, तो 


पृथ्वी फट जाय! । पृथ्वी फटी और रानी ने कहा, मेरा सतीत्व प्रमाणित हुग्रा ।' राजा 
और रानी के प्रभांव के कारण सव वर्ण अपने-अपने धर्म का पालन करने लगे । बुद्ध ने 
भिक्षुओं से कहा, 'तब मैं राजा था, गोपा रानी थी, देवदत्त मामा था और मैत्र य इन्द्र 
था? | बोधिसत्व के आचरण में शांति की पारमिता असीम है | 


दशरथ TAA 


५३. चीनी तिपिटक के श्रन्तर्गत त्सा-पौ-त्संग-किग नामक १२१ अवदानों का 
संग्रह है! । यह संग्रह ४७२ ई० में चीनी भाषा में अ्रनूदित हुआ था । ग्रप्राप्य मूल 
भारतीय ग्रंथ को रचना दूसरी शताब्दी Go के बाद हुई थी, वर्योकि इसमें राजा कनिष्क 
अनेक कथाओं के प्रधान पात्र माने गए हैं। इसमें एक दशरथकथानम्‌ भी मिलता है, 


१. दे० चीनी तिपिटक : dat संस्करण, नं ०२०३ | 
फ्रच अनुवाद : दे० सिल्वान लेवी, एल्वम केन, Jo २७६ आदि | 


अंग्रेजी अनुवाद : दे० चीन रामायण, सरस्वती बिहार ग्रन्थमाला ८ | 
हिन्दी अनुवाद : Bo Alo Ho प०, वर्ष ५४, Jo २८६-८६ | 
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बजसकी विशेषता यह है कि इसमें सीता या किसी भी राजकुमारी का कोई भो 
उल्लेख नहीं Gat है । कथावस्तु यों है : : 

प्राचीन काल में जय कि मनुष्य की आयु दस सहस्र वर्ष होती थी, जम्वू द्वीप में 
दशरथ नाम का एक राजा राज्य करता था । उसकी प्रधान महिषी के राम नामक एक 
पुत्र उत्पन्न हुआ । दूसरी रानी के भी एक पुत्र उत्पन्न हुआ जिसका नाम . रामण 
(लोमन-लक्ष्मण) था। राम में नारायणीब शक्ति थी । तीसरी रानी से भरत और 
चौथी से शत्र ध्त उत्पन्न हुए । १ 

तीसरी रानी पर राजा का ग्रत्यधिक प्रेम था । एक दिन राजा ते कहा-- 
“तुम्हारी किसी भी इच्छा की पूर्ति के लिए मैं अपना संपुर्ण धन और कोष देने में 
संकोच नहीं करूँगा” । रागी ने उत्तर दिया---म्रुके इस समय कोई आवश्यकता नहीं 
By राजा बीमार पड़े । उन्होंने राम का राज्याभिषेक करवाया । राम को राजपद पर 
आधीन होते देखकर छोटी रानी ने ईर्ष्यावश राजा से कहा--'मैं श्रव आपके दिए हुए 
वर की पूर्ति चाहती हूँ । राम गद्दी से उतार दिए जाएँ और मेरे पुत्र का राज्याभिषेक 
हो, यही मेरी इच्छा है।' यह सुनकर राजा दुखित हुआ । राजधर्म के अनुसार वह 
अपने वचन को नहीं तोड़ सकता था । इस समय रामण (लक्ष्मण) ने राम से 
अपनी शक्ति और साहस दिखलाने की प्रार्थना की । राम ने कहा-- अपने पिता की 
आज्ञा भंग कर कोई भी पुत्र पितृ-भक्त नहीं कहला सकता' । 

तव दशरथ ने दोनों पुत्रों को वनवास दे दिया और १२ वर्ष बाद लौटने को 
आज्ञा दी । भरत उस समथ विदेश में थे । दशरथ की मृत्यु के पश्चात भरत लौटे | उन्हें 
अपनी माता के कार्यों से घृणा हो गई | वह सेना के साथ उस पर्वत पर गए, जहाँ राम 
निवास करते थे । भरत ने राम से का--मैं आपसे राजधानी लौटने श्रोर शासन का 
भार ग्रहण करने की प्रार्थना करता हूँ ।' राम ने कहा-- वनवास के लिए पिता की 

आज्ञा हो चुकी है ।.उसे तोड़ने पर मैं आज्ञाकारी पुत्र नहीं कहलाया जाऊंगा ।' 

तब भरत ने राम की चमडे की खडाउएँ माँगी और अयोध्या लौट गए। 
खड़ाउश्नों को राजसिहासन पर रखकर भरत शासन की देख-भाल करने लगे। प्रति 
(दिन प्रातः और संध्या वह पादुकाओं की पूजा करते थे और उनसे आज्ञा लेते थे । 

धीरे-धीरे वनवास की अबधि समाप्त हुई । राम अपने देश को लोट आए । 
भरत ने राम से राज्य भार ग्रहण करने की आर्यना की । पहले राम ने ग्रस्वीकार 
किया परन्तु भरत के बहुत आग्रह करने पर.राम ने राज्यभार स्वीकार किया । सब 
लोग अपने-अपने धर्म का पालन करने लगे । सर्वत्र शान्ति और समृद्धि का 


राज्य था | | 
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अन्य बोद्ध साहित्य 

५४. ऐसा प्रतीत होता है कि आगे चलकर बौद्धो में रामकथा की लोक-- 
प्रियता घटने लगी | अवदान-शतक ( दूसरी श० ई०), दिव्यावदान (चीनी अनुवाद 
२६५ ई० ) , आर्यशुर की जातकमाला, कल्पद्र्‌म-अवदान, रत्नावदानमाला, 
atlanta अवदान, इन sal में रामकथा सम्वन्धी सामग्री नहीं मिलती । लंकावतार-- 
सुत्र के प्रथम अध्याय में लंकापति रावण और महात्मा बुद्ध का धर्म के विषय में 
वार्तालाप दिया गया है, परन्तु इसमें रामकथा का निर्देश भी नहीं पाया जाता हुँ । 
खोतानी रामायण तथा श्याम के राम-जातक और ब्रह्मचक्र में बुद्ध अपने 
पूर्वजन्म में राम थे, ऐसा कहा जाता हैं लेकिन वास्तव में ये रचनाएँ वौद्ध साहित्य के 


अंग नहीं है । इनका उल्लेख निबन्ध के तृतीय भाग में किया जायगा ( दे० अनु, 
३१२, ३२७, ३२८ ) । 
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अध्याय ५ 


जेन. रामकथा 


क--जेन रामकथा की सामान्य विशेषताएं 


५५. atat की भाँति जनियों ने भी रामकया श्रपनाई है । अन्तर यह है कि जेन: 
कथा-ग्रन्यो में हमें एक अत्यन्त विस्तृत रामकथा साहित्य मिलता.है । बौद्ध महात्मा बुद्ध 
को राम का पुनरवतार मानते हैं । इसी तरह जेनिश्रों ने रामकथा के पात्रों को ग्रपने धर्म 
में एक महत्वपुर्ण स्थान दिया है । राम (या पद्म), लक्ष्मण और रावण न केवल जेन- 
धर्मावलम्बी माने जाते हैं लेकिन तीनों को जेनियो के श्रिषष्टि महापुरुषों में भी रखा गया. 
है । इन त्रिषष्टि महापुरुषों का वर्णन इस प्रकार है : २४ तीर्थकर (जेन धर्मोपदेशक), 

२ चक्रवर्ती (भारत के ६ खंडों के सम्राट) तथा & बलदेव, & वासुदेव और & प्रति- 
बह । इनकी जीवनियाँ जन धर्म में महाभारत, रामायण तथा पुराणों का स्थान = 
लेती हैं | 

त्रिषष्टि महापुरुषों का विस्तृत वर्णन संभवतः पहले-पहल त्रिषष्टिलक्षण-महा- 
` पुराण में मिलता है। इस रचना के दो भाग हैं, जिनसेनकृत श्रादिपुरारा ( नवीं श० 
ई० ) तथा गुराभद्रकृत उत्तरपुराण (८५९७ ई०), लेकिन नवीं शताब्दी से बहुत पहले 
इन जीवनियों की सामग्री तैयार हो चुकी थी, विशेष करके तिलोयपण्णति ( पाँचवीं श० 
ई० ) में । पउमचरियं (चौथी श० ई०) में कहा गया है कि पद्मचरित अर्थात्‌ राम- 
चरित विमल सूरि के पूर्व 'नामावलियनिवद्ध ' (१,८) था । 

प्रत्येक कल्प के त्रिषष्टि. महापुरुषों में से नौ वलदेव, नौ -वासुदेव और नौ 
प्रतिवासुदेव होते हैं । ये तीनों सदैव समकालीन रहते हैं | राम, लक्ष्मण और रावण 
क्रमश: आठवें बलदेव, वासुदेव और प्रतिवासुदेव माने जाते हैँ१। बलदेव ( बलभद्र ) 
ate वासुदेव ( नारायण ) किसी राजा की भिन्न-भिन्न रानियो के पुत्र है । वासुदेव 
अपने बड़े भाई बलदेव के साथ प्रतिवासुदेव ( प्रतिनारायण ) से युद्ध करते हैं और 


१. दे० एम्‌० विटरनित्स : हि० इं० लि०, भाग १, पृष्ठ ४९७ | एच वानु ग्लाज- 
नेप : डेर जेनिजमुस, बलिन, १९२५, पृष्ठ २४७ | हरिसत्य भट्टाचार्य : 
नारायण, प्रतिनारायण एंड बलभद्र, दि जेन एन्टीक्रवेरी, भाग ८,. पृष्ठरः 
३६ । 


a 
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अन्त में . प्रतिवासुदेव का वध करते हैं । इसके वाद वह दिग्विजय करके भारत के तीन 
'खण्डों पर ग्रधिकार प्राप्त करते हैं और इस प्रकार श्रद्धचक्रवता वन जात हु | मरने पर 
वासुदेव को प्रतिवासुदेव-बध के कारण नरक जाना पडता & | * it वासुदेवो में लक्ष्मण 

` और कृष्ण विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। बलदेव अपने भाई की मृत्यु के कारण 
शोकाकुल होकर जैन दीक्षा लेकर मोक्ष प्रात कर्ते है (जसे राम और बलराम) । प्रति- 
वासुदेव सदेव वासुदेव का विरोध करते हैं तथा वासुदेव के चक्र से मारे जाते हैं (जसे 
रावण और जरासंध) । 

५६, जैन रामकथा की एक दूसरी विशेषता यह है कि इसमें वानर ग्रौर 
राक्षस दोनों विद्यावर-वंश की भिन्न-भिन्न शाखाएँ माने जाते हैं) । प्राचीन दौद्ध-गाथाओं 
(दे० जातक ५१०, ४३६) तथा महाभारत के कई स्थला पर विद्याधर का श्रथ 
( ग्राकाशगामी तथा कामरूपी ) ऐद्रजालिक । श्रलौकिक शक्ति से विभूवित माने जाने 
के कारण कथासरित्सागर ( अतः बृहत्कथा में भी ), रामायण तथा महाभारत 
(दे० १, ५१, 8) में विद्याधर देवयोनियों के अन्तर्गत रखे गए हैं । फिर भी राभायरा 
.तथा महाभारत में वे किसी भी कथा में कोई महत्वपूर्ण भाग नहीं लेते । कथासरित्‌- 
सागर तथा जैत कथा-साहित्य में इनका बहुत उल्लेख होता है । विद्याधरों की उपत्ति 
जेन-ग्रन्थो के अनुसार इस प्रकार है--श्री ऋषभ ( जेन-धर्म-संस्थापक ) ने तपस्या 

करने के उद्देश्य से अपने सौ पुत्रों में से भरत को ही अपना राज्य सांपा था आर दोक्षा 
ली थी । बाद में नमि और विनमि उनके पास पहुँचे और राज्यलक्ष्मी माँगने लगे । 
sam विविध विद्याएँ मिल गई तथा aaraa ( रविषेर के अनुसार विजयार्ध ) 
पर्वत पर, अर्थात्‌ बिन्ध्य प्रदेश में अपना राज्य स्थापित करने का परामर्श दिया गया । 
ये दो राजकुमार विद्याधरों के पूर्वज हैं ( दे० पउमचरियं, पर्व ३ ) । जेनियों के ग्रनुसार 
विद्याधर मनुष्य ही माने जाते हैं । उन्हें कामरूपत्व, आकाशगामिनी आदि अनेक विद्या 
सिद्ध होती हैं । इससे उनका नाम विद्याधर पड़ा । वानर-वंशी विद्याधरों की थ्वजाश्रों, 


— -- 


१. एच्‌ लुडर्स : जर्मन ओर्यिण्टल सोसाइटी जर्नल, भाग &३ ( १६३६ ), 
पृष्ठ ८९ आदि | 
एच० याकोव्री : इनसाइक्लोपीडिया आ्रँव रिलिजन एंड एथिक्स : व्राह्वानिउम। 
Yo चक्रवर्ती : दि जेन गज ट, भाग २२ ( १९२६), go ११७ | 

२. निम्नलिखित स्थलों पर विद्याधरो का उल्लेख है. 
१, .१७, ५. २२. २४'२, ९४, १२; ४, ६७, ४५; ५, १, २२. २६. 
१६९; ५, १२, २०; २, ५६, ४६. ४८; ६, ६९, ६८; ६, ७१, ६५; ७, 
२६, ८ । 
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जेन रामकथा शि डु 


महलों तथा छतों के शिखर पर वानरों के चिह्न विद्यमान थे, अतः वे वानर कहलाए 
(co पउमंचेरियं ६, ८९) | ७ | है | 

५७. जेन राम-कथा की एक तीसरी विशेषता यह है कि उसमें प्रारंभ से ही 
उन लौकिक ग्रन्यों का उल्लेख मिलता है, जिनमें राम का शिकार करना, रावण आदि 
का मांसाहारी होना, कुम्भकर्ण की छः महीने की निद्रा, रावण के राक्षस तथा सुग्रीव के 
वानर होने आदि की श्रसत्य कथाएँ पाई जाती हैं। इससे स्पष्ट है कि जेन रामकथा 
वाल्मीकि रामायण के वाद उत्पन्न हुई है । जेन रामकथा के दो भिन्न रूप प्रचलित 
हँ । इवेताम्वर सम्प्रदाय में तो केवल विमलसूरि की रामकथा का प्रचार है, लेकिन 
दिगम्तर सम्प्रदाय में इसके दो:रूप मिलते हैं, अर्थात्‌ विमलसूरि तथा गुणाभद्र दोनों की 
रामकथा प्रचलित है, यद्यपि विमलसूरि की परम्परा को अधिक महत्व मिला है । इन 
दो रूपों का अलग-अलग परिचय नीचे दिया जाता है | | 


ख--विसलसूरि की परम्परा 
५८. विमलसूरि ने पउमचरियं लिखकर पहले-पहल लोकप्रिय रामकथा को जेन 
धर्म के सांचे में ढालने का प्रयत्न. किया है ll कवि का कहना है कि यह पदुमचरित 
आचार्यो की परम्परा से चला आ रहा था, नामावलीवद्ध था (१,८) और साघु-परम्परा 
(साहुपरम्पराएँ; ११८, १०२) द्वारा लोकप्रसिद्ध हो गया था | इसका अर्थ यह हो सकता 
` है कि रामचरित केवल नामावली के रूप में रहा होगा : अर्थात्‌ “उसमें. कंथा के प्रधान- 
Ta पात्रों, उनके माता-पिताग्रों, स्थानों और भवान्तरों रादि के नाम॑ ही होंगे । वह 
'पल्लबित-कथा के रूप में न न होगा और उसी की विमलसूरि.ने विस्तृत चरित के रूप 
में रचना की होगी” ( नाधुराम प्रेमी, जेन साहित्य और इतिहास, go २८ ०):। फिर 
भी कवि का कहना है कि नारायणा तथा adda की कथा पुवंगत (Geary; ११८, 
११८) में वर्णित थी और मैंने वही कथा अपने गुरु से सुनी थी । वह्‌ पूर्वत आजकल 
अप्राप्य है | / कक, he 
3 विमलसूरि का काल श्रसंदिग्ध नहीं है । जेन परम्परा के अनुसारं (पउमचरियं 
११८, १०३) पउमचरियं ७२ go की है; लेकिन भाषा के आधार पर sto याकोदी 
रादि विद्वानु पउमचरियं को तीसरी अथवा; चौथी शताब्दी ई० की रचना मानते हँ" 1 


बा 


१. .पउमचरियं , भवनेगर १६१४ एच योकोबी का संस्करण) 

२, एच० याकोबी : gio रि० wo, भाग waite माडन रिव्यू १६१४, 

1. -« दिसम्बर । ए० कीथ: हिस्टरी सं० 'लि?, पृष्ठ ३४।. ए० सी० ब्रूलनर : 
इन्ट्रोडक्शन टु प्राकृत । कीन म 

रा० ५ ड 
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यह ग्रन्थ शुद्ध जेन महाराष्ट्री में लिखा है। इसका संस्कृत रूपान्तर रविषेणाचाय नेः 
geo ६० में किया है; जो पद्मचरित* के नाम से प्रसिद्ध है | हिन्दी खड़ी बोली के 
इतिहास में इस पद्मचरित का महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि Fo १८१८ में दौलतराम ने 
इसका भाषा में अनुवाद किया था । :- - 
रविषेश ने मौलिकता का किचित्‌ भी प्रदर्शन नहीं किया है । उनकी समस्त 
रचना पउसचरियं का पल्लवित छायानुवाद मात्र प्रतीत होती है । दोनों रचनाओं काः 
' कथानक एक ही है । आगे चलकर 'जेन कवियों ने रविषेण का. अनुकरण किया है 
उनकी रुचनाप्रों में प्रायः कथानक का कोई भी महत्वपूर्ण परिवर्तन दुष्टिगोचर नहीं है । 
विमलसूरि तथा रविषेण की राम-कथा-परंपरा की मुख्य रचनाएं निम्नलिखित तालिका 
में दी जाती हैं । इसः विस्तृत साहित्य:से जेनियों में राम-कथा की लोकप्रियता का अनु- 
' मान किया जा सकता है । संघदासकृत वसुदेवहिण्डि में जो संक्षिप्त राम-कथा मिलती है, 
वह विमलसूरि की अपेक्षा वाल्मीकि के «अधिक निकट है, अतः इसका परिचय कथा- 
साहित्य के अंतर्गत दिया जायगा (Zo आगे अनु० २५३) । .हस्तिमल्‍लकृत मेथिली- 
कल्याण तथा भ्रंजनापवनंजय नाटक का परिचय संस्कृत ललित साहित्य नामक अध्याय 
में दिया जायगा (दे० अनु० २३६) । । 


us ( १ ) प्राकृत-- 
(१) विमलसूरिकृत पउमर्चारियं. (तीसरी-चौथी ao ई०) | 
(२) शीलाचायकृत चउपन्नमहापुरिसचरिय के अंतर्गत रामलक्खराचरियम 


(वीं ao ६०) । यह राम-कंथा विमलसूरि की परम्परा के अनुसार होते 
हुए भी वाल्मीकीय कथा से प्रभावित है । 


(३) भद्रोश्वरकत कहावली (११ वीं श० ई०) के ग्रंतर्गत रामायणम्‌ । 
(४) भुवनतुङ्ग सुरि कृत सीयाचरियं तथा रामलक्खणाचरियं । 
(.२ ) संस्कृत 

(१) रविषेणकृत पद्मचरित (६७८ ई०) । प्राचीनतम जेन संस्कृत ग्रन्थ । 


(२) हेमचन्द्रकृत ' त्रिपष्टिशलाकापुरुषचरित (१२ वीं श० fo) के अंतर्गत जन | 
रामायरा । कलकत्ता Wo १६३० | | 


(३) हेमचन्द्रकृत योगशास्त्र की टोका के ग्रंतर्गत सौतारावणकथानकम्‌ | 


` १, दे० मानिकं चन्द्र जेन ग्रन्यमाला, नं० २६-३१; पद्मचरितम्‌; बम्बई, वि“ 
Fo १६८५ | 
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(४) जिनदासकृत रामायण अथवा रामदेवपुराण (१५ वीं श०) । देर एम्‌० 
विटरनित्स; हि० इं० लि०, भाग २ पृ० ४९६ । 


(५) पद्मदेवविजयगणिकृत रामचरित (१६ वीं श० ई०) | दे० राजेन्द्र लाल 
मित्र : नोरिसस संस्कृत मैन्युस्क्रिप्ट्स, भाग १०, Jo १३४ और भंडारकर 
रिपोर्ट १८८२-८३, Jo ८२ | 

(६) सोमसेनकृत रामचरित (१६ वीं श० ई०); इसकी हस्तलिपि जैन सिद्धांत 
भवन, आरा में सुरक्षित है । 

(७) आचार्य सोमप्रभकृत सघुत्रिषषिटिशलाकापुरुषचरित | 

(८) मेघविजयगणिवरकृत लघुत्रिषष्टिशलाकापुरुषचरित्र (१७ वीं ao ई०) । 


इन रचनाओं के अ्रतिरिक्त जिनरत्नकोष में धमकीत्ति, चन्द्रकीत्ति, चन्द्रसागर, 
श्रीचन्द्र, पद्मनाभ आदि द्वारा रचित विभिन्न पद्मपुराण श्रथवा रामचरित्र नामक ग्रन्थों 
का : उल्लेख है । सीताचरित्र के तीन रचंगिताश्रों के नाम मिलते हैं-ब्रह्मनेमिदत्त, 
'चांतिसूरि तथा अमरदास | अधिकांश सामग्री अप्रकाशित है । 
9 दसवीं शताब्दी के हरिपेणक्कत कथाकोष में रामाय राकथानकम्‌ . (न० ८४) 
तथा सीताकथानकम्‌,(नं० ८६) पाया जाता है । इस अंतिम रचना में विमलसूरि के 
अनुसार सीता को अग्निपरीक्षा aaa है, लेकिन रामाय णकथानकम्‌ (५७ इलोक) 
भ्रधिकांश में वाल्मीकीय कथा पर निर्भर है । रामचन्द्र मुमुक्षुकृत पुण्याश्रवकथाकोष 
(१३३१ ई०; हिन्दी अनुवाद, निर्णायसागर प्रेस, १७०७ go) में जो लव-कुश की 
कथा मिलती है, वह भी विमलसूरि की परम्परा पर निर्भर है | हरिभद्रकृत धूर्तताख्यानम्‌ 
(८ वीं श० ई०) तथा अमितगतिकृत धमंपरीक्षा ( ११ वीं० श० ई० ) में वाल्मीकि 
रामायण में वर्णित हनुमान के समुद्रलंघन जेसी घटनाश्रों को असंभव और हास्यास्पद 
बताया गया है । धनेश्वरकुत शत्रुंजय माहात्म्य के नवें सग में राम-कथा विमलसूरि के 
अनुसार है, किन्तु कैकेयी राम और लक्ष्मण दोनों के वनवास का वर माँग लेती है 
(१४ वीं श० ई०) | 

(३) अपभ्र श-- ` 


(१) स्वयंभूदेवकृत पउमचरिउ अथवा रामाय णपुराण (८वीं श०.ई०) ॥ 
भारतीय: विद्या. भवन, बम्बई, Fo २००६ | 

(२) रइधू भ्रथवा रयधु पद्मपुराण अथवा बलभद्रपुराण (१५ वीं ao ई०)। 
दे० हरिवंश कोछड, भ्रपश्र'श साहित्य, Jo ११६ तथा रामसिंह तोमर 
प्राकग और ATA श साहित्य, Jo १५४। | ८ 
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( ४ ) कन्नड--- 

(१) नागचन्द्र ( अभिनव पम्प ) कृत पम्परामायण या रामचन्द्र-चरित 
पुराण ( ११ वीं श० ई० ) । यह रचना कन्नड भाषा के कई रामचरित- 
सम्बन्धी ग्रन्थों का आधार है (दे० go हि० ववा०, भाग २५, Jo 
५७४-६४) | 

(२) कुमदेन्दुकृत रामायण ( १६ वीं श० ई० ) । 

(३) देवप्पकृत रामविजय चरित ( १६ वीं श० ई० ) । 

(४) देवचन्द्रकृत रामकथावतार ( १८ वीं ao ई० ) | 

(५) चन्द्रसागर वर्णीकृत जिनरामायण ( १९ वीं श० ई० ) । 

६०. विमलसूरि की कथा तथा वाल्मीकि रामायण की तुलना करने पर स्पष्ट 

हो जाता है कि मुख्य कथावस्तु की दृष्टि से दोनों में कोई महत्वपूर्ण भ्रन्तर नहीं है । 

राम-कथा के विभिन्न प्रसंगो में जो ग्रंतर विमलमूरि को रचना में मिलते हैं, इनका 

(विएलेषण प्रबन्ध के चतुर्थ भाग में किया जायगा । विमलसूरि ने राम को पउम (पद्म )कहा 

और तदनुसार अपनी रचना का नाम पउमचरियं (पद्मचरित) रखा है । जेन साहित्य 

में कृष्ण के भाई बलराम को भी राम कहा जाता था । संभवतः विमलसूरि ने इसलिए 
राम का नाम बदल दिया । यद्यपि वह उन्हें राम, राहव (राघव), रामदेव. आदि भी 

कहते हैं । पद्म नाम का कारण यह है कि अपराजिता ने “पउमसरिसमुह'' ( २५,७) 

पुत्र को उत्पन्न किया और -दशरथ ने “पउमुप्पलदलच्छो' “ (पद्मकमल दल नेत्र वाले; 

२५,८) पुत्र को देख कर उसका नाम “पउम' रखा । समस्त कथानक को छह भागों में 

'विभवत कर पउमचरियं का सार नीचे दिया गया है । 


'रावण-चरित (पर्व १-२०) 

राजा सेणिय ( श्रेणिक ) किसी दिन महावीर के प्रधान शिष्य गोयम (गौतम) 
से राम-कथा का यथार्थ रूप जानने की इच्छा प्रकट करता है । इस पर गोयंम पउम- 
चरियं सुनाता है । प्रारंभ में विद्याधर लोक, राक्षसवंश तथा वानरवंश का वर्णन दिया ' 
जाता है? । 

रावणचरित वाल्मीकि के उत्तरकाएड से सम्बन्ध रखते हुए भी पर्याप्त मात्रा में 
fra है । राक्षस-राजा रत्नश्ववा तथा केकसी की चार सन्तान, Gauge (रावण), 
भनुकर्ण ( कुम्भकर्णं ), चन्द्रनखा “( सूर्पणखा ) श्रौर विभीषण । जब रत्नश्नवा ने 


` , १, उमर इसका उल्लेख हो चुका है कि राक्षस तथा. वानर, दोनों “विद्याघर-वंश 
र की भिन्न-भिन्न शाखाएँ हँ ( दे० ऊपर झनु० ५६ ) | 
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जेने रामकथा - इह 


पहले-पहल अपने पुत्र को देखा था, तव शिशु माला पहने हुए था; इस माला में पिता 
को वालक के दश सिर दिखाई पड़े और इसीलिए शिशु का नाम दशमुख रखा गया 
( दे० ७, ६६) । अपने मौसरे भाई वैश्रमणा ( वैश्रवण ) का विभव देखकर दशमुख 
अपने भाइयों के साथ तप करने .जाता है तथा विभिन्न विद्याएं प्राप्त कर लेता है | 
अनन्तर मन्दोदरी तथा APY ६००० विद्याधर-कन्याश्रों के साथ रावण के विवाह का 
वर्णन किया गया है । वाद में रावण वैश्रमण तथा यम को परास्त करता है और 
पुष्पक प्राप्त कर लंका में प्रवेश करता है ( पर्व ८ ) । 

रावणा-वालि संघर्ष का वृत्तान्त इस प्रकार है । रावण वालि के पास दूत भेजकर 
उसकी बहन श्रीप्रभा को पत्तीस्वरूपे माँगतां है तथा वालि को आकर प्रणाम करने का 
` आदेश देता है । वालि जिनवरेंद्र को छोड़कर किसी को प्रणाम करने से इनकार करता 
है और अपने भाई सुग्रीव को राज्य देकर जेन दीक्षा लेने जाता है (पर्व &) । सुग्रीव रावण 
को प्रणाम करता है तथा श्रीप्रभा का रावणा के साथ विवाह सम्पन्न हो जाता है । बाद 
में वालि द्वारा रावणा की पराजय के वृत्तान्त को सर्वथा नवीन रूप दिया गया है, जिसमें 
वालि रामायणीय कथा के शिव का स्थान लेकर रावण द्वारा उठाए हुए पर्वत को अपने' 
पैर के अंगूठे से दबा देता है ( Fo आगे ago ६५५ ) । , 

रावण की बहुत सी विजय-यात्राओं का वणंन किया गया है, जिनमें वह सहस्न- 
- किरण, नलकूवर, इन्द्र, वरुण आदि को परास्त करता है ( Bo आगे ६५२ ) । ध्यान 
देने योग्य है कि यम, इन्द्र, वरुण आदि देवता न होकर साधारण राजा माने जाते et 
बरदूषण किसी विधाधर वंश का राजकुमार है, जो रावण की बहन चन्द्रनखा से विवाह 
करता है । आगे चलकर उनकी पुत्री अनंगकुसुमा तथा उनके पुत्र शम्बूक का उल्लेख 
होगा । f 
रावण का चरित्र-चित्रण वाल्मीकि रामायण से Wea भिन्न है--वह एक धर्म- 
भीरु जेनी है, जो जिन-मन्दिरों का जीर्णोद्धार करता है तथा ऐसे यज्ञो पर रोक लगाता' 
है, जिनंमें पशुओं को मारा जाता है ( पर्व ११ )। वह नलकूवर की पत्नी उपरंभा का 
- प्रेम प्रस्ताव अस्वीकार करता है ( पर्व १२ ) तथा ग्रनन्तवीर्य का धर्मोपदेश सुनकर 
ब्रत लेता है कि वह विरक्त परनारी के साथ रमण नहीं करेगा (दे० आगे अनु० ५४२) 1 

हनुमच्चरित का पर्याप्त विस्तार के साथ वर्णन किया गया है । वह पवंजय तथा 
भ्रंजना सुन्दरी के पुत्र है ( दे० आगे अनु० ६६६ )); वरुण के विरुद्ध रावण की सहायता 
करते हैं तथा चन्द्रनखा की पुत्री अनंगकुसुमा को पत्नी के रूप में प्राप्त कर लेते हैं, इसके 
अतिरिक्त वे-और बहुत से विवाह करते हैं ( दे० आगे ago ६६६ ) । 

रावण-चरित के भ्रन्त में जिनवरों, तीर्थकरों, बंलदेवों, वासुदेंबों भौर प्रतिवासु- 
देवों की नामावलियाँ दी गई हैं ( दे० पर्व २० )। २ | 
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७6 प्राचीन रामकथा साहित्य 


राम और सीता का जन्म और विवाह (पर्व २१-३२) 


रामायण की झ्राधिकारिक कथावस्तु का वर्णन जनक तथा दशरथ की वंशावली 
से प्रारंभ होता है ( पर्व २१-२२ ) । दशरथ के अपराजिता तथा सुमित्रा के साथ 
विवाह के उल्लेख के अनन्तर निम्नलिखित कथा मिलती है । किसी दिन नारद ने दशरथ 
के पास पहुँचकर समाचार दिया कि विभीषण उनको इसीलिए मारना चाहता है कि 
एक नैमित्तिक ने कहा है--“सागर के मार्ग से आकर दशरथ का पुत्र जनक की पुत्री 
सीता के कारण रावण को युद्ध में मारेगा” । इसके वाद नारद ने जनक को भी 
सावधान किया | दोनों राजा भ्रपना-श्रपना राज्य छोड़ कर पृथ्वी पर भ्रमण करने लगे | 
मंत्रियों ने दशरथ तथा जनक के प्रतिरूप बनवाकर उन्हें उनके-उनके महल में रखवा 
दिया । बाद में विभीषण ने दशरथ की मूर्ति का सिर कटवाया ( पर्व २३ )१ । परदेश 
में दशरथ तथा जनक कैकेयी के स्वयंवर में पहुँचे, स्वयंवरा ने दशरथ के गले में माला 
डाल दी । इस पर अन्य राजाग्रों के साथ युद्ध हुआ, जिसमें केकेयी ने वड़े कौशल से 
दशरथ-का रथ हाँका | विवाह सम्पन्न होने के पश्चात्‌ दोनों राजा श्रपनी-श्रपनी राज- 
, धानी लौटे । धर पहुँचकर दशरथ ने कैकेयी को एक वर दिया किन्तु कैकेयी-ने कहा-- 
अवसर AM पर माँग लुंगी । दशरथ की सन्तति इस प्रकार बताई जाती है---राम 
अथवा पद्म भ्रपराजिता ( कौशल्या ) से जन्म लेते हैं, लक्ष्मण सुमित्रा से Px भरत तथा 
शत्रूच, दोनों ही कैकेयी से । [ रविषेण के अनुसार aaa सुप्रभा नामक दशरथ को 
एक चतुर्थ महिषी के पुत्र हैं, जेन लेखक प्रायः रविषेण का अनुसरण करते हैं ] । 
राजा जनक की विदेहा नामक महारानी के एक पुत्री सीता और एक पुत्र 
भामंडल उत्पन्न हुआ | राम म्लेच्छों के विरुद्ध जनक की सहायता करते हैं, जिसके फल- 
स्वरूप राम तथा सीता का करुग्दान हुआ; बाद में सीता-स्वयंवर के अवसर पर राम ने 
धनुष चढ़ाया और राम-सीता का विवाह सम्पन्न हुआ । . इसके वाद दशरथ को वैराग्य 
हुआ | उस समय कैकेयी ने अपने वर के बल-पर भरत के लिए राज्य माँग लिया । यह 
सुनकर राम, लक्ष्मण और सीता दक्षिण की ओर चले जाते हैं । पश्चात्तापिनी कैकेयी के 
अनुरोध पर भरत बन में जाकर राम से राज्य को स्वीकार करने का अनुरोध करते हैं | 
रराम के इनकार करने पर वह अयोध्या लौटकर स्वयं राज्य-भार ग्रहण करते हैं, बाद में | 
ASS किसी मुनि के समक्ष यह प्रतिज्ञा करते हैं कि राम के प्रत्यागमन पर मैं दीक्षा 
ग्रहणा करू गा,। poet ॥] 
१. रविषेण के अनुसार विभीषण दशरथ तथा जनक, दोनों की मूर्तियों का सिर 
कटवाता है ( दे० पर्व २३, ५६ ) । "दग 
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लेन रामकथा ळर 


वनभ्रमण (पर्व ३३-४२) 


यद्यपि पर्व ३३ के प्रारंभ में चित्रकूट का उल्लेख है, फिर भो पउमचरियं का 
यह अंश वाल्मीकीय वत्तान्त से नितान्त भिन्न है । इसमें राम ग्रथवा लक्ष्मण द्वारा 
निम्नलिखित राजाओं की पराजय का वर्णांन मिलता है--वज््रकणां के विरोधी सिहोदर | 
( पर्व ३३ ); म्लेच्छों का राजा, जिसने कल्याणमालिनी के पिता को कारावास में रखा 
था ( ३४ ); भरत के विरोधी ग्रेतिवीयं ( ३७ ) । कई अवसरों पर लक्ष्मण को कन्याएं 
विवाह में दी जाती हैं, वह सवों को स्वीकार कर कहते हैं कि लौटते समय उन्हें ले 
जाऊंगा | इस प्रकार TART ८ Heal को तथा सिहोदर आदि राजा ३०० कन्याम्रों 
को प्रदान करते हैं । इनके अतिरिक्त लक्ष्मण वनमाला, रतिमाला तथा जितपदा को भी 
प्राप्त कर लेते हैं। , 

` कपिल नामक ब्राह्मण ( पव ३५ ) और देवभूषण तथा पद्मभूषण नामक मुनियों 

( पर्वं ३६ ) से भी भेंट का वर्णन किया गया है। राम को आज्ञा से राजा सुरप्रभ ने 
बंश पर्वत पर बहुत से मन्दिर बनवाए, जिससे इसका नाम रामगिरि रखा गया ( पर्व 
४० ) । दण्डकारण्य में प्रवेश करने के पश्चात्‌ एक मुनिवर ने सीता से निवेदन किया 
कि ag जटायु की रक्षा करें (दे० आगे अनु० ४७२) | 
सीता-हरण और खोज (पर्व ४३-५३) 

सीताहरण का कारण विमलसूरि के अनुसार इस प्रकार है--शम्बूक ने 
( चन्द्रनखा तथा खरदूषणा का पुत्र ) सूर्यहास खंग की सिद्धि के लिए १२ वष तक 
साधना की थी । उसकी साधना सफल हुई और खंग प्रकट हुआ | लक्ष्मण संयोग से _ 
वहाँ पहुँचते हैं। खंग को देखकर वह उसे उठाते हैं और पास के बाँस को काट कर 
शम्बूक का सिर भी काट लेते हैं । चन्द्रनखा अपने मृत पुत्र को देखकर विलाप करते-' 
करते वन में फिरने लगती है । राम और लक्ष्मणा के पास पहुँचकर वह उनसे उनकी 
पत्नी बनने का प्रस्ताव करती है । भ्रसफल होकर वह पति के पास लौट कर अपने 
पुत्र के वध का समाचार सुनाती है । रावणा को भी सूचना भेजी जाती है । इतने में 
लक्ष्मण अकेले ही खरदषण की सेना को रोक लेते हैं। रावण Wane और सीता को 
देखकर उनपरं श्रासक्त हो जाता है । वह अवलोकनी विद्या से जानता है कि लक्ष्मण ने 
राम को बुलाने के लिए उन्हें सिंहनाद का संकेत बताया है | अत: वह सिहनाद करके 
आर इस प्रकार राम को लक्ष्मणा के पास भेज कर सीता का हरण करने में सफल 


होता है । 
_ सीता-हुरणा के बाद राम और सुग्रीव के सख्य का वर्णन किया जाता है । सुग्रीव 


की विपत्ति वाल्मीकीय रामायण. के वत्तान्त. से भिन्न -है। साहसगति ने सुग्रीव का: . 
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७२ ` प्राचीन रामकथा साहित्यः 


रूप धारण कर उसकी पत्नी और राज्य को छीन लिया था। राम साहसगति को ATT 
कर सुग्रीव को उसका राज्य लौटाते हैं । सुग्रीव राम के प्रति अपनी. १३ कन्याश्रों को 
समर्पित करते हैं; किन्तु सीता के वियोग में दुःखित राम को उनकी संगति में सुख नहीं 
मिलता । सुग्रीव की आज्ञा से विद्याधर सीता की खोज करने जाते हैं। खोजते हुए. 
सुग्रीव रत्नजटी से सुनता है कि रावण ने सीता का हरण किया है । यह सुनकर सब 
विद्याधर रावण से डर कर युद्ध करने से इनकार करते हैं । तव उनको अनन्तवीर्य का 
वह कथन स्मरण आता है, जिसमें उसने रावण से कहा था कि जो कोटि-शिला उठा 
सकेगा, उससे तेरी मृत्यु होगी । aa: विमान पर. चढ़कर सब वहाँ जाते हैं और लक्ष्मण 
कोटि-शिला उठाते हैं । लेकिन विद्याधर ्रव भी रावण से. डरते हैं और हनुमान्‌ को 
रावण के पास भेजने की सलाह देते हैं कि वह विभीषणा की सहायता से रावण को सम- 
भाय | हनुसानु इस यात्रा में अपने नाना महेन्द्र को परास्त करते हुँ ( क्योंकि महेन्द्र ने 
उसकी माता अंजना को अपने घर से निकाला था ) और दधिमुख नगर के राजा की 
तीन कन्यां से भेंट करते हैं, जिनका विवाह साहसगति को मारने वाले से निश्चित 
हुआ । लंका के पास पहुंचकर वह विभीषण द्वारा निर्मित प्राचीर पार कर पहले aay 
का वध करते हें और अनन्तर उसकी कन्या लंकासुन्दरी को -परास्त कर उसके साथ रात 


भर क्रीडा करते हैं । तब वह लंका में प्रवेशकर विभीषण तथा सीता से मिलते हैं । बाद . 
में वह लंका में उद्यानों तथा महलों का विध्वंस करने लगते हैं और इन्द्रजित्‌ द्वारा बाँधे 
जाकर रावण के सामने उपस्थित किए जाते हैं । वह रावण को धमकाकर अपने बन्धनों , 
को तोड़ते हैं और रावणा का महल ध्वस्त करके सीता का सन्देश राम के पास ले: 


जाते हैं । | 
युद्ध (पर्वे ५४-७७) 

` वाल्मीकीय वृत्तान्त को ष्टि में रखकर युद्धकारड की घटनाओं के वर्णन में 
निम्नलिखित परिवर्तन उल्लेखनीय क काण्ड की घटनाओं के वणान में 


: (१) सेतुवन्थ के स्थान, पर समुद्र नामक राजा की कथा दो गई है--वह वानरों 


की:सेना रोक लेता है. तथा नल द्वारा पराजित होक asi 
को समपित करता है ( पर्व ५४ ae होकर लक्ष्मण को अपनी चार कन 


(२) विभीषण के अनुरोध करने पर कि सि को , 
ह लौटाया जाय, रावण ने उसे: 
नगर. से निकालने का आदेश दिया । इस पर विभीषणा ने अपनी समस्त js 


हंसद्रीप में राम कीं शरणा ली । उसी समय सीता के भाई भाम म 
सेने के लिए राम करे पास भा पहुँचे ( पर्व ५५ ) । - भामंडल भी युद्ध में भाग 
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(३) राम और लक्ष्मण के स्थान पर सुग्रीव और भामण्डल इन्द्रजित के. नाग~ . 
पाश में बाँधे गए तथा गरुड़केतु लक्ष्मण द्वारा मुक्त हुए ( पर्व ६०) । 

(४) लक्ष्मण को रावण की शक्ति लगने पर द्रोणमेघ की कन्या विशल्या उनकी - 
चिकित्सा करती है और भ्रनन्तर लक्ष्मण तथा विझल्या का विवाह सम्पन्न हो जाता हे । 
दोनों के पूर्वजन्म की कथा भी वित है, जिसके अनुसार वे पहले पुनर्वसु तथा अनंगशरा - 
थे ( पर्वे ६१-६४ )-। 

(५) रावण सामन्त नामक दूत को भेजकर सन्धि का प्रस्ताव करता है । रावण 
राम. को श्रपने राज्य का एक अंश तथा ३००० कन्याओं को इस शर्त पर देने को तैयार 
है कि ag सीता को त्याग दें और कुम्भकणां, इन्द्रजित्‌ तथा मेघवाहन को मुक्त कर दें ` 
(पर्व ६५ ) । 

(६) रावण वहुरूपा नामक विद्या को सिद्ध करने के लिए शांतिनाथ के मन्दिर 
'में साधना करने जाता है । वानर सैनिकों के द्वारा ध्यान भंग किए जाने के निष्फल प्रयत्न 
के वाद. रावण अपनी साधना में सफलता प्राप्त करता है ( पूर्व ६६-६८ ) । 

(७) ' बहुरूपा विद्या सिद्ध करने के पश्चात्‌ रावणा फिर सीता से मिलने गया तथा ' 
. उसने धमकी दीं कि भ्रव राम का वध करके मैं तुम्हारे साथ ग्रवश्य ही रमंण करूंगा । 

सीता ने उत्तर दिया कि मेरा जीवन राम के जीवन पर भ्रवलंवित है और वह मूर्च्छा 
. खाकर पृथ्वी पर गिर गई । राम के प्रति सीता का अटल प्रेम देखकर रावण पछताने 
लगा और उसने संग्राम में राम तथा लक्ष्मण को हराकर उन्हें सीता को लौटाने का ' 
संकल्प किया.( पर्वे ६६ ) । 

(८) लक्ष्मण -( नारायण ) ही रावण ( प्रतिनारायण ) का वध करते हैं 
( पर्वं ७३ ) । | 

` ` (ष) कुम्भकर्णं तथा रावण के पुत्र इन्द्रजित्‌ तथा मेघवाहन, जो युद्ध में कैदी हो 
गए थे, रावण-वध के पश्चात मुक्त किए जाते हैं । वे विरक्त होकर तपस्या करने जाते 
हैं । मन्दोदरी, चन्द्रनखा आदि ८००० युवतियाँ भी महल को छोड़कर साधना का 
- जीवन अपनाती हैं ( पर्व ७५ ) । 

(१०) लंका में प्रवेशकर राम सर्वप्रथमं सीता से मिलने जाते हैं । देवता दोनों 
का मिलन देखकर पुष्पवृष्टि करते हैं तथा सीता के निर्मल चरित्र का साक्ष्य देते हैं; राम के 
किसी सन्देह' अथवा सीता की भ्रग्निपरीक्षा' की ओरं. संकेत मात्रं भी नहीं मिलता” 
( पर्व ७६) है । 

(११) राम-लक्ष्मण अंब रावणा के महल में ठहरते हैं तथा उन कन्याश्रों को बुला 
भेजते हैं, जिनके साथ उनकी मंगनी हो चुकी है । लंका में ही उनके साथ 'विवाह सम्पन्नः 
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हौ जाता है । इसके बाद राम-लक्ष्मण के छः वर्ष तक लंका में निवास करने का उल्लेख 
` किया गया है ( पर्व ७७ ) । 


'उत्तरचरित (पर्व ७८-११८) 


नारद लंका में राम के पास पहुंचकर पुत्र-वियौग के कारण दुःखित ग्रपराजिता 
“ की दशा का वर्णन करते हैं, जिससे राम तथा लक्ष्मण साकेत लौटने का निश्‍चय करते हैं 
“( पर्व ७८ ) | उनके आगमन के पश्चात्‌ भरत को वैराग्य हुआ; वे दीक्षा लेकर निर्वाण 
प्राप्त करते हैं ( पर्व ८०-८४ ) । श्रनन्तर लक्ष्मण के राज्याभिषेक तथा विद्याधर 
राजाग्रों पर विजय का वर्णन किया गया है । लक्ष्मण को १६००० पत्नियाँ ( जिनमें-से 
` विशल्या आदि ८ पटरानियाँ हैं) तथा राम की ५००० पत्तियाँ बताई जाती हैं, जिनमें से 
सीता, प्रभावती, रतिनिभा तथा श्रीदामा प्रधान हैं ( पर्व ८५-६१ ) । सीता-त्याग की 
“कथा वाल्मीकि से बहुत भिन्न नहीं है (Ro आगे Age ७१८ ) । सीता के पुत्रों के नाम . 
लवण ( अथवा अनंग-लवण ) तथा अ्रंकुश ( श्रथवा मदनांकुश ) माने गए हैं ( पर्व - 
-६७ ) । वे नारद के भड़काने पर अयोध्या में राम और लक्ष्मण से -युद्ध करने आते हैं 
( दे० आगे अनु० ७४६) । इस युद्ध के वाद सुग्रीव, हनुमानु, विभीषण श्रादि के अनुरोध 
पर राम सौता को बुला भेजते हैं, किन्तु वह सीता से सतीत्व का प्रमाण चाहते हैं | 
सीता अ्रग्नि-परीक्षा में सफल होकर दीक्षा लेती हैं और स्वर्ग में इन्द्र बन जाती हैं 
( दे० आगे अनु० ६०१ और ७५३ ) । 8: 
राम-कथा का निर्वहण इस प्रकार है । किसी दिन दो देवता.वलभद्र (राम) और 
“नारायण (लक्ष्मण) का स्नेह परखने के लिए लक्ष्मण को विश्वास दिलाते हैं कि राम 
"का देहान्त हुआ है । इस पर लक्ष्मण शोकातुर होकर मरते हैं और नरक जाते है । 
' लक्ष्मण की अन्त्येष्टि के पश्‍चात राम विरक्त होकर दीक्षा लेते हैं और १७००० वर्ष तक 
साधना करके निर्वाण प्राप्त करते हैं। श्रन्त में लक्ष्मणा, .रावण तथा सीता के सम्बन्ध 
* में कहा जाता है कि उनको भी अनेक बार जन्म लेने के बाद मुक्ति मिल जायगी 
"( पर्वे ११०-११८ ) | लट 
६१. परवर्ती जेन राम-कथाझ्नों का सब से महत्वपूर्ण परिवर्तन यह है कि हरिभद्र- 
"कृत उपदेशपद, भद्रे दवरकृत कहावली, हेमचन्द्रकृत जैनरामायरण तथा .देवविजय- 
“गणिक्रृत रामचरित. में रावणा का चित्र सीता के परित्याग का कारण माना गया है 
` “( दे» आगे age ७२२ ) । हेमचन्द्रकृत सीता-रावरा कथानकम में केकेयी अपने. एक 
“दूसरे वर के बल पर राम-लक्ष्मण-सीता के लिए १४ वर्ष तक बनवास माँग लेती है । 
: हेमचन्द्र की इसू राम-कथा में उत्तरचरित का श्रभाव है । | 
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आ--ग्रुणभद्र को परम्परा 


` ६२. जेन राम-कथा का दूसरा रूप हमें पहले-पहल गुणभद्रकृत उत्तरपुराण में 
'मिलता है । गुणभद्र जिनसेन के शिष्य तथा कर्नाटक प्रान्त के निवासी थे । इन्होंने भ्रपने 
गुरु के आदिपुराण के अंतिम १६२० इलोक रचकर उसे समाप्त कर दिया और इसके 
वाद उत्तरपुराण अर्थात्‌ त्रिषष्टिलक्षणमहापुराण का द्वितीय भाग भी लिखा है। इम 


उत्तरपुराण के अन्तर्गत ग्राठवें नलदेव, नारायण तथा प्रतिनारायण (अर्थात्‌ राम-लक्ष्मण- . 


रावण ) का चरित्र ६७ वें तथा ६८ वें पर्व में १११७ इलोकों में वणित है ( दे० 
स्याद्वाद ग्रन्यमाला, नं० ८, इन्दौर, Fo १६७५ ) । यह राम-कथा विमलसूरि तथा 
वाल्मीकि के कथानक से aga भिन्न है, इसकी मुख्य विशेषता यह है कि इसमें सीता को 
रावणा तथा मंदोदरी की औरस पुत्री माना गया है । सीता-जन्म का यह रूप पहले-पहल 
संघदास के वसुदेवहिणिड में प्रस्तुत किया गया है ( दे० आगे अनु० ४१२ )1 

गुणभद्र का आधार बहुत कुछ अज्ञात है | किन्तु वह विमलसूरि तथा संघदास 
की रचनाश्रों थवा उनकी परम्परा से अवश्य परिचित थे । जिनसेन अपने भ्रादिपुराण 
में कवि परमेश्वर की गद्य-कथा का उल्लेख करते हैं. और उसे अपनी रचना का आधार 
. मानते हैं । गुणभद्र जिनसेन को रचना पूरी करते हैं । अतः बहुत संभव है कि वह भी 
कवि परमेश्वर की कथा पर निर्भर रहे हों । कवि परमेश्वर की. रचना भ्रप्नाप्य है लेकिन 
तिब्बती रामायण तथा अन्य ग्रन्थों में भी सीता मन्दोदरी की पुत्री मानी जाती है । अतः 
-राम-कथा का यह रूप संभवतः जनसाधारण में प्रचलित हुआ होगा और कवि परमेश्वर 
या गुणभद्र ने उसे जेन-धर्म के ढाँचे में ढालकर अपनी रचना में स्थान दिया होगा । श्री , 
नाथूराम प्रोमी^ गुणभद्र की राम-क्रथा के आधार के विषय में यह लिखते i 
“हमारा अनुमान है कि गुणभद्र से बहुत पहले विमलसूरि ही के समान किसी अन्य आचाय 

भी जेनधर्म के अनुकूल सोपपत्तिक और विश्‍वसनीय स्वतन्त्र रूप से राम-कथा लिखी , 

होगी और गुराभद्राचार्थ को गुरु-परम्परा द्वारा मिली होगी ।' गुणभद्र की गुरुपरम्परा 
के दो और नाम कन्नड भाषा के कवि MS राय की रचना में मिलते हैं। चामुएडराय 
त्रिषष्टिलक्षणामहापुराणा के लेखकों की निम्नलिखित सूची देते हैँ-कूचि मट्टाक, 
नन्दिमुनीश्वर, कविपरमेश्‍वर, जिनसेन, गुणमद्र । गुराभद्र की राम-कथा श्रन्य जन रच- 
- नाग्रों में भी ज्यों की त्यों मिलती है। .. | inne 


१. दे० नाथूराम प्रेमी : जेन साहित्य श्रौर इतिहास, पृष्ठ २५३ । ` 
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«~ 


७६ प्राचीन रामकथा साहित्य 


६३, संस्कृत--गुणभद्रक्ृत उत्तरपुराण ( नवीं ao ई० )१ 
कृष्णादास कविक्ृत पुण्यचन्द्रीदय पुराण (१६ वीं० श० go) 
प्राकृत --पुष्पदन्तकृत महापुराण, संधियाँ ६४-७४ (१० वीं ao fo). 
कन्नड --चामुरडरायकृत त्रिषष्टिशलाकापुरुषपुराण ( १० वीं ao fo). 
वंधुवर्मा का जीवनसंबोधन ( १२०० ई० ) 
, नागराजकृत पुण्याश्रवकथासार (१३३१ ई०) 


पुण्यचंद्रोदय पुराण छोड़कर उपयुक्त रचनाग्रों में राम-कथा के अतिरिक्त 
अन्य ६३ महापुरुषों के चरित भी मिलते हैं । गुणभद्र की राम-कथा का संक्षिप्त कथानकः 
इस प्रकार है : 


६४. दशरथ ( वाराणसी के राजा ) के चार पुत्र उत्पन्न होते हैं--राम सुबाला 
के गर्भ से, लक्ष्मण कैकेयी के गर्भ से और वाद में जब दशरथ अपनी राजधानी को 
साकेतपुर स्थापित कर चुके हैं तब भरत और शत्रुर, किसी अन्य रानी के गर्भ से, 
जिसका नाम नहीं दिया जाता है । दशानन विनमि विद्याधर वंश के पुलस्त्यः का पुत्र है ।. 
किसी दिन वह अमितवेग की पुत्री मणिमती को तपस्या करते देखता" है और उस पर 
्रासक्त होकर उसकी साधना में विन्न डालने का प्रयतन करता है । मणिमती निदान 
करती है : “मैं उसकी पुत्री होकर उसे मारूँगी ।! मृत्यु के बाद वह रावण की राती 
मंदोदरी के गर्भ में आती है । उसके जन्म के बाद ज्योतिषी रावण से कहते हैं कि वह 
आप का नाश करेगी । अत: रावण ने भयभीत होकर मारीचि को आज्ञा दी कि वह 
उसे कहीं छोड़ दे । कन्या को एक मंजूषा में रखकर मारीचि उसे मिथिला देश में गाड 
आता है । हल की नोक से उलभ जाने. के कारण वह्‌ मंजूषा दिखलाई ` पड़ती है और 
लोगों द्वारा जनक के पास ले जाई जाती है । जनक मंजूषा को खोल कर एक कन्या को 
देखते हैं और उसका नाम सीता रखकर उसे पुत्री को तरह पांलते हैं । बहुत समय के 
बाद जनक अपने यज्ञ की रक्षा के लिए राम और लक्ष्मण :को -बुलाते हैं। इस यज्ञ" 
के समाप्त होने पर राम और सीता का विवाह होता है। इसके बाद राम सात. 

१. भारतीय ज्ञानपीठ काशी का संस्करण ( सन्‌ १९५४.) । मल्लिषेणक्रत: 

महापुराण (११ वीं श० ई०) प्रकाशित नहीं है । १३०० ई० के झाशाधर | 
कृत “त्रषष्टिस्मृतिश्ास्त्रम' ( मानिकचन्द जैन ग्रन्थमाला do २६ ) मे 
जिनसेन तथा गुणभद्र का सार मिलता है । राम-कथा ८१ झ्लोको में समाप्त: 
की जाती है | 
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- जेन रामकथा / ais 


अन्य कुमारियो से विवाह करते हैं और लक्ष्मण पृथ्वी देवी आदि १६ राज-कन्याप्रों से | 
दोनों दशरथ से आज्ञा लेकर वाराणसी में रहने लगते हैं। 
नारद से सीता के सौंदर्य का वर्णात सुनकर रावण उसे हर लाने का संकल्प 
“करता है । सीता का मन जाँचने के लिए गुर्पणखा भेजी जाती है लेकिन सीता का सतीत्व 
'देख कर वह रावण से यह कह कर लौटती है कि सीता का मन चलायमान करना 
असंभव है । जब राम और सीता वाराणसी के निकट चित्रकूट वाटिका में विहार करते 
हैं तब मारीचि स्वर्ण मृग का रूप धारण कर राम को दूर ले जाता है । इतने,में 
रावण राम का रूप. धारण कर सीता से कहता है कि मैंने मृग को महल भेजा है और 
उनको पालकी पर चढ्ने की आज्ञा देता है । यह पालकी वास्तव में पुष्पक है, जो सीता 


को लका ले जाता है । रावण सीता का स्पर्श नहीं करता है क्योंकि पतित्रता के स्पर्श 
से उसकी आकाशगामिनी विद्या नष्ट हो जायेगी । 


दशरथ को एक स्वप्न द्वारा मालूम हुआ कि रावण ने सीता का हरण किया है 
श्रौर वह राम के पास यह समाचार भेजते हैं । इतने में सुग्रीव और श्रणुमान बालि के 
“विरुद्ध सहायता माँगने के लिए पहुंचते हैं । हनुमान्‌ लंका जाते हैं और सीता को सान्त्वना 
'देकर लौटते हैं । इसके बाद लक्ष्मण द्वारां वालि का वध होता है और सुग्रीव अपने 
' राज्य पर अधिकार प्राप्त करता है । सेतु-बन्ध का प्रसंग छोड़ दिया गया है; वानरों 
ओर राम की सेना विमान से लंका पहुँचाई जाती है । युद्ध के अपेक्षाकृत विस्तृत वर्णन 
. के अन्त में लक्ष्मण चक्र से रावण का सिर काटते हैं। राम परीक्षा लिए बिना सीता 
-को स्वीकार करते हैं । इसके वाद लक्ष्मण राम के साथ ४२ वर्ष तक दिग्विजय-यात्रा 
“ करते हैं और श्रद्ध चक्रवर्ती बनकर अयोध्या लौटते हैं । श्रनन्तर दोनों का सम्मिलित 
` अभिषेक सम्पन्न हो जाता है । लक्ष्मण की १६,००० और राम की ८,००० रानियाँ 
“बताई जाती हैं । कुछ वर्ष वाद राम तथा लक्ष्मण, अपने भाइयों भरत तथा रात्र ध्न को 
राज्य देकर वाराणसी चले आए । सीता के विजयराम आदि आठ पुत्र उत्पन्न होते हैं 
' (सोता-त्याग का उल्लेख नहीं मिलता) । लक्ष्मण एक असाध्य रोग से मरकर रावण- | 
` वध कै कारण नरक जाते हैं । राम लक्ष्मण के पुत्र पृथ्वीचन्द को राज्य-पद पर और 
सीता के कनिष्ठ पुत्र अजितंजय को युवराज पद पर अभिषिक्त कर सुग्रीव, भ्रणुमान, 
“बिभीषण आदि: पाँच सौ राजाश्रों तथा १८० पुत्रों के साथ साधना करने .जाते हैं; २९५ 
वर्ष बीत जाने पर राम को केवलज्ञान उत्पन्न हुआ । सींताःभी अनेक रानियों के साथ 
“दीक्षा लेती हैं 1 अन्त में राम तथा श्रणुमान की मोक्ष प्राप्ति का उल्लेख “किया गया है; 
“सीता स्वर्ग में पहुँचती हैं. तथा लक्ष्मण के सम्बन्ध में कहा जाता :है कि त्रक से निकल 
न्कर वह भी संयम धारण करेंगे तथां मोक्ष प्राप्तः कर सकेंगे । * 
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द्वितीय माग 
रामकथा की उत्पत्ति 


. अध्याय ६ 
दशरथ-जातक की समस्या 


'६५ दशरथ-जातक में राम-कथा का जो रूप विद्यमान है, उसे अनेक विद्वान्‌ 
रामायण की कथा का मूलरूप समभते हैं डॉ० वेवर ने पहले-पहल' इस मत काः 
प्रतिपादन किया था । यद्यपि sto याकोबी ने इसका खंडन किया था, फिर भी झाधु- 
निकतम काल तक दिनेशचन्द्र सेन श्रादि Sto वेवर का मत मानते चले ग्रा रहे हैं? । 
प्रस्तुत भ्रध्या में इस विवादग्रस्त विषय से संवन्ध रखने वाली सामग्री का पूरा विश्लेषण: 
करना अनुचित नहीं होगा । 

दशरथ-जातक पाली जातकट ठवण्णना में सुरक्षित है । इस पुस्तक की प्रामा- 
शिकता पर पहले परिच्छेद में प्रकाश डाला गया है और इसके वाद के दो परिच्छेदो'में 


१, दे०--ए० वेवर : आन दि रामायण | 
दिनेशचन्द्र सेन : दि बंगाली रामायन्स, Jo ७ आदि । 
ग्रियर्सन : ज० To To Flo, १६२२, Jo १३५-३६ । 
डब्लू स्टुटरहाइम : राम लेगेन्डन उंड राम-रेलिफ स इन इंडोनेशियन, 
१० १०५। : 
जे० चिलुस्की : इंडियन हिस्टॉरिकल क्वार्टली, भाग १५, Jo २८६ | 
Sto Wo नर्रासहाचार का मत है कि इस प्रश्न का निर्णय करना असंभवः 
है (वही, go ५5०) \ 
निम्नलिखित विद्वान्‌ एच० याकोबी के अनुसार दशरथ जातक में राम-कथा! 
का विकृत रूप देखते हैं-- 
` एम्‌० मोनियेर विलियम्स : इंडियन विज डम, go ३१६ टि० | 
„ सी० वी० ta: दि रिडिल ata दि रामायण, पुऽ ७३ । 
एम० विटरनित्स + हि० इं० लि०, भाग १, Jo ५०८। . | 
सी० लैस्सन ने पहले-पहल इस मत का प्रतिपादन किया था । दे० इंडियन 
एन्टीक्वेरी, भाग ३ (१८७४), Jo १०२-३ | 
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दशरथ-जातक को समस्या : we 


दशरथ-जातक की गाथाग्रों और गद्य का अलग-अलग विश्लेषण किया गया है । अध्याय 
के अन्त में रामायण और बौद्ध-साहित्य के पारस्परिक प्रभाव पर विचार किया. 
जायगा । । 


'क--पाली जातकट्ठवरुणना को प्रामारिकता 


६६. बौद्ध तिपिटक (वौद्ध धर्म की श्रुति) तीसरी शताब्दी ई० पुष” 
मगध देश में पाली भाषा में लिपिबद्ध किया गया था । इसके द्वितीय पिटक 
(सुत्त पिटक) के पाँचवें भाग का नाम खुहक-निकाय है । इसी खुद्दक-निकाय के अन्तर्गत 
जातकों की गाथाएँ दी गई हैं और तीसरी शताब्दी ई० पू० से सुरक्षित हैं ।' इन 
गाथाओ्ं के साथ-साथ प्रारम्भ ही से गद्य की टीका भी प्रचलित हुई होगी, क्योंकि इसके 
बिना बहुत-सी गाथाएँ अपूर्ण और श्रवोधगम्य हैं । वर्तमान पाली जात कट्ठवण्णना पाँचवीं 
शताब्दी ई० की एक सिंहली पुस्तक का अनुवाद है । मुल सिंहली पुस्तक, जिसमें केवल 
गाथाएँ पाली में दी गई थीं, आजकल अप्राप्य है । इसके अज्ञात लेखक का कहना है कि. 

' मैंने अनुराधपुर की परम्परा के आधार पर ग्रपनी रचना की है ।* 

उपर्यक्त परिचय से स्पष्ट है कि गाथाग्रों की अपेक्षा जातकों का गद्य बहुत कम 
महत्वपूर्ण और प्रामाणिक है । ये कथाएँ पाँचवीं ई० में परम्परा के आधार पर लिपिवद्ध 
की गई हैं । शताब्दियों तक अस्थिर रहने के कारण इनमें परिवर्तन और परिवद्ध की 
संभावना रही है। इस गद्य को तीसरी श० ई० पू० की अखंड परम्परा मानना और 
इसके आधार पर रामायण के मुलरूप के सम्बन्ध में किसी सिद्धान्त का प्रतिपादन करना - 
अवैज्ञानिक है । वास्तव में जातकट्टवण्णना में अनेक स्थलों पर गाथाओं और गद्य में 
विरोध और ्रसंगति दिखलाई पड़ती है । एक जातक (To २५३) विनयपिटक और 
जातकद्वण्णना, दोनों में मिलता है । गाथा तो एक ही है लेकिन गद्य दोनों गर्यो में ' 
भिन्न है, जिससे स्पष्ट है कि जातकों के गद्य की प्रामाणिकता संदिग्ध है 1? 


१ दे० टी० डब्लू रिजडेविडस बुद्धिस्ट इंडिया, १०. १८३ | 

Uno विटरतित्स : हि० go लि० भाग २, १० ११५ । की र 

फिर भी इन गाथाओं में कहीं-कहीं परिवद्धन हुआ है । दे० इंडियन हिस्टॉ- - 

_ रिकल क्वार्टरली ; भाग ४, Jo ११-१२ । > 

, २, अनुराधपुर की यह, परम्परा आजकल एक श्रप्राप्य पाली जातकट्ठ-कथा पर ` 

` निर्भर है.; इसका भ्रनुवाद सिंहली में हुआ था ।. ; 

` ३ हरेल : जर्मन आरियन्टल जनरल, भाग: ६०, Jo. ३६६ आदि । शार्पेटिये, - 

ie वही, भाग ६२, Jo ७२५ आदि | विटरतित्स : .हि० इ० लि०, भाग २, . 
Go ११६ feo | र 
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“ख--दश रथ जातक को गाथाएं | 
६७. दशरथ-जातक में जो राम-कथा मिलती है, वह रामायणीय कथा का 
* विकृत रूप माना जाना चाहिए । इसके प्रमाण तीसरे परिच्छेद में दिए जाएँगे । हमारे 
तको का एक महत्वपुर्ण आधार यह है कि इस जातक की सारी कथाएँ गद्य में दी गई 
-हैं और पुरानी गाथाश्रों से कोई विशेष सम्वन्ध नहीं रखतीं । प्रस्तुत परिच्छेद में इन 
-गाथाश्रों का श्रलग विश्लेषण किया गया है । . = 
ये गाथाएँ स्वाभाविक रूप से तीन भागों में विभक्त की जा सकती हैं अर्थात्‌ 
- जलक्रिया, अनित्यता का उपदेश और राम का राज्य-काल* | 
६८. जलक्रिया. ( गाथा १) 
एथ लक्खण सीता च उभो श्रोतरथोदक । 
- एवायं भरतो आह राजा दशरथ मतो ॥१॥ 
“लक्ष्मणा और सीता दोनों जल में उतरे, क्योंकि भरत कहते है -राजा दशरथ 
मर गए ।' | 
यह पहली गाथा स्पष्टतया रामायण में वाणात जलक्रिया से सम्बन्ध रखती है । 
रामायण के निम्नलिखित श्लोक प्रस्तुत गाथा से मिलते-जुलते हैं। राम लक्ष्मण से 
-कहते हैं 
भरतो दुःखमाचष्टे स्वर्गात पृथिवीपतेः ॥१५।। 
जलक्रियार्थ तातस्य गमिष्यामि महात्मनः ॥२०॥ 
सीता पुरस्ताद्‌ जत्‌ त्वमेनामभितो ब्रज । 
अह पश्चाद्‌ गमिष्यामि गतिह्य षा सुदारुणा ॥२१॥ 
( रा० २, १०३ ) 
पाली जातकट्टवण्णना में इस गाथा को एक भिन्न अर्थ देने का प्रयत्न किया 
` गया है । प्रसंग निम्नलिखित है है 
लक्ष्मण और सीता को अनुपस्थिति में भरत ने वनवासी राम के पास आकर 
उनको दशरथ के देहान्त क! समाचार सुनाया है । शाम को लक्ष्मण और सीता वन से 


१. दे० एनु० बी० उतगिकर ; Fo रा० ए० ato, सेन्टीनरी सप्लीमेंट go 
२०२-२१ । एच० लूडसं : जर्नेल गंटींगन लर्नेड सोसाइटी, १८६७, Jo ४० 
श्रौर जर्मन Met जर्नेल, भाग ५८, Go ६८७ आदि | 
इस परिच्छेद में इन दोनों विद्वानों से विशेष सहायता मिली है। पाठ के 

` लिए; दे० फासवाल, दि जातक, भाग ४, नं ७६१ ।  : 
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लौटते हैं । इसके वाद वृत्तान्त का अनुवाद इस प्रकार है-- 

“राम पंडित ने सोचा, ये दोनों जवान हैं और मेरे समान बुद्धिमान नहीं हैं। 
सहसा पिता का मरणा सुनने पर इस (समाचार) का शोक उनके लिए age होगा और 
न जाने उनका हृदय विदीर्ण हो जाए । किसी उपाय से मैं दोनों को पानी में उतरने 
के लिए कहूँगा और फिर समाचार सुनाऊँगा। तब सामने का जलाशय दिखलाकर राम 
ने कहा-तुम दोनों श्रधिक देर से आए हो । यह तुम्हारा दण्ड है, इस पानी में 
उतर कर वहाँ खड़े रहो | तब उन्होंने श्रद्ध गाथा सुनाई : ° 

“लक्ष्मण और सीता दोनों जल में उतर । 

राम के इसी शब्द को सुनकर दोनों पानी में उतर कर खड़े रहे । इसके श्रनन्तर 

गाथा का उत्तराद्ध सुनाकर राम ने उनको समाचार दिया । 
“भरत कहते हैं: राजा दशरथ मर गए' 

पिता के देहान्त का समाचार .सुनकर दोनों मुखित होकर गिर पड़े? राम ने 
उनसे फिर यही कहा और वे पुनः मूछित हो कर गिर गए । जब दोनों तौसरौ बार 
मूछित हो कर गिरे तब अमात्यों ने उनको उठाया और जल से निकाल स्थल पर 
बिठाया ।' 

इस उद्धरण से स्पष्ट है कि जातक का प्रसंग मौलिक - नहीं है । लेखक संभवतः 
रामायण में उल्लिखित जलक्रिया से अपरिचित था और इसलिए उसने यह कष्ट कल्पना 

` क्री होगी | 

६६. अनित्यता का उ पदेश (गाथा २-१२) 


केन रामप्यभावेन सोचितब्बं न सोचसि | 
, पितरं कालकतं सुत्वा न तं पसहंते दुखं ॥२॥ 
हि राम ! शोक का कारण होते हुए भी आप किस धैर्य के बल पर शोक नहीं 
करते | पिता का देहान्त सुनने पर भी आप दुःख के वशीभूत नहीं होते ।' 
यंन सक्का पालेतूं पोसेन लपतं ag । 
स किस्स विञ्नु मेधावी भ्रत्तानं उपतापये ॥३॥ 
“बहुत विलाप करने पर भी जो रखा नहीं जा सकता, उसके लिए बुद्धिमान्‌ 
शोक नहीं करता ।' 
दहरा च हि वृद्धा च ये बाला ये च पंडिता । 
प्रडढा चेव दलिद्दा च सब्बे मच्च्‌ परायना ॥४॥ 
बालक और वृद्ध, मुख और पंडित, धनी और दरिद्र. सबों का मरण 
निश्चित है । 
रा० ६ 


° 
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फलानसिव पक्कानं निच्चं पपतना भयं ॥ _ 
एवं जातानं मच्चानं निच्चं मरणतो भयं ॥५॥ 

faq तरह से पक्के फलों के गिरने का नित्य भय होता है, उसी तरह जन्मः 

लिए हुए मनुष्यों को मरण का भय वना रहता है ।' 
सायमेके न दिस्संति पातो दिट्ठा बहुज्जना । 
पातो एके न दिस्संति सायं दिट्ठा बहुज्जना ॥६॥ “न 

“बहुत से लोग, जो प्रात:काल दृष्टिगत होते हैं, इनमें कई सायंकाल नहीं दिख- 
लाई देते हैं और वहुत से लोग, जो सायंकाल दृष्टिगत होते हैं, इनमें से कई प्रातःकाल. 
नहीं दिखलाई देते हैं ।' र 
परिदेवयमानो चे कंचिदत्थं उदब्बहे । 

सम्मूल्हो हिसमत्तानं कयिर चेनं विचक्खणो ॥७॥ । 

“भ्रपने आप को दुःख देने वाले मूर्ख को युदि विलाप करने से कुछ श्रथ प्रात. 
होता, तो बुद्धिमान भी यही करता ।' 

किसो विवण्णो भवति हिसमत्तानमत्तनो । 
न तेन पेता पालेति निरत्था परिवेदना us 

अपने आप को दुःख देने से वह sa और विवर्ण हो जाता है । इससे मृत ` 

पुनर्जीवित नहीं होते, (अतः) विलाप निरर्थक है।' 
यथा सरणामादित्तं वारिना परिनिब्बये । 
एवमपि धीरो सुतवा भेधवी पंडितो नरो ॥ 
खिप्पमुप्पतितं सोकं वातो तूलं व घेसये usil 

'जिस प्रकार जलता हुआ: घर पानी के द्वारा बुझाया जाता.है, उसी प्रकार धीर, 
a fram, बुद्धिमात्‌ और पंडित शीघ्र ही अपने शोक का उसी भाँति उन्मुलन करते हैं,. 
जिस भाँति पवन कपास को छितराता है ।' | 

एको व मच्चो अच्चेति एको व जायते कुल । 
सञ्जोगपरमा AT संभोगा सब्बपारिनं ॥१०॥ , 

“मनुष्य ग्रकेला मर जाता है और अकेला कुल में जन्म लेता है । सब प्राणियों 
का सुख एक दूसरे के सम्वन्ध पर निर्भर रहता है (अथवा सव प्राणियों के सुख काः 
उद्देश्य है, उनका संयोग या मैत्री) ।' 

. तस्सा हो धोरस्स बहुस्सुतस्स 
सम्पस्सतो लोकमिमं परं च । 
Wes धम्मं हृदयं मनं च 

, सोका महतापि न तापयंति॥११॥ 


4 
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अत: जो इहलोक और परलोक (का यथार्थ रूप) देखने वाले और धर्म को 
जानने वाले, धीर और श्र तिमान्‌ मनुष्य होते हैं, इनका हृदय. और मन महान्‌ शोक से 
भी संतप्त नहीं होता ।' 

सोह' दस्सं च भोक्खं च भरिस्सामि च नातके । 
सेसं संपालयिस्सामि किच्चमेवं विजानतो ॥१२॥ 

“सो मैं (दान) दंगा और (स्वयं भी धन का)उपभोग करू गा तथा अपने संवंधियों 
का भरणा-पोषण करूंगा । दूसरों का भी (अथवा जो जीवित हैं, उनका) मैं पालेन. 
करूँ गा--यही बुद्धिमान्‌ का कर्तव्य है ।' 

७०. इस उपदेश की प्रथम गाथा में रामः से यह प्रश्न किया जाता है कि पिता 
का मरण सुनकर आप किस धैर्य के वल पर शोक नहीं करते । इसके वाद की गाथाओंः 
मेर शोक की व्यर्थता पर एक उपदेश उद्ध,त किया गया है । जातक के गद्य के ग्रनुसार 
ये राम के शब्द हैं लेकिन इस सारे उपदेश में कहीं भी राम-कथा की ओर किचित्‌ भी | 
निर्देश नहीं मिलता Sto विटरनित्स का कहना है कि 'रामायण में राम अपने पिता 
के देहान्त का समाचार सुनकर . अत्यन्त शोक करते हैं (रा० २, १०३, १ आदि) 
आर केवल वाद में भरत को सांत्वना देते हैं (रा० २, १०५, १ ५-४२) । जातक में 
राम किंचित भी शोक नहीं करते । इसमें वौद्ध प्रभाव स्पष्ट है | sto. विटरनित्स 
अनुमान करते हैं कि पुरानी गाथाओं में भी राम अत्यन्त शोकातुर दिखलाए गए थे और 
बौद्धो ने उन गाथाओ्रों को नया रूप दिया है । राम के शोक से सम्बन्ध रखने वाली 
गाथाएँ छोड़ दी गई हैं, इतना ही हेम स्वीकार कर सकते हैं । लेकिन गाथाग्रों का 

` वर्तमान रूप बौद्धों द्वारा निर्मित है, यह मानने की कोई आवश्यकता नहीं होती । मृत 
सम्बन्धियों के कारणा शोक करना व्यर्थ है, यह कोई विशेष वौद्ध धारणा नहीं है । 
महाभारत के अनेक स्थलों पर 'शोकापनोदनम्‌' के अंतर्गत प्रस्तुत गाथाओं से मिलते- 
जुलते श्लोक पाए जाते हैं | भगवद्गीता में लिखा है : 
जातस्य हि भवो मृत्यु ध्रवं जन्म मृतस्य च । 
तस्मादपरिहार्येऽथें न a शोचितुमह्‌ सि ॥ (२, २७) 
इस प्रकार के और बहुत से उदाहरण दिए जा सकते हैं । प्रत: जातक की. गाथाझओं 


SS rd 


१ अथवा---औरं इसका (इहलोक और परलोक का) तत्व जानने वाले ।' 
२. गाथा ११ से उपदेश समाप्त प्रतीत होता है.। गाथा १२ का न तो कोई 
पूर्वापर सम्बन्ध है और न इसमें रामकथा की ओर निर्देश मिलता है ।. 
, जातक में यह गाथा उपदेश का अंश मानी जाती है । 
३. दे० हि० इं० लि०: भाग १, Jo ५०८ । | 
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नकी शिक्षा वौद्धो की श्रपनी नहीं है । जलक्रिया संबंधी गाथा की तरह ये गाथाएँ भी 
-बौद्धों द्वारा ज्यों की त्यों अपना ली गई होंगी । फिर भी उन गायाश्रों में से केवल एक 
Bt रामायण में मिलती है : 

यथा फलानां पक्वानां नान्यत्र पतनाद्‌ भयम्‌ | 

एवं नरस्य जातस्य नान्यत्र मरणाद्‌ भयम्‌ । 


(रा० २, १०५, १७) 
अतः हमें मानना पड़ेगा कि दशरथ-जातक को गाथाएं वाल्मीकि-रामायरा पर 
निर्भर नहीं हो सकतीं । इनका मूलस्रोत कोई प्राचीन आख्यान रहा होगा ।१ 
७१, राम का राज्य-काल (गाथा १३) 
दस वस्ससहस्सानि सट्ठि वस्ससतानि च । 
कंबुगीव माहावाहु रामो रज्जमकारयि ॥१३॥ 
'कंबुग्रीव महावाहु राम ने सोलह सहस्र वर्ष तक राज्य किया ।' 
बाल्मीकि रामायण, महाभारत ग्रौर हरिवंश, तीनों में इस गाथा का संस्कृत 
रूप प्राया जाता है | रामायण में : 
| दशवषं सहस्रार दश वर्षशतानि च । 
भ्रातूभिः सहित श्रीमान्‌ रामो राज्यमकारयत्‌ ॥ 
(६, १३१, १०६, दक्षिण संस्करण) 
_ दशवर्षसह्रारि दशवर्षशतानि च 
रामो राज्यमुपासित्व ब्रह्मलोकं प्रयास्यति ॥ (१, १, ६७.) 
अहाभारत में--- 
दशवष सहस्रार दशवषंशतानि च । 
राज्यं कारितवान्रामस्ततस्तु त्रिदिवं गतः ॥ (३, १४७, ३८) 
श्यामो युवा लोहिताक्षो मत्तवारणविक्रमः ॥। 
| दश वषंसहल्लारि रामो राज्यमकारयत्‌ ॥ (१२, २६, ५४) 
हरिवंश मे-- | 
दशवर्ष सहत्नारि दशवर्ष शतानि च 
अ्रयोध्याधिपतिभू त्वा रामो राज्यमकारयत्‌ ॥ (१,४१,१५१) 


१, sto लूडर्स (दे० गैटिगन जर्नल, १८६७, पृष्ठ १३०) के अनुसार यह पाली 
में था; sto याकोबी मुल रूप को संस्कृत में मानते हैं । 
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इन उद्धरणों से स्पष्ट है कि पाली गाथा और संस्कृत श्लोक का मुलस्रोत एक 
ही है । यह पाली गाथा ' दशरथ-जातक के समोधान में दी जाती है । यह समोधान, 
इस एक गाथा को छोड़कर, गद्य में ही लिखा गया है--इससे Sto याकोवी अनुमान 
करते हैं कि यह गाथा कहीं से उद्धत की गई है । इस जातक की वर्तमान कथा में 
'पोराणकपंडिता' का उल्लेख है, अतः प्रस्तुत गाथा का मूलस्रोत कोई प्राचीन काव्य रहा . 
होगा और बहुत संभव है कि यह 'वाल्मीकिकृत' रामायण ही हो | डॉ० याकोवी,का 
यह अनुमान चित्य अवश्य है । जातक की अधिकांश गाथाग्रों का मूलस्रोत वाल्मीकिकृत 
रामायण नहीं हो सकती; यह ऊपर दिखलाया गया है, wa: इस गाथा के विषय में भी 
हम निश्चयपूर्वक नहीं कह सकते हैं कि रामायण ही इसका मूलस्रोत है । फिर भी इसमें 
सन्देह नहीं है कि यह किसी प्राचीन राम-सम्बन्धी उपाख्यान या गीत से वौद्धो द्वारा 
अपनाई गई है* । जातक में जो 'पोराणकपंडिता' का उल्लेख मिलता है इससे इस. 
निर्णय की पुष्टि होती है । | ' 

७२. दशरथ-जातक की गाथाग्रों का विश्लेषण ऊपर किया जा चुका है । इनमें 
कहीं भी बौद्धों द्वारा कल्पित सामग्री हो, यह मानने की कोई भी श्रावश्यकता नहीं है 
इसके अतिरिक्त पहली गाथा के प्रसंग-परिवर्तन से स्पष्ट है कि इनका मूलस्रोत बौद्ध 
साहित्य को छोड़कर ब्राह्मण धर्म के वातावरण में निमित पुराने आख्यान-साहित्य में 
और राम सम्बन्धी प्राचीन गीतों में हूं ढ़ना चाहिए । 


ग---दशरथ-जातक की राम-कथा 


(अ) sto वेबर का मत | 
७३. डॉक्टर वेबर* के अनुसार दशरथ-जातक में राम-कथा का पूर्व-रूप रक्षितः 
है । इसके अतिरिक्त वे पाँचवी शताब्दी ई० को दो अन्य बौद्ध रचनाओं में इस कथा के 
प्राचीनतम तत्व पाते हैं । pore | 2 
धम्मपद की टीका? में निम्नलिखित कहानी मिलती है । यह ज्यों को त्यों 
पाली जातकट्‌ठवण्णना में भी उद्धत है (Ro न० ६ देवधम्मं जातक) । 
१. Sto Ged का मत है कि मूल पाली में ही था : “दशरथ-जातक की गाथा 
१३ रामायण आदि के संस्कृत श्लोक का अनुवाद है इसके लिए कोई प्रमाण 
नहीं दिया जा सकता है” । | Se : 


२. Fo To Age: आन दि रामायण ।. त | pe 
- ३..दे० एच० सी० नार्मन : कमेंटरी आँन धम्मपद, भाग ३, ७२; बलिनगेम, 
हार्वड आरियिंटल सीरिज, भाग २६, Jo २०६ Fe Sif 
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ak रामकथा की उत्पत्ति 


वारा णसी के राजा" के दो पुत्र थे--महिसात(क) और चन्द । उनकी माता 

के मरने पर राजा ने फिर विवाह किथा । नई महिषी के सूर्य नामक एक पुत्र उत्पन्न 

हुआ | इसी अवसर पर राजा से उसको एक वर भी मिला । जव सूर्य युवावस्था को 

प्राप्त हुआ तब रानी ने वर के वल पर श्रपने पुत्र के लिए राजसिहासन का अधिकार 

माँगा । राजा ने स्पष्ट श्रस्वीकार क्रिया । लेकिन महिषी के षड्यन्त्रो से भयभीत होकर 

_ उन्होंने अपने पुत्रों को यह कह कर वनवास दिया--मेरे मरने के बाद लौट कर राज्य 
पर अधिकार प्राप्त करना । सूर्य अपने दोनों भाइयों के साध स्वेच्छा से चला गया । 

राजा के मरने के पश्चात्‌ तीनों वनारस लोटते हैं। महिसासक राजा बन जाते 


हैँ, चंद उपराजा और सूर्य सेनापति । 

यही संक्ष प में धम्मपद टीका की कथा है । Slo वेवर के अनुसार यह दशरथ- 
जातक का प्रथम, रूप है । आगे चलकर वह बुद्धघोष की सुत्तनिपात-टीका? में वणित 
शाक्य तथा कोलिय वंशों की उत्पत्ति की कथा में (२, १३) दशरथ-जातक का द्वितीय 
रूप देखते हैं । इस कथा के चार भाग हैं, जिनमें से पहले दो भाग हमारे विषय से 
सम्बन्ध रखते हैं | 


७४. (१) शाक्यों की उत्पत्ति: वाराणसी की पटरानी की नौ संतानें थीं--- 
चार पुत्र और पाँच पुत्रियाँ । उसके मर जाने के बाद अंबटठ राजा ने नया विवाह 
किया और अपनी युवती पत्नी को पटरानी बनाया (अ्रग्गमहेसि Zam ठपसि) | नई 
पटरानी के पुत्र उत्पन्न होने पर राजा ने उसको एक वर दिया और उसने अपने पुत्र 
के लिए राजसिहासन माँगा । राजा ने पहले अस्वीकार किया फिर भी उसने अपने 
नौ पुत्र-पत्रियों को यह कह कर वनवास दिया, 'मेरी मृत्यु के पश्चात्‌ आम्रो और राज्य 
पर अधिकार प्राप्त करो ।' बहुत से लोग उनके साथ चल दिए और सबों ने बन में 
एक नगर बसाया | नगर को “कपिलवत्थु' नाम दिया गया, क्योंकि उसी स्थान पर 
कपिल नामक तपस्वी तपस्या करते थे । राजसन्तान से विवाह करने योग्य वन में 
कोई नहीं था, इसलिए चारों राजकुमार अपनी वहनों से ही विवाह करने के लिये बाध्य 
इए । ज्येष्ठा कन्या पिया श्रविवाहित रह कर सवों की माता मानी जाने लगी । यही 
शाक्यो की उत्पत्ति की कथा है । 

(२) कोलियों को उत्पत्ति : कुछ समय वाद अविवाहित पिया .को कुष्ट रोग 
हो गया | इस पर वह वन के किसी एकांत स्थान पर छोड़ दी गई । इसी वन में राम 


ल “> 


डन देवधम्म जातक में इनका नाम 'बह्मदत्त? भी दिया जाता है । 
२. दे० इंडिशा स्टुडियन : भाग ५, Jo ४१२ आदि | एच० स्मिथ : सुत्त-निपात 
कामेंटरी (परमत्यजोतिका) पाली टेक्स्ट सोसाइटी, १६१६ । 
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नामक एक राजा रहते थे । कुष्ट रोग के कारण राजा राम भी, अपने पुत्र को राज्य 
देकर, वन में आए थे और औषधीय पौधों का सेवन कर स्वस्थ हो गए थे । इन्हीं पोधों 
द्वारा पिया की चिकित्सा करके, राम ने इससे विवाह किया और ३२ पुत्र उत्पन्न किए 
(१६ यमल) । इसके बाद उसने वन में 'कोलनगर' वसाया और शाक्य राजकुमारियों से 
अपने पुत्रों का विवाह करवाया । यही कोलिय वंश की उत्पत्ति की कथा है । 
(३) शाक्यों श्रौर कोलियों का युद्ध : कोलिय-वंश में उत्पन्न भगवंत बुद्ध ने, 
शाक्यों और कोलियों में जो युद्ध प्रारंभ हुआ था, उसे शांत कर दिया । 2 
(४) शाक्य तथा कोलिय प्रत्येक वंश के २५० राजकुमार भिक्षु बन गए थे । 
ने अपने वैराग्य में दृढ न होकर लौटने की अभिलाषा करते हैं । तब महात्मा बुद्ध उनको 
महा-कुणाल-जातक सुनाकर, उनकी संसार में आसक्ति को दूर करते हैं । ` 
७५. डाँ० वेवर के अनुसार राम-कथा का विकास इस प्रकार हुमा धम्मपद 
और सुत्तनिपात की टीकाश्रों में विमाता की ईर्ष्या के कारणा राजसंतति'को वनवास 
दिया जाता है, भाई-बहन का विवाह होता है और रामके नामका भी उल्लेख 
होता है । 
दशरथ-जातक में विमाता के कारणा वनवास और भाई-बहन के विवाह के साथ- 
साथ दशरथ, लक्ष्मण, भरत और सीता, ये. नाम भी मिलते हैं भ्रौर राम, पराए न 
होकर, राजकुमारों के ज्येष्ठ भाई बन जाते हैं । 
रामायण में राजकुमारों की राजधानी ' वाराणसी से भ्रयोध्या बन जाती है, 
वनवास का स्थान हिमालय से दंडकारण्य में बदल जाता है और राम तथा सीता 
भाई-बहन न होकर प्रारंभ ही से विवाहित होते हैं । इन परिवर्त्तनों के अतिरिक्त सीता- 
इरण और रावणवध, ये नये वृत्तान्त भी जोड़े गए हैं । 
रामायण में सीता के वनवास के अन्त तक कोई संतान नहीं होती, Sto 
वेवर के अनुसार यह दशरथ-जातक की कथा का प्रभाव है, जिसमें वनवासं के बाद ही 
उनका विवाह होता है । वाराणसी का अयोध्या बनना भी वौद्ध कथाओं के कारण 
हुआ । शाक्य और कोलिय dat की राजधानियाँ क्रमशः कपिलवत्थु और कोलनगर 


me 


१. तीसरे और चौथे भाग के लिए So कुणाल जातक की वर्तमान कथा, जातक 


न० ५३६ । re ye 
२: रुचनांकाल के अनुसार तीनों रचनाओं का क्रम यों है--१. बुद्धघोषकृत सुत्त- 


निपात टीका (४१०-४३२ ई०); २. जातकटठवरणाना; ३. धस्मपद ठीका 
(४५० ई०) । दे० हार्वर्ड Mert सीरिज, भाग २८, Jo ५८ | स 


CC-O.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection.Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


८८ ॥ रामकथा की उत्पत्ति 


थीं; दोनों नगर भ्रयोध्या के पड़ोस में थे । वनवास का स्थान इसलिए बदल गया है कि - 
सीता-हरण और रावणवध का वृत्तान्त जोड़ना था । (अंतिम विषय का आधार यूनानी 
कवि होमर की रचना है, दे० आगे अनु० &२)। | 
` ७६. श्री दिनेशचन्द्र सेन भी दशरथ-जातक में राम-कथा का आधार और पूर्व- 
रूप देखते हैं) । वह दशरथ-जातक को छठीं शताब्दी ईसा पूर्व का मानते हैं, रामायण 
में एकाध पाली गाथाश्रों का संस्कृत अनुवाद पाते हैं और अन्तरंग प्रमाण भी देते हुँ 
“रामायण थ्रौर बौद्ध कथा की तुलना करने पर स्पष्ट है कि विश्वकवि वाल्मीकि ने 
कितने कौशल से इस अपरिष्कृत वौद्ध-कथा को उत्कर्ष की सीमा तक पहुँचाया है ।' इस 
तक का इस तरह प्रत्युत्तर fear जा सकता है : “रामायण तथा वौद्ध-कथा की तुलना 
करने पर स्पष्ट है कि बौद्धो ने रामायण के कारुणिक कथानक को शोक की व्यर्थता के 
एक उपदेश मात्र में वदल दिया है ।' 

७७. डॉ० वेवर तथा श्री दिनेशचन्द्र सेन जातको की गाथाग्रो और गद्य, इन 
दोनों को प्रामाणिकता में कोई भेद नहीं मानते यद्यपि दोनों के रचनाकाल में शताब्दियों 
का अन्तर है । यह तर्क दशरथ-जातक के विषय में विशेष महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें 
भायः समस्त कथा गद्य में ही दी गई है । पहली गाथा का जो प्रसंग दशरथ-जातक में 
दिया गया है, ag मौलिक नहीं है और अन्य गाथाग्रों का मुल स्रोत भी कोई पुराना 
रामायण से मिलता-जुलता उपाख्यान रहा होगा, यह सम्भवतः गाथाओं के उपर्युक्त 
विश्लेषण से स्पष्ट हो गया है । | 

“ ` इसके अतिरिक्त sto वेवर के मत का खंडन करने के लिए निम्नलिखित तर्क 
दिए ot aad हैं : १ 

(१) दशरथ-जातक की'राम-कथा की अन्तरंग समीक्षा करने पर वह रामायण | 
की कथा का विक्ृत रूप मात्र सिद्ध होती है (Zo अगला परिच्छेद) । 

(२) Sto वेबर का मत इस. धारणा पर निर्भर प्रतीत होता है, 'जिस कथा में 
अपेक्षाकृत कम पात्र, कम घटनाएँ, कम तत्व मिलते हैं, वह निस्सन्देह पुर्वकुत होगी' | 
ऐसी धारणा निर्मूल है । इसका प्रमाण दशरथ-कथानम्‌ में मिलता है | यह कथा एक संग्रह 
में पाई जाती है, जिसकी रचना दूसरी श० ई० के बाद हुई थी । इस दशरथ-कथानम में 

“सीता का या किसी राजकुमारी का कोई भी उल्लेख नहीं है । : 
रामकथा का यह रूप दूसरी श० ई० के वाद भी बौद्ध जगत के किसी प्रदेश 
में प्रचलित रहा होगा । भ्रतः डॉ०. वेबर के अनुसार राम-कथा के. विकास के विभिन्न 
: सोपान निर्धारित करने की युक्ति अत्यन्त भ्रनुपयोगी सिद्ध होती है | दशरथ-कथानम्‌ के 


' १, दे० दि बंगाली रामायन्स, Jo ७ आदि | 
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दशरथ-जातक को समस्या 9 द्द. 


रचनाकाल में वाल्मीकि रामायण भारतवर्ष में प्रसिद्ध हो चुका था । फिर भी Sto वेवर 
की युक्ति के अनुसार दशरथ-कथानम्‌ के वृत्तान्त में इन सब रचनाश्रों के! पहले की राम- 
कथा का रूप विद्यमान है । 

(३) राम-कथा का विकसित रूप, जो वाल्मीकि रामायण में भी पाया जाता 
है, वह प्राचीन काल में ही बौद्धो में प्रचलित था । इसके संकेत पाली जातकट्टवण्णना की 
अन्य गाथाओं से मिलते हैं (दे० नीचे, Ado ८२) | अनामक जातकम्‌ में भी राम-कथा 

at विकसित रूप मिलता है (दे० अनु० ५२) । इस जातक का २५४ ई० में चीनी भाषा 
में अनुवाद हुआ था । 

इसके भ्रतिरिक्त अश्वघोष, अभिधमं महाविभाषा आदि प्राचीन बौद्ध ग्रन्थों में 
वाल्मीकि रामायण के निर्देश मिलते हैं । 

- ७८, अश्वघोष | बुद्धचरित महाकाव्य से पता चलता है कि अश्वघोष ( दूसरी 
शताब्दी ई० gaia’) न केवल व्राह्मण राम-कथा से लेकिन वाल्मीकिकृत रामायण के | 
पाठ से भी परिचित थे और इससे ग्रपनी सारी रचना में प्रभावित हुए हैं! । 

राम का ग्राज्ञापालन (६, २५), उनका वन से लौटना* (६, ६७), दशरथ को 
'पुत्रवियोग के कारण शोक (5, ७६,८१)--इन सब में राम-कथा के किसी निश्चित रूप 
की ओर निर्देश नहीं है । - लेकिन वनवासी राम से वामदेव की मेंट (६,६), वाल्मीकि 

(१, ४८) तथा सारथि सुमंत्र (६, ३६; ८, ८) का उल्लेख--यह रामायणीय राम-कथा. 
(विशेष करके अयोध्या कांड) से सम्वन्ध रखता है3 | 


१. दे० सी० डब्लु गर्नर : ग्रश्‍वघोष एंड दि रामायण । जर्नेल एंड प्रोसीडिग्स 
` एसियाटिक सोसाइटी, -भाग २३, Jo ३४७-६७ | 
Uo बी० कोथ : संस्कृत लिटरेचर, Jo ५६ | 
एम० विटरनित्स : हि० इं० लि०, भाँग १, ४६० और भाग २, २६२ । 
कावेल : दि बुद्धचरित श्राव ग्रश्‍वघोष, भूमिका, ४० १२ | 
ई० Udo जान्स्टन : बुद्धिचरित, भूमिका | 
२. राम के वन से लौटने का एक अन्य उल्लेख भी मिलता है ।, 
महीं विप्रकृतामनायेस्तपोवनादेत्य ररक्ष रामः । (६, ५&) 
पृथ्वी को भ्रनायों से पीडित देखकर राम ने वन से लौट कर उसकी रक्षा 
की ।? इसमें दशरथ-जातक तथा रामायण को छोड़कर राम-कथा के किसी 
अन्य रूप की ओर निर्देश है । यह संभवतः अनामकं जातकम्‌ हुआ होगा । 
` ३. रामायण (५, &-११) में रावण की सोती हुई पत्तियों का जो चित्र अंकित 
'' किया गया है, इससे अ्रश्वघोष सिद्धार्थ के शयनागार के वणान में प्रभावितः 
"प्रतीत होते हैं (५, ४८-६२) । ` ' (अगले पृष्ठ परे भी देखें) 


1 
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२० | रामकथा की उत्पत्ति 


इसके अतिरिक्त अश्वघोष के सौन्दरनन्द में वाल्मीकि को सीता के दोनों पुत्रों 
का शिक्षक बताया गया है । इससे यह ध्वनि निकलती है कि ग्रश्‍वघोष उत्तर- कांड की 
कथावस्तु से अभिज्ञ थे । 
बुद्धचरित के अनेक स्थलों पर रामायण की कथावस्तु से वहुत कुछ समानता 
'मिलती है । सिद्धार्थ के त्रिना gan के कपिलवस्तु में लौटने का सारा वर्णन सुमंत्र के 
` भ्रत्यागमन से प्रभावित हुआ है । कवि स्वयं दोनों वृत्तान्तों की तुलना करते हैं--- 
त्वामरण्ये परित्यज्य BAA इव राघवं । (६, २६) 
और | 
मुमोक्ष वाष्पं पथि नागरो जनः पुरा रथे दाशरथेरिवागते (८, 5) 
गौतमी के विलाप में ( ८, ५१-५८ ), जो राजमहल और वनवास का विरोध 
चित्रित किया गया है, वह रामायण में दशरथ ( २, १२, ६७-१०१; २, ५८, ५-६ ) 
ओर कौशल्या के विलाप (२, ४३, १-२०) का स्मरण दिलाता है । दोनों में वनवासी 
पुत्र के पैदल जाने, भूमि पर शयन करने झ्रादि का उल्लेख हुआ है । 
प्रलबबाहुम्‌' गराजविक्रमो महष भाक्षः कनकोज्ज्वलद्युतिः । 
विशालवक्षा घनदुन्दुभिस्वनस्तथाविधोऽप्याश्रमवासमहति ॥ 
(वुद्धचरित ८, ५३) 
नागराजगतिर्वोरो महावाहुर्घ नुघंरः । 
वनमाविशते नूनं सभार्यः सलक्ष्मणः ॥ 


| (रा० २, ४३, ६) 
शुचो शयित्वा शयने हिरण्यमये प्रबोध्यमानो निशि तूर्यनिस्वनैः । 
कथ वत स्वप्स्यति सोऽद्यमे ब्रती पटंकदेशार्तारते महीतलं ॥ 

(go ८, ५८) 

गजेन्द्रमृदिता: फुल्ला लता इव महावने | (रा० ५, &, ४७) 

गजभग्ना इव कशिकारशाखा | (Fo ५, ५१) 

इस प्रकार के भनेक उदाहरण मिलते हैं, जिनसे स्पष्ट है कि दोनों वर्णनों 

का मूल-स्नोत एक है । यह वर्णन बुद्धचरित का एक आवश्यक अंश माना जाना 
... चाहिए परन्तु रामायण में यह अनावश्यक लगता है । Wa: इस वृतान्त का 
| मूल-स्रोत बुद्धचरित ही है और यह रामायण में प्रक्षिप्त है--यह कोवेल और 

विटरनित्स का तक है। कीथ मानते हैं कि अश्वघोष इसमें रामायण का 

अनुकरण करते हैं । यह अन्तिम मत अधिक समीचीन प्रतीत होता है । 
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>>>“ 


-दशरथ-जातक की समस्या : ६१ 


दुःखस्यानुचितो दुःखं GAA शयनोचितः । 
भूमिपालात्मजो भूमौ शेते कथसनाथवत्‌ ।। 
(रा० २, ५८, ६) 

७६. तीसरीं श० ई० उत्तराद्ध की श्रभिधर्ममहाविभाषा में रामायण का 
उल्लेख किया गया है । यह रचना चीनी अनुवाद में सुरक्षित है ।! इसमें लिखा है— 
“रामाया नामक ग्रन्थ में १२००० श्लोक हैँ। में इलोक केवल दो विषयों से सम्त्रन्ध 
रखते हैं, (१) रावण द्वारा सौता का हरण और (२) राम द्वारा सीता की पुनःप्राप्ति 
“तथा (अयोध्या में) प्रत्यागमन | बौद्ध-ग्रन्थ इतने सरल नहीं होते । इनमें अपरिमित 
प्रकार की रचनाएँ मिलती हैं और इनके अर्थ असंख्य होते हैं ।' 

इसके अतिरिक्त तीन वौद्ध रचनाएँ और मिलती हैं, जिनसे पता चलता है 
(कि रामायण का बौदो में पर्याप्त प्रचार था" । कुमारलातकृत कल्पनामंडितिका में 
(तीसरी श० Fo का अंत) महाभारत और रामायण का उल्लेख हुआ है । WAY 
(चौथी श० ई०) की जीवनी में भी यह कहा गया है कि वसुबन्धु रामायण की कथा 
सुना करते थे । सद्धमंस्मृत्युपाख्यानसुत्र में रामायण का दिग्वर्णन vat है। यह 
रचना पहली शताब्दी ई० की मानी जाती है । इसका छठीं शताब्दी में चीनी भाषा में 
अनुवाद हुआ था । - 


` (आ) दशरथ-जातक की अन्तरंग समीक्षा 

5०. राम-कथा का जो रूप पाली दशरथ-जातक के गद्य में मिलता है, वह 
या तो रामायण ही पर अथवा रामायण से मिलती-जुलती किसी अन्य राम-कथा पर 
निर्भर है । यह दशरय-जातक की अन्तरंग परीक्षां से सिद्ध होता है 1° 

रामायण में कैकेयी ने वर के बल पर राम के लिए चौदह वर्ष तक वनवास 
माँग लिया था, अतः दशरथ के मरने के बाद राम का वन में रहना स्वाभाविक और 
आवश्यक है | लेकिन दशरथ-जातक में इसके लिए कोई समीचीन कारण नहीं मिलता । 


, १. दे० केर्न : Baw आँव बुद्धिज्म, Jo १२१, ज० रा० ४० सो०, १६०७, 
१० ६६-१०३ । te 
२. तीनों रचनाएँ केवल चीनी अनुवाद में सुरक्षित हैं । 
दे० एम्‌० विटरनित्स : हि० इं० fete, भाग २, Jo २६६ | 
ए० बी० कीथ : संस्कृत लिटरेचर, Yo ८ (भूमिका), ५६ । 
Ho वतानबे : To रा० Wo Alo, १६०७, Fo &&-१०३। .- 
. . एस्‌» लेवी : जूर्नल अजियटिक, १६१८, Jo १ आदि । ` | 
३. दे० एच० याकोबी : वही Jo ८५ । -सी० वी० वैद्य : बही, Jo ७३ 1. 
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हर - / रासकथा की उत्पत्ति 


दशरथ ने राम और लक्ष्मण से कहा था कि वे उनकी मृत्यु के पश्चात्‌ लौटें । तव उन्होंने 
ज्योतिषियों से अपना अंतकाल पूछा था । यह समझ कर कि मैं बारह वर्ष तक जीता 
रहुँगा, उन्होंने श्रपने पुत्रों से इस अ्रवधि के ग्रन्त में आने के लिए कहा था । फिर दोनों 
को एक ही आदेश मिला था । तव लक्ष्मण क्यों नौ वर्ष के बाद लोटते हैं ? 
रामायण की कथा में सीता का अपने पति के साथ चले जाना स्वाभाविक है। 
_ दशरथ-जातक में इसके लिए कोई ऐसा कारण नहीं है । सीता को विमाता के षडयंत्रों 
की कोई आशंका नहीं थी । जातक में सीता दशरथ के मरने पर लक्ष्मण के साथ 
राजधानी को लौट श्राती हैं और राम तथा. सीता का तीन वर्षों के वियोग के वाद 
विवाह होता है । इसमें .सम्भवतः रामायण के सीताहरण के पश्चात्‌ दोनों का संयोग 
प्रतिबिब्रित है । | 
eer ८१. अव प्रश्न यह उठता हे कि यदि दशरथ-जातक ब्राह्मण राम-कथा पर . 
निभर है तो दोनों में इतना अन्तर क्यों ? इसके तीन मुख्य कारण स्पष्ट हैं | एक तोः 
दशरथ-जातक का जो रूप जातकटुवण्णना में प्रस्तुत है, वह शताब्दियों तक: 
अस्थिर रहने के वाद पाँचवी शताब्दी ई० में लिपिबद्ध किया गया है । अतः इसमें 
परिवर्तन की संभावना रही है, विशेष करके दूर सिंहलद्वीप में, जहाँ रामायण की कथाः. 
उस समय कम प्रचलित थी । दूसरे, वौद्ध आदर्श और शैली का प्रभाव भी पड़ना श्रत्यन्त. 
स्वाभाविक है । तीसरे, दशरथ-जातक की वर्तमान कथा कें . अनुसार महात्मा बुद्ध ते 
पिता के मरणा से शोकातुर पुत्र को धैर्य देने के लिए दशरथ के मरने पर राम के धैर्य 
का उदाहरण देकर यह जातक कहा था । इस उद्देश्य के लिए सीताहरण का उल्लेख 
es था । इसके अतिरिक्त इस जातक के अनुसार महात्मा बुद्ध ही अपने पूर्व 
al aol अतः ब्रीद आदश के प्रतिकूल होने के कारणा रावण-वध का 
वौद्ध जातको की शैली के अनुसार राजधानी, अयोध्या न होकर वाराणसी है । 
TOS का स्थान हिमालय है, जो बौद्ध कथाश्रो में अत्यन्त लोकप्रिय है और जिसका 
उल्लेख जातकों में निरन्तर होता रहता है । टे 
र वनवास का कारण विभाता के षड्यंत्रो का भय है, जो अनेक अन्य बौद्ध कथाओं 
में भी मिलता है । राम और सीता, भाई-बहन :का विवाह, महत्वपूर्ण, परिवर्तन कहा 
जा सकता हूँ, लेकिन इसके लिए भी बौद्ध साहित्य में कई उदाहरण प्रस्तुत थे (दे० ऊपर 
अनु० ७३-७४ श्रौर कुणालजातक न० ५३६) । + 
= दशरथ के श्रंतकाल के विषय में ज्योतिषियों का कथन असत्य - सिद्ध होता है । 
इसमें भी चिन्तामणि वैद्य बौद्ध प्रभाव देखते हैं । बौद्धों- की ज्योतिवियों से 2 अरुचि 
थी, यह इस भूल में प्रकट की गई है | oe 
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सारांश यह है कि दशरथ-जातक में जो आंतरिक असंगति मिलती है, ag 
'वाल्मीकीय कथा का इस जातक का आधार होना सिद्ध करती है । दूसरी ओर जातक 
-तथा रामायण में जो अंतर पाए जाते हैं, वे भी उपर्युक्त कारणों से स्वाभाविक 
प्रतीत होते हैं । 


"घ--पाली तिपिटक ्रोर रामायण 


८२. ऊपर के विश्लेषण से सिद्ध होता है कि दशरथ-जातक के गद्य में जो 
वृत्तान्त प्रस्तुत हुआ है, वह तो वाल्मीकीय राम-कथा का विकृत रूप है ही और इस 
जातक की गाथाओं ,का भी मूलस्रोत बौद्ध नहीं हे । फिर भी इनका आधार प्रचलित 
वाल्मीकिकृत रामायण भी नहीं हो सकता । ग्रतः ये गाथाएं पुराने आख्यानकाव्य पर 
निर्भर होंगी (दे० अनु० ७२) | 

ग्ब प्रश्न यह उठता है कि पाली तिपिटक की गाथाओं में जो थोड़ी सी राम- , 
कथा सम्बन्धी सामग्री सुरक्षित है, क्या वह रामायण का आधार माने जाने के लिए 
पर्याप्त है ? इस प्रश्‍न को सुलभाने से पहले दशरथ-जातक को छोड़कर अन्य राम-कथा 
से सम्बन्ध रखने वाली सामग्री का निरूपण करना है, जो पाली तिपिटक में मिलती है। 

८३. राम-कथा-संबंधी गाथाएँ । दशरथ-जातक की गाथाग्रों को छोड़ कर 
पाली जातकट ठवण्णना -में दो गाधाएँ श्रौर मिलती हैं, जिनमें. राम और सीता का 
` -उल्लेख FAT है । इनसे पता चलता है कि गाथाग्रों के कवि वाल्मीकीय राम-कथा से 
परिचित थे,। 

जयहिस-जातक (नं० ५१३) की “गाथा १७ के अनुसार राम का वनवास 
हिमालय प्रदेश में न होकर दण्डकारण्य में है । एक माता अपने पुत्र से कहती है: 

यं दण्डकारण्णग तस्स माता 
रामस्सका सोत्यानं सुग त्ता 
त ते We .सोत्यानं करोमि ॥ 

“जिस तरह से दण्डकारण्यवासी राम की सुन्दर माता ने (अपने पुण्य द्वारा - 
` व्युत्र का) कल्याणा किया है, इस तरह मैं तेरा कल्याण (सोत्यानं स्वस्त्ययन) करती हूँ ।” 
लेकिन दशरथ जातक के अनुसार राम के निर्वासन के समय उनकी माता का देहान्त हुआ 
-था । वेस्संतर जातक (न० ५४७) में मदूदी, वेस्सतर की पत्नी कहती है : 

भ्रवरुद्वस्सहं भरिया राजापुतस्स सिरीमतों । 
र तं चाहं नातिमण्णमि रामनि सीता वनुब्बता ॥ (गाथा ५४१ ) 

'मैं एक प्रतापवान्‌ निर्वासित राजकुमार की भार्या हूँ । अनुगामिनी सीता जिस 
te से राम का आदर करती थीं, इस तरह मैं इनका. आदर करती हूं । ! इससे यह ध्वनि 
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निकलती है कि वनवास के समय राम और सीता का सम्थन्ध भाई-बहन का न होकर 
पति-पत्नी का था । 

८४. सामजातक | सामजातक (नं० ५४०) का वृत्तान्त) रामायण को ग्रंध- 
मुनि-पुत्रवध सम्बन्धी कथा (दे० २, ६३-४) का एक अन्य रूप मात्र है । वौद्ध जगत्‌ में 
इस जातक की लोकप्रियता का प्रमाण यह है कि साँचो और श्रमरावती के स्तूयों पर 
तत्सम्बन्धो चित्र अंकित किए गए हैं पाली जातकट्‌ठवण्णना के अतिरिक्त यह जातकः 
महावस्तु (२, २०६) में श्यामक जातकम्‌ के नाम पर श्रौर चरियापिटक (३, १३); 
में सुवण्णसामचरियम के नाम पर पाथा जाता है लेकिन इन दोनों का वृत्तान्त बहुत. 
संक्षिप्त है और इसका आधार स्पष्टतया सामजातक ही है । 

दूसरी ओर रामायण के अतिरिक्त भ्रंध-मुनि-पुत्र के वध की कथा रघुवंश 
(नवाँ सर्ग) आदि में भी -मिलती है । परन्तु ये वत्तान्त रामायण की तत्सम्बन्धी कथा 

` पर त्रिभर हैं और सामजातक से कोई सीधा सम्वन्ध नहीं रखते | Aa: यहाँ पर पाली 
जातक और रामायण को कथा की तुलना पर्याप्त है । सामजातक का संक्षिप्त वृत्तान्त 
इस प्रकार है-निषादों के कुल में उत्पन्न दुकूलक और पारिका हिमालय प्रदेश के किसी 
आश्रम में तपोमय जीवन विताते हैं विवाहित होकर भी वे ब्रह्मचारी ही रहते हैं । 
बोधिसत्व अलौकिक रीति से पारिका के गर्भ से जन्म लेते हैं ate साम कहलाते हैं । साम 
के १६वें वष में दुकूलक और पारिका दोनों को एकं सर्प ग्रन्धा कर देता है। उसी 
समय से साम अपने माता-पिता की सेवा-शुश्रषा करने लगते हैं । | 
एक दिन साम नदी से पानी लेने जाता है । उस स्थल पर वह काशी के राजा 
(पिलियक) के विषेले बाण से विद्ध होता है । राजां के. पहुँचने पर उसे तनिक भी क्रोध 
नहीं आता किन्तु भ्रपने अन्धे माता-पिता के भाग्य पर वह फूट-फूट कर रोने लगता है । 
राजा ग्रन्धे माता-पिता के पास आकर उनके पुत्र के वध का समाचार देता है, जिसे 


Dh “>>-><>“->>>><<-.- >. 


१. दे० जे० शार्पेटिये : वियेना ओरियेन्टल जर्नल, भाग २७ पृ० ६४; भाग 


२४, To ३९७ 1 

ओल्डेन्बेग : जातक स्टुडियन, जर्नल Met सोसाइटी, १६१८ पु०- 
४५६ आदि । 
एम्‌० विटरनित्स : fgo इं लि०, भाग १, पृष्ठ ५०६; भाग २, पृष्ठः 
१४७ ग्रादि | 


दिनेशचन्द्र सेन : वही, पृष्ठ १५ आदि । 
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क्रिया) करते हुँ । पारिका कहती है--यदि मेरा पुत्र माता-पिता का सच्चा भक्‍त था तो 
विष लुप्त हो जाय । दुकूलक भी अपने और अपनी पत्नी के नाम पर 'सच्चक्रिया” करता 
हैं । वनदेवी भी उसी तरह करती है। साम उठ बेठता है और राजा का स्वागत करता 
हुआ कहता है- “मैं केवल मूछित हुआ था । जो माता-पिता की सेवा करते हैं, वे दोनों 
लोकों में सुख पाते हैं ।' इसके बाद साम राजा पिलियक को राजधर्म का उपदेश 
देता है । ; 


रामायण की कथा में ग्राहत मुनि-पुत्र अधिक उत्तेजित हो जाता है, उसके 
माता-पिता का विलाप अधिक हृदयस्पर्शी तथा करुणाजनक होता है और अन्त में वह 
पुनर्जीवित नहीं होता है । फिर भी SAT वृत्तान्तों का पारस्परिक संबंध संदिग्ध नहीं 
कहा जा सकता । 


कथा के ग्रतिखित शाब्दिक साम्य भी पाया जाता है : 
श्रयं एकपदी राज (गाथा २६) 
: इयमेकपदी राजन्‌ (रा० २, ६३, ४४) 
अदूसकं पितापुत्ता तयो एक्‌ सुना हता (गा० ३६) 
वुद्धौ च मातापितरावहं चैकेष्‌ रणा हतः । (रा० २, ६३, ३२) 
वद्ध पिता के विलाप में एक पुरी गाथा भी र.मायण के एक श्लोक से बहुत 
मिलती-जुलती है, 
को दानि भुँजयिस्ससि वनमूलफलानि च 
सामो श्रयं कालकतो ग्रंधानं परिचारक ॥ 
(गा० ८५} 
कंदमूलफलं हुत्वा यो सां भ्रियमिवातिथिम्‌ 
आजायिष्यत्यकम्मं ण्यमप्रग्रहसनायकम्‌ ॥ ४ 
| F (रा० २, ६४, ३४) 
ऐसा प्रतीत होता है कि सामजातक 'के सरल वृत्तान्त में इस कथा का प्राचीन 
रूप सुरक्षित है? । यह वृत्तान्त . रामकथा से (स्वतंत्र रूप में प्रचलित था । आगे चल 
कर रामायण की कथा में उसे एक नया और काव्यात्मक रूप मिला है। : 
८५ वेस्सन्तर जातक । यह जातक बौद्ध जगत में सबसे प्रसिद्ध और लोकप्रिय 
था | इसकी ७८६ गायाओं में राजकुमार वेस्सन्तर की दानवीरता का चित्रण हुआ है । - 


१; यही ओल्डेतवेर्ग और विटरनित्स का मत है | झा्पेन्टिये रामायण की कथा 
पुवकृत; मानते हैं।  :: ee ३751 


> 
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'कथावस्तु इस प्रकार है '---राजकुमार वेस्सन्तर ने प्रतिज्ञा की थी कि मैं कोई भी 
माँगी हुई वस्तु देने से इनकार नहीं we TT | देश की भलाई का ध्यान न रखते हुए 
उसने एक अलौकिक हाथी दान में दिया । दंड-स्वरूप उसको वनवास दिया गया । 
उसकी पतिभक्त पत्नी मह्दी और दो पुत्र उसके साथ गए । वह चार घोड़ों के रथ में 
चले । पथ में एक ब्राह्मण भिखारी ने रथ माँगा। वेस्सन्तर ने उसे निस्संकोच 
दे दिया । अन्त में चारो एक कुटी में पहुंच कर वहीं निवास करने लगे । तव सक(शक्र) ` 
एक कुरूप ब्राह्मण के वेश में दिखाई पड़े और उन्होंने वेस्सन्तर के दोनों पुत्रों को दास के 
रूप में माँगा और प्राप्त किया. । तत्पश्चात्‌ व्राह्मण ने पत्नी को भी माँग लिया । इस 
पर ब्राह्मण श्रपना परिचय देता है श्रौर कथा आनन्दपूर्वक समाप्त होती है । 

इस जातक में अनेक स्थलों पर राम-कथा से मिलते-जुलते प्रसंग मिलते हँ 
राम के समान वेस्सन्तर का वनवास के पहले दान देना, कौशल्या का तथा वेस्संतर की 
माता का विलाप, वन और कुटी का वर्णन । मही और सीता, दोनों अपने पति के 
साथ वन जाने के लिए भ्रनुरोध करती हैं : 


ata निज्जालयित्वान एकजालसमाहितम्‌ । 
तत्थ मे मरणां सेय्यो यं चे जीवे तया विना ॥ 


(गाथा ७३) 
यदि मां दुःखितामेवं वनं नेतुं न चेच्छसि । 
विषमरिनं जलं वाहमास्थास्ये मृत्यु कारणात्‌ ॥ 


; (रा० २, २६, २१) 

लेकिन दोनों रचनाओं में कहीं भी श्रक्षरशः एकरूपता नहीं मिलती । जो 

समानता मिलती है, वह संभवतः आधिकारिक वस्तु के Geet के कारण उत्पन्न हुई है । 

इथ जातक तथा रामायण के पारस्परिक प्रभाव के प्रमाण नहीं दिए जा सकते हैं। 

'इतना ही असंदिग्ध है कि वेस्संतर जातक का रचयिता रामकथा से परिचित था । * 

Ao ऊपर अनु० ८३ में उद्धत गाथा ४५१), लेकिन वह रामायण भी जानता था, 
इसके लिए वेस्तंतर जातक में कोई आधार नहीं मिलता । 

८६. संबुला जातक । संबुला जातक (न० ५१ ९) में पतिभक्त संबुला का 

वृत्तान्त दिया गया है । श्रपने कुष्टरोगी पति राजकुमार सोत्यिसेन के साथ वनवासी बन 


—_-——_———_—______, 


१. Zo जातकट्ठवरणना का अंतिम जातक, नं० ५४७ । इसका उल्लेख मिलिद 
पान्ह (४, १, ३५; ४, ८, १) और चरिय-पिटक (१,8) में हुआ है । 
दे० विटरनित्स : हि० go लि०, भाग २, पृष्ठ १५१-२॥ ` 
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नकर वह उसकी सेवा में अपना जीवन वितातो है 1 किसी दिन एक दानव संबुला को 
चन में देखता है श्रौर उसे ग्रपनी पत्नी वनाना चाहता है । संवुला श्रस्वीकार करती है 
और सवक (शक्र) द्वारा बचाई जाती है । इस घटना का वृत्तान्त सुनकर सोत्यिसेन अपनी 
पत्नी के सतीत्द पर संदेह करता है । यह देखकर संबुला एक 'सच्चकिरियम्‌' (सच्च- 
(क्रिया) द्वारा अपने पति को नीरोग कर देती है । 
तथा म सच्च पालेतु पालयिस्सति चे ममं 
यथान नाभिजानामि श्रज्ज पियतर तया 
रतेन सच्चवज्जेन व्याधि ते वू सम्मति (उपशमति) । 
(गाथा २७) 
इसके वाद दोनों राजधानी लौट जाते हैं। कृतन्न सोत्थिसेन aes feat के साथ 
“विलास करके अपनी पत्नी को दुःख देता हे.। अन्त में अपने पिता के कहने पर वह संबुला 
से क्षमा माँगता है श्रौर दोनों का जीवन सुखमय वन जाता है | | 
संबुला और सीता, दोनों वनवासी पति की सेवा करती हैं | संबुला की सच्च- 
क्रिया सीता की श्रग्निपरीक्षा के समय की शपथ का स्मरण दिलाती है । दानव और 
रावण, दोनों की धमकी में भी शाब्दिक समानता मिलती है : “मदि तुम मेरी महिषी बनने 
-के लिए सहमत नहीं हुई तो तुम मेरा प्रातः का भोजन (पातरासाय--प्रातराश) बन 
` ज्जाम्रोनी ।' 
नो चे ga महेसेय्यं संबुले कारयिस्ससि । 
भ्रलं त्वं पातरासाय सन्‌ञे भक्खा भविस्ससि ॥ . 


(गाथा १०) 
द्वाभ्यामूर्ध्वं तु मासाभ्यां भर्तारं सामनिच्छतीम्‌ । 
मम त्वां प्रातराशाय सुदाश्छेत्त्यंति खंडशः ॥ 
(रा० ५, २२, &) 


८७. महासुतसोस जातक । इस जातक (To ५३७) में एक गाथा पाई जाती 
है, जिसमें 'महासत्तो' ( बोधिसत्व) एक 'पोरिसाद' (पुरुषाद) को भत्सँना देकर 
"कहते है-- ` | 
पंच पंच नखा भक्‍खा खत्तियेन पजानता 1 7 : 
WAT राजा भक्खेसि तत्मा अधम्मिको तुव ॥ 454 
(गाथा ५८). 
यह राम के प्रति बालि कौ उक्ति का स्मरण दिलाता है | 

पंख पंचनखा भक्ष्या ब्रह्मक्षत्र ण राघव tls .> 

(रा० ४, १७, ३६; मनु० ५, १७) 
०७ $ 
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८८. आदिच्चुपट्ठान जातक? | इस जातक. ( नं १७५) में किसी वानर को: 
कथा है । वह ब्राह्मणों को परोसा जाने वाला भोजन पाने के लिए उनके समान सूर्य की 
उपासना करतां है । इस कथा में एक ही गाथा उद्ध त है, जिसका रामायण अथवा महा- 
भारत में कहीं भी रूपान्तर नहीं मिलता । यह गाथा राम-कथा से कोई सम्वन्ध रखतीः 
हो, इसके लिए कोई भी प्रमाणा नहीं दिया जा सकता है । पाली गाथा इस प्रकार है : 

सब्बेसु किर भूतेषु सन्ति सीलसमाहिता, 
पस्स साखामिग जम्म आदिच्च उपतिट्ठत्ति ।. 

“प्राणियों की प्रत्येक जाति में कोई न कोई धार्मिक पाया. ही जाता है: इसः 
नीच वानर को देख लो, जो सूर्य की उपासना कर रहा. है 1” 

पतंजलि के महाभाष्य में इस गाथा का संस्कृत खूपान्तर विद्यमान है; इसमें 
“वानर सेना” का भी उल्लेख है, जिससे प्रतीत होता. है क्रि वाद में इस गाथा का सम्वन्ध 
रामायण से जोड़ा गया है । वास्तव में 'उपस्था” के परस्मैपद तथा आत्मनेपद प्रयोगः 
दिखलाने के लिए इस गाथा को उद्धत किया गया है : । 

बहुनामप्यचित्तानामेको भवति चित्तवान्‌ 

पश्य वानरसं न्यःस्मिन्यदकमुपतिष्ठत ॥ 

मेव Heat: सचित्तो ऽयमेषोऽपि हि यथा वयम्‌ 

एतदप्यस्य कापेयं यदर्कमुपतिष्ठति ॥' | 
(उपान्मत्रकरणे १।३।२५) 

८६. उपसंहार | श्री दिनेशचन्द्र सेन का अनुमान है कि जातकों के साहित्य से 
वाल्मीकि ने अपनी सामग्री प्राप्त की है और इसे अपनी अमर रचना के नए साँचे में 
ढाला है ' यह मत चिन्त्य है । तिपिटक को गाथागओं में राम-कथा.से सीधा संबंध रखने ' 
वाली सामग्री इस प्रकार है : 

'शोकापनोदन' का एक छोटा सा भाषणा, 

जलनक्रिया के विषय में एक गाथा, 

राम के राज्यकाल के विषय में एक गाथा, 

राम के दण्डकारण्य में वनवास का उल्लेख, और 

सीता के भ्रपने पति के साथ वनगमन का उल्लेख । 
इसके अतिरिक्त वेस्संतर जातक की कथा-वस्तु रामायण के वृत्तान्त से कुछ मिलती- 
जुलती है । संबुला तथा महासुतसोम जातक में एक-एक गाथा पाई जाती है, जिसका 


१. ज० रा० ए० सो०, बम्बई ब्रन, १६२५, ge १३३ t 
२. दे० वही, १० २२ भौर एम० विटरनित्स, वही, भाग १, Jo ५०८ | 
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रूपान्तर रासायण में भी मिलता है । सामजातक का वृत्तान्त संभवत: दशरथ द्वारा अंघ- 
मुनि-पुत्र-वध की कथा का आधार माना जा सकता है । 

इस सामग्री की ग्रल्पता का ध्यान रखकर यह निःसंकोच कहा जा.सकता है कि 
समस्त रामायण का आधार पाली गाथाग्रो में Seat व्यर्थ है । रामायण राम-कथा- 
सम्बन्धी आख्यान-काव्य पर निर्भर है और इस आख्यान-काव्य की थोड़ी सी सामग्री 
पाली गाथाओं में ग्रा गई है । इसका अर्थ यह है कि जिस समय पाली तिपिटक बनता 
रहा (चौथी शताब्दी ई० Jo), उस समय रामकथा के विषय में पर्याप्त मात्रा में आख्यान- 
काव्य की रचना हो चुकी थी । क्या भ्रागे वकर यह भो कहा जा सकता है कि रामायण 
की भी रचना हो चुकी थी ? 

उपर्युक्त सामग्री से ऐसा प्रतीत नहीं होता । सामजातक के अतिरिक्त पाली 
तिपिटक में केवल पाँच गाथाओं में रामायण के wil से शाब्दिक" समानता पाई 
जाती है । यदि रामायण जेसे महाकाव्य की रचना हुई होती तो गाथाग्रों के कवि इससे 
कहीं अधिक प्रभावित हुए होते | इसके अतिरिक्त रामायण की अपेक्षा पाली तिपिटक 
की सामग्री पुराने आख्यान-काव्य की शेली और छंद से कहीं अधिक निकट है । साम? 
जातक के वृत्तान्त में भी संभवतः अंध-मुनि-पुत्र-वध की कथा का प्राचीन रूप सुरक्षित है । 

तिपिटक के ५४७ जातकों में यक्ख, दानव, नाग, WAT, बन्दर और अन्य 

` असंख्य पशु आदि के विषय में कितनी ही कहानियाँ A हँ परन्तु कहीं भी राक्षस 
रावण अथवा हनुमानु आदि रामायण के अन्य कपियो का उल्लेख नहीं हुआ है । रै 
_ निष्कर्ष यह है कि तिपिटक के रचनाकाल में राम-कथा सम्बन्धी स्फुट आख्यान- 

काव्य प्रचलित हो चुंका था लेकिन रामायण की रचना उस समय नहीं हो पाई थी । 


इ-_रामायणा पर बौद्ध प्रभाव 


&०. पिछले परिच्छेद के निर्णय के अनुसार पाली तिपिटक की रचना रामायण 
के पहले हुई थो श्रतः रामायण पर वौद्ध धर्म का प्रभाव पड़ना असम्मव नहीं कहा जा 


Senn .. 


१. कई जातकों में मिथिला के जनक नामक राजाग्रों का उल्लेख WAT जाता है 
(मखादेव जातक, नं० &; महाजनक जातक Ho ५३६ ; निमिजातक नं०- 
NOI य ae fe 
इनका सम्बन्ध वेदिक साहित्य की जनक सम्बन्धी सामः से संदिग्ध 
नहीं है लेकिन इन जातकों में. राम-कथा का निर्देशमात्र भी नहीं पाया 
जाता 1 I ; i 0: ७ me 23 
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सकता है । कई विद्वान इस प्रभाव को आवश्यकता से ग्रधिक महत्व देते हैं! । 

_ दशरथ-जातक में एक प्राचीन बौद्ध कथा सुरक्षित है, जिसमें बौद्ध भ्रादश के 
अनुसार TAA राम शोक पर विजय प्राप्त करते हैं । रामायण इस कथा पर निर्भर है 
आर इसी तरह “रामायण का मूलस्रोत वौद्ध ही है | Slo वेवर के इस मत का निरूपण 
न्तथा खंडन प्रस्तुत अध्याय में हो चुका है । यहाँ पर इसका उल्लेख मात्र पर्याप्त है । 

श्री दिनेशचन्द्र सेन का अनुमान है कि वाल्मीकि ने एक विशेष उद्देश्य से 
दशरथ जातक का सरल वृत्तान्त विकसित कर दिया है । बौद्ध तपस्या और भिक्षुपन. की 
प्रतिक्रियास्वरूप आदिकवि ने रामायण में हिन्दू गृहस्थ जीवन का आदर्श अपने पाठकों 
के सामने रखा है | ] 


ह्वीलर२ भी रामायण का उद्देश्य वौद्धो से जोडते हँ । इनके भ्रनुसार रामायण 
“का समस्त काव्य ब्राह्मण और बौद्ध दोनों धर्मों के संघर्ष का प्रतीक है । राक्षसों से 
बौद्धो का अभिप्राय है । लंका पर.जो श्राक्रमण का वणन किया. जाता है, उसमें 
सहल द्वीप के बौद्धों के प्रति वाल्मीकि का विरोध और द्वेष प्रकट हुआ है । 
इस मत के विरुद्ध कहना पड़ता है कि एक तो लंका भ्रौर. सिंहल द्वीप की 
` अभिन्नता संदिग्ध है (दे० भ्रागे अनु ० ११३) । दूसरे, यदि वाल्मीकि ने राक्षसों के बर्णन 
में बौद्धों का चित्रण करना चाहा तो स्वीकार करना पड़ेगा कि उन्हें अपने अभिप्राय 
को छिपाने में पूर्णतया सफलता मिली है । राक्षस ब्राह्मणों के विरोधी अवश्य हैं, लेकिन 
वे स्वयं भी यज्ञ करते हैं और नरभक्षी भी कहे जाते हैं। रामायण में जो राक्षसों 
का चित्रण मिलता है, उसमें उत्तके बौद्ध होने का कोई भी निर्देश नहीं मिलता । 


समस्त रामायण में महात्मा बुद्ध का एक वार उल्लेख हुआ है । जाबालि वृत्तान्त 
के अन्तगत, राम बुद्ध को चोर और नास्तिक कहते हैं 


यथा हि चोरः स तथा हि बुद्धस्तथागतं नास्तिकमत्र विद्धि | 
(रा०.२, १०६, ३४) 
ह्वीलर के अनुसार जाबालि बौद्ध धर्म के प्रतिनिधि हैं श्रौर राम उनके विरुद्ध 
` ब्राह्मण धर्म का. पक्ष लेते हँ । लेकिन -जाबालि बौद्ध धर्म का पक्ष न लेकर लोकायत दर्शन 
१. दे० एच याकोबी : वही Jo ८८ | 
एम० क्टिरनित्स : वही, भाग. १, Jo ५०६. ।' 
£ „ ok 7 दिनेशचन्द्र सेन > वही, go २३ । 2 
२. २० जे० टी० ह्वीलर : दि हिस्ट्री श्रॉव इंडिया, भाग २, go ७४ (भूमिका) ` 
भोर Jo २२७ भ्रादि। 
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दशरथ-जातक की समस्या १०१ 


का प्रतिपादन करते हैं और राम इसका खंडन करते हुए नास्तिको के प्रसंग में बुद्ध का 
उल्लेख मात्र करते है । इसके अतिरिक्त जाबालि का सारा वृत्तान्त निश्चित रूप से क्षेपक 
है और जिस अंश में बुद्ध का उल्लेख हुआ, वह इस वृत्तान्त के अन्तर्गत एक नया क्षेपक 
प्रतीत होता है (दे० आगे भ्रनु० ४३१) । वुद्ध संबन्धी श्लोक न तो गौडीय पाठ में 
मिलता है और न पश्चिमोत्तरीय पाठ में । अतः श्रादिरामायणं में न तो बुद्ध का कोई 
उल्लेख हुआ था और न “बौद्ध धर्म के प्रत्यक्ष प्रभाव का कहीं भी असंदिग्ध निर्देश 
मिलता थां । | | eee 

रामायण पर बौद्ध धर्म के परोक्ष प्रभाव के प्रश्न के विषय में इतना निश्चयात्मक- ` 
उत्तर नहीं दिया जा सकता । रामायण की अपेक्षा महाभारत में कहीं अधिक कटु भाव, 
उग्र रणोत्सुकता, घोर युद्ध, ग्रदमनीय विद्वेष आदि दिखलाई देते हैं । इसका कारण 
यह हो सकता है कि महाभारत की रचना पश्चिम भारत में हुई थी और रामायण की 
कौशल में, जहाँ सभ्यता तथा संस्कृति का विकास आगे बढ़ चुका था । परन्तु इसके एंक 
अन्य कारण की कल्पना की जा सकती है । 

रामायण के रचनाकाल में कोशल में बौद्ध धर्म का पर्याप्त प्रचार हो चुका था, 
Ud: यह असंभव नहीं है कि वाल्मीकि ब्राह्मण धर्म के वातावरण में रहते gu भी परोक्ष 
रूप से बौद्ध आदर्श से प्रभावित हुए थे सीता का हिसा के विरुद्ध भाषण (रौद्र 
परप्राणाभिहि सनम्‌ आदि, दे० रा० ३, ६), जो बौद्ध श्रहिसा का स्मरण दिलाता है, 
. प्रक्षिप्त माना जा सकता है (दे० आगे अनु० ४५७) । लेकिन राम का अत्यन्त शांत और 
कोमल स्वभाव, उनकी सौम्यता आदि ध्यान में रखकर स्वीकार करना पड़ता है कि के 
मुनि पहले हैं, क्षत्रिय बाद में । अत: इनके चरित्र-चित्रण . में किचित्‌ परोक्ष बौद्ध प्रभाव 
देखना निर्मूल कल्पना नहीं प्रतीत होती है । 


i 
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अध्याय ७ 
रामकंथा का मूल खोत 


3१. आदिकवि वाल्मीकि के पूर्व राम-कथा संबंधी आख्यान-काव्य प्रचलित हो 
जुका था और इसके आधार पर वाल्मीकि ने रामायण लिखा है, इसके सम्वन्ध में he 
कल बहुत मतभेद नहीं है | लेकिन अनेक विद्वानों की धारणा है कि वाल्मीकि ने पहले- 
पहल दो अथवा तीन नितान्त स्वतन्त्र आख्यान एक ही कथासूत्र में ग्रथित करके राम- 
कथा की सृष्टि की है । प्रस्तुत अध्याय में इन विद्वानों के मत का निरूपण तथा खंडन 
'किया गया है | 


'क--ए० वेबर का मत 


8२. डाँ० वेबर के अनुसार राम-कथा का मूलरूप बौद्ध wi सुर- 
fad है । इस कथा में सीताहरण तथा रावण से युद्ध का कोई उल्लेख नहीं मिलता 
Slo वेबर का अनुमान है कि सीताहरण की कथा का मूल स्रोत संभवतः होमर में 
र्बाणत पैरिस द्वारा हेलेन का हरण है और लंका में जो युद्ध हुआ, उसका आधार 
संभवत: यूनानी सेना द्वारा त्राय का HAL है ।' PN | 

` इस मत के अनुसार राम-कथा के दो प्रधान मूलस्रोत होते हैं। दशरथ-जात क 
तथा होमर का काव्य । पिछले अध्याय में दशरथ-जातक की समस्या का पूरा विश्लेषण 
करने पर इस निर्णय पर पहुँचा गया है कि दशरथ-जातक को राम-कथा वाल्मीकीय 
राम-कथा का विकृत रूप मात्र है । अत; यहाँ पर केवल डॉ० वेबर के दूसरे मूलस्रोत 
'पर विचार करना पर्याप्त होगा । 

दशरथ-जातक राम-कथा का एक आधार है, इससे अव तक कई विद्वान सहमत 
हैं लेकिन होमर के काव्य को रामायण अथवा राम-कथा का एक आधार मातने के 
लिए डॉ० वेबर को छोड़कर कोई भो तैयार नहीं है । प्रारम्भ से ही 


१. Wo वेवर : ऑन दि रामायण, Jo ११ आदि | 

“२. दे० Fo टी तेलांग : रामायण कॉपीड फ्रॉम होमर, बम्बई १८७३ | 
एम० मोतियर विलियम्स : इंडियन विज्ञडम, Jo ३१६ feo १ | 
एच० याकोबी : वही, Jo ९४ आदि । 
Wo ए० मैकडॉनल : संस्कृत लिटरेचर, Yo ३०८ | 
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न्रामकथा का मूलस्रोत 2 १०३ 
प्राय: सब विद्वानों ने इसका विरोध किया है" । यवनों, veal तथा शकों श्रादि का 
“समस्त प्रामाणिक रामायण में कहीं भी उल्लेख नहीं हुआ है । होमर के काव्य में नावों 
मको बहुत महत्व दिया गया है । यदि वाल्मीकि इससे परिचित होते तो उन्होंने सेना को 
समुद्र के पार पहुँचाने के लिए सेतु के स्थान पर नावों का सहारा अवश्य लिया होता । 
'होमर तथा वाल्मीकि की रचना में जो साम्य मिलता है (स्त्री का हरण तथा धनुष- 
-संधान), वह इतना सामान्य और साधारण है कि जब तक अन्य विशेषताओं में कोई 
साम्य नहीं मिलता तव तक पारस्परिक प्रभाव मानने की आवश्यकता नहीं है ।, Slo 
Bax ने बौद्ध साहित्य में होमर के अन्य वृत्तान्त भी दिखलाए हैं लेकिन ये उद्धरण पहले- 
पहल महावंश तथा बुद्धधोष की रचना में विद्यमान हैं । ये दोनों ग्रन्थ पाँचवीं श० ई० 
के हैं, अतः इनकी रचना वाल्मीकि से आठ शताब्दियों के वाद हुई थी । इनसे वाल्मीकि 
के मूलस्रोत के लिए कोई प्रमाण नहीं मिल सकता । 


'ख---एच ० -याकोबी का मत 
8३. डॉ० वेवर की भाँति sto याकोवी भी राम-कथा के दो प्रधान ग्राधार 
,मानते हैं । उनका कहना है कि रामायण की राम-कथा स्पष्टतया दो स्वतन्त्र भागों के 
-संयौग से उत्पन्न हई है । प्रथम भाग भ्रयोध्या की घटनाओं से सम्बन्ध रखता है और 
“इसमें दशरथ प्रधान नायक हैं । द्वितीय भाग में दण्डकारण्य तथा रावणवध सम्वन्धी कथा 
` "मिलती है, इसका मूलस्रोत वेदों की देवतासम्बन्धी कथाएँ प्रतीत होती हुँ । बहुत से 
:विद्वान्‌ sto याकोत्री के इस मत का आज-कल भी समर्थन करते हैन । हे 
ato याकोबी रांसायण, का प्रथम भाग, अर्थात्‌ अयोध्या की घटनायें, ऐतिहासिक 
मानते हैं । यह भाग किसी निर्वासित इक्ष्वाकुवंशीय राजकुमार” की कथा पर 
(निर्भर है । मूलकथो संभवतः इस प्रकार थी- कोई राजकुमार घर से निर्वासित होकर 
इक्षुमति के तट को छोड़कर सरयू के तटवर्ती कोशलदेश पर अधिकार प्राप्त करता है । 
“बाद में जब इक्षुमति पर उसंके निवास का स्मरण न रहा तव अयोध्या से ही निर्वासित 
माना गया -1 | | F 
रामायण के द्वितीय भाग का आधार निर्धारित करने के लिए sto याकोबी 
वैदिक साहित्य का सहारा सेते हैं | वैदिक साहित्य में जो राम-कथा सम्बन्धी सामग्री 


—_ = 


ऊ 


१. दे० एच० याकोबी. : वही, go ८६, १२७ feo | 
ए० Yo मैकडॉनल : वही, Jo ३११ । 
To बी० कीथ : संस्कृत लिटरेचर, Jo ४३ | 


२. चंद्रभान : वैदिक साहित्य में राम-कथां का बीज । नागरीप्रंचारिणी पत्रिका, 
वर्ष ५५, Jo ३०१-३०५ | ° 
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१०४ रामकथा .की उत्पत्ति” 


मिलती है, उसका विस्तृत निरूपण तथा विश्लेषण निबन्ध के प्रथम अध्याय में किया गया: 
है । निष्कर्ष यह है कि वैदिक काल में न तो रामायण था और न राम-कथा सम्बन्धी 
गाथाएँ प्रचलित थीं । sto याकोबी इस निर्णय से श्रसहमत नहीं हैं । लेकिन यह 
स्वीकार करते हुए भी कि सीता, कृषि की अधिष्ठात्री देवी, का वैदिक साहित्य में न तो: 
कोई चरित्र-चित्रण मिलता है, न इनके विषय में कोई कथावस्तु ही मिलती है और न 
इनकी ऐतिहासिकता का ही कोई प्रमाण है; फिर भी वैदिक सीता के व्यक्तित्व से 
रामायण की सीता विकसित हुई और वैदिक साहित्य में राम-कथा के द्वितीय भाग का: 
सूत्रपात मिलता है, यही Sto याकोबी तथा कुछ अन्य विद्वानों का मत है ।१ 

59. Sto याकोत्री की धारणा यह है कि रामायण के प्रधान पात्रों का प्रतिविव 
वैदिक साहित्य के देवताग्रों में देखा जा सकता है । उनके ग्रनुसार रामायण की सीता: 
तथा वैदिक सीता को अभिन्नता भ्रसंदिग्ध हे । इसके अतिरिक्त ग्रृह्मसूत्रों में सीता: 
'पर्जन्यपत्नी' तथा इन्द्रपत्ती कही गई हैं। इससे स्पष्ट है कि राम इन्द्र का एक अन्य रूप 
मात्र है । वैदिक काल के पशुपालन करने वाले आ्रार्यों के देवता “इन्द्र”, बाद के कृषकों के 
लिए परिवर्तित होकर “राम? बन गए हैं। पूर्व भारत में वह “राम दशरथि' के रूप में 
तथा पश्चिम में बलराम? के रूप में स्वीकृत किए गए थे । बलराम और इन्द्र दोनों 
मद्यप हैं । यह विशेषता उनकी मौलिक अभिन्नता की ओर निर्देश करती है । राम 
दाशरथि और इन्द्र की अभिन्नता को प्रमाणित करने के लिए sto याकोबी इन्द्र के दो 
प्रसिद्ध कार्यों का प्रतिबिम्ब रामायण में देखते हैं । 


इन्द्र का सबसे महत्वपूर्णा कार्य वृत्रासुर का वध वैदिक साहित्य में प्रसिद्ध है: 
(ऋग्वेद १, ३२).। इन्द्र इस वृत्रासुर को (जो ऋग्वेद में 'अहि' कहा गया.है) मारते हैं. 
झौर पर्वों में रोका हुआ पानी विमुक्त कर देते हैं । सायण के अनुसार वृत्र का अर्थ मेघ 
है, जिसमें पाती वृत्र ही के द्वारा रोका जाता है* । इन्द्र और वृत्र का यह वृत्तान्त राम: 
और रावण के युद्ध के रूप में प्रतिविवित होता है । wa: रावण और वृत्र का मुलरूप: 


एक है । इसके भ्रच्य लक्षण भी मिलते हैं--रावणा के पुत्र मेघनाद की उपाधि इन्द्रजित्‌, 


है और उसका भाई कुम्भकणा एक गुफा में रहकर वृत्र का स्मरण दिलाता है | 


इन्द्र का दूसरा कार्य पणियों द्वारा चुराई हुई गायों की पुनःप्रासि है (ऋग्वेद २,- 
१२) । देवशुनी सरमा, रसा नदी को पार करके इन गायों का. पता लगाती है (ऋग्वेद: 


नयी 


१. दे० रमेशचन्द्र दत्त : ए हिस्ट्री श्रॉव' सिविलाइज शन इन एन्शन्ट इंडिया, 
Go २११ । 


एस० Fo बेलवलकर : उत्तररामचरित, भूमिका, Fo ५९ । 
२. एक्‌ अन्य मत के लिए दे० विटरनित्स : वही, भाग १, Jo ८३। 
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eee 


रामकथा का मूलस्नोत १०५, 


१०, १०८) । वैदिक काल के पशुपालन करने वाले श्राया के लिए गायों का जो स्थान 
था, वही कृषकों के लिए खेतों की सीता का था । फलस्वरूप गायों. का हरण सीताहरणः 
में बदल गया । जिस तरह से सरमा इन्द्र की सहायता करती है, उसी: तरह हनुमान्‌ राम. 
के लिए सीता की खोज करते हैं । 7 


sy. आजकल हनुमान विशेषकर «गाँवों में लोकप्रिय. हँ । इनका र रामायण में 
जो चरित्र-चित्रणा हुआ हैं, वह इस लोकप्रियता का एक मात्र कारण नहीं हो सकता \ 
गतः Sto याकोवी अनुमान करते हैं कि हनुमान कृषिसम्वन्धी कोई देवता थे, eS 
वर्षाकाल का अधिष्ठाता देवता । वह तो वायु का पुत्र eu बादलों के 'समान well 
ग्रौर आकाश में उड़ता है । वह दक्षिण की आर से, जहाँ से वर्षा आती. डं a 
अर्थात्‌ ऋषि के सम्बन्ध में शुभ समाचार लिए राम के पास पहुँचता है। इसके श्र रिक्त 
इन्द्र का एक नाम 'शिप्रवत्‌' (ऋग्वेद ६, १७ २) है । निरुक्त में लिला का सा 
नासिके वा, अतः इससे इन्द्र भर हनुमान इन दोनों वर्षा-देवताश्रों का सम्बन्ध नि 
होता है | pave | 

` लक्ष्मण राम के सहायक मात्र हैं। वे कहीं भी घटनाओं की प्रगति को pe 
की चेष्टा नहीं करते फिर भी उनका वैदिक देवता मित्र से सम्बन्ध ग्रसम्मव नह ६ 
क्योंकि वे तो सुमित्रा के पुत्र हा. ee 
'  रामामण के प्रत्य पात्रों और घटनाओं के विषय में डॉ० याकोबी बहुत Sst पर. 
` भी वैदिक साहित्य में कोई समानता न पा'सके।. | ; 

&६. Sto याकोबी के इस मत के विरुद्ध हम सामान्य रूप से कह सकते oe 
इसमें कल्पना प्रधान है, लेकिन इस कल्पना को प्रमाणित करने के लिए तक कम दिए 
जाते । हे a3 ७ १ ० 
: रामायण की सीता के वृत्तान्त पर हम भी वैदिक सीता के व्यक्तित्व का प्रभावः 
मानते हैं । लेकिन दोनों में जो भिन्नता हे, वह समानता की अपेक्षा कहीं भ्रधिक 
ता, a इन्द्र की भ्रभिन्नता बहुत चिन्त्य है । रावणवध और वृत्रवध तथा 

ग्रीताहरण छ गायों के डराए जाने में जो थोड़ी सी समानता है, वह इस अभिन्नता को 
eee कै लिए पर्याप्त नहीं है । वैदिक काल के अन्त में सीता अवश्य एक ae । 
पर्जन्यपत्नी रौर एक वार इन्द्रपत्ती कही गई है, लेकिन इस कारण इन्द्र और राम 2 


१. इससे उनका नाम “मारुति' मी दै | यह नाम वृत्र के विरुद्ध इन्द्र तथा माखो 


a) 
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१०६ | रामकथा की उत्पत्ति 


'मूलरूप एक मानना नितान्त अनावश्यक है^ । वैदिक साहित्य में बहुत सी कथाएँ और 
बृत्तान्त मिलत हैं, जिन से स्पष्ट है कि साधारण प्रवृत्ति यह है कि जो देवता और पात्र 
प्रारम्भ में भिन्न थे उनसे सम्बन्ध रखने वाली घटनाएँ बाद में मिला दी जाती हैं । Sto 
याकोवी हमको विपरीत दिशा में ले जाना चाहते हैं। फिर यदि राम और इन्द्र का्‌ 
'मूलरूप एक है, तव यह समझना कठिन हो जाता है कि रामके चित्रण में इन्द्र के 
अत्यन्त स्पष्ट व्यक्तित्व की असंख्य विशेतारों का लोप क्यों हो गया है९ । रावण और _ 
बृत्रासुर में वध किए जाने के अतिरिक्त कोई विशेष समानता नहीं है । वृत्र क्रग्वेद में 
wel भी इंद्रजित्‌ के अत्यन्त अनुपयुक्त नाम से विभूषित नहीं किया जाता है । यदि 
'हमको मेघनाद को इन्द्रजित्‌ अर्थात्‌ रामजित्‌ - समझना है तो यह नाम भी उचित . 
नहीं है । ˆ 
हनुमान्‌ के सम्बन्ध में भी डॉ० याकोवी का यह अनुमान ठीक है कि उनकी 
व्यापक लोकप्रियता का एकमात्र कारण उनका रामायण में चरित्रचित्रण नहीं हो 
सकता । इसका कारणा यही प्रतीत होता है कि प्राचीन यक्ष-पूजा के साथ हनुमानु का 
सम्बन्ध स्थापित किया गया है (दे० Ago ७१०) : वर्षाकाल के किसी ग्रधिष्ठाता देवता 
it इद्र से हनुमान की अभिन्नता का कहीं भी प्रमाण क्या, संकेत मात्र भी नहीं 
मिलता । 


इन सब श्रापत्तियों को ध्यान में रख कर हम निस्संकोच कह सकते हैं कि 
रामायण को उत्पत्ति और इसके मुलरूप के सम्बन्ध भें डॉ० याकोबी का मत समीचीन 
नहीं प्रतीत होता । | 

5७. ई० हॉपकिन्स के श्रनुप्तार महाभारत के शान्ति पर्व में जो राम-कथा 
मिलती है, इससे sto याकोबी के मत की पुष्टि होती है।इस कथा में जो राम का 
चरित्र मिलता है वह किसी प्राचीन देवता सम्बन्धी आख्यान पर निर्भर होगा । बाद 
में इससे सीता, कृषि की अधिष्ठात्री देवी की कथा जोड़ दी गई है और अरन्त में वाल्मीकि 
ने रावण, हनुमान, लंका आदि के वृत्तान्त लेकर उसे और वढायाहे ३ | 

राम का व्यक्तित्व इन्द्र की कथाओं से विकसित हुआ हो, यह तो शांति-पर्व के 
असङ्ग के विरुद्ध है । वहाँ १६ राजाग्ों के संक्षिप्त वृत्तान्त दिए जाते हैं--सब महान्‌ थे, 
लेकिन सवके सब मर गए । ग्रतः स्‌जय को अपने पुत्र की मृत्यु के कारण शोक नहीं 
करना चाहिए । १ ५ न 


न ————_—_——_—__ कर 


१. द० एच० ओल्डेनबेर्ग : डी रलिगियोन डेस वेद, Jo ५७ टि | 
२. दे० वॉन नेगेलाइन : वियेना श्रोरियन्टल जर्नेल, भाग १६, पृष्ठ २४८ | 
३, ई० seq हॉष्किस : ज० अ० ग्रा सो०, भाग ५०, पृष्ठ ८५ भादि | 


॥ 
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-रामकथा का मूलस्रोत | १०७ 


इसके अतिरिक्त शांतिपर्व के वृत्तान्त में एक वाक्य मिलता है, जिससे स्पष्ट है 


: कि वह विकसित राम-कथां पर निर्भर है : 


स चतुर्द शवर्षारिण वने प्रोष्य महातपा : । 
दशाश्वमेधां जारूथ्यानाजहार निरर्गलान्‌ ॥ 


(Ho भा० १२, २६, ५३) 


इसमें चौदह वर्ष तक वनवास के वाद ग्रश्‍्वमेधों का स्पष्ट उल्लेख है । ई० 
हॉपकिन्स के अनुसार वनवास का श्रभिप्राय यहाँ वानप्रस्थाश्रम से है । लेकिन एक तो 
चौदह वर्ष राम-कथा का स्मरण दिलाता है और दूसरे वनवास के बाद ही अश्वमेध का 
उल्लेख है । ग्रतः यहाँ राम के वानप्रस्थ बनने का अर्थ असंभव है। . 

&८. Sto वान नेगैलैन के अनुसार भी राम-कथा “वैदिक साहित्य की सामग्री से 


` ` बिकसित हुई है । वास्तव में उनका मत कष्टकल्पना के अतिरिक्त और कुछ नहीं है | 


अतः उसका विस्तृत निरूपण यहाँ अनावश्यक है।१ सार यह है कि पुरूरवा-उर्वशी 
(ऋग्वेद १०, ६५) आदि श्रप्सराशों का मनुष्यों के साथ विवाह राम-कथा का बीज है | 
सीता के सौंदर्य और उनके अलौकिक जन्म का उल्लेख उनके अप्सरा होने का निदेश 


.है। सीता पृथ्वी के मानवीकरण का परिणामहै । राम और पृथु वैन्य (ऋग्वेद १, ११२, 


१५ आदि) अभिन्न हैं | पृथु पृथिवी का पूलिग मात्र है । इत्यादि । 

88. राम-हुवास्त्र | डॉ० याकोबी ने अपने उपर्युक्त मत के. प्रतिपादन के पश्चात्‌ 
आगे चलकर अनुमान किया है कि इरानीय राम-हुवास्त्र तमा भारतीय इन्द्र-राम के 
मूल-स्रोत.एक है । लेकित वह स्वयं स्वीकार करते हैं कि अवेस्ता' के देवताओं के 
अस्पष्ट और धुँधले व्यक्तित्व के कारण इस प्रश्न का निर्णय असंभव है। , 

राम-हुवास्त्र (ह्‌ वास्त्र) का उल्लेख ‘fa अवेस्ता' में प्रायः वायु तथा मिथ्‌ के _ 
साथ होता है? । राम का अर्थ है “शांति, विश्राम; हुवास्त का अर्थ है “चरागाह'; | 
राम-हुवास्त्र का अर्थ है :“चरागाह में विश्राम |: मम में वायु तथा मिथूसे राम- 
garea (अर्थात्‌ चरागाह में विश्राम) के लिए प्रार्थना की जाती थी । वाद में राम- 
हुवास्त्र स्वयं देवता बन गया । वायुं दो प्रकार का माना जाने लगा, एक भला और 


, .१. दे० वान नेगेलाइन : वियेना ग्रोरियेंटल जर्नेल, भाग १६, पृष्ठ २२६ | 
"` ao विटरनित्स : वही, भाग १, ९७ ५१६. 

२. दे० एच० याकोबी : वही, पृष्ठ RVI `... 

३. दे० सेक्रोड बुक्स श्रॉफ दि ईस्ट, भाग २२ और ३१। | 
2. Bo वही भाग ३१, पृष्ठ ३२३, छंद १५1 „ «५ 
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१०८ रामकथा की उत्पत्ति 


एक बुरा । राम-हुवास्त्र तथा श्रच्छा वायु अभिन्न है । १ इस राम-हुवास्त्र के नाम पर 
एक पुरा यस्त जेंद अवेस्ता में मिलता है । इसका रचनाकाल चौथी श० ई० Jo मानाः 
जाता है ।* इस यरतमेंभी राम-हुदास्त्र का कोई स्पष्ट व्यक्तित्व अंकित नहीं है और 
इस देवता की उत्पत्ति ध्यान में रखकर हम 'निस्संकोच कह सकते हैं कि ईरानीय राम-. 
हवास्त्र तथा भारतीय राम-दाशरथि का कोई संवन्ध नहीं होता । 


१००. यहाँ एक अन्य राम नामक देवता का उल्लेख असंगत नहीं होगा । एक 
भ्रसिरियन देवता का नाम है रम्मन अथवा रम्मानु, (ह्न में इसका नाम रिमोन है तथा 
सिरियन में हृदाद) | रमानु की धातु का अर्थ है मेघगर्जन और वह वज्नपात, आाँधी 
तथा वृष्टि का देवता माना जाता था 13. 


दीत्र, में 'राम” धातु का अर्थ है ऊँचा, श्रेष्ठ | बाइबिल में इस धातु से अंनेक: 
नगरों के नाम तथा दो तीन व्यक्तियों के नाम भी मिलते हैं ।४ 


ग--दिनेशचन्द्र सेन का मत 


१०१. डॉ० वेवर तथा .डॉ० याकोबी की भाँति दिनेशचन्द्र सेन भी रामकथ 
के दो प्रधान मुल स्रोत मानते हैं ।५ एक तो दशरथ-जातक जो उत्तर भारत में प्रच- 
लित था तथा - दुसरे रावण-सम्वन्धी आख्यान जो, मुख्यतया दक्षिण में प्रचलित थे । इन: 
दोनों के संयोग से रामकथा उत्पन्न हुई है 1 एक तीसरा लेकिन गौण झाधार हनुमान्‌- 
सम्वन्धी सामग्री है, जिसमें प्राचीन वानर-पुजा का अवशेष देखा जा सकता है । 


दशरथ-जातक रामकथा का पूर्व रूप तथा आधार नहीं- हो सकता है, इसके 


प्रमाण पिछले भ्रध्याय में दिए गए हैं । यहाँ दिनेशचन्द्र के दो अन्य आधारों पर विचार: 
किया जायेगा । र ह 


>>>. 


१. दे० डारमेस्टटेर : एटुड इरानियेन (भाग २, १६३) और ले जेड wear 
(माग २, ३०६) । | 


२. Ro एम० कांगा : दि एज aia यश्तस, ए वाल्युम आव ईस्टर्न एंड इंडियन: 
स्टडीज, पृष्ठ १३४-४० | न 
. दे० Yo उंगनड : वैवीलोनियन-एसिरियन डिक्शनरी । 


श्रार० डुसो : ले देकुवेर्ट द रास शकरा (पेरिस १६४१) भौर ले रलिजियोः 
द वैबिलोनी ए दासिरी (पेरिस १६४५) Jo ६८ | 


४. दे० एफ० विगुरु : दिकसियोनेर द ला बिबल, पेरिस । ' 
१. Go दिनेश चन्द्र सेन : वही, पृष्ठ ३, ७, २६-४१, ५६। 


ow 
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रावण-सम्बन्धी स्वतन्त्र आख्यान प्रचलित थे, जिनका प्रधान विषय था, 
"रावण की धार्मिकता, तपस्या तथा महत्व । इस मत को सिद्ध करने -के लिए बौद्ध 
'तथा जेन साहित्य का सहारा लिया जाता है । जेन राम-कथा में (दिनेशचन्द्र सेन केवल 
हेमचन्द्र का उल्लेख करते हैं ) राक्षसवंश तथा वारनवंश का:जो विस्तृत वर्णन मिलता 
:है, यह इस बात को पृष्ट करता है कि राम की अपेक्षा राक्षस “तथा वानर अधिक 
लोकप्रिय थे । लंकावतार सुत्र में रावण तथा बुद्ध का धर्म के विषय में संवाद उद्धत 
“है और इस ग्रंथ में कहीं भी रावण-राम युद्ध की ओर निर्देश मात्र भी नहीं मिलता । 
ग्रत:.रावण (लंका का राजा) राम-कथा कीं उत्पत्ति.के पहले प्रसिद्ध हो चुकाथा | 
घर्मकीति (६ ठीं श० ई) भी श्रादश बौद्ध राजा रावण को रामायण के दोषारोपण 
'से बचाने का प्रयत्न करता है । यही संक्षे प में दिनेशचन्द्र सेन का तक है । 

१०२. सबसे पहले कहना है कि रावण -जेनियों के अनुसार जेन-धर्मावलम्वी 
-था श्रौर -बौद्धों के ग्रनुसार बौद्ध था । aa दोनों में से कम से कम एक धारणा 
“भ्रामक है । | 
जैनिग्रो के साहित्य में रावण की कथा स्वतन्त्र रूप से नहीं मिलती । रावण 
aq उल्लेख केवल राम-कथा में ही किया जाता-है और जेन राम-कथा स्पष्टतया 
'बाल्मीकीय राम-कथा पर निर्भर है (दे० ऊपर अनु० ५७) । अतः जेन साहित्य में राम- 
` "कथा का मूल स्रोत ढँढना व्यर्थ है | रे) 

बौद्ध लंकावतार सूत्र (अथवा सद्ध्म-लंकावतार सुत्र ) के विषय में 
(दिनेशचन्द्र सेन का तर्क अधिक महत्त्वपूर्ण है । यह रचना दूसरी श० ई० की मानी 
जाती थी और इसका प्रथम अध्याय ( जिसमें लंकापति रावण तथा बुद्ध का संवाद 
'मिलता है ) प्रामाणिक माना जाता था । लेकिन आजकल इसके प्रमाण मिलते हैं 
'कि लंकावतार सूत्र चौथी शताब्दी ई० का है और उसका प्रथम अध्याय प्रक्षिप्त 
है ।१ मूल भारतीय पाठ अप्राप्प है । गुणभद्र ने उसका ४४३ ई० में अनुवाद किया 
था। इस चीनी ग्रनुवाद में रावणा-बुद्धःसंबाद नहीं मिलता और fo 'का कोई? 
उल्लेख नहीं है। ५१३ ई० में इस रचना का पुन: चीनी भाषा में अनुवाद किया 
गया है और इस छठीं शताब्दी के अनुवाद में एक नया प्रथम अध्याय मिलता है, 
जिसमें रावणा धर्म के विषय में बुद्ध से प्रश्‍न करता है । इस अध्याय के प्रक्षिप्त होने - 
के अंतरंग प्रमाण भी मिलते हैं। अन्य अध्यायों में गद्य और पद्य, का सम्बन्ध ऐसा 


= १७ महामति ति 
: है: क्रि, पद्य गद्य का अर्थ दुहराता है, तथा सारी. रचना बुद्ध =u नोल | हा 


१. एम्‌» विटरनित्स : वही, भाग ग य ७ हकक oo क 
डी० टी० सुजुकि : स्टडीज इन दि लँकावतार सूत्र, लन्दन, १७३० | 
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के संवाद के रूप में है। उनमें कहीं भी रावणा का उल्लेख नहीं मिलता । केवल प्रथम 

अध्याय में पद्य गद्य का अर्थ नहीं दुहराता और इसमें कोई ऐसी -सामग्री नहीं है, जो. 
सूत्र को सममने के लिए आवश्यक हो । डी० टी० सुजुकि का अनुमान है कि रामकथा 

की लोकप्रियता के कारण लंकावतार सुत्र का सम्बन्ध इससे जोड़ा गया है | लंकावतार 
का अर्थ है बुद्ध का लंका में अवतार । लंका दक्षिण में मानी जाती थी । इसके श्रति- 
' | रिक्त रामकथा विषयक कोई भी निर्देश नहीं मिलता । : 

रावण सिंहल द्वीप का राजा हुआ हो, इसके लिए भी वहाँ के प्राचीनतम ग्रंथों ` 

में कोई प्रमाण नहीं पाया जाता । दीपबंश ( चौथी श० Zo ) तथा महावंश ( पाँचवीं 
ao go ) सिंहल द्वीप के-सबसे प्राचीन ऐतिहासिक काव्य हैं । इनमें रामकथा का निर्देश 
मिलता है ( दे० महावंश ६४, ४२ ) । लेकिन सिंहल द्वीप के राजा रावण का कहीं भी 
उल्लेख नहीं पाया जाता है। | 


१०३. वाल्मीकि के पहले हनुमानु के विषय में आख्यान-काव्य प्रचलित रहा. 
होगा और वाल्मीकि ने उसका प्रयोग अपनी रामकथा के लिए किया होगा, दिनेशचन्द्र 
की इस धारणा के लिए कोई प्रमाण नहीं मिलता । यह अनुमान मात्र ही है । वैदिक 

| साहित्य में हनुमानु का कहीं भी उल्लेख नहीं हुआ है । वौद्ध तिपिंटक के जातकों में भी ` 

' | हनुमान्‌ का नाम नहीं आया, प्रत: उनके विषय में रामकथा के पहले स्वतन्त्र आख्यान 
प्रचलित थे, यह बहुत संदिग्ध है ।!समुग्ग-जातक ( जातक नं० ४३६) में एक वायुस्स | 
gat नामक विद्यावर का उल्लेख मिलता है, जो एँद्रजालिक था लेकिन इसके सम्बन्ध में : 
न तो हनुमान्‌ का उल्लेख हुआ है और न किसी अन्य वानर का । 

हनुमान्‌? शब्द संभवतः एक द्रविड़ शब्द का संस्कृत रूपांतर है (ाण-नर, - 
मन्दि-कपि) जिसका अर्थ है 'नरकपि’ । इसी कारणा अनुमान किया गया है कि वृषाकपि 


तथा हनुमान्‌ दोनों किसी प्राचीन द्रविड़ देवता के नाम के रूपान्त्र हैं ।* इस अनुमान . 
का आधार निर्मूल है । वृषाकपि का ग्रथ नरकपि न होक न होकर वाराहू_ श्रथवा THT 


| वाराह, होता है । महाभारत में वृषाकपि को श्नेक आर्य देवताझों (विष्णु, शिव, इंद्र 
आदि) से अभिन्न माना गया है ।९ ऋग्वेद ( दे० १०, ५६.) में जो वृषाकपि का 


१. अन्यत्र भी वायुस्स GM का अर्थ ऐंद्रजालिक Sl दे० जर्मन झोरियेन्टल: 
जनेल.: भाग ६३, Jo ८६ । 
२. Uo ई० पार्गीटर : Fo रो० To सो०, १६११, Jo ८०३ और १६१३, 


पृ० ३६६। . 
३. जर्नल श्रोरियेंटल इंस्टिट्यूट (बड़ौदा), भाग ८, 'पू० ४१-७१ । 
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उल्लेख है, वह संभवतः एक सूर्य देवता है, जिसका प्रतीक वाराह था।१ अतः ऋग्वेदीय 
वृषाकपि का द्रविड़ सभ्यता के साथ कोई भी संबंध प्रमाणित नहीं होता | यह अवश्य 
वहुत ही संभव है कि 'हनुमान्‌' नाम एक द्रविड़ शब्द का संस्कृत रूपान्तर है और इसका 
अर्थ नरकपि है । कारणा यह है कि रामायण के अन्य वानरों की तरह हनुमान भी 
वानर-गोत्रीय आदिवासी थे (दे० आगे अनु० ११०) | वह एक प्राचीन द्राविड देवता 
थे; इसके लिए संकेत भी नहीं मिलता । रामायण में हनुमान्‌ की शक्ति के वर्णान में |» 
ग्रतिशयोबित का सहारा तो लिया गया है; फिर भी उनके देवता होने का कहीं भी, 
उल्लेख नहीं हुआ है* । | 
घ--उपसं हार 

१०४. उपर्युक्त मतों की सामान्य विशेषता यह है कि रामकथा का मूल स्रोतः 


निर्धारित करने के लिए दो भ्रथवा तीन स्वतंत्र कथाओं की कल्पना की जाती है ॥ 
दशरथ-जातक के विषय मे sto वेबर का मत संभवतः इस प्रवृत्ति का मुल कारण है । 


पिछले अध्याय से स्पष्ट हो गया होगा कि दशरथ-जातक का वृत्तान्त ब्राह्मणाः 
रामकथा का विकृत रूप मात्र है और प्रस्तुत अध्याय के विश्लेषण के आधार पर हम 
कह सकते हैं कि रामकथा के पूर्व रावणा अथवा हनुमान्‌ के विषय में स्वतंत्र आख्यानों 
'का कोई भी प्रमाण नहीं मिलता । ऐसा प्रतीत होता है कि रामकथा के कारण ही 
दशरथ, रावणा, हनुमान्‌ श्रादि प्रसिद्धि प्राप्त कर सके | आगे चलकर भी इनका उल्लेख 
प्रायः केवल रामकथा विषयक सामग्री में मिलता है । यदि कहीँ इनका स्वतन्त्र उल्लेख 
होता है तो यह निश्चित रूप से एक अपेक्षाकृत अर्वाचीन रचना अथवा किसी प्रक्षेप में 
है, जैसे लंकावतार सूत्र में । 
रामायण की ग्रंतरंग समीक्षा करने पर बहुत से विद्वानु इस परिणाम पर पहुँचते" 
हैं कि ग्रयोध्याकारड की घटनाएँ अत्यन्त स्वाभाविक हैं कितु दएडकारणएय तथा लंका 
की घटनाएँ अलौकिक और काल्पनिक प्रतीत होती हैं । वास्तव में रामकथा के इन दो 
भागों में अन्तर अवश्य पाया जाता है, लेकिन इसे समभने के लिए रामकथा के भिन्न- 
भिन्न आधार मानने की आवश्यकता नहीं है । रामायण के इस द्वितीय भाग का प्रधान 
विषय है स्त्रीहरण और उसके कारण युद्ध । अयोध्या से राम के निर्वासन के समान 
Se र्य सी स्की 
१. दे श्री क्षेत्रो श चट्टोपाध्याय, इलाहाबाद युनिर्वासटी स्टडीज, भाग १, Jo 
२, पा में हनुमान तथा बृषाकपिं का सम्बन्ध HAT जोड़ा गया 


है (दे० ब्रह्मपुराण, ८४, १६) । 
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ag भी एक अत्यन्त साधारण घटना प्रतीत होती है ।.अतः कथावस्तु के दृष्टिकोण से 
“दो भागों में कोई मौलिक अंतर नहीं है । लेकिन इन दोनों भागों के वर्णान में अंतर का 
आ जाना एक प्रकार से अनिवार्य था । लोकप्रिय नायक को विकट जंगलों में निवास 
करना पड़ता है, एक क्रर आदिवासी 'राजा उसकी पत्नी हर लेता है, और नायक 
असभ्य जातियों की सहायता से युद्ध करके उसे पुनः प्राप्त करता है । इस कथानक के 
काव्यात्मक वर्णन में अतिशयोक्ति का प्रयोग कितना स्वाभाविक था । प्रतिनायक को 
क्र रता, सहायको की वीरता, युद्ध की तीव्रता आदि अंकित करने के लिए किसी भी 
देश अथवा भाषा का कवि अनिवार्य रूप से ग्रतिशयोवित का सहारा लेता है । कवि 


मात्र की यह विशेषता ध्यान में रख कर रामकथा के दो सर्वथा भिन्न भाग मानने को 
कोई आवश्यकता नहीं पडती । 
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परिशिष्ट १ 


रामकथा का ऐतिहासिक ग्राधार 


१०५. Sto याकोवी केवल अयोध्याकांड को घटनाश्रों के लिए ऐतिहासिक 
. आधार मानते हैं । लेकिन अयोव्याकाँड तथा रामायण के अन्य कांडों के कथानक में कोई 
मौलिक अन्तर मानने की आवश्यकता नहीं है | यह संभवतः प्रस्तुत ग्रध्याय के विश्लेषण 
से स्पष्ट हो चुका है । अतः समस्त रामायण की प्रधान कथा-वस्तु के लिए ऐतिहासिक 
आधार मानने में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए, यही अनेक विद्वानों का मत है 1१ 
'वाल्मीकि-रांमायण पढ़ कर ऐसा प्रतीत होता है कि कवि को अपने कथानक की 
ऐतिहासिकता के विषय में कोई संदेह नहीं है । फिर.भी डॉ० सुनीतिकुमार चादटुर्ज्या 
का कहना है कि राम की ऐतिहासिकता प्राचीन भारत के किसी भी गंभीर विद्यार्थी , 
को स्वीकार्य नहीं है ।२ 

१०६. Slo वेवर के अनुसार रामायण का समस्त काव्य एक रूपक मात्र 
है, जिसके द्वारा दक्षिण की ग्रोर आर्य सभ्यता और कृषि का प्रचार दिखलाया जाता 
है 1३ प्रधान पात्र सीता, जिसका हरण और पुनःप्राप्ति काव्य की कथा-वस्तु है, कोई 
ऐतिहासिक व्यक्ति न होकर, खेत की सीता (लांगलपद्धति) का मानवीकरण मात्र है, 
जिसे आर्य कृषि का प्रतीक मानना चाहिए । वेदिक सीता, कृषि$की अधिष्ठात्री देवी 
और रामायण की सीता अभिन्न हैं । रामायण में सीता के जन्म और तिरोधान संवंधी 
वृत्तान्त इसकी ओर निर्देश करते हैं । उसकी वहन उमिला के नामका अर्थ लहराता 
हुआ खेत समझना चाहिए । भवभूति के उत्तररामचरित में भी उसके पिता जनक का 


१. दे० एम० मोनियेर विलियम्स : इंडियन एपिक पोइट्री, Jo ८ | 
एस० के० बेल्वलकर : वही, Jo ४० | 
एम० नारायणा शास्त्री : इं) To, भाग २६, Jo ८-२७ | 

२. Fo Fo To सो० Fo, भाग १६ (१६५०), Jo ७६ | oe 

३. Zo ए० वेबर : वही, Jo १४ आदि और हिस्ट्री ग्राफ इंडि लिटरेचर, 
Jo १६२ । To वेबर का मत श्रंशतः निम्नलिखित ग्रन्थों में मिलता है 
रमेशचन्द्र दत्त : वही, Jo २११ । 
ए० बी० कीथ : संस्कृत लिटरेचर, १० ४२ । 
So पिक्फर्ड : महावीर चरित, लन्दन, १८७१, ६० ८ (भूमिका) । 


Jou | | 9 ह 
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एक विशेषण 'सीरध्वज' मिलता है, जो कृषि से संबंध रखता है । (डॉ० वेलवलकर ' 
उसके पुत्र का भी उल्लेख करते हैं--कुश एक घास का नाम है और लव लुनने से आता 
है) । आदिवासियों के आक्रमणों से इंस सीता, श्रार्य कृषि के प्रतीक, की रक्षा राम पर 
निर्भर है । Sto वेवर के ग्रनुसार राम दाशरथि और वलराम (हलभृत्‌) का संबंध स्वयं- 
सिद्ध है । प्रारंभ में ये एक थे, वाद के विकास में वे दो भिन्न-भिन्न पात्रों के रूप में 
प्रसिद्ध हो गए । राम का वनवासं हेमंत ऋतु का प्रतीक है, जव प्रकृति और विशेषकर 
कृषि का कार्य स्थगित होता है ।* इसके श्रतिरिक्त महाभारत में जहाँ रामराज्य 
का वर्णन है, वहाँ इस बात का विशेष उल्लेख मिलता है कि कृषि की असाधारण 
उन्नति हुई थी । वास्तव में महाभारत के द्रोणपर्व. और शांतिपर्व में रामराज्य का वर्णन 
) किया जाता है । इस वर्णन के अनेक श्लोक रामायण में मिलते हैं (दे० रा० ६, १२८) ! 
शांतिपर्व (अध्याय २६) में कृषि का उल्लेख हुआ है : 
' कालवर्षाश्च पजंन्या: सस्यानि रसवन्ति च। 
म नित्यं सुभिक्षमेवासीद्रामे राज्यं प्रशासति. ॥४८॥ 
॥ नित्यपुष्पफलाशचैव पादपा निरुपद्रवाः । ; 
न सर्वा द्रोणदुधा गावो रामे राज्यं प्रशासति ॥५२॥ 
` ` पर्जन्य यथासमय जल बरसाकर शस्य उत्पन्न करता था । इससे राम के राज्य- 
शासन के समय किसी भाँति का दुर्भिक्ष नहीं पड़ता. था... ...वृक्ष सदा फल-फूलों से 
युक्त रहते थे, गाएँ घड़े परिमाण दूध देती थीं ।' 

१०७. Sto वेवर का उपयु वत मत बहुत समीचीन नहीं प्रतीत होता है । राम- 
दाशरथि और वलराम की अभिन्नता के लिए वे कोई प्रमाण नहीं दे सके हैं। इस 
अभिन्नता के विरुद्ध यह कहा जा सकता है कि भारत में ये दोनों भिन्न ही माने जाते 
हँ । वैदिक साहित्य में अनेक राम नामक व्यक्तियों का उल्लेख हुआ है, जिससे स्पष्ट है . 
कि 'राम' नाम प्रचलित हो चुका था (दे० ऊपर अनु० ४) | 

इसके अतिरिक्त राम को दक्षिण की यात्रा के फलस्वरूप रावण और वालि के 
स्थान पर उनके भाई विभीषण ale सुग्रीव तो राजा बनाए जाते हैं, लेकिन दक्षिण की 
सभ्यता या कृषि में कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन हुआ हो, यह रामायण में कहीं भी नहीं 
दिखलाया जाता ।२ ग्रतः हमें मानना पड़ेगा कि जिस उद्देश्य की पुति दिखलाने के लिए. 


१. उत्तररामचरित : भूमिका, Jo ५६ | र 

२. कितु भारतवर्ष में ग्रीष्मकाल में कृषि नहीं हो सकती । हेमन्त में ग्रवश्य 
. होती है । : <५ 

३. Uo Yo मैकडानल : वही, Jo ३११ | एच० याकोबी : वही, Jo १२६ | 


CC-O.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection.Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


रामकथा का मूलस्रोत ११५ 


यह काव्य लिखा गया है, वह पूरा न हो सका | यदि सचमुच कवि के मन में कृषि तथा 
कृषि संबंधी देवताओं का विचार सर्वोपरि था तो यह समझ में नहीं आता कि कृषि को 
इतना कम महत्व क्‍यों दिया गया ।* वास्तव में रामकथा तथा कृषि का कोई विशेष 
सम्वन्ध मानने की कोई आवश्यकता नहीं है । यह भी स्मरण रखने योग्य है कि आरयों 
के आगमन के पहले ही कृषि भारतवर्ष तथा दक्षिण में विद्यमान थी । 


१०८. जे० टी० द्वीलर मानते हैं कि रामकथा ब्राह्म और वौद्ध धर्म दोनों के' 
संघर्ष का प्रतीक है । दिनेशचन्द्र सेन का भी विश्वास है कि वाल्मीकि ने बौद्ध भिक्षुपन 


की प्रतिक्रिया स्वरूप गृहस्थ जीवन का आदर्श पाठकों के सामने रखने के उद्देश्य से . 


रामायण लिखा था (इन दोंतों मतों के खंडन के लिए दे० ऊपर अनु० ६०) | 
'रामायण की परवर्त्ती प्रतीकवादी व्याख्याएँ संभवतः साहित्य में प्रयुक्त रूपको से 
विकसित हुई हैं । रामकथा-विषयक रूपकों के कुछ उदाहरण निम्नलिखित हैं : 
at मोहाणं वं हत्वा रागद् षांश्च राक्षसान्‌ । 
शान्तिसीतासमायुक्त आत्मरामो विराजते ५० ॥ 
(शंकराचार्यकृत आत्मबोध) 


` दशेन्द्रियातनं घोरं यो मनोरजनीचरम्‌ । 
विवेकशरजालेन शमं नयति योगिनाम्‌ ॥ 
(सात्वत संहिता, अ० १२, १५१) 


दर्पोदग्रदशेरद्रयाननमनो नक्तंचराधिष्ठिते 
_दवेहेशस्मन्भवसिधुना, There: दीनान्दशामास्यितः 
र अद्यत्वेहनुमत्समेन्‌ गुरुणा प्रख्यापितार्थः पुमान्‌ 
लंकारुद्धविदेहराजतनयान्यायेन लालप्यते ॥ ७२॥ 
| ( संकल्पसूर्योदय, Ho १ ) 
आनन्दरामायण के विलाखकांड के देहरामायण नामक तृतीय सग में रामकथा की 
समस्त घटनां का प्रतीकात्मक शर्थ प्रतिपादित किया गया है--मनोदुवृ त्तिघातश्च ताटि-- 
काया वघोऽत्र सः ; मनोवेगस्य यो भंगः TAZA ग उच्यते; अविवेकवधः प्रोक्तश्चात्र 
बालिवधस्त्वया; अज्ञानतरणोपयः सेतुंबंधो महोदधौ ; -मदस्य निग्रहस्तत्न कुभकण- 
वघस्त्वया.; तत्राह कारघातश्च रावणस्य वधस्त्वया; हंदयाकाशगमनम, अयोध्यागमन 
पुनः । तुलसी साहेब तेः भीं अपने घटरामायन में रामकथां को शरीर के अन्दर ही 
भ्रवतारित कर दिया है--““घट में रावन .राम जो लेखा | भरत सत्रगुन TATA पेसा 


हॉप्किस : एपिक मिथोलाँजी, Jo ११-१२ | 


१. Ro डब्लू० 
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(घटरामायण, Jo ११) । वलरामदास का उड्या ब्रह्माण्डभूगोल देहरामायरा, 
घटरामायण आदि की श्रेणी में आता है । 
येदातोरे सुव्वरांव के अनुसार रामायण का अर्थ दार्शनिक है), रामायण के 
भौगोलिक स्थान सचमुच योगशास्त्र के चक्र हैं । ई० मूर भी रामकथा में एक दार्शनिक 
शास्त्र का प्रतिपादन देखते हैं ।२ | 
इतना ही निश्चित है कि ये कल्पनाएँ आदिकवि के मन से कोसों दूर थीं । 
धर | इनमें इतना ही तत्व है कि ऐतिहासिक घटनाश्रो के साथ-साथ कवि निश्चित रूप से 
° आज्ञाकारी राम, पतिव्रता सीता, भ्रातृ-भक्त लक्ष्मण श्रादि का आदर्श अपने पाठकों के 
सामने रखना चाहता था । इसी तरह राम नैतिकता के प्रतीक वन गए हैं. तंथा रावण 
अधर्म का, लेकिन सारी कथा में रूपक अथवा प्रतीक मात्र देखने के लिए कोई संमीचीन 
कारण नहीं है | 
१०९. रामकथा का ऐतिहासिक आधार मानते हुए भी एम्‌० वेंकटरत्नम्‌ का 
विश्वास है ,कि यह वास्तव में faa देश के रैमसेस नामक राजा का इतिहास है ।* 
रैमसेस के विषय में ग्राधुनिकतम खोज के आधार पर जो कुछ ज्ञात हुआ है, उससे 
स्पष्ट है कि वाल्मीकि-रामायण से उस राजा का कोई संबंध नहीं हो सकता | मिस्र 
देश की प्राचीनतम पौराणिक कथाओं के अनुसार नू (ग्राकाश) तथा गेव (पृथ्वी) के 
संयोग से रा ग्रथवा रे (सूर्य) उत्पन्न हुआ ।४ रैमसेस का अर्थ है-“रा ने उसे जन्माया' 
(मस धातु का अर्थ है जन्म लेना) ।४ रैमसेस (१२६८-१२३२ ई० पू०) मिस्र देश के 
महान्‌ सञ्राटों में से एक है श्रपने शासनकाल के पूर्वाद्ध में उसंको हिटैटसंघ के विरुद्ध 
युद्ध करना पड़ा । उसकी पहली विजय कादेश (सिरिया) में हुई थी (१२६४ ई० पु०), 
लेकित इसके पश्चात्‌ भी १२७८ fo पू० तक युद्ध होता रहा । अत में रैमसेस ने 
विजय प्राप्त कर एक हिटैट की राजकन्या से विवाह किया और इसके वाद १२३२ 
ई० Yo तक एक विशाल राज्य का शांतिपूर्वक शासन किया 1६ 


१. दे० कवार्टलीं जर्नल मिथिक सोसाइटी : भाग २२, Jo ५१४ । 

२. दे० ई० मूर : द हिन्दू पंथेयॉन, Yo ३२६ टि० | 

३. दे० वेंकटरत्नम्‌ : राम दि ग्रेटेस्ट फेरो आँव ईजिप्ट, १९३४ । 

४. Ho वान्डिवे : ला रलिजियाँ एजिपशियेन, पेरिस, १.६४४ | 

५. To एटुडस : भाग १७३ (१६२२), Jo १४७ । 

६. ए० मोरे : हिस्टवार दि लोरियन, पेरिस, १६३६, भाग २, Jo ५४७ 
आदि । 
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वानर और राक्षस 


११०. रामकथा के वानर, ऋक्ष और राक्षस विध्य प्रदेश तथा मध्य-भारत 
की आदिवासी अनार्य प्रजातियाँ थीं । इसके विषय में प्रायं: मतभेद नहीं है । यद्यपि 
वाल्मीकि-रामायण में इन आादिवासियों को वास्तव में वानर, ऋक्ष आदि कहा गया है, 
फिर भी ्रादि-काव्य के भ्रनेक स्थलों से पता चलता है' कि प्रारंभ में ये सव मनुष्य ही | 
माने जाते थे) । रामायण के वानर मनुष्यों की तरह बुद्धिसम्पन्न हुँ, मानवीय भाषा 
बोलते हैं, कपड़े पहनते हैं, घरों में निवास करते हैं, विवाह-संस्कार को मान्यता 
देते हैं और राजा के शासन के भ्रधीन रहते हैं । इससे स्पष्ट है कि कवि की दृष्टि में 
वे निरे वानर नहीं हैं । उनकी अपनी-अपनी संस्कृति श्रौर सामाजिक व्यवस्था है | 
वास्तव में वे वानर, ऋक्ष आदि जनजातियाँ थे। 'वानर' नामकी उत्पत्ति की 
समस्या सुलझाने के लिए अनेक अनुमान प्रस्तुत किए गए है । सी० वैद्य के अनुसार वानर 
जाति के लोग सचमुच वानर के समान दिखलाई पड़ते थेश्रौर इससे उनका यह नाम पड़ा । * 
अन्य विद्वान्‌ जैन रामायणों के भ्रनुस]र मानते हैं कि वानर, ऋक्ष आदि नाम उन जातियों 
की ध्वजा के कारण उत्पन्न हुए--'जिस जाति की ध्वजा पर बन्दर का चिल्ल था, वह 
वानर जाति कहलाती थी, जिसको ध्वजा पर रीछ का चिह्न था , वह रीछ कहलाती थी, 
जैसा आजकल रूसियों की ध्वजा पर रीछ तथा अंग्रेज जाति की ध्वजा पर सिंह का 
fag होने से उन देशों के ब्रीरों को ब्रिटिश लॉयन्स और रस्सियन बयर्स कहते हैं । 
जैनों की राम-रावणा-कथा में वानरचिल्लाकित ध्वजा मुकुटधारी जाति वानरवंशीय कही 
गई है । * यह मत असंभव नहीं कहा जा सकता है, फिर भी जैनियों ने “अनेक स्थलों 
पर रामकथा में अनेक चित्य परिवर्तन किये हैं । अत: जैन साहित्य का उपयोग करने 
में हमें सतर्क रहना चाहिए (Fo ऊपर, पाँचवाँ अध्याय) | सब से स्वाभाविक अनुमान 


१. दे० रामायण ६, ६६, ५ और जी? रामदास, दि FE ट्राइबस | 
इन दि रामायण, मैन इन इंडिया, भाग ५, ४० २८-५५ रौर ऐबॉरिजिनल 
नेम्स इन दि रामायण, जर्नेल बिहार-उड़ीसा रिसर्च सोसाइटी, भाग ११, 
Jo ४१-५३ | 
` २. दे० सी? वी० वैद्य : वही, १० १५२ । 
३. दे० शिवनन्दत्त सहाय : तुलसीदास, Jo ४१६। " 
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यह है कि आजकल के ग्रादिवासियों के समान उन जातियों के विभिन्न कुल विभिन्न पशुओं 
और वनस्पतियों की पूजा करते थे | जिस कुल के लोग जिस पशु या वनस्पति की पूजा 
करते थे, वे उसी के नाम से पुकारे जाते थे । इस पशु भ्रथवा वनस्पति को आजकल के 
विद्वान्‌ 'टोटम' कहते हैं । आधुनिक भारत के आदिवासियों में ऐसे “टोटम' या गोत्र 
विद्यमान हैं, जिनका उल्लेख रामायण में हुआ है, अर्थात्‌ वानर, ऋक्ष (जाम्बवान) और 
गीध (जटायु, सम्पाति और रावण) । श्रार० वी० रसेल) के अनुसार बंदर और रीछ 
तेरह सर्वाधिक प्रचलित creat में सम्मिलित हैं । 


छोटानागपुर में रहने वाली उरांव* तथा मुरंडा* जातियों में तिग्गा, हलमान 
बजरंग और गड़ी नामक गोत्र मिलते हैं; इन सव का अर्थ बन्दर ही है । इसी प्रकार 
रेही *, वरई, वसोर, भैना और खंगार* जातियों में भी वानर-द्योतक गोत्र मिलते हैं । 
सिंहभूम की gear जाति हनुमान के वंशज होने का दावा करती है; वे अपने को पवन- 
वंश कहकर पुकारते हैं ।६ 'हनुमान्‌! नाम वास्तव में एक द्राविड शब्द 'ग्राणामंदि' gaat 
TAT का संस्कृत , रूपान्तर मात्र प्रतीत होता है ; अण का अर्थ है नर, और 
मंद का श्रथ हे कपि (दे० ऊपर अनु० १०३) | 


ऋक्ष-सूचक गोत्र रेह्दी”, वरई, गदवा, केवत, सुध" आदि जातियों में मिलते 
हैं। इसी प्रकार भैना«, उराँच१० और विर्होर*१ जातियों में गिद्ध या गिधि गोत्र 
प्रचलित है । ध्यान देने योग्य है कि उराँव, age तथा खरिया आदि दिम जातियों 


दि 


१. दे० दि ट्राइवस एण्ड कास्ट्स aia दि सेंट्रल प्रॉविसेस, भाग १, Jo ६० | 
२. ६० शरच्चंद्र रायः दि उराग्रोंत श्राव छोटानागपुर (राँची १६१५), पृ० २२। 
३. द° एन्साइक्लोपिडिया मुंडारिका (किलि, गोत्र शब्द के sata) । 
* ४. दे० सी० वॉन फूरर-हाइमेंडार्फः दि रेहीस ala दि वाइसन हिल्स, Jo ३२६ I 
" ५. वरई, वसोर, भैना, खंगार के लिए -दे० आर० वी० रसेल, वही, क्रमश 
भाग २, Jo १६४; Jo २१०; Jo २२८; भाग ३, Jo ४४१ | 
:६. दे० डॉलटन : एथनॉलॉजी ala बंगाल, Jo १४०। : : 
७. दे० सी वॉन फूरर-हाइमेंडार्फ : वही । 
८. वरई, Weal, केवत और सुध के लिए दे० आर० वी० रसेल: बही, क्रमशः 
भाग २, Jo १६४; भाग ३, Jo १० Jo ४२४; भाग ४, Jo ५१५ I 
&. Fo आर० वी० रसेल: वही, भाग २, Jo २२८। 
१०. दे० पी डेहों : रेलिजन एण्ड कस्टम्स aia दी उराझ्नोंस, भेम्वायर्स aia 
दि एसियाटिक सोसाइटी ata बंगाल, भाग १, Jo १६० । ` 
११. दे० शरच्चंद्र राय : दि विहरसि, (राँची, १६२५), go ६१ ॥ 
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की भाषा में 'रावना' का अर्थ गीध ही है ।१ हाल में मुझे पता चला कि राँची जिले 5 
के रयडीह थाने के कटकयाँ गाँव में एक “सवना. नामक परिवार श्रव तक विद्यमान 
है । यह गोत्र कम प्रचलित है; इसके स्थान पर प्रायः. गिधि' नाम चलता है. । निष्कर्ष 
यह है कि “हनुमान्‌? कीःतरह “रावण? का नाम भी एक वास्तविक अनार्य नाम. का 
संस्कृत रूपान्तर ही प्रतीत होता है । इसके अतिरिक्त रायपुर जिले में रहने वाले गोंड 
अपने को रावणा के वंशज मानते हैं ।२ seta भी मानते हैं कि रावण से उनकी जाति 
को उत्पत्ति हुई थो और इसीलिए उनको 'उराँव' नाम मिला था ।४ इन सब वातों, 
को ध्यान में रखकर स्पष्ट है कि ग्रादिवासियों का रामकथा के साथ संवंध was ही 
है तथा यही अधिक संभव प्रतीत होता है कि रामाय रामायण के वानर-क्रक्ष-गीध वास्तव में 
वानर-ऋक्ष-गीव-गोत्रीय ग्रादिवार्स आदिवासी थे | ५ 
१११. वेदिक साहित्य, विशेष करके श्रथर्वबेद में रक्षस, राक्षस, पिशाच आदि 
भूतों का उल्लेख मिलता है । ये मनुष्य के शत्र, हैं; इनके विरुद्ध अथर्व वेद में बहुत से 
मंत्र दिए गए हैं । इसी तरह राक्षस एक प्रकार से अनिष्ट, अशुभ, feat और, पाप का 
प्रतीक बन गया था और बाद में रावण के क्रूर और हिंसात्मक अनुयामियों को भी 
यह नाम मिला | रामायण में राक्षसों का जो वर्णन किया जाता है, वह ऋग्वेद मे 
अनार्य दस्युओं के वर्णन से बहुत कुछ मिलता है । उनके मनुष्य होने का स्पष्ट उल्लेख 
` मिलता है (Zo ६, ३७, ३३) । कवि वास्तबिक नामों से अपरिचित था । ग्रतः जो नाम | 
मिलते हैं, वे सव के सब वर्णनात्मक हैं-कु भकर्ण, मेघनाद, दशग्रीव, विभीषणा, प्रहस्त 


लंबे हाथ वाला) इत्यादि । 
: १ १२. त) सब होते हुए भी रामायण में कवि ने ग्रदुमुत रस तथा अतिशयोवित 


का बार-बार सहारा लिया है और इस कारण रामकथा को काल्पनिक ठहराने के लिए 
समालोचको को श्राधार ग्रवश्य मिलता है । रावण के दस सिर थे, हनुमान्‌ समुद्र लाँघते 
हैं और आकाश में उडकर ओषधि-पर्वत ले आते हैं, इस प्रकार के कथन बहुतायत से - 
पाए जाते हँ । फिर भी रावण का केवल एक सिर था, ऐसा वर्णन भी रामायण के कई 
स्थलों पर मिलता है ।* दशग्रीव नाम पहले रूपक के रूप में प्रयुक्त हुआ होगा (दशग्रीव 
aa age देर वोरारिशि स्त्म इंदियेंस (वेलिन, 


१. डब्लु» रूवेन : उवर दि लिते 
१६५२), Jo ४४ | 
, दे० आर० वी० रसेल : वही, भाग १, ९० ४० २। 
. दे० पी० Sai : वही, ४० १२२ | = 
Zo शरच्चन्द्र राय : दि उराओस Jo १४।. art 
= 5० २२.झौर ४२, दे० चिन्ताहरण चक्रवर्ती : इं० हि० क्वा०, 
| ह एस० 'एन० व्यास, ज० ० इंग, भाग ४, पृ० 21 


a. ०८ au Ad 
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१२० रामकथा की उत्पत्ति 


अर्थात्‌ जिसकी ग्रीवा दश अन्य साधारण ग्रीवाश्रों के समान वलवान हो) और वाद में 
वस्तुतः दशग्रीव धारण करने वाले प्राणी के अर्थ में लिया जाने लगा । 
अथर्ववेद में एक दशास्य (दशमुख), दशशीर्ष ब्राह्मण का उल्लेख है ।१ इसका 
प्रभाव भी रावण के स्वरूप की कल्पना पर पड़ा, यह ग्रसंभव नहीं कहा जा सकता है। 
उद्धरण इस प्रकार है : 
ब्राह्मणो जज्ञ प्रथमो दशशीर्षो दशास्यः । 
स सोमं प्रथमः पपौ स चकारारसं विषम्‌ ॥ 
(ग्रथर्ववेद ४, ६, १) 
` हनुमान्‌ के समुद्रलंघन की कथा संभवतः किसी आश्चर्यजनक लंघन के श्राधार 
पर उत्पन्न हुई है । जव स्पेन की सेना को मेक्सिको से हटना पड़ा तव श्रलवाराडो 
नामक सिपाही एक अत्यन्त चौड़ा नाला लाँघने में समर्थ हुआ था । यह देखकर मेक्सिको 
निवासी बोल उठे यह सचमुच सूर्य का पुत्र है! । इसी तरह हनुमान्‌ की कथा भी 
उत्पन्न हुई होगी, यह्‌ सी० वी० वेद्य का अनुमान है ।२ मेरा भ्रपना अनुमान है कि 
समुद्रलंघन का वर्णन क्षेपक ही है (दे० आगे ग्रनु० ५३१) । 


b क 


१. इस उद्धरण के लिए मैं sto वासुदेव शरण भ्रग्रवाल का ग्राभारी हूँ । 
२. ६० वही, पृष्ठ १६० | 
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परिशिष्ट ३ 
रामकथा का भूगोल. 


११३. वाल्मीकि दक्षिण तथा मध्य भारत के भूगोल से अपरिचित थे, इसका” 
प्रमाण रामायण को पढ़कर मिलता है । अतः रामायण के भूगोल के विषय में ह 
विस्तृत साहित्य प्रकाशित हो चुका है और हो रहा है, वह अधिकांश अनुमान ओर 

आधार पर निर्भर है । 

है bp का सबसे प्राचीन नाम “टप्रोवाने' है, जो यूनानियों म प्रचलित था। 
sare के शिलालेखों में भी यह “तम्वपस्नि' के नाम से पुकारा जाता 3 । इसके र 
सिंहल नाम प्रचलित होने लगा । इतना ही निश्चित है कि संस्कृत काव्य में sees 
लंका भिन्न-भिन्न देश समभे जाते थे । भवभूति, मुरारि, राजशेखर आदि न ue 
लंका से भिन्न मानते हैं । वाराह-मिहिर की Be त्‌-संहिता में भी दोनों का श्रलग उल = 
है । ऐसा प्रतीत होता है कि बौद्ध साहित्य में पल-पल सिहल ws ps 
प्रयुक्त होने लगा था (Zo दीपवंश ६, १ ) और संभवतः दशवीं शताब्दं | 


प्रयोग व्यापक होने लगा ।' 
अधिकाँश आधुनिक लेखक रामायण 


भारत में रखते हैं । * 


को लंका तथा किष्किन्धा दोनों को मध्य 


द्वे एच० याकोबी : वही, Jo ६०-६३ | : 
: = . dto कीवे : ई० हि० क्वा०, भाग ४, Jo ६६३-७० ed 1 we 
हीरालाल : भा कामेमोरेशन वाल्यूम, १० ११५१-६१; कोशोत्सव- ie 
nee भूगोल, ना० To To वर्ष ५४, अंक १ और 
राय कृष्णदास « राम-वनवास का a 0) | A 
३; ऋष्यमूकं-किष्किंधा की भौगोलिंक अवस्थिति, वही, भाग ५२, च यक 
a साहित्य के सिहावलोकन के लिए दे० एपिक एण्ड पुरानिक स्टडीज 


कर इंस्टिट्यूट, पु० १३७-८ । 5 
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अध्याय ८ 


प्रचलित वाल्मीकिकृत रामायण के मुख्य प्रक्षेप 


११४. रामकथा के प्रारंभिक विकास की रूपरेखा अंकित करने के पुर्व प्रचलित 
'वाल्मी कि-रामायण की अंतरंग समीक्षा द्वारा मुख्य प्रक्षिप्त ग्रंशों का पता लगाना है । 
यही प्रस्तुत अध्याय का विषय है । चतुर्थ भाग में प्रत्येक कांड के विश्लेषण के साथ-साथ 
गौण प्रक्षेपों का भी उल्लेख किया जायगा | 


क-उत्त रकांड 


११५. रामायण के प्रायः समस्त समालोचक उत्तरकांड को प्रक्षिप्त मानते हैं 
और इसके लिए भिन्न-भिन्न तर्क प्रस्तुत करते हैं।१ सव से महत्वपूर्ण प्रमाण इस 
प्रकार हैं : 

(१) वात्मीकिङृत रामायण के तीन प्रचलित पाठों की तुलना करने से स्पष्ट 
होता है कि उत्तरकांड की रचना अन्य कांडों के पश्चात्‌ हुई थी (दे० ऊपर Ado 
२२-२६) । 
= (२) युद्धकांड के अंत में जो फलश्रुति मिलती है, उससे यह प्रमाणित होता है 

इसके ₹चनाकाल तक रामायण की परिसमाप्ति यहीं मानी जाती थी (रामायणमिदं 
कृत्स्नं, दे० ६, १२८, ११७) | 

वळ >) ) वालकांड के प्रथम सर्ग में एक अनुक्रमणिका मिलती है, जिसमें केवल 
श्रय से लेकर युद्धकांड तक के विषयों का उल्लेख किया जाता है । बाद में इस 
अनुक्रमणिका की अप्रूणता का अनुभव हुआ और फलस्वरूप एक दूसरी अनुक्रमणिका 
को रचना की गई, जिसमें वालकांड की सामग्री के साथ-साथ उत्तरकांड का भी निर्देश 
मिलता है : - eae * 

स्वराष्ट्ररजनं चैव वैदेह्याशच विसर्जनम ॥ २८ ॥ 
अनागतं च यत्किचिद्रामस्य वसुधातले | 


१. दे० एच० याकोवी : डस रामायण, Yo २८ आदि, ६४ | 
हृदयनारायण सिंह : क्या उत्तरकांड वाल्मीकि-रचित है? | 
नागरीप्रचारिणी पत्रिका : १७, Jo २५६.२८६ | 
ज०'आँ० feo ; भाग १८, Jo १५७ । - : . 
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|... तच्चकारोत्तरे काव्ये वाल्मीकिर्भेगवान्‌षिः ॥ २९॥ 

| | (वडौदा संस्करण, सर्ग ३) 

| इसके अगले” सर्ग में भी उत्तरकाण्ड का उल्लेख है: . 

। | प्राप्तराज्यस्थ रामस्य वाल्मीकिभँगवानुषिः । 

। चकार चरितं कृत्स्नं विचित्रपदमात्मवात ॥ १॥ 

|| कृत्वा तु तम्महाप्राज्ञः सभविष्यं सोत्तरम्‌ । 

| | (बड़ौदा सं०, सर्ग ४) । 
| इन दो उद्धरणों से स्पष्ट है कि बालकाण्ड की इस भूमिका के रचनाकाल में 
| उत्तरकाण्ड की सृष्टि प्रारंभ हो चुकी थी । फिर भी सीतात्याग को छोड़कर किसी 
|| अन्य विषय का उल्लेख न होने के कारण ऐसा प्रतीत होता है कि उत्तरकाएड उस समय 


i 


| अपना वर्तमान रूप और विस्तार नहीं प्राप्त कर पाया था । इस तर्क की पुष्टि इससे 


। भी होती है कि वाद में वाल्मीकि-रामायण के उदीच्य पाठ में एक तीसरी अनुक्रमणिका 


| जोड़ी गई है, जिसमें सात कारडों : की सामग्री का ध्यान रखा जाता है. (दे० ऊपर 
| अनु० २३) । [ 
| (४) उत्तरकाण्ड की रचना-शैली अन्य प्रामाणिक कांडों की शैली से सर्वथा भिन्न 
| है। प्रारंभिक ३३ ait में रावण तथा हनुमानु की कथाओं के वाद ही रामचरित का 
वर्णन आगे बढ़ा दिया गया है और तव भी असंगत अंतर्कथाओं के कारण कथानक 
में कोई प्रवाह नहीं है (दे० नुग, तिमि, ययाति, स्वेत, इन्द्र, इल आदि के वृत्तान्त) | 
शेष सामग्री, जो आधे से भी कम है, रामचरित से संबंध तो रखती है, लेकिन इसमें भी 
| एकता का श्रभाव खटकता है । सीतात्याग, TSA, शस्वुक-वष, सम का 
|. अ्रश्वमेध, सीता का तिरोधान आदि में कोई विशेष संवंध. नहीं है | इसके अतिरिक्त 
| अत्तरकांड में वाणात अवतारवाद को व्यापकता भी इस कांड को वाद की रचना सिद्ध 


करती है । 
` (५) उत्तरकांड तथा न्थ कांडों में पारस्परिक विरोधी बातें भी मिलती हैं । 


| उदाहरणार्थ युद्धकांड के अंतिम सर्ग में सुग्रीव, बिभीषण आदि के चले जाने का स्पष्ट 
' उल्लेख हुआ है । फिर भी उत्तरकाण्ड में पुतः इनके प्रस्थान का वर्णन किया जाता. हे 
| देण सर्ग ४०) । 
उत्तरकांड में वेदवती 

अनुसार सीता अपने पूर्वजन्म में वेदवती 


Ses | | 4 
१. जिस इलोक में रामायण का विस्तार २४००० इलोक बताया गया था, 


बडौदा के प्रामाणिक संस्करण में प्रक्षिप्त माना गया है ।' 


| 
| 


का वृत्तान्त दिया जाता है | (दे० सर्ग १७) ॥ इसके 
ही थी । यदि यह वृत्तान्त क्षिप्त न होता तो 
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| 
। | 
१२४ रामकथा को जसा | 


इसका उल्लेख रामायण के अन्य कांडों में, जहाँ सीता-जन्म का प्रसंग गया है, अवश्य ` 
किया जाता । | 
(६) वाल्मीकिकृत रामायण के इन अंतरंग प्रमाणों के अ्रतिरिक्त एक वात गौर] : 
ध्यान देने योग्य है। महाभारत का रामोपाख्यान रामायण के किसी प्राचीन रूप पर 
निर्भर है (Ro ऊपर श्रनु० ४८) । इसके प्रारंभ में रावणचरित की कुछ सामग्री अवश्य | 
मिलती है कितु वह आदिरामायण की तरह रामाभिषेक तथा रामराज्य की स्तुति पर | 
समाप्त होती है । आदिरामायण तथा रामोपाख्यान के कारणा'एक काव्य-परम्परा चल | 
पड़ी और शताब्दियों तक चलती रही, जिसके अनुसार राम-चरित का वर्णन उनके 
अभिषेक पर समाप्त किया जाता है । | 
| उदाहरणार्थ--रावणवह, भट््‌टिकाव्य, कुमारदासकृत जानकीहरण, अ्रभिनन्द- | 
कत रामचरित, भासकृत अभिषेक नाटक, मुरारि का अनर्घराघव, राजशेखर का | 
बालरामायण, कम्चनक्रत प्राचीनतम तमिल रामायण, तेलगु दिवपद रामायण तथा | 
जावा का रामायण ककविन । | 


ख-बालकांड 


| 
| 
११६. उत्तरकांड की भांति बालकांड भी आदिरामायण का अंग नहीं था । डॉ | 
याकोवी' की यह धारणा सिद्ध करने के लिए निम्नलिखित प्रमाण दिए जा सकते हैं: | 
(१) रामायण की पहली श्रनुक्रमणिका (सर्ग १ ) में बालकांड की सामग्री कॉ. 
सर्वथा अभाव है । इस प्रभाव को पूरा करने के उद्देश्य से एक दूसरी अनुक्रमणिका की. 
रचना कर ली गई है (दे० ऊपर अनु० ११५) । सुन्दरकाणड के ३१ वें सर्ग में हुमा. 
सीता को रामायण का सार सुनाते हैं । उसमें दशरथ तथा राम के परिचय के पश्चा | 
तुरत अयोध्याकाण्ड को कथावस्तु प्रारंभ हो जाती है। रामायण के ग्रामुख के विष 
में आगे विचार किया गया है--दे० भ्रनु० १३६। | 
(२) वालकांड की शैली उत्तरकांड की शैली से वहुत कुछ मिलती-जुलती' है । 
इसका प्रायः आधा भाग रामचरित से सम्बन्ध नहीं रखता । स॒गर-कथा, समुद्रमंथ! | 
विश्वामित्र की कथा आदि वृत्तान्त पुराणों की शैली पर लिखे गए हैं ।२ रामायण क 
प्रामाणिक कांडों में कहीं भी ऐसी पौराणिक कथाएँ नहीं मिलतीं । 
(३) वालकांड में जो सामग्री रामचरित से सम्बन्ध रखती है इसका आगे AT 
कर प्रामाणिक कांडों में कहीं भी उल्लेख नहीं मिलता | यही नहीं, बल्कि इससे विरोधी 
१. दे० एच० याकोबी : वही, Jo ५० श्रादि-। 
२. So वी० लेस्नी : उबर डस पुराण-आटिये गेप्रेग डेस बालकांड i 
« जर्मन ओरियेन्टल जर्नल, AT Fo, Jo ४९७-५०० | 
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बातें भी पाई जाती हैं । बालकांड में लक्ष्मण और उमिला का विवाह वाणात है, लेकिन 


अयोध्याकांड आदि में कहीं भी र्डामला का उल्लेख नहीं होता (यद्यपि तीनों निर्वासितों 


का प्रस्थान विस्तार से चित्रित किया गया है), वरन्‌ अरण्यकांड में लक्ष्मण को अविवाहित 


'मी कहा जाता है (भ्रकृतदार दे० ३, १८, ६) । 
अयोध्याकांड में भरत की अवस्था के विषय में कहा जाता है: 
बाल एव : ठु मातुल्यं भरतो नायितस्त्वया । (२, ८, २८)। 
लेकिन वालकांड में युवाजित्‌ मिथिला में पहुँचकर कहते हैं कि कैकय भरत को 
सस्त्रीक देखना चाहते हैं । इसके वाद चार भाइयों के विवाह का वर्णन किया जाता है, 


लेकिन मिथिला में युधाजित्‌ का ग्रौर उल्लेख नहीं होता । वालकांड के अन्तिम सर्ग में 


दशरथ भरत को युधाजित्‌ के साथ राजगृह भेज देते हैं और इसके वाद बहुत समय 
वीत जाने का उल्लेख है (बहुनुंतुन्‌ Fo १,७७,२५) । फिर भी रामाभिंषेक की तेयारी 
के समय भरत को बालक कहा गया है । 
ग-अ्वतारदाद 

११७. रामकथा के विकास के दृष्टिकोण से प्रचलित वाल्मोकिकृत रामायण 


"की सब से महत्वपूर्ण प्रक्षिप्त सामग्री अवतारवाद से संवंध रखती है । गले अध्याय 
'में अवतारवाद की उत्पत्ति और रामकथा के विकास में उसके महत्व पर विचार किया 


जाएगा । प्रचलित रामायण में इसके विस्तार तथा इसे प्रक्षिप्त मानने के कारण पर 


'विचार करना ही इस परिच्छेद का उद्देश्य है^ । प्रस्तुत विश्लेषण की विशेषता यह है 
‘fe इसमें रामायण की अवतारवादी समस्त सामग्री के साथ-साथ उसकी भिन्न-भिन्न 
'पाठों में उपस्थिति ग्रथवा Wala का उल्लेख भी किया जाता है। 


(१) सामग्री का निरूपण 
११८. बालकांड | (१) पुत्रेष्टि-यज्ञ ( सर्ग १५-१८ ) ; इसमें विष्णु का 


अवतार लेना बिस्तार से बित है । ये सर्ग बालकांड के प्रक्षेप हैं (Bo आगे अनु० ३३३) । 


(२) परशुराम राम से कहते हैं कि मैं आप को विष्णु मानता हूँ । श्राप से 
पराजय पाना कोई लज्जा की बात नहीं है । ये श्‍लोक तीनों पाठों में पाए जाते हैं । 


१. Fo एच० याकोबी : वही, Jo १३८ | 
ई० डब्लू हाप्किन्स : एपिक़ मिथोलाजी, Jo २११ । 
Fo 'म्युर : ओरिजिनल संस्कृत टेक्स्ट्स; (दूसरा संस्करण); भाग ४, Jo 
४४१-९१ ; और नोट डी । 
महाराष्ट्रीय : श्री रामायण समालोचना ; दूसरा भाग, FS २४५-५० | 
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१२६ 5 | ` ` रामकथा की उत्पत्तिः 


अक्षय्यं मधुहन्तारं जानामि त्वां सुरेश्वरम्‌ ॥ १७॥ 
न चेय तव काकुत्स्थ ब्रीडा भवितुमहति। 
त्वया त्रै लोक्यनाथेन यदह' विमुखीकृतः uren ( सर्ग ७६ )! 
यद्यपि बालकांड स्वयं प्रक्षिप्त है, फिर भी इसमें केवल इन दो स्थलों पर राम 
के अवतार होने का उल्लेख है । दाक्षिणात्य पाठ में राम के दिव्य तेज के विषय में जो 
वाक्यांश- -दिव्येन स्वेन तेजसा (१८, ६) मिलता है वह गौडीय पाठ में अपने मूल रूपः 
में सहजेन च तेजसा (२२,१०) सुरक्षित है । 
मूल बालकांड के रचनाकाल में राम श्रवतार नहीं माने जाते थे, इसके वालकांडः 
में स्पष्ट प्रमाण मिलते हैं । राम का उत्कर्ष प्रथम सर्ग का वर्ण्य विषय है, फिर भी इसमें: 
उनके अवतार होने का उल्लेख नहीं है, केवल विष्णु से उनकी तुलना की जाती है: 
(विष्णुना सदृशो aed -श्लोक १८) और अन्त में कहा जाता है कि राम अपना, 
राज्य भोग कर ब्रह्मलोक जायेंगे--- 
रामो . राज्यमुपासित्वा ब्रह्मलोकं प्रयास्यति। (श्लोक ६७) 
यदि कवि राम को विष्णु का ग्रवतार मानता होता तो उनकी इहलीला समाप्त 
होने पर उनके ब्रह्मलोक जाने का उल्लेख नहीं करता । इस तक की संगति इससे 
स्पष्ट है कि उदीच्य पाठ में“ब्रह्मलोकं” के स्थान पर “विष्णुलोकं” रखा गया है (दे० 
बड़ौदा संस्करण के पाठान्तर) | 
विश्वामित्र राम से ताटका के वध करने का अनुरोध कर विष्ण द्वारा भूगु- 


पत्नी के वध का उदाहरणा देते हैं (२५,२१) तथा सिद्धाश्रम के विषय में कहते हैं कि 
विष्णु ने वहाँ तप किया था | 
इह राम महाबाहो विष्णु देवनमस्कृतः । 
वर्षाणि सुबहुनीह तथा युगशतानि च ॥ २॥. 


तपश्चरणयोगार्थमुचास सुमहातपाः । (सर्गं २६) 
इससे स्पष्ट है कि विश्वामित्र राम के अवतार होने से अनभिज्ञ हैं। 
११९. अयोध्याकांड । प्रथम सर्ग के ३५ प्रारम्भिक श्लोक प्रक्षिप्त हैं (दे० 


आगे अनु० ४३१) । इनमें राम के अवतार होने का उल्लेख है 
स हि देवैरुदीर्णस्य रावणस्य वर्धाथभिः। | 


अथितो मानुषे लोके जज्ञे विष्णुः सचातनः॥ (१, ७) 
यह शलोक तीनों पाठो में मिलता है । इसके अतिरिक्त भ्रयोध्याकांड में अन्यत्र 
रामावतार का निर्देशमात्र भी नहीं मिलता । 'लोकनाथ? (११०, २). राम के लिए 
प्रयुक्त gat है लेकिन यह राजा की भी उपाधि है और जिस सर्ग में यह शब्द प्रयुक्त 
हुआ है, वह भी प्रक्षिप्त है (Ro आगे ग्रनु० ४३१) | 
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प्रचलित वाल्मीकिकृत रामायण के मुख्य प्रक्षेप १२७: ` 


१२०. अरण्यकाण्ड | (१) राम के पराक्रम का वर्णन करते हुए ग्रकंपन कहते: 
हैं कि राम समस्त लोकों का नाश कर सव की पुनः सृष्टि करने में समर्थ हैं-- 

संहृत्य वा पुनर्लोकान्विक्रमेण महायशाः । 
शक्तः श्रेष्ठ: स पुरुषः Ses पुनरपि प्रजाः ॥२६॥ (सर्ग ३१) 
यह प्रसंग दाक्षिणात्य पाठ मात्र में विद्यमान है । 

(२) दाक्षिणात्य ` पाठ में लक्ष्मणा राम के दिव्य तथा -मानवीय पराक्रम का 
उल्लेख करते है--दिव्यं च मानुषं चैवमात्मनश्च पराक्रमम्‌ (६६, १६) 

लेकिन गौडीय तथा पर्चिमोत्तरीय पाठों में राम के दिव्य तथा मानुषिक अस्त्रों 
का उल्लेख है-- 

दिव्यं तवं मानुषं चास्त्रमात्मनश्च पराक्रम्‌ 
(गौ० रा० ३, ७१, १६) 

(३) दाक्षिणात्य पाठ में शबरी राम को देववर कहती है--त्वयि देववरे राम 
पूजिते पुरुषर्षभ ( दा० to ३, ७४, १२ ) । परन्तु अन्य पाठो में इस श्लोक का 
सर्वथा अभाव है । 

(४) एक अन्य स्थल पर (जो तीनों पाठों में मिलता है) राम सारा जगत्‌ नष्ट 
करने की धमकी देते हैं ( दे० दा० रा० ३, ६४, ७० ), लेकिन इसमें उनके अवतार 
की ओर निर्देश देखना अनावश्यक है । यह तो उनको दिए हुए दिव्य भस्त्रों का प्रभाव 
माना जा सकता है | . 

१२१. किष्किधाकांड | इस कांड में अवतार सम्बन्धी कोई सामग्री नहीं 
मिलती । सुग्रीव तो लक्ष्मणा से राम के विषय में “तस्य देवस्य' शब्द. का प्रयोग करते 
हैं (३६, ६), लेकिन इसमें अवतारवाद की भावना देखना व्यर्थ है। आदरार्थ इस 
शब्द का राजाओं, ब्राह्मणों आदि के लिए प्रयोग होता है । 

१२२. सुन्दरकांड । ( १ ) दाक्षिणात्य तथा पश्चिमीत्तरीय ` पाठ के अनुसार 
हनुमान ग्रशोकवन में प्रवेश करने के पहले देवताग्रों की तथा राम-लक्ष्मण आर सीता 
की स्तुति करते ES | 

~ ` नमोऽस्तु रासाय सलक्ष्मणाय देव्ये च तस्यं जनकात्मजाये | 
नमोऽस्तु रुद्र न्दयसानिलेभ्यो नमोऽस्तु चद्धासिमरुद्‌ गणेभ्य: ॥ ` 
ः | (-दा० रा० ५, १३, ५७) 
न केवलं इसे दीर्घ छन्द का, लेकिन सारे प्रसङ्ग ( दा०.रा० ५, १३, ५४-६७ ) का 
गौडीय अभाव है । के कप ey 0 Taree 
ee Franses संवाद का एक अंश (दा० To ५, ५१, २३६ गौडीय, 


| 
१ 
। 
| 
| 
4 
- 
| 
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“१२८ रामकथा की उत्पत्ति 


तथा पश्चिमोत्तरीय पाठों में नहीं मिलता । इसमें हनुमान्‌ राम के विषय में कहते हैं 
कि वह विष्णुतुल्यपराक्रम, सर्वलोकेश्‍वर, लोकत्रयनाथ आदि हैं | 
१२३. युद्धकांड । उत्तरकांड के वाद इसमें ग्रवतारवादी सामग्री सबसे अधिक 
मिलती है । यह अस्वाभाविक भी नहीं प्रतीत होता है क्योंकि युद्धकांड सबसे अधिक 
विस्तृत है तथा इसमें भरपेक्षाक्ृत श्रधिक प्रक्षेप भी जोड़े गए हैं । न 
(१) रावणा से.युद्ध न करने का अनुरोध .करते हुए मंत्री कहता है : 
लंघनं च समुद्रस्य wa च हनूसतः । 
बघं तु रक्षसां युद्धे कः फुर्यान्मानुषो युधि ॥ 
` (दा० Wo ३४, २२; अन्य पाठों में भी है) 
-डॉ० याकोद्री के भ्रनुसार यह सर्ग एक विस्तृत प्रक्षेप ( सर्ग २३-४० ) में आया है 
(Zo आगे अनु० ५६२ ) । 
(२) सुग्रीव विभीषण से कहते हैं कि राम और लक्ष्मण गरुड़ पर अधिष्ठित हैं : 
गरुडाधिष्ठितावेताव्‌ भौ र;घवलक्ष्मणौ । (दा० To Xo, २२) 
ag श्लोक श्रन्य दोनों पाठों में नहीं मिलता | 
(३) सर्ग ५६ ग्रनेक कारणों से प्रक्षिप्त माना जाता है (दे० आगे अनु० ५६३) । 
इसमें दो स्थलों पर कहा गया है कि लक्ष्मण तब संज्ञा प्राप्त करते हैं जब वह अपने 
विष्णु का अंश होने का स्मरणा करते हैं ( Ro दा० Uo ६, ५६, ११०. १२० तथा 
अन्य पाठों के समानान्तर स्थल ) | 
(४) मंदोदरी-विलाप तीनों पाठों में मिलता है । दाक्षिणात्य पाठ में इसका 
-विस्तार १२६ श्लोक का है, गौडीय पाठ में ८२ का तथा पश्चिमोत्तरीय पाठ में केवल 
६३ का । तीनों में राम को विष्णु का अवतार कहा गया है, लेकिन दाक्षिणात्य पाठ के 
faa झ्लोकों में इसका उल्लेख हुआ है, वे अन्य पाठों में नहीं मिलते और अन्य पाठों के 
ग्रवतारसंबन्धी इलोक दाक्षिणात्य में नहीं पाये जाते हैं । उदाहरणार्थ-- 
-गौडीय पाठ में : 
अथवा रामरूपेण विष्णुश्च स्वयमागतः | 
तव नाशाय मायाभिः प्रविश्यानुपलक्षितः ॥ (६५, ६) 
दाक्षिणात्य पाठ में : 
अथवा रामरूपेण कृतान्तः स्दयमागतः । 
सायां तव विनाशाय विधायाप्रतितर्किताम्‌॥ (१११, &) 
-इससे यह ध्वनि निकलती है कि स्वतंत्र रूप से तीनों पाठों में श्रवतारवादी सामग्री बाद 
:में श्रो गई है । 
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अचलित वाल्मीकिक्कत रामायण के मुख्य प्रक्षेप १२९ 


(५) अग्निपरीक्षा के समय देवता ्राकर; राम को विष्णुरूप , में स्तुति करते 
(Zo दा० Wo सर्ग: ११७ तथा AA पाठों के.समानान्तर स्थल) । इस: सर्ग के प्रक्षेप 
होने में कोई संदेह नहीं है ( दे० आगे अनु० ५६५ ) । इसमें सीता, और. लक्ष्मी की 
अभिन्नता का भी उल्लेख है.(दे० श्लोक २७) | | 
(६) दाक्षिणात्य पाठ में दशरथ राम से कहते हैं कि वह पुरुपोत्तम - ही हैं 
( दे० ११६, १७ )-- 
इदानीं च निजानासि यथा सौम्य सुरेश्‍वरेः। 
वधार्थं रावणस्येह पिहितं पुरुषोत्तमम्‌ ॥ 
गौडीय पाठ में इस इलोक में श्रवतार का उल्लेख नहीं है-- ' 
इदानीं च विजानामि यथा सौम्य सुरेश्वरः ॥ १८ ॥- 


वघार्य रावणस्येह त्वं वनवासाय दीक्षितः ।' (सर्ग १०४) 
दोनों की तुलना करने से स्पष्ट है कि किस तरह श्लोक को बदल कर श्रवतारवादी 
सामग्री जोड़ी गई है। 


इसके वाद दशरथ लक्ष्मणं को भी संवोधित करके राम को पुरुषोत्तम, अक्षर 
ब्रह्म आदि मानते हैं । यह अंश तीनों पाठी में तो मिलता है, लेकिन वह राम-दशरथ- 
संवाद का श्रनुकरण मात्र प्रतीतं होता है (Zo ११६, २७-३५) | 
(७) : दाक्षिणात्य तथा परिचिमोत्तरीय पाठ की फलश्रुति में विष्णु और राम की 
अभिन्नता मानी जाती है 
प्रीयते सततं रामः स हि विष्णुः सनातनः। 
आदिदेवो महाबाहुह रिर्नारायणः प्रभुः ॥। (दा० रा० १२८,११७) 


गौडीय. पाठ में यह श्लोक नहीं मिलता | 
(ऽ) : उपर्युक्त उद्धरणों के श्रतिरिक्त कुछ और सामग्री का उल्लेख करना है, 


जो दाक्षिणात्य पाठ में नहीं मिलती-- 

पछ्चिमोत्तरीय पाठ में, नागपाश के वृत्तान्त में, नारद राम के पास पहुँचकर 
उनको उनके नारायणात्व का स्मरण दिलाते हैं (Re To To ६, २७, ७-४१) । 

गौडीय तथा पर्चिमौत्तरीय पाठों में एक सर्ग मिलता है, जिसमें रावणा से अनु- 
रोध किया गया है कि वह राम से युद्ध न करे क्योंकि राम मनुष्य नहीं हैं (Ro गौ० To 
सर्ग ३३, To रा० सर्ग ३%) । 

गौडीय तथा पर्चिमोत्तरीय पाठों में कुम्भकरा का एक भाषण उद्धत है, जिसमें 
यह कहता है कि नारद ने उसे विष्णु के एक अवतार द्वारा रावंख-वध,का रहस्य बतलाया 
या (Re: गौ ०+रां० सर्ग ४५, प०-रा०- सर्गं ४१) । >» 3: हि 

रा० ६ ite ककी 
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१३० रामकथा की. उत्पक्ति 


१२४. उत्तरकांड | उत्तरकांड में राम के अवतार होने का उल्लेख निम्तलिखित 
सगो में मिलता है--5, १७, २७, ३०, ५१, ७६, ६८, १०४, १०६, ११०, १११, 
३७ प्र० २-४, ५६ प्र २-३ । 

इसके अतिरिक्त नागरिको की राम के प्रति दृढ भक्ति का उल्लेख किया जाता 
है (Ro दा० Uo १०७, १६ और ३७ Fo ३) | 

दाक्षिणात्य पाठ के एक प्रक्षिप्त सर्ग ( ३७ प्र ३ ) में जो अन्य पाठों में नहीं 
मिलता, सोता को भी लक्ष्मी का ग्रवतार कहा गया है। 


(२) a 
१२४. उपर्युक्त सामग्री के निरूपण से स्पष्ट है कि प्रामाणिक कांडों कीं 
ग्रवतारवादी सामग्री, जो तीनों पाठों में मिलती है, नहीं के बरावर है । श्रौर जो सामग्रीः 
तीनों पाठों में मिलती है, वह एक ऐसे अंश में पाई जाती है, जो स्पष्टतया प्रक्षिप्त है । 
अवतारवाद को वाद की भावना मानने के लिए यही सबसे महत्वपूर्ण तर्क. प्रतीत. 
होता है | फिर भी इसके अतिरिक्त और प्रमाण दिये जा सकते हैं | 
१२६. रामायण के प्रधान पात्र राम के अवतार होने से परिचित नहीं हैं । 
इस तर्क के विरुद्ध संभवतः कहा-जा सकता है कि यह आवश्यक नहीं है कि वे राम को 
अवतार समझें | फिर भी उत्तरकालीन राम-काव्य में प्रायः सब पात्र राम को अवतार 
मानकर उनसे प्रार्थना करते हैं, जिससे स्पष्ट है कि इस तक में कुछ तत्व है । 
सीता अपने-ग्रापको साधारणा स्त्री मानती हैं और अपने इस जन्म के दुःखों का; 
कारण पूर्वजन्म के किये हुए पाप समझती हैं ( So रा० ५, २५, १८; ६, ११३, २६- 
३७; ७, ४८, ३-४ ) । यही नहीं, राम का अवतार होना भी उनसे छिपा हुआ. है | 
वह राम की तुलना विष्णु से करती हैं ( ५, २१, २८; ५, ३८, ९५ ) । राक्षसों केः 
प्रति राम की हिंसात्मक प्रवृत्ति देखकर वह राम के परलोक के विषय में चिंतित हैं: 
'( ३, ६, १२ ), और जब रावण उनसे अनुरोध करता है कि वह राम, साधारणा मनुष्यः 
को, छोड़ दें ( दे० ३, ४८, १४ ), तो वह उत्तर नहीं देतीं कि राम साधारण मनु, 
नहीं हैं । युद्ध के समय भी वह राम को भ्रमर नहीं समझती । 
” लक्ष्मण भी राम को सान्त्वना देते हुए कहते हैं : 
प्राप्स्यसे त्वं महाप्राज्ञ मैथिली जनकात्माजां। . FF शि 
` ` - यथा विष्णुमहाबाहुर्बाल बढवा महीमिमां ॥ (३, ६१, २४ ) 
४: हनुमान राम की तुलना विष्णु से करते हैं (५; ३४, २६; ५, २७, २४) झौर 
राम से कहते हैं कि जिस तरह विष्णु गरुङ पर आख्ढु होते हैं, इंसी तरह-आप मेरी 
पीठ पर चढ़िए--- है काह 


4 
. 
. 
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प्रचलित वाल्मीकिकृत रामायण के मुख्य प्रक्षेप १३१ 


मम पृष्ठं समारुह्य राक्षसं शास्तुमह सि ॥ १२२॥ 
विष्णयं था गरुत्मन्तमारुह्यामरवंरिणम्‌। ( ६, ५६ ) 
राम का दूत वनकर हनुमान्‌ रावणा से कहते हैं कि मैं विष्णु की ओर से नहीं 
आया हूँ, बल्कि राम की ओर से-- Phe 


विष्णुना नास्मि चोदितः ॥ १३॥ 

केनचिद्रामकार्यण आगतोऽस्मि तवान्तिकम्‌ ॥ १८ ॥ (रा० ५, ५०) 
इसी तरह और उदाहरण दिए जा सकते हैं । भ्रगस्त्य राम को विष्णु का धनुष देते हुए 
राम और विष्णु की भिन्नता से परिचित नहीं हैं--- 

इदं दिव्यं महच्चापं हेमवप्त्रविभूषितम्‌ | 

dong पुरुषव्याघ्र निमितं विश्वकमं णा ॥ ३२॥ (३, १२) 

१२७. उपर्युक्त तक राम पर भी लागू होता है । राम न केवल नारायण तथा 

मधुसूदन ( दे० २, ६, ३. ७ ) से प्रार्थना करते हैं, विधाता के विरुद्ध अपराध करने से 
डरते हैं ( दे० २, २२, १४), अधर्म और परलोक के भय से राज्याधिकार नहीं प्राप्त 
करते ( २, ५३, २६ ), वरन्‌ वह अ्रपने-म्राप को साधारण मनुष्य समझ कर विश्वास 
करते हैं कि पूर्वजन्म के किए हुए पापों का मुझे इसी जन्म में फल भोगना है 


ga मया नूनमभीप्सितानि पापानि...( ३, ६३, ४) 
कि मया दुष्कृतं कमं कृतमन्यत्र जन्मनि । ( ६, १०१, १८) 


रावणावध के वाद राम सीता से कहते हैं 
या त्वं विरहिता नीता चलचितेन रक्षसा । 


द॑चसंपादितो दोषो मानुषेण सया जितः॥ ५॥ ( ६, ११५ ) 
` इसके अतिरिक्त अवतारवाद की भावना की नवीनता ब्रह्मा के प्रति राम की 
उक्ति से स्पष्ट है- “मैं तो अपने-आप को मनुष्य, दशरथ का पुत्र, समता हूँ । वास्तव 
में मैं कौन हूं, कहाँ से आया हुँ, इसे आप मुझसे कहिए 
आत्मानं मानुषं मन्ये रामं दशरथात्मजम्‌ | ९ 
सोऽह' यश्च यतश्चाह' भगवांस्तद्‌ ब्रवीतु मे॥ (६, ११७, ११) 

१२८. ऊपर इसका उल्लेख हुआ है कि रामायण के अनेक पात्र राम की तुलना 
विष्णु से करते हैं । इसका अर्थ यह है कि'वे राम आर विष्णु को भिन्न समभते हैं । 
अन्य स्थलों परे भी कवि स्वयं इस तुलनां का प्रयोग करते हैं ( १, ७८, २६; ६, ५९, 
१२५ ) अथवा अन्य पात्रों द्वारा करवाते हैं : अनसूया ( २, ११८, २० ), देवताः ( ३, 
२३, २६; ३, २४, २२; ३, ३०, ३२ ), ्रयोध्याऽनिवासी ( २, २, ४३ )। न केवल 
राम की वरन्‌ अन्य पात्रों की भी तुलना विष्णु से की जाती है | उदाहरणाथ : रावण 
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१३२ | रामकथा की उत्पत्ति 


( ७, २०, ५ ), अतिकाय ( ६, ७१, ८ ), इन्द्रजित्‌ ( ६, ७३, ७), हनुमान्‌ ( ६ 
५६, रे८ ) । 

दूसरी ओर राम की तुलना अन्य देवताश्रों से भी की जाती है- इन्द्र; ब्रह्मा 
( १, १, १३; १, ७८, २५; २, ३०, २७; २, ६६, २८; ३, २३, ४; ४, २६, २ 
आदि ); रुद्र ( ४, १६, ३८ आदि ), वृहस्पति ( १, १, ३२; १, १, ३९; २, २, ३० 
आदि, कुबेर या वेश्रवणा ( २, १६, ८; १, १, १९६; २, १६, ४६ आदि ), वरुण 
( ३, ३७, ३ आदि ), धर्म ( १, १, १६.), कामदेव ( ३, ३४, ६ आदि ), अग्नि (५ 
३६, ५३ ), यम (२, १, ३६ ), पर्जन्य ( २, १, ३६; २, ३, २६ ) । 

विष्णु तथा इन्द्र से जो तुलना की गई है, उससे स्पष्ट है कि आदिरामायण में 
विष्णु की अपेक्षा इन्द्र का स्थान ऊँचा माना गया था । राम की तुलना विष्णु से १८ 
वार की जाती है, इन्द्र से ७७ बार । कई स्थलों पर राम तथा लक्ष्मण की तुलना 
क्रमशः इन्द्र तथा विष्णु से की गई है, जिससे स्पष्ट है कि विष्णु की अपेक्षा इन्द्र श्रेष्ठ 
माने जाते हैं ( ६, ६६, १२; ६, ३३, २८; ३, ६८, २८ ) । एक उदाहरण पर्याप्त 
होगा-- 

ततो राममभिक्रम्य सोसित्रिरभिवाद्य च । 
तस्थौ ञ्रातृसमीपस्थः शक्रस्ययेंद्रानुजो यथा ॥ . (६, ६१, ४) 

इस उद्धरण में वेदिक साहित्य के अनुसार विष्णु इन्द्र के अनुज माने जाते हैं | 
वेदिक साहित्य के अनुसार भी प्रामाणिक आदिरामायण में इन्द्र सर्वश्रेष्ठ देवता थे । 
राम कौ विजय इन्द्र की सहायता से होती है ( दे० ६, १०२ ), यह भी इन्द्र की 
श्रेष्ठता सुचित करता है । 

- ग्ररण्यकांड.में इसका एक ज्वलंत उदाहरण और मिलता है । इन्द्र शरभंग से 
बातचीत करते हुए भौर राम को झाते. देख कर साथ के देवताओं से कहते हैं---/राम 
इधर ग्रा रहे हैं । उनके यहाँ आने के पुर्व ही हम लोग यहाँ से चले जाएँ, क्योंकि राम 
मुझको देखने के योग्य नहीं हैं। जव राम रावण पर विजय प्राप्त करेंगे तव उनकी मुझसे. 
भेंट होगी” ( दे० रा० ३, ५, २२.).। र 

गौडीय पाठ इससे अधिक संक्षिप्त है 
यास्याम्यहमयं रामो यावन्मां नाभिभाषते । 
कृतार्थ मेनमचिराद्‌ द्रष्टास्म्यहर्मारदमम्‌ ॥ (गौ० रा० ३, ६, १७) 
इस gered से जो ध्वनि निकलती है, वह विष्णु-नारायण-ग्रक्षर ब्रह्म के अवतार.राम 
( ६, ११७ ) की भावना से कितनी दुर है । ५ 
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अध्याय ६ 
रामकथा का प्रारंभिक विकास 


क-रासकथा-तंबंधी गाथाएं ओर आख्यान-काव्य 
१२६. वैदिक साहित्य में श्राख्यान, इतिहास तथा पुराण मिलते हैं । ये ब्राह्मणों 
के ग्रर्थवाद के एक आवश्यक WT समझे जाते थे । प्राचीन काल से वामिक संस्कारों 
तथा यज्ञों के अवसर पर ऐतिहासिक तथा पौराणिक इन्हें सुनाते थे? । श्रर्वांचीन वेदिक 
साहित्य में ये पाँचवें वेद कहे जाते हैं-भथवंणं चतुर्थम्‌, इतिहास-पुराण पंचमम्‌ 
(छान्दोग्य उप० ७, १, २) Ul 
ग्राख्यानों के गद्य के साथ जो पद्य दिया जाता था, उसे गाथा कहा गया है | 
` प्रारंभ से ही दानस्तुति-स्वरूप “नारांशंसी' गाथाश्नो का उल्लेख मिलता है ( Zo ऋग्वेद 
१०, ८५, ६) और इसके विषय में कहा जाता है कि ये झूठी हैं ('गाथाउतं नारांशंसी', 
दे० काठक संहिता १४, ५ )। इस नारांशंसी गाथा-साहित्य के रचयिता तथा रक्षक 
राजदरवारों में रहनेवाले सूत थे.। इनके अतिरिक्त कुशीलव जनसाधारण में इन गीतों 
का प्रचार करते थे" । के 
१३०. वाल्मीकि के पूर्व रामकथा संबंधी गाथाएँ प्रचलित हो चुकी थीं । इसका 
प्रमाण हमें बौद्ध तिपिटक में मिलता है । एक ओर रामकथा सम्बन्धी गाथाएँ रामायण 
पर नहीं निर्भर हो सकती हैं और दूसरी ओर वौद्ध गाथाग्रो में जो रामकथा संबंधी 
सामग्री मिलती है, वह रामायण के आधार . के लिए पर्याप्त नहीं है । Ad: रामायण 
तथा रामकथा-विषयक वौद्ध गाथाएँ दोनों प्राचीन रामकथा संबंधी आख्यान-काव्य पर 
. निर्भर हैं ( दे० ऊपर श्रनु० ८६ ) । दशरथ-जातक की वर्तमान कथा में जो 'पौराणिक 
पंडिता? गन्द आया है, इससे भी इस निर्णय की पुष्टि होती है । इसके अतिरिक्त हरिवंश 
के एक श्लोक में रामकथा के इस मूलस्रोत का उल्लेख मिलता है । रामकथा के अत्यन्त 
संक्षिप्त वर्णन के पश्चात्‌ इस प्रकार लिखा है-- 


गाथा अप्यत्र गायंति ये पुराणविदो जनाः । 2 
रामे निबद्ध तत्त्वार्था माहात्म्य तस्य घीमतः ॥ ( १, अध्याय ४१, १४६) 


१. दे० शतपथ ब्राह्मण : १३, ४, ३; शांखायन Jo सू०: १, २२, ११ आदि । 
. -२. दे० He विटरनित्स : हि० इं० लि० भाग १, Jo ३१४। ».. 
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इसमें अवश्य रामायण की ग्रोर निर्देश देखा जा सकता है । फिर भी इसमें 
रामायण के पूर्व की प्राचीन गाथाग्रों का निर्देश देखना अधिक स्वाभाविक प्रतीत होता | 
है । वाल्मीकि के दाक्षिणात्य पाठ में इसका उल्लेख किया गया है कि नारद से कथा- | 
वस्तु सुनने के बाद वाल्मीकि ने इसका अन्वेषण किया--व्यक्तमन्वेषते भूयो यद्‌ वृत्तम्‌ | 
(१, ३, १) । अन्य पाठों ( गौ० रा० १, ३, १ तथा To Uo १, ४, १) में तत्संबंधी | 
श्लोक अधिक स्पष्ट है और लोक में प्रचलित सामग्री के संकलन की ओर निर्देश करता है- 
श्रत्वा Ja काव्यबीजं देवर्षे्नारदादू षिः 
लोकादन्विष्य भयश्च चरितं चरितव्रतः । | 
१३१. इस राम-सम्वन्धी गाथा-साहित्य की उत्पत्ति इक्ष्वाकु वंश में हु थी। | 
i 
|| 


` 


रामायण में लिखा है 


इक्ष्वाकणामिद तेषां राज्ञां वंशे महात्मनाम्‌ । | 
महदुत्पन्नमाख्याने रामायणमिति श्रुतम्‌ । ( रा० १, ५,३) | 
राम इक्ष्वाकुवंश्यीय थे । अतः इक्ष्वाकुवंश के सूतों ने इनके विषय में गाथाएँ तथा 
व्याख्यान सुनाये होगे । इसी तरह राम का चरित्र लेकर स्फुट ग्राख्यान-काव्य का एक 
विस्तृत साहित्य बढ़ने लगा ।१ महाभारत के द्रोणपर्व तथा शांतिपर्व में जो संक्षिप्त राम 
चरित मिलता है, वह्‌ इस प्राचीन आख्यान-काव्य पर निर्भर प्रतीत होता है । साथ-साथ 
महाभारत में रामकथा की उपस्थिति इस बात को प्रमाणित करती है कि राम सम्बन्धी 
ग्राख्यान-काव्य का प्रचार कोशल प्रदेश तक ही सीमित नहीं था वरन्‌ पश्चिम की ओर 
भी फैलने लगा था, जहाँ महाभारत की रचना हुई थी । पाली तिपिटक के रचनाकाल 
(चौथी शताब्दी ई० Jo ) में इस रामकथा-सम्बन्धी आख्यान-काव्य का पर्या प्रचार 
हो चुका था ( दे० ऊपर ग्रनु० & ) । दूसरी श्रोर विस्तृत वैदिक साहित्य में रामकथा 
सम्बन्धी गाथाझों का कहीं भी निर्देश नहीं मिलता ( दे० ऊपर अनु० २० ) । ग्रतः 
वैदिक काल के बाद और चौथी श० ई० Go के पहले, संभवतः Bl To में इस राम- , 
कथा सम्बन्वी ग्राख्यान-काव्य को उत्पत्ति हुई थी । वास्तव में इसका निश्चित रचनाकाल 
निर्धारित करने के लिए कोई आधार नहीं मिलता । 


ख-ग्रादिरामायण को उत्पत्ति 


१३२. जिस दिन किसी कवि ने रामकथा-बिषयक स्फुट ्राख्यान-काव्य का संकलन 


नी नी रि 


१. ध्यान देने योग्य है कि वाल्मीकि का ग्रादिरामादण सूतों की सम्पत्ति न ` 
बनकर काव्योपजीवी कुशीलवों द्वारा पहले जनता में लोकप्रियता प्राप्त करने लगा भर 
बाद में दरबीरों में प्रवेश कर सका | ऐसा ही बालकांड के चतुर्थ सर्ग से प्रतीत होता है । 
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कर उसे एक ही कथा-सुत्र में ग्रथित करने का प्रयास किया था, उस दिन रामायण 
उत्पन्न हुआ । वह कवि कौन था ? प्राचीनतम परम्परा वाल्मीकि को आदिकवि मानती 
है । युद्धकांड की फलश्रुति में लिखा है : 

आदिकाव्यमिदं ard’ पुरा वाल्मीकिना कृतम्‌ ॥ १०५॥ (सर्ग १२८) 
कालिदास ने भी वाल्मीकि को ara कवि की उपाधि प्रदान की है-कवेराद्यस्य शासनात्‌ 
( रघुवंश १५, ४१ ) । वाल्मीकि द्वारा श्लोक की afte की कथा ( दे० वालकांड सर्ग 
ral ) if saat ऐतिहासिक सत्य अवश्य ही होगा कि वाल्मीकि ने इस छन्द को परिष्कृत . 

याहै। 

वास्तव में वाल्मीकि के पूर्व किसी कवि ने एक आदिरामायण की रचना की है, 
इसके लिए कोई तर्कसंगत प्रमाण नहीं मिलता । बुद्धचरित में रामकथा के प्रसंग में 
जो च्यवन का उल्लेख हुआ है, इसके विषय में ऊपर विचार किया गया है ( दे० अनु० 
३२ ) । पतंजलि के महाभाष्य में जिस प्राचीन गाथा का संस्कृत रूपान्तर मिलता है, 
इसका मौलिक प्रसंग रामकथा से संबंध नहीं रखता है और इसमें किसी प्राचीन रामायण 
का अवशेष देखना अनावश्यक है ( दे० ऊपर Ago ८८ ) 1 

१३३. आदिरामायण के विषय में एक अन्य प्रश्‍न यह हैं कि इसमें राम के _ 
चरित्र का कितना अंश वर्णित था । पिछले अ्रध्याय से स्पष्ट है कि आदिरामायण में न 
at उत्तरकांड था, न वालकांड और न अवतारवाद | कई विद्वानु शौर आगे बढ़कर 
` मानते हैं कि राम, रावण तथा हनुमान के विषय में पहले स्वतन्त्र ग्राख्यान-काव्य श्रच- 
faa थे और इनके संयोग से रामायण की उत्पत्ति हुई है । सातवें अध्याय में यह दिख- 
.लाने का प्रयत्न किया गया हैं कि इस मत को सिद्ध करने के लिए कोई समीचीन प्रमाण 
'नहीं दिए जा सकते हैं । अतः आदिरामायण के लिखे जाने में जो भिन्त-भिन्त सोपान 
माने जाते हैं, इनके लिए भी कोई आधार नहीं मिलता 19 इस मत के अनुसार. रामायण 
के विकास के प्रथम सोपान में राम को हिमालय प्रदेश में निर्वासित किया जाता है तथा 
सीता और लक्ष्मण उनके साथ जाते हैं । द्वितीय सोपान में वनवास का स्थान गोदावरी 
के तट पर माना जाता है और राम ग्रादिवासियों के आक्रमण से तपस्वियों की/रक्षा 
करते हैं । तृतीय सोपान में दक्षिण के निवासियों को ग्रधीत करने के आयो के प्रारंभिक 
प्रयत्नों का वर्णन मिलता है । अन्तिम सोपान सिहलद्वीप की जानकारी के कारण उत्पन्न 
हुआ । इसमें राम द्वारा सिंहल की विजययात्रा का वर्णन रामायण में जोडा गमा है । 
« राम के कारणा दक्षिण अथवा लंका के निवासी आयौँ के अधीन हो गए थे, इसकी आर 


. ३. देखिए सी० लैस्सन : इंडिशे आलटरतुम्सकुँड, १८७४ साग २, 


3» 


पृ ० ५०५ | नि 3 
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रामायण में कोई निर्देश नहीं है । इसके श्रतिरिक्त लंका तथा सिंहल की अभिन्‍नता भी. 


अत्यन्त संदिग्ध है ( दे० ऊपर अनु० ११३ ) । 


इसी तरह आदिरामायण के न तो भिन्न-भिन्न मूलस्रोत और न इसके लिखने 
में उपयु क्त सोपान मानने की कोई आवश्यकता प्रतीत होती है । अतः आदिरामायण. 


रामसम्बन्धी स्फुट आख्यान काव्य के आधार पर लिखा गया है और इसमें ग्रयोध्या- 
कांड से लेकर युद्धकांड तक की कथावस्तु विद्यमान थी । इसका अर्थ यह नहीं है कि 

` प्रचलित वाल्मीकिकृत रामायण के इन पाँच कांडों में आदिरामायण का मूल रूप सुर- 
क्षित है । इनमें भी बहुत से प्रक्षेप तथा परस्पर विरोधी बातें पायी जाती हैं । प्रक्षेप 
जोड़ने की प्रवृत्ति प्रारम्भ ही से विद्यमान थी, यह रामायण के भिन्न-भिन्न कांडों की 
तुलना से स्पष्ट है ( दे० ऊपर अनु० २२-२६ ) और शताब्दियों तक वनी रही ( यह 
मध्यकालीन टीकाकारों के साक्ष्य से ज्ञात है ) । निवन्ध के चतुर्थ भाग में प्रत्येक कांड 
के विकास और प्रक्षिप्त सामग्री पर विचार किया जायगा । 


आदिरामायण के विस्तार के विषय में अभिधमं महाविभाषा में कहा जाता है 


कि रामायण में १२००० श्लोक मिलते हैं ( दे० ऊपर अनु० ७६ ) | Ha: आदि- 
रामायण के विकास में एक ऐसा समय हुआ, जव इसका विस्तार आजकल प्रचलित 
एमायण का आधा था | 


राय कृष्णादास* ने रामायण के प्रक्षेपों का श्रध्यपत्त करने के वाद रामायण के 
“वकास के ये तीन सोपान निर्धारित किये हैं---(१) ३००० श्लोक वाला आदिरामायण. 


अर्थात्‌ वाल्मीकि रचित रामायण का सर्वप्रथम रूप ; (२) ६००० इलोकों वाला आर्ष 


रामायण, जिसमें बालकांड तथा उत्तरकांड की कथाएँ नहीं थीं ; (३) काव्य रामायण 
अर्थात्‌ रामायण का विद्यमान २४००० श्लोक वाला संस्करण । यद्यपि यह वर्गीकरण 


रामायण के क्रमिक विकास पर आधारित है फिर सी वाल्मीकि द्वारा रचित काव्य की 
झ्लोक-सँख्या निर्धारित करना भ्रसंभव-सा प्रतीत होता है । इसमें कोई संदेह नहीं है किः 


यह संख्या अपेक्षाकृत कम ही रही होगी | 


१३४. आदिरामायण क्षत्रियों की सम्पत्ति थी । इसमें ग्रादर्श क्षत्रिय सत्यसंध 
राम की महिमा प्रतिपादित को गई थी । मोक्ष तथा वैराग्य के स्थान पर आदर्श अंत- 
गति स्वर्ग माना जाता. था और इसे प्राप्त करने के. लिए ब्राह्मणों की सहायता की 


आवश्यकता नहीं होती थी । बाद में सारे कार्व्य को व्राह्मण ढाँचे में ढाल कर सर्वथा ' 


Fg. राय कृष्णदास ः वाल्मीकिकृतं आदिरामायण, भारती ( "वाराणसी } 
नं० ६, Jo १०५-१३१ | 


क 
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नवीन रूप दिया गया है । यह डॉ० रूवन का मत है" | इसके लिए कोई समीचीन 
प्रमाण नहीं दिया गया है डाँ० रूवन के उदाहरण (ऋष्यञ्ंग तथा विश्वामित्र की 
कथा, उत्तरकांड के ग्रश्वमेध ) स्पष्टतया प्रक्षेप हैं । इनसे इतना ही ज्ञात होता है कि 
रामायण के ग्रर्वाचीन प्रक्षेपों में ब्राह्मणों का प्रभाव स्पष्ट है । इस सामग्री से आदि- 
रामायण के रूप के विषय में कोई तक नहीं लिया जा सकता. है । फिर भी डॉ० रूवन 
के इस मत में कुछ तत्व है । रामकथा सम्बन्धी आख्यान-काव्य क्षत्रिय इक्ष्वाकु वंश में 
उत्पन्न हुआ श्रौर इसका बहुत काल तक इन क्ष्रियों के दरवारों तथा. जनता में भी. 
( दे० अनु० १३० ) प्रचार रहा था । 
वाल्मीकि ने उस स्फुट आख्यान काव्य को एक ही प्रवन्ध-काव्य में संकलित 
करके लगभग ३०० ई० Fo में आदिरामायण की रचना की है | यह रचना बहुत कुछ 
प्राचीन आख्यान-काव्य से मिलती-जुलती रही होगी। वाद के प्रक्षेपों की भावधारा 
स्पष्टतया भिन्न है ( दे० रागे ago १३८ ) | 
१३५. आदिरामायण की भाषा के विषय में भी संदेह किया गया है । मूल रचना 
की भाषा प्राकृत रही होगी । वाद में पहली शताब्दी ई० से इसका संस्कृत रूपान्तर चल. 
डा ।२ sto याकोबी ने अकाट्य तको से इस मत का खंडन किया है । आजकल कोई. 
भी इस मत का प्रतिपादन नहीं करता 1* डॉ० यांकोबी के मुख्य तर्क इस प्रकार हैं : 
(ग्र) भारत में प्राकृत मुलरामायण तथा इसके संस्कृत रूपान्तर के विषय में कोई 
* उल्लेख नहीं मिलता । , 2 
(at) यदि केवल पहली श० ई० में रामायण का संस्कृत न अनुबाद किया गया 
था, तो Ae प्रयोग कैसे संभव होते ? 

(इ) प्राकृत साहित्य की मुख्य विशेषता है--श्वंगार तथा अद्मुत्‌ रस का बाहुल्य, 
दे० कथासरित्सागर ) । इसके ग्रतिरिक्त पाली तथा प्राकृत की शैली बहुत अपरिष्छुतः 
। अतः प्राकृत-साहित्य उपर्यक्त कारणों से संस्कृत काव्य का आधार तथा आदर होने 
नितान्त अनुपयुक्त सिद्ध होता है । : र. 

१३६. आठवें ग्रध्याय में वालकांड को प्रक्षिप्त सिद्ध किया गया है । ste 
याकोबी४ के ग्रनुसार आदिरामायण का प्रारंभ वालकांड के निम्नलिखित श्लोकों में 
सुरक्षित है : छ] | मी 

१. डब्लू BAT : स्टुडियन चूर टेक्स्ट गेशिहटे डेस रामायण, Jo ६६ । ' 
' २. बार्थ : बुलेटीन दे रलिजियाँन दे लिन्द, Jo २८८ आदि | ए० बी० कीथ: 


इंडियन एंटीक्वेरी, भाग २३, Jo ५२ Alla | | 
३. दे० एच७ याकीवीः: जर्मन ओरियेंटल जर्नेल, भाग ४८, १० ४०७-४१७ 1: 


%, दे० एच० याकोबी : डस रामायण, Jo ५० भ्राढ़िं 191 ety तोड की 


( 
है 
के 
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रामायण की स्तुति सर्ग ५, १-४ 

कोशल तथा अयोध्या की स्तुति १,५-६ 

दशरथ को स्तुति ५,&;६,२-४ 

दशरथ के पुत्रों का उल्लेख १८,१६.२१ (उत्तरार्थ. २२) 

पुत्रों की स्तुति | १८,२५ (अथवा अयो० १, ५) 

राम की श्रेष्ठता १८, २४.२६.१२ (अथवा अयोध्या १, ६. ८) 


इस भूमिका के बाद काव्य'की मुख्य कथावस्तु का वर्णन प्रारंभ होता था 
ध अयोध्या० १,३६ ) । Sto याकोबी का यह अनुमान निराधार नहीं था । पश्चिमो- 
TR पाठ के चौदहवें सर्ग .की कथावस्तु इस प्रकार है--दशरथ तथा उनकी पत्नियों 
का परिचय ; उनके चार पुत्रों का जन्म, शिक्षा तथा वयस्क हो जाने पर विवाह; चारों 
“भाइयों का प्रेम; ननिहाल से बुलावा आने पर भरत का प्रस्थान; राम तथा सीता का 
“बहुत समय तक विहार । सर्ग का अन्तिम श्लोक (३३) बालकाण्ड के श्रंतिम श्लोक से 
'मिल्नता-जुलता है ( प० रा० १, ७२, १६) । अतः इसके वाद अयोध्याकांड प्रारंभ 
होता था । 
यह सर्ग अपने में पुर्ण है । इसका पिछले waar अगले सर्गो से कोई सम्बन्ध नहीं 
-है। सर्ग ६ में अश्वमेध तथा सर्ग १०-१३ में पुत्रेष्टि यज्ञ का वर्णान है। सर्ग १४ में 
पुनः कथा का प्रारंभ मिलता है और दशरथ तथा उनकी पत्नियों का परिचय दिया जाता 


है । सर्ग १५ में वानरों की उत्पत्ति और सर्ग १६ में चारों भाइयों का जन्म वर्णित है । 


यह सव ध्यान में रख कर इसमें संदेह नहीं रह जाता कि यह (सर्ग १४) वाल्मीकि 
रामायण का कोई प्राचीन आमुख है ( दे० रायकृष्णदास, ATT रामायण का आमुख 
-ना० प्र०, प० वर्ष ६७, अंक ३, Jo १४२ ) | 
ग-आदिरामायण का विकास 
१. प्रक्षेप 


१३७. आदिरामायण का विकास समझने के लिए उसके प्रचार की रीति को 
“ध्यान में रखना परमावश्यक है | वालकांड ( सर्ग ४ ) तथा उत्तरकांड में लिखा है कि 


“वाल्मीकि ने अपने शिष्यों को रामायण सिखला कर उसे राजाओं, ऋषियों तथा जन- 


साधारण को सुनाने का श्रादेश दिया 
कृत्स्न रामायण HET गायतां परया मुदा ।।४॥ 


ऋषिवारेषु . पुण्येषु ब्राह्मणावसथेषु च. । 
१" रथ्यासु राजमार्गेष पाथिवानां ग्रहेषु च ॥५॥ (उत्तरकांड 8३) 
*इससे ज्ञात होता है कि रामायण मौखिक रूप से प्रचलित था । कुशीलव सारे देश में 
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रामकथा का प्रारंभिक विकास ' १३६ 


उसे गाकर सुनाते थे और इस प्रकार अपनी जीविका चलाते थे । वे काव्योपजीवी ही थे; 
रामायण उनको कंठस्थ था और वे उसे भ्रपने पुत्रों को सिखलाते थे । रामायण का 
कोई ग्रंथ प्रचलित नहीं था और प्राचीन फलश्रुति श्रवणफल-स्तुति ही है : 

श्रूत्वा रामायणमिद' दीघं मायुश्च विन्दति। (६, १२८, १०६) 
बाद में रामायणा के पढ़ने तथा लिखने का भी उल्लेख मिलता है : 


रामायणमिद कृत्स्नं श्रृण्वतः पठतः सदा ॥११ Ell 
भक्त्या रामस्य ये चेमां संहिताम्‌ षिणा कृताम्‌ | 
ये लिखन्तीह च नरास्तेषां वासस्त्रिविष्ठपे ॥१२०॥ (६, १२८) 
लेकिन फलश्रुति का यह अन्तिम अंश गौडीय पाठ में नहीं मिलता । टीकाकार कतक 
ने भी उसे प्रक्षिप्त माना है | * 
कुशीलव रामायण को गाते-गाते अपने श्रोताओं की रुचि का भी ध्यान रखते 
होंगे । जिन गायकों में काव्यकौशल था वे लोकप्रिय wail को बढ़ाते थे और इसी तरह 
आदिरासायण का कलेवर बढ़ने लगा ।) 
१३८- चतुर्थ भाग में इन प्रक्षेपों का निरूपण क्रिया जायगा, अतः यहाँ इनकी 
सामान्य विशेषताश्रों का उल्लेख पर्याप्त है । 

(१) बहुत से प्रक्षेप पुनरुक्ति मात्र से उत्पन्न हुए हैं । एक ही घटना का वर्णन दुहंराया 
जाता है अथवा मूल घटना के समान अन्य घटनाओं की कल्पना कर ली जाती 
है । उदाहरणार्थ : § 
रावण का मारींच के यहाँ जाना (३, सर्ग ३१ और ३५) । 

"रावण के गुप्तचरों का वृत्तान्त (६, २० और २५-३०) | 

सीता की गंगा तथा यमुना से प्रार्थना (२, ५२ श्रौर ५५) | 

आश्रमों में आगमन । अत्रि, वाल्मीकि, शरभंग, सुतीक्षण, अगत्स्य के आ्राश्रमों 
का उल्लेख आदिरामायण में नहीं मिलता था । 


विराध, अयोमुखी आदि राक्षसों का वध । 
राम के मायामय सिर का वृत्तान्त (६, ३१) - मायामयी सीता-वध के वृत्तान्त 
(६, ८१) का अनुकरण मात्र है | 


(२) aaa रस की सामग्री : कक 
) लंकादहन, जिसमें हास्य रस का भी समावेश है । 


. ओष्रधिपर्वत का ले आना (इसका दो बार वर्णन होता है; दे० अनु० ५६४) । 
__ अग्निपरीक्षा क oe $ 


7 ह देऽ एकऽ यांकोबी : डस रामायण, १०. ६२-३ ˆ ¬ | 
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(३) करुणात्मक स्थलो की पुनरुक्ति : 
विलाप (Zo अरण्यकाण्ड, सर्ग ६०, ६२ और ६३) | 
हनुमान का सीता से विदा लेना (५, ५८-६०) । 
हनुमान्‌. द्वारा सीता में भेंट का वर्णन (५, ६६-६८) । 
(४) काव्यात्मक तथा ग्रलंकारंपूर्ण वर्णन : 
गंगा का वणुन (२, ५०) । 
वर्षा ऋतु का वर्णन (४, २८) । 
शरद्‌ ऋतु का वर्णन (४, ३०) । 
(५) रामायण को ज्ञान का भन्डार बनाने की प्रवृत्ति : 
नीति का उपदेश (२, १००) 
जावालि का लोकायत दर्शन प्रस्तुत करना (२, १०८) । 
दिग्वणान (४, ४०-४३) | 
(६) श्रादर्शवाद का प्रभाव : 
राम का वालि-वध को न्यायसंगत सिद्ध करने का प्रयत्न (४, १७-१८) ।:. 
(२): बालकांड और उत्तरकांड 


4 १३६. आदिरामायण की कथावस्तु न केवल बीच के प्रक्षेपों के कारण बढ्ने 
लगी वरनु राम कौन थे, सीता कौन थीं, इनका विवाह कव और कैसे हुआ आदि 


नितान्त स्वाभाविक प्रश्न थे । जनसाधारण की इस जिज्ञासा को सन्तुष्ट करने के लिए 
बालकांड की रचना की गई । 


यह वाद की रचना ही है, अतः इसमें एक नवीन वातावरणा का आ जाना 
श्राइचर्य जनक नहीं है । इसकी शिथिल शैली पर आदिकवि की छाप नहीं है। राम के 
वालचरित के श्रतिरिक्त उसकी मुख्य नवीन सामग्री पौराणिक कथाएँ ( जिनमें ब्राह्मणों 
का प्रभाव स्पष्ट है ) रौर ग्रवतारवाद की भावना ( दे० पुत्रेष्टि-यज्ञ तथा परशुराम 
का बृतान्त ) है । श्राठवें भ्रध्याय में दिखलाया गया है कि भ्रवतारवाद मूल वालकांड' 
का अंश नहीं हो सकता | उत्तरकांड में यह भ्रवतारवाद अत्यन्त व्यापक है । इससे स्पष्ट 
है कि यह 'कांड वालकांड के बहुत वाद रचा गया है | उत्तरकांड में रामायण के प्रति- 
नायक रावण का पूर्वचरित संकलित है भौर इसके वाद राम का उत्तरचरित दिया जाता 
है--सीता-त्याग और सीता का भूमि-प्रवेश, राम का अश्वमेध तथा स्वर्गारोहण । इस 


कांड में भी बहुत सी पौराणिक-कथाए उद्धत हैं ्रौर ब्राह्मणों.की श्रेष्ठता बहुत से स्थलों. 


पर प्रतिपादित है. ( दे० शम्बुक वध, भ्ररवमेध ) । चतुर्थ भाग में बालकांड भ्रौर उत्तर- 
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कांड, दोनों के विकास की रूपरेखा अंकित करने का प्रयत्न किया .जायगा ( Zo आगे० 
अनु० ३३३ और ६१८ ) । | 
यहाँ स्मरण दिलाना अनुचित नहीं होगा कि रामकथा के विकास में आदि- 
रामायण के प्रक्षेप ग्रर्थात्‌ वालकांड, उत्तरकांड, ग्रवतारवाद मूल आदिरामायण के 
. प्रामाणिक श्रंशों से कम महत्वपूर्ण नहीं हैं । द्वितीय अध्याय में दिखलाया गया है कि 
.दूसरी शताब्दी ई० से लेकर रामायण अपना प्रचलित रूप धारण कर चुका था और 
उस समय से लेकर कवियों तथा जनसाधारण ने प्रामाणिक तथा प्रक्षिप्त सामग्री में 
कोई अन्तर नहीं माना है । इस सामग्री की TAT महत्वपूर्ण भावना अवतारवाद ही है । 
इसकी उत्पत्ति पर किचित्‌ प्रकाश डालना अपेक्षित हे.। 
(२ ) अवंताखाद क 
१४०. ग्रवतारवाद* की भावना हमें पहले-पहल शतपथ ब्राह्मण में मिलती 
है । प्रारंभ में विष्णु की अपेक्षा प्रजापति को इस सम्बन्ध में ग्रधिक महत्व दिया जाता 
था । शतपथ ब्राह्मण के अनुसार प्रजापति ने ही मत्स्य ( दे० १, ८, १, १ ), कूर्म 
( ७, ५, १, ५; १४, १, २, ११ ) तथा वाराह ( १४, १, २, ११ ) का श्रवतार 
लिया थां । प्रजापति के वाराह का रूप धारण करने की कथा त्ेत्तिरीय संहिता ( ७,१, 


५, १), तैत्तिरीय ब्राह्मण (१, १, ३, ६), तैत्तिरीय आरण्यक (१०, १, ८) तथा | 


१. Zo एच० याकोवी : इनकारनेशत, इन्साइक्लोपीडिया श्रॉव रिलीजन एण्ड 
एथिक्स, भाग ७ । 
काणे : हिस्टरी झव धर्मशास्त्र, जिल्द २, भाग-२, Jo ७१७ आदि । 
एम० मोनियेर विलियम्स : ई० विजडम, १० ३१८ आदि । 
एच० राय वौधरी : अर्ली हिस्ट्री आँव वैष्णव Bae, Jo ६६। 
'जेन्द अवेस्ता में भी अवतारवाद की भावना विद्यमान है | 
बहराम यश्त (रचनाकाल चौथी श० ई० पू०) में विजय के देवता वरथध्न के 
aq अवतारों का वर्णन है ( दे० सेक्र ड बुक्स Ais दि ईस्ट, भाग २३, १० 
२३६) । अधिक संभव है कि वरश्रघ्न (बुत्रष्न) का सम्बन्ध इंद्र से है । फ़ारसो 
में वरथध्न का नाम बहराम है; इनके दस अवतार संभवतः राशिचक्र के नक्षत्रों 
से भंबद्ध हैं (दे०.जे० सी० कोयाजी; कल्ट्स एंड लेजेंड्स व एंसियन्ट ईरान 
. ..... एंड चाइना, बम्बई १६२६, To ४४५ ) । ज नद अवेस्ता के आठवें aed में एक 
` `` 'नक्षत्र के ग्रधष्ठाता देवता का भी उल्लेल है, जो मनुष्य, वृषभ. तथा अश्व 
7 के रूप में प्रकट हो जाता है और वह "अनावृष्टि के भपदेवता को परास्त 


प” 
HPN ९ 


"` करतां । | व 
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१४२ । रामकथा की उत्पत्ति 


काठक संहिता (८, १) में भी प्रारंभिक रूप में विद्यमान है । रामायण के दाक्षिणात्य 
पाठ में इसका उल्लेख है : 
ततः समभवद्‌ ब्रह्मा स्वयंभूद॑ वतेः सह ॥३॥ 
स वराहस्ततो भूत्वा प्रोज्जहार वसुंधराम्‌ | 
(अयोध्या काण्ड, सर्ग ११०) 
अन्य दो पाठों में इस स्थल पर परवर्ती भावना के अनुसार विष्णु का नाम लिया गया 
है (Ro ato रा० २, ११६ और To To २, १ १३) । 


शतपथ ब्राह्मणा के अतिरिक्त तैत्तिरीय आरण्यक, में भी कार्म को प्रजापति का 
अवतार माना गया हैं (Zo १, २३, ३) । महाभारत में समुद्र-मंथन के प्रसंग में कूर्म- 
राज का उल्लेख तो हुआ है किंतु इसमें कहीं भी किसी देवता की ओर निर्देश नहीं 
मिलता | सुरासुर कूर्मराज से निवेदन करते हैं कि वे मन्दराचल के आधार बनने को. 
` कृपा करें: 
| ऊचुश्च कूमं राजानमकूपारं सुरासुराः | 
शिरेरधिष्ठानमस्य भवान्भवितुमह ति ॥१०॥ 
ee (आदिपर्व, अ्रध्याय १ i 
रामायण के उदीच्य पाठ में समुद्र-मंथन के वृत्तान्त में कूम का उल्लेख नहीं है 
„ (देऽ गौ० रा० १, ४६; To Ue १, ४१) कितु दाक्षिणात्य पाठ के एक प्रक्षेप में इस 
अवसर पर विष्णु के वाराह अवतार लेने की कथा मिलती है ( दे० रा० १, ४५. 
२७-३२) । ` | 
मत्स्य अवतार तथा प्रजापति का संबंध महाभारत में उल्लिखित है: 
अह' प्रजापतिब्र ह्या मत्पर नाधिगम्यते । 
मत्स्यरूपेण यूयं च मयास्मान्मोक्षिता अयात्‌ ॥ ४८ ॥ 
(आररयक पर्व, अध्याय १८ ५) 
विष्णु पुराण में भी मत्स्य, कूर्म तथा वाराह तीनों को प्रजापति का अवतार 
'माना गया है : 
' तोयान्तःस्थां महीं ज्ञात्वा जगत्येकाणं वोकृते । 
झनुमानत्तदुद्धार कर्त्‌कामः प्रजापति: ७॥ 
अकरोत्स्वतनमन्यां कल्पादिषु यथा पुरा। 
` सत्स्पकूर्मादिकां . तढदाराह' वपुरास्थितः ॥ ८ ॥ (१, अ्रध्याय ४) 
Fag, विष्णुपुराण में विष्णु तथा ब्रह्मस्वरूप नारायण की अभिन्नता का प्रति- 
` पादन किया जाता है; qa: इसी चतुर्थ अ्रध्याय में विष्णु के रूप में वाराह की स्तुति की 
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रामकथा का प्रारंभिक विकास ` १४३: 


गयी है तथा एक अन्य अध्याय में कूर्म को भी विष्णु का ही ग्रवतार माना गया हैः 
(द० १, ६) । . 

इस प्रकार हम देखते हैं कि मत्स्य, कूर्म तथा वाराह अवतार प्रारंभ में प्रजापति 
से संबंध रखते थे Pag वाद में विष्णु का महत्त्व बढ़ जाने के कारण तीनों विष्णु के ही 
अवतार माने जाने लगे । महाभारत के नारायणीय . उपाख्यान (Eo १२,३२६, ७२ 
तथा १२, ३३७, ३६) तथा हरिवंशपुराणा (दे० १, ४१) में वाराह तथा विष्णु का 
संबंध मान लिया गया है । आगे चलकर तीनों का नाम लेकर एक-एक महापुराण की 
सृष्टि हुई, जिसमें विष्णु से उनकी अभिन्नता प्रतिपादित है (दे० मत्स्य, कूर्म तथा वाराह 
पुराण) । 

१४१. अन्य मुख्य अवतारों के प्राचीनतम उल्लेख इस प्रकार हैं। वामनावतार 
तथा नृसिंह अवतार प्रारंभ से विष्णु से ही संबंध रखते हँ । वामनावतार का उल्लेख 
तैत्तिरीय संहिता (२,१,३,१), शतपथ ब्राह्मण (१,२,५,५), तेत्तिरीय ब्राह्मण (१,७।- 
१७) और ऐतरेय ब्राह्मण (६,३,७) में हुआ है । यह श्रवतार ऋग्वेद की एक कथा से 
विकसित माना जाता है (दे० ऋग्वेद १, २२ और शतपथ ब्राह्मणा १,२,५,१ ) । नारा- 
ग्रणीय उपाख्यान (दे० महाभारत १२, ३२६, ७५) तथा हरिवंश पुराण (दे० १, ४१); 
में इसका विष्णु के अन्य अवतारों के साथ उल्लेख हुआ है। न्‌ सिहावतार की कथा पहले- 


पहल तैत्तिरीय आरण्यक के परिशिष्ट (20, १,६) में मिलती है । नारायणीय उपाख्यान 


(Zo १२, ३२६, ७३ और ३३७, ३६) तथा हरिवंश पुराण (दे० १, ४१ ) में इसका 
उल्लेख है तथा बिष्णुपुराणा में टरसिह की कथा वरत है (दे० १, १६.) | 
परशुराम-विषयक प्रारंभिक कथाओं में इनके ्रवतार होने का निर्देश नहीं मिलता" 
(Sato दे० महाभारत ३, ११५-११७), कितु. नारायणीय उपाख्यान (दे० १२, ३२६, 
७७), हरिवंश पुराण (१, ४१, ११२-१२०) तथा विष्णुपुराण (१, &, १४३) में 
विष गया | 
पद ae त ou को निष्कर्ष यहःहै कि ब्राह्मणों में तथा अन्य 
प्राचीन साहित्य में अवतारवाद विद्यमान है किन्तु उन ग्रत्थों के रचनाकाल में न तोः 
अवतारों की विशेष पूजा की जाती थी और न इसमें विष्णु का प्राधान्य था । कृष्णा- 


॥ ॥ e परिवर्तन ७ >. 
“ बतार के साथ-साथ श्रवतारवाद के विकास में एक महत्त्वपूर्णं परिवत्तन प्रारभ हुमा 


उस समय से लेकर अवतारवाद भक्ति-भाव से श्रोतप्रोत होने लगा । | 
वासुदेव कृष्ण भागवतों के इष्टदेवं ` थे । प्रारम्भ में” उनका तथा विष्णु का 
कोई भी-संबं नहीं था । sto हेमचन्द्र राय “चौधरी का' अनुमान है कि संभवतः: 


ना? 


. BL OP } दै A ’ ‘ 


१ WT US Ne Le Wye AG 
१. दे० भ्रर्ली हिस्टरी आँव fe वेषणव' सेवट, 2०९३ । . „ 
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Quy ै रामकंथां की उत्पत्ति 


तीसरी शताब्दी ई० Jo से वासुदेव कृष्ण और बिष्णु की अभिन्‍नता की भावना उत्पन्न 
हुई थी । अवेतारवाद के इस विकास का कारण प्रायः बौद्ध धर्म से जोड़ा जाता हे | १ 
बौद्ध धर्म तथा भागवत सम्प्रदाय का भक्तिमार्ग, दोनों समान रूप से ब्राह्मण साहित्य 
के कर्मकाण्ड तथा यज्ञ-प्रधान धर्म की प्रतिक्रिया के रूप में उत्पन्न झौर विकसित हुए । 
इसके फलस्वरूप धर्म के क्षेत्र में ब्राह्मणों का एकाधिकार लुप्त हो गया था । वौद्ध धर्म 
का अधिकाधिक प्रसार देखकर ब्राह्मणों ने भागवतों को अपनी श्रोर आर्काषत करने के 
उद्देश्य से भागवतों के इष्टदेव वासुदेव कृष्णा को विष्णु-नारायण का अवतार मान 
जिया है ।* 

इससे भ्रवतारवाद को बहुत प्रोत्साहन मिला । साथ-साथ विष्णु का भी महत्व 
बढ़ने लगा । इस तरह ग्रवतारवाद्व की सारी भावना धीरे-धीरे विष्णु-नारायणा में 
केन्द्रीभूत होने लगी और वैदिक साहित्य के अन्य ग्रवतारों के कार्य विष्णु में ही आरोपित 
किए गए | 

१४३. एक ओर तो श्रवतारवाद को भावना फैलती जा रही थी; दूसरी “ओर 
कई शताब्दियों से राम का आदर्श चरित्र भारतीय जनता के सामने रहा था । MATT 
की लोकप्रियता के साथ-साथ राम का महत्व भी बढ़ता रहा । gaat वीरता के वर्णन 
में अलौकिकता की मात्रा भी बढ़ने लगी । रावण पाप और, दुष्टता का प्रतीक बन गया 
भर राम पुण्य और सदाचरण का । ग्रतः इस बिकास की स्वाभाविक परिणति यह हुई 
कि कृष्णा की भाँति राम भी विष्णु के ग्रवतार माने जाने लगे | राम तथा विष्णु की 
अभिन्नता की धारणा कव उत्पन्न हुई, इसका ठीक समय निर्धारित करना असंभव है | 
फिर भी अवतारवाद उत्तरकाण्ड में इतना व्याप्त है कि इसे उत्तरकाण्ड की, अधिकांश 
सामग्री के पूर्व का मानना चाहिए । Aa: बहुत संभव है कि पहली शताब्दी ई० Go स 
ही रामावतार की भावना प्रचलित होने लगी थी । [रामायण के प्रक्षेपों के अतिरिक्त 
( दे० ऊपर अनु० ११७-१२४ ) , महाभारत (दें० ऊपर अनु० ४६ ) तथा वायु, 
ब्रह्माण्ड, विष्णु, मत्स्य, हरिवंश आदि प्राचीनतम पुराणों में अवतारों की तालिका; में 
राम दाशरथि का भी नाम आया है । ३ { 


© 


१. दे० एच० चौधरी, वही, Jo ६३ । लल 
- एम० मोनियेर विलियम्स, वही, Jo ३२८ | 
4 “सी० वी० वेद्य, वही,.प्र* २५ ।.. ....: ," - a 
२. तैत्तिरीय warm (१०, १, ६) में वासुदेव तया विष्णु की भ्रभित्नतां 
का प्रांचींनतम scare मित्रता है) 7.7. 
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रामकथा का प्रारंभिक विकास , व १४५ 


१४४. अवतारवाद के विकास में छठीं या सातवीं शताब्दी ई० से महात्मा वुद्ध 
भी विष्णु के अवतार माने जाने लगे ।१ प्राचीन साहित्य तथा पुराणों में 5०० ई० तक 
अवतारों की संख्या तथा नामों में भी एकरूपता नहीं मिलती । नारायणीय उपाल्यान 
में विष्णु के ६ ग्रवतारों की सूची इस प्रकार है--वाराह, Bae, वामन, भार्गव राम, 
दाशरथि राम और वासुदेव कृष्णा ( दे० महाभारत १२, ३२६, ७२-६२ )। इसी 
उपाख्यान के एक ग्रन्य स्थल पर केवल चार अवतारों का उल्लेख है भ्रर्थात्‌ वाराह, Flag, 
वामन तथा मनुष्यावतार ( दे० ३३७, ३६ )* । विष्णु पुराण के एक स्थल पर प्रजा- 
पति के मत्स्य, कूर्म और वाराह श्रवतारों का उल्लेख है ( दे० १, ४, ७-८ ); एक 
ग्न्य स्थल पर आदित्य, भार्गव, राम तथा कृष्ण नामक विष्णु के चार Aaa को 
सूची दी गई है ( दे० १, ६, १४३-१४४ ) | इसके अतिरिक्त उस पुराण में वाराह 
( १, ४, १२ आदि ), कूर्म (.१, &, ८८ ), मोहिनी ( १, & १०६ ) sae 
( १, १६ ), राम दाशरथि ( ४, ४ ) तथा कृष्णा ( भाग ५ ) सब का संवंध विष्णु से 
ही माना गया है तथा उनकी कथाग्रो का न्युनाधिक विस्तार के साथ वर्णन किया गया 
है । हरिवंश पुराण में चार वार विष्णु के अवतारों की सूची मिलती है, किन्तु निम्न- 
लिखित तालिका से स्पष्ट है कि उसमें एकरूपता का अभाव है : 

( १ ) पौष्कर, वाराह, हर्सिह, वामन, दत्तात्रेय, परशुराम, राम, कृष्णा, 

वेदव्यास, कल्कि ( दे० १, ४१ ) । 

(२) वामन, हर्सिह, परशुराम, वाराह, मोहिनी, राम, कृष्ण ( दे० २, २२ )। 

( ३) वाराह, Tag, वामन, परशुराम, इष्ण ( दे० २, ४८ ) । 

( ४ ) वाराह, dag, वामन, राम, इष्ण ( Zo २, ७१ ) । 

भागवत पुराण में श्रवतारों की सूचियों में दो बार वाईस AK एक बार 
इचकीस अवतारों के नाम'गिनाए गए हैं, किन्तु वहाँ भी न तो नामों में एकरूपता 
मिलती है और न क्रम में ( दे० १, ३; २ ७; ११,.४ ) । 


१. दे० Axo सी० हाजरा : एनल्स भंडारकर इंस्टिट्यूट, भाग १८, Jo ३२१ । 
काणे : वही, Fo ७२१ । = 

:२. नारायणीय उपाख्यान में जो दस अवतारो का सूची मिलती थी, उसे पूना 
के प्रामाणिक संस्करण ने प्रक्षिप्त माना है; दे० अध्याय ३२६, ६५ तथा 
३२६, ७१ की टिप्पणियाँ । ; = 

३. यह कल्कि का प्राचीनतम उल्लेख प्रतीत होता है । किन्तु हरिवंश का 

` प्रामाणिक संस्करण अब तक नहीं तेयार हो सका । 


रा० १० . मह. 
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१४६. रामकथा की उत्पत्ति 


विष्णु के दस मुख्य अवतारों की भावना तथा उनके निश्चित क्रम की परम्परा 
( मत्स्य से कल्कि तक ) ५०० ई० से ही सर्वमान्य होने लगी ।१ 


चरा सकथा का व्यापक प्रसार 
१४५. रामकथा-विषयक गाथाश्रों से लेकर वाल्मीकि रामायण के प्रचलित 
रूप तक रामकथा के प्रारंभिक विकास की रूपरेखा अंकित करने का प्रयत्न प्रस्तुत 
अध्याय में किया गया है । यह उत्तरोत्तर विकास ही रामकथा की .लोकप्रियता का 
प्रमाण है । निबन्ध के अन्तिम अध्याय में इसके समस्त विकास के सिंहावलोकन के 
साथ-साथ रामकथा की सामान्य विशेषताञ्रों पर भी विचार किया जायगा । यहाँ 
रामकथा के प्रारंभिक व्यापक प्रसार की ओर संकेत करना है । 
महाभारत की सामग्री से स्पष्ट है कि रामकथा न केवल कोशल प्रदेश में प्रच- 
लित थी वरनु इसका प्रचार पश्चिम की ate भी हो चुका था । हरिवंश से ज्ञात होता 
है कि रामायण की कथा को लेकर प्राचीन काल से नाटकों का अभिनय भी हुश्रा 
करता था : 
रामायणं महाकाव्यमुद्दिश्य नाटकं कृतम्‌ । 
जन्म विष्णोरमेयस्य राक्ष संद्रवधेप्सया ॥६॥ 

( विष्णुपर्व, अध्याय ६३ ) 
रामकथा को लोकप्रियता का एक और महत्वपूर्ण प्रमाण वौद्ध तथा जैन साहित्य से 
मिलता है । वौद्धो ने ईस्वी सन्‌ के कई शताब्दियों पहले राम को बोधिसत्व मानकर 
रामकथा की लोकप्रियता और श्राकर्षकता का साक्ष्य दिया है ( दे० चौथा अ्रध्याय ) । 
जैनियों ने भी वाल्मीकि की रचना कौ मिथ्या कहकर रामकथा के एक नये रूप में 
राम को अपनाने का प्रयत्न किया है ( दे० पाँचवाँ अध्याय )। 

. इसी तरह रामकथा प्रारम्भ से ही भारत की संस्कृति में इतनी फैल गई कि 
राम ने उस समय के तीन प्रचलितं धर्मो में एक निश्चित स्थान प्राप्त किया--ब्राह्मण धर्म 
में विष्णु के अवतार, वौद्ध धर्म में बोधिसत्व तथा जैन धर्म में आठवें बलदेव के रूप में । 
आगे चलकर साहित्य की प्रत्येक शाखा में, अरन्य भारतीय भाषाओं के साहित्य में, भारतः 
के निकटवर्ती देशों में सर्वत्र रामकथा का प्रभाव स्पष्ट दिखलाई पड़ता है । 


१. श्रार० सी० हाजरा, पुराणिक रेकाड स, Jo ८८ और इं० हि० क्वा०» 
भागः ११, Jo १२०-२७। 


_ CC-O.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection.Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


“> 


तृतीय भाग 


अवाचीन रामकथा साहित्य का सिंहावलोकन 


अध्याय १० 


संस्कृत धामिक साहित्य में रामकथा 
क--रामभक्ति की उत्पत्ति श्रोर विकास 


१४६. अर्वाचीन रामकथा-साहित्य ` में अवतारवाद की उत्तरोत्तर बढ़ती हुई 
व्यापकता के साथ-साथ भक्ति-भावना भी उत्पन्न हुई और धीरे-धीरे विकसित होने 
लगी । aed: राम-भक्ति की उत्पत्ति और विकास पर किचित्‌ प्रकाश डालना अपेक्षित है । 

भारतीय भक्तिमार्ग का सूत्रपात और विकास राम-भक्ति के शताब्दियों पूर्व हुआ 
था | वेदों में इसका बीजारोपण हुआ ate भागवत धर्म में वह पल्लवित हुआ । ate 
धर्म तथा जेनधर्म की भाँति भागवतों का भक्तिमार्ग भी कर्मकांड तथा यज्ञ-प्रधान ब्राह्मण 


` धर्म की प्रतिक्रिया के रूप में उत्पन्न हुआ था । लेकिन इसमें वेदों की निन्दा को स्थानः 


नहीं मिला और इस प्रकार बाद में ब्राह्मणा तथा भागवत धर्म के समन्वय से वैष्णव धर्म 
को उत्पत्ति सम्भव हो सकी । इसमें भागवतों के देवता वासुदेव-कृष्णा प्राचीन वैदिक 
देवता विष्णु के अवतार माने गए हैं और भक्ति-भावना इन्हीं विष्णु-नारायण-वासुदेव- ` 
कृष्ण में केन्द्रीभूत होकर उत्तरोत्तर विकसित होने लगी । विष्णु के अन्य अवतार भी 
माने जाने लगे, जिनमें से रामावतार भारतीय संस्कृति के दृष्टिकोण से सबसे महत्त्वपूर्णं 
है (दे० ऊपर ago १४३) । फिर भी भक्तिमार्ग के इतिहास में; भागवत-धर्म तथा पांच- 
रात्र के साहित्य में; शांडिल्य-भक्ति सुत्र; नारदीय भक्ति-शास्त्र; रामानुज, निम्बाक, मध्व 
तथा वल्लभाचार्य के सम्प्रदायों में कृष्णावतार को प्रायः एकाधिकार मिला है ।१ 

१४७. प्राचीन रामकथा-साहित्य के निरूपणा से ज्ञात हुआ है कि रामायण के 
प्रक्षिप्त अंशों में तथा महाभारत के कई स्थलों पर रामावतार का उल्लेख मिलता है । 
युद्धकाएड के एक प्रक्षिपत सर्ग में सीता को भी लक्ष्मी का अ्रवतार वताया गया है (Zo 


१. भक्तिमार्ग के विकास के लिए दे०--- 
इनसाइक्लोपीडिया aia रिलीजन एण्ड एथिक्स, 'भक्तिमार्ग' | 
हेमचन्द्र राय चौधरी "अर्ली हिस्टरी आँच' वैष्णव सेक्ट | 
बलदेव प्रसाद मिश्र : तुलसी दर्शन, Jo ४१ 1 


>» 
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१४८ अर्वाचीन रामकथा साहित्य का सिहावलोकन 


सर्ग ११७, २७), लेकिन प्राचीन राम-साहित्य में कहीं भी राम-भक्ति का निरूपण नहीं 
मिलता । हरिवंश तथा प्राचीन पुराणों में भी राम-भक्ति का उल्लेख नहीं हुआ है । श्रतः 
| रामावतार की भावना के बहत काल बाद राम-भक्ति तथा राम-पूजा का श्राविर्भाव हुआ 
| है । सर रामगोपाल भण्डारकर का कहना है कि यद्यपि ईसवी सन्‌ के प्रारंभ से राम, 
। विष्णु के अवतार माने गये थे, किन्तु उनकी विशेष रूप से प्रतिष्ठा ग्यारहवीं शताब्दी 
। के लगभग ही प्रारंभ हुई थी ।१ sto श्राडर का भी निर्णय यह है कि जिन वैष्णव 
संहिताओं में राम ग्रथवा राधा की एकांतिक पूजा प्रतिपादित की गई है, ये अर्वाचीन हैं 
और पांचरात्र के प्रामाणिक साहित्य के अनुकरण से उत्पन्न हुई है ।* फिर भी गुप्तकाल 
में विष्णु के भ्रन्य अवतारों की भाँति राम की भी पूजा प्रचलित थी । विष्णुधर्मोत्तर 
पुराण तथा वराह मिहिर की वृहत्संहिता* में राम-मूर्ति के निर्माण के लिए नियम 
मिलते हैं । वाकाटक महारानी प्रभावती” के विषय में प्रसिद्ध है कि वह भगवत्‌ राम- 
गिरि स्वामी की भक्तित थी । अधिक संभव है कि वह रामगिरि स्वामी राम दाशरथि 
4 से अभिन्न हे । अग्नि पुराणा में भी मत्स्यादिप्रतिमा लक्षणा नामक ved अध्याय में 
| राम की मूर्ति का उल्लेख हुआ है । गुप्तकाल के मंदिरों में रामायण सम्बन्धी फलक भी 
1१ मिलते हैं 1° 
ऐसा प्रतीत होता है कि राम-भक्ति का पल्लवन दक्षिण भारत में हुआ है । 


१. सर भण्डारकर के तक अकाटय प्रतीत होते हैं; दे० 'वैष्णाविज्म दैविज्म', 
Jo ४७ आदि । 

२. दे० डॉ० श्राडर : इंट्रोडक्शन टु दि पांचरात्र (मद्रास १६१६, Jo १६) । 

३. ३, ८५, ६२; रचना-काल. पाँचवीं श० Fo | 

| ४. दे० ५८, ३०; रचना-काल BI श० Fo } 

| ५. इनका जीवन-काल पाँचवीं शताब्दी ई० है | दे० दि क्लासिकल एज, Jo 
४१७ (वम्वई १६५४) । 

६. रचना-काल ८०० ई० के बाद । 

७. Ro रलचन्द्र अग्रवाल : उत्तर भारत की मुतिकला में रामकथा (राजस्थान 
ATH, बीकानेर, भाग ११, अंक १, Jo ५१) और राजस्थान के शिला- 
लेखों व मूतिकला में रामकथा की भ्रभिव्यक्ति (मैथिलीशरण भ्रभिनन्दन ग्रन्थ) - 
go ८५५) | भास्करनाथ मिश्र : देवगढ़ और इलोरा के रामायण संबंधी 
हस्य (मैथिलीशरण श्रभिनन्दन ग्रन्थ, Jo cok) | मंजुलाल to मजूमदार : 
शामला जी मंदिर में रामायण से सम्बन्धित दृश्य (मैथिलीशरण श्रभिनन्दन 
ग्र्य, पृ० ८ १४) । 
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संस्कृत allan साहित्य में रामकथा ० १४६ 


तमिल श्राल्वारों की रचना, श्रर्थात्‌ नालायिर-प्रबन्ध में भगवानु विष्णु तथा उनके 
| अवतारों के प्रति श्रसीम भक्ति तथा आत्म-समर्पण की भावना का हृदयस्पर्शी निरूपण 
मिलता है |! यद्यपि विष्णु के अवतार कृष्ण को अधिक महत्त्व दिया गया है परन्तु 
प्राचीनतम ग्राल्वारों के स्तोत्रों में राम का उल्लेख हैं और परवर्ती आल्वारों में निरन्तर 
मिलता है (श्राठबीं श० ई०) | 

श्राल्वार कुलशेखर की रचना में सम्भवतः प्रौढ रामभक्ति का प्राचीनतम निरूपण 
| सुरक्षित है (नवीं ao ई० पूर्वार्ध) । यद्यपि उनके भी अधिकांश पद कृष्णावतार- सम्वन्धी 
। हैं, परन्तु उनकी रचना का पाँचवाँ अंश रामावतार से सम्बन्ध रखता है ग्रौर इसमें राम 

के प्रति अत्यन्त कोमल श्रौर हृदयस्पर्शी भक्ति अंकित की गई हे ।* 
| १४८. रामभक्ति के काव्यात्मक तथा भावात्मक निरूपण के श्रतिरिक्त वैष्णव 
| संहिताओं तथा उपनिषदों में रामभक्ति तथा रामपूजा का शास्त्रीय प्रतिपादत भी किया 
गया है । ऐसे ग्रन्थों की रचना पहले-पहल रामानुज सम्प्रदाय में हुई है । रामानुज ने तो 
| स्वयं रामभक्ति पर नहीं लिखा है, परन्तु अपने श्रीभाष्य में उन्होंने विभवों श्रर्थात्‌ भ्रव- 
तारों में राम तथा कृष्णा का विशेष उल्लेख किया है ( श्रीभाष्य २, २, ४२ ) | उनके 
सम्प्रदाय में निम्नलिखित राम-सम्बन्धी वैष्णव संहिताग्रों का उल्लेख मिलता है, जिनमें 
राम के प्रति दास्य भक्ति का प्रतिपादन किया गया है-श्रगस्त्य-संहिता, कलिराघव, 
बु हद्‌राघव, और राघवीय संहिता3 । तीन रामभक्ति सम्बन्धी साम्प्रदायिक उपनिषर्दे 
सुरक्षित हैं--रामपुर्व॑तापनीय॥ रामोत्त रतापनीय तथा रामरहस्योपनिषत्‌" । तीनों 
रामोपासना से सम्बन्ध रखती हैं तथा इनमें राम-यंत्र, राम-मंत्र, सीता-मंत्र आदि का 
उल्लेख है । राम परमपुरुष तथा सीता मूल कृति मानी जाती हैं । उत्तरंतापनीय (२, 
१८) तथा रामरहस्योपनिषद्‌ (५, १६) में गढ त भक्ति भी प्रतिपादित की गई है : 


oes oes ee a ee 40 


र, Zo टी० wo गोपीनाथ राव: हिस्टरी aia दि श्री वैष्णवस | पंचम 
आल्बार शठकोप की रचना (तिरुवायूमोलि) का संस्कृत अनुवाद “सहस्ननीति' 
बम्बई के वेंकटेश्वर प्रेस द्वारा तथा नवम आल्वार आण्डाल की रचना. 
(तिरुप्पावै) का संस्कृत-हिन्दी-अनुवाद 'गोदा-गीतावली' पटना की बिहार 
राष्ट्रभाषा-परिषद्‌ द्वारा प्रकाशित है (१९६७) | 

२. जर्नल श्री वेंकटेश्वर ओरियेंटल इंस्टिट्यूट, तिरुपति, आग ३ (१६४२), 
Go १६६ | 

३. Zo Sto श्राडर : वही, To २६, १०१, १३३। = 

४. %o वैष्णव उपनिषद्‌ (अडःार) और दयसन, सेकजिग उपनिषुदुस, Jo ५०२ | 


| 
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१५० , अर्वाचीन“रामकथा साहित्य का सिहावलोकन 


सदा रामोऽइमस्मीति तत्त्वतः प्रवदन्ति ये । 

न ते संसारिणो नून राम एव न संशयः ॥ 
रामतापनीय के अनेक स्थलों पर अरध्यात्मरामायण के रामहृदय तथा राम- 
गीता से साम्य पाथा जाता है ।१ इसमें एक संक्षिप्त रामचरित भी दिया गया है (दे० ४, 
१७-२), जिसके अनुसार रावण ने मुक्ति प्राप्त करने के उद्देश्य से सीता का हरण किया 
था (स्वनिवृत्यथम्‌) ; राम और लक्ष्मण सीता की खोज के मिस (व्याजेन) पृथ्वी का 
भ्रमण करते थे तथा सुग्रीव ने सीता को ले ्राने की आज्ञा दी थी । निम्नलिखित अन्य 


- वैष्णव उपनिषदों में भी राम का उल्लेख zat है--कलिसंतरणा, कृष्ण (जिसमें राम 


मुनियों को कृष्णावतार के समय गोपिकाएँ बनने का आश्वासन देते है), गोपालो त्तरताप- 
नीय, तारसार, त्रिपाद-विभति-महानारायण तथा मुक्तिकोपनिषद्‌ । इनमें राम- 
चरित का कोई बर्णन नहीं किया गया है । 
इन रचनाओं में प्रायः वेदांत तथा भक्ति का समन्वय करने का प्रयत्न किया गया 
है तथा राम को परमत्रह्म से श्रभिन्न माना गया है । सुक्तिकोपनिषद्‌ में हनुमान्‌ पर- 
मात्मा के रूप में राम की स्तुति करने के पश्चात्‌ (राम त्व परमात्माऽसि सच्चिदानन्द 
दे० अ्रध्याय १ १ ४) उनसे निवेदन करते हैं कि वह अपने स्वरूप का तात्त्विक निरूपणा 
त्वद्‌ रूप ज्ञातुमिच्छामि तत्त्वतो राम मुक्तये (१, ५) । इसपर राम वेदान्त- 
जान को सायुज्य मुक्ति का साधन ब्रताते हैं तथा हनुमान्‌ को निगुण भक्ति की साधना 
करने का उपदेश देते है--श्रनामगोत्र मम रूपमीहृशं भजस्व (२, ७३) । 
अड्यार लाइब्र री बुलेटिन (भाग १६, Jo ३१३-२६) में एक शाक्त सीतो- 
पनिषद्‌ प्रकाशित हुई है, जिसमें सीता को प्रकृति, साक्षात्‌ शक्ति, योगशक्ति, 'भोगशक्ति, 
वीरशक्ति आदि के रूप में चित्रित किया गया है । इन सव ग्रन्थों का रचना-काल निर्धा- 
रित करना असंभव प्रतीत होता है । डॉ० वेवर ने राम-तापनीय उपनिषद्‌ का प्राचीन- 
तम काल ११वीं शताब्दी माना है । उस समय से लेकर राम-भक्ति-विषयक साहित्य का 
निर्माण होने लगा था । स्तोत्रों के अतिरिक्त रामोपासना के विषय में भी वहुत सी 
रचनाओं का उल्लेख मिलता है, जिनमें से एकाध हस्तलिपि के रूप में सुरक्षि ह जैन 
© छु त्‌ है; we: 
रासार्चनसोपान (राजेन्द्र लाल मित्र, संस्कृत कैटालॉग, भाग &, Jo १०२ ), सवं सिद्धान्त 
(वही ७, ६६), रामार्चनपद्धति (हरप्रसाद शास्त्री, संस्कृत केटालॉग, भाग १, go ३२३) 
और रामपुजापद्धति (वही) । 
भगवद्गीता के अनुकरण पर रचित अनेक रामगीता नामक ग्रन्थों का उल्लेख 
मिलता है, जिनमें वेदान्त के आधार पर राम के परमब्रह्वात्व का प्रतिपादन किया गया 


! ` १, Zo Ro वेबर : मेम्वायर वलिन एकाडेमी, १८६४, Jo २८३ । 
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संस्कृत धार्मिक साहित्य में रामकथा' १५१ 


है । मद्रास से प्रकाशित (सन १६०२) श्रीरामगीता गुरुज्ञानवासिष्ठ तत््वसारायण का 
भाग माना जाता है । गीता की भाँति इसमें भी १८ ग्रध्याय हैं, जो राम-हनुमानु-संवाद 
के रूप में प्रस्तुत किए गए हैं। सगुण-भक्ति के विषय में कहा है ( अ्रध्याय ११ ) कि 
सात्त्विक भक्त परम पद प्राप्त करते हैं; राजभक्त सालोक्य मुक्ति के भोगों के पश्चात्‌ 
ब्राह्मण के रूप में जन्म लेते हैं तथा तामसभक्त, जो आर्थिक लाभ के कारण राम का 
आश्रय लेते हैं (वित्तार्थ भजंति माम्‌) नरक जाते हैं तथा वाद में कुत्ते आदि के रूप में 
प्रकट होते हैं (श्‍वादिजन्म प्रपद्यन्ते) । कलकत्ता संस्कृत कॉलेज में एक रामगीता सटीका ' 
(केटालॉग भाग ४, नं० २६०) सुरक्षित है, जो स्कंद पुराण के निर्वाणखंड का अंश 
माना जाता है और जिसके तीन भ्रध्यायों में राम का परब्रह्मत्व प्रतिपादित है । हरप्रसाद 
शास्त्री के संस्कृत कैटालॉग में भी (भाग १, नं० ३१४) एक रामगौताटीका का उल्लेख 
है, जो उपयु क्त रामगीता सटीका से भिन्न हे | ; 

१४&. इन सब रचनाग्रों का अब तक विश्लेषण नहीं हुआ है । राम-भक्ति के 
विकास में उनका क्या महत्त्व है, उनका रामानन्द की रचनाश्रों से क्या संबंध है आदि 
प्रश्नों पर खोज की अपेक्षा है । इतना ही स्पष्ट है कि दर्शन की दृष्टि से रामानन्द का 
संबंध रामानुज सम्प्रदाय से ही रहा है । उनकी प्रामाणिक रचनाग्रों अर्थात्‌ वैष्णव- 
'मताब्ज-भास्कर तथा श्री रामाचं नपद्धति से पता चलता है कि भवित के क्षेत्र में उन्होंने 
(रामानुज-के) विष्णु-लक्ष्मी के स्थान पर राम-सीता को अपना आराध्य माना है तथा 
उनके प्रति दास्य भक्ति का ही प्रचार किया है । भक्तमाल के कथनानुसार रामानन्द 
के गुरु राववानन्द ने चारो वर्णो और श्राश्रमों के लिए भक्ति का द्वार खोल दिया 
था | रामानन्द के शिष्यों की परम्परागत सूची देखकर यह विश्वास es हो जाता ह 
कि रामानन्द भो ग्रत्यधिक उदार थे । उनके हिन्दी पदों की प्रामाणिकता असंदिग्ध नहीं 
है किन्तु उनसे प्रेरणा पाकर कई शिष्यों ने राम-भक्ति के प्रचार में हिन्दी का उपयोग 
किया है) । रामावत सम्प्रदाय के प्रचार के कारण राम-भक्ति जनसाधारणा में फैलने 
लगी ; भागे चलकर गोस्वामी तुलसीदास ने इस राम-सक्ति को अपने भ्रमर रामर्चारत- 
भानस में एक काव्यात्मक तथा हृदयग्राही रूप दिया है | 

राम-भनित के विकास के साथ-साथ रामकथा को भक्ति के सांचे में ढालने की 
आवश्यकता का भी अनुभव हुआ ; फलस्वरूप बहुत से साम्प्रदायिक रामायणो की सृष्टि 
होने लगी, जिनमें गरध्यात्मरामायण, झानन्दरामायण+ भ्रदूभुतरामायण प्रमुख हैं (दे० 
आगे अनु० १७५-१७७) । श्रध्यात्मरामायण का स्पष्ट उद्देश्य है शंकराचार्य के 


_— आ 


१. दे० बदरीनारायणा श्रीवास्तव का रामानन्द-सम्प्रदाय (प्रयाग, सन १६५७ 
go ) ॥ के 
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सुप्रसिद्ध वेदान्त के आधार पर राम-भक्ति का प्रतिपादन करते हुए वाल्मीकीय रामकथा 
को किचित्‌ परिवर्तन के साथ प्रस्तुत करना | इसका रचना-काल संभवतः १५वीं शताब्दी 
Ro है । यद्यपि इसकी रचना रामानन्दी सम्प्रदाय के बाहर हुई होगी, फिर भी श्रध्यात्म- 
रामायण शीघ्र ही इस सम्प्रदाय में प्रतिष्ठा पाने लगा और उसे रामचरितमानस का 
| मुख्य ग्राधार-ग्रंथ वनने का गौरव भी प्राप्त हुआ है । 
धप १५०. भारतीय भव्ति-मार्ग के इतिहास में कृष्णा तथा वाद में कृष्ण और राधा 
|. ` का स्थान निविवाद रूप से प्रधान है । अतः राम-भवित पर कृष्णा-भक्ति का प्रभाव पड़ 
है जाना स्वाभाविक था । राम के प्रति दास्य-भकिति के श्रतिरिवत माधुर्य भवित का भी 
प्रतिपादन किया गया हैं और इस माधुर्य भक्ति के आधार पर रसिक सम्प्रदाय का संभ- 
वत: १५ वीं श० ई० में प्रवर्तन हुआ था । डॉक्टर भगवती प्रसाद सिंह ने इस रसिक 
साधना के विकास की रूपरेखा श्रंकित की है ।१ 
यहाँ केवल रामकथा पर कृष्ण-लीला का प्रभाव विचा रणीय है । वाल्मीकि 
रामायण, उत्तररामचरित, जानकीहरण, हनुमन्नाटक आदि में जो राम-सीता के संयोग 
शगार का वर्णन हुआ है, वह न तो कृष्ण-लीला के अनुकरण पर हुआ है और न 
माधुर्य-भक्ति-भाव की प्रेरणा से । | 
श्रध्यात्मरामायण की वाल-लीला पर कृष्ण की वाल-लीला का प्रभाव सुस्पष्ट 
i है ; श्रानन्दरामायण, सत्योपाख्यान आदि में जो राम-मीता की विलास-क्रीड़ाओं का 
विस्तृत वर्णन किया गया है, वह भी कृष्ण-लीला से प्रभावित है किन्तु कृष्ण-कथा के 
अनुकरण की चरम सीमा यह है कि सुशुण्डीरामायणा (द० आगे भ्रनु० १८० ), सहा- 
रामायण (भ्रनु० १८१), हनुमत्संहिता (अनु० १६०), वृहत्कोशल खंड (अनु० १६१), 
संगीत-रघुनन्दन (प्रनु० २५०) आदि ग्रन्थों में राम की रासलीला की भी कल्पना कर 
ली गई है । विवाह के पूर्व तथा विवाह के पश्चात्‌ राम अयोध्या के आस-पास रास- 
लीला करते हैं तथा वनवास के समय चित्रकूट में भी । आगे चलकर कृपानिवास, मघुरा- 
चार्य आदि रसिक सम्प्रदाय के भ्राचार्यो ने रामकथा में एक और परिवर्तन कर दिया है- 
“वास्तव में न तो सीता का हरण हुआ और न स्वयं ब्रह्म राम ने एक तुच्छं राक्षस के 
वध के लिए धनुष-वाण ही धारण किया” ।२ ““वनयात्रा के समय राम, लक्ष्मणा और 
| सीता सहित चित्रकूट से आगे नहीं गये । वे स्वयं ब्रह्म रूप में अपनी श्राल्वादिनी शक्ति 
| सीता जी के साथ चित्रकूट में विहार करते रहे । इस विहार-लीला में केंकर्य और व्य- 
| वस्था लक्ष्मण जी करते थे, जो जीव तत्त्व के प्रतिनिधि थे | चित्रकूट से आगे लक्ष्मीं, 


१. Go राम-भक्ति में रसिक सम्प्रदाय, go ७६ आदि | 
२. दे०«वही, Jo २८२ | 


| 
। 
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संस्कृत धामिक साहित्य-में रामकथा १५३. 


नारायण और शेष उनके वेष में गये थे और परात्पर ब्रह्म की आज्ञा से उन्होंने ही रावण 


' का वध कर सीतारूप लक्ष्मी का उद्धार किया था । चित्रकूट में राम का यह विलास तव 


तक चलता रहा, जब तक विभीषण को राज्य देकर नारायणा, लक्ष्मी और शेष सहित 
पुनः चित्रकूट नहीं लौट आये । कृपानिवास जी ने स्वरचित रामायण में यह कथा 
विस्तारपूर्वक लिखी है । मधुराचार्य जी ने राज्याभिषेक के अ्रनन्तर सीता-वनवास की 
घटना को इसी प्रकार राम की प्रकाशलीला माना है” 1१ 

रसिक-सम्प्रदाय में राम के बहुत से विवाहों का उल्लेख किया गया है (eo आगे 
अनु० ४०४) | वाल-लीला के वर्णन में राम द्वारा देत्यों का मारा जाना भी कृष्ण-कथा 
का प्रभाव माना जा सकता है (दे० अनु० ३८०) । 

ऐसा प्रतीत होता है कि राम-भवित की मधुर उपासना प्रधानतया मध्यदेश में 
विकसित हुई, किन्तु बंगाल में भी इस प्रकार का विकास हुआ है | 

जगतराम राय के श्रदृभुतरामायर के एक कांड का नाम रामरास ही रखा गया है 
(fo आगे ago २८७); उसी लेखक के श्रात्मबोध नामक ग्रंथ के १२वें अध्याय में राम 
को रसराज कहकर पुकारा गया है । वंगीय सहजिया सम्प्रदाय में यह नाम कृष्ण के लिए 
प्रयुक्त होता है । बंगीय साहित्य परिषद्‌ पत्रिका में रामरास-विषयक ब्रजबुली के दो पदों 


का प्रकाशन हुआ है; इनका रचना-काल अनिश्चित है । आसाम के गीतिरामायण में 


माना गया है कि राम ने चित्रकूट में एक मायामय ग्रयोध्या की सृष्टि करके चैत्रचतुर्दशी 
का पर्व मनाया था (दे० अनु० ४४०) । 


ख--पौरारिक साहित्य 
(१) हरिवंश 


१५१. हरिवंश का रचना-काल ४०० ई० के लगभग माना जाता है ।* इसमें 
एक संक्षिप्त रामचरित मिलता है, जिसमें रामवतार के उल्लेख के बाद वनवास से लेकर . 
रावण-वध तक रामकथा की मुख्य घटनाग्रों का वणन दिया गया है । श्रनन्तर राम- 


१. दे० वही, पृष्ठ २६७ । ~ 

२. Fo भाग २, पृ १२५-१२६ । बंगीय साहित्य के उपयु वत उद्धरणों के लिए 
मैं श्री देवीपाद भट्टाचार्य (यादवपुर विश्वविद्यालय) का आभारी हूँ । 

३. आर० सी० हाजरा : इण्डियन कल्चर, भाग २, Jo २३७ और न्यू इंडियन 
एंटिक्वेरी, भाग १, Jo ५२२ । 
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राज्य की प्रशंसा की गई है । इस वृत्तान्त में दशरथ के यज्ञ का ग्रथवा श्रयोनिजा सीता 
का कहीं उल्लेख नहीं हुआ है ।? ' 
हरिवंश के दो स्थलों पर रामायण का (दे० २, ६३, ६; ३, १३२, ६५) तथा 


. दो स्थलों पर वाल्मीकि के काव्य का निर्देश मिलता है--गीत॑ च वाल्मीकिमर्हषशा | 


(१, १, ६) और सरस्वती च वाल्मीके (२, ३, १८) । अवतारों की चार तालिकाग्रों में 
राम का नाम भी दिया गया है (दे० ऊपर Yo १४४) | इसके अतिरिक्त अन्य स्थलीं 
पर भी राम अथवा रामकथा का उल्लेख किया गया है (उदा०- १, १५, २६; १, 
५४, २६; २, ६०, ३५; ३, ७६, २४) । 


(२) प्रधान महापुराण 


१५२. पौराणिक साहित्य के काल-निर्णाय के विषय में प्रस्तुत निवन्ध में sto 
राजेनद्र हाजरा को पुस्तक? तथा उनके अन्य लेखों का सहारा लिया गया है । उनके 
अनुसार प्राचीनतम महापुराण कालक्रमानुसार निम्नलिखित हैं -मार्कण्डेय, ब्रह्माएड, 
विष्णु, वायु, मत्स्य, भागवत तथा कूर्म पुराणा । 

मार्कण्डेय, ब्रह्माण्ड तथा मत्स्य पुराणा में रामचरित का कहीं वर्णन नहीं किया 

. गया । अन्य श्रवतारों के साथ ब्रह्माण्ड तथा मत्स्य पुराण में राम का नाम भी लिया 
गया है (Ro मत्स्य Jo अध्याय ४७; ब्रह्माण्ड पुराणा ३, अध्याय ७३) । इसके ्रतिरिक्त 
ब्रह्माण्ड के मैथिल वंश के वर्णन में सीता के अलौकिक जन्म का उल्लेख दिया गया हैं 
(Ro ३ अध्याय ६४, १५) । इस पुराण का काल चौथी शताब्दी ई० माना जाता है । 

१५३. विष्ण पुराण (चौथी शताब्दी Go) में भी अयोनिजा सीता का उल्लेख 
मिलता है (४, weary ५) और रामकथा का संक्षिप्त रूप भी उद्धत किया गया है (४, 
अध्याय ४) । हरिवंश की रामकथा की अपेक्षा इसमें कुछ अधिक सामग्री मिलती है, 
विशेषकर ताटकावध, श्रयोनिजा सीता तथा राम आदि चार भाइयों के पुत्रों का उल्लेख | 
एक अन्य स्थान पर लवणासुर-वध का वर्णन किया गया है (१, १२, ४) | 

१५४. वायु पुराण (पाँचवीं श० ई०) की रामकथा विष्णु-पुराण की रामः 
कथा से भिन्न नहीं है ( दे० राम-चरित, अध्याय ८८, १६१-२०० तथा अयोनिजा सीता 
का जन्म, अध्याय ८६, २२) । 


` १. दे० १, ४१, १२१-५५ । हरिवंश के संदर्भ गीता प्रेस, गोरखपुर के संस्करण 
के हैं । । 
२. आर० सी० हाजरा : पुरानिक रेकार्ड स आन हिन्दू राइट्स एंड कस्टम्‌स, 
“ढाका १६४० | 


CC-O.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection.Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


Dn ee खक 


डळ र 


संस्कृत धामिक साहित्य में रामकथा > १५५ 


साहित्य में पहले-पहल सीता लक्ष्मी का अवतार मानी गई हैं; सीता-स्वयंवर के अवसर 
। र राम धनुष ated हैं; राम ही शूर्पणखा को विरूपित करते हैं तथा धोबी के कारण 
| सीता-त्याग का वर्णन किया गया है (दे० स्कंध &, अध्याय १०-११ ) । इस पुराण में ) 
| एक दूसरी अत्यन्त संक्षिप्त रामकथा (२, ७, २३-२५) मिलती है, जिसमें समुद्र राम को 
| देख कर उन्हें तुरन्त मार्ग देता है (Zo आगे अनु० ५७३) । 
| १५६. कूर्म पुराण (सातवीं श० ई०) में रामकथा. सम्बन्धी निम्नलिखित 
सामग्री पाई जाती है ( वेंकटेश्वर प्रेस संस्करण) 

राक्षस-वंश-वर्णन (पुर्व विभाग, ्रध्याय १६) । 
| सूर्यवंश के वर्णन के अंतर्गत राम-चरित का वर्णन, जिसमें सीता को जनकात्मजा 
माना गया है और रावण-युद्ध के पश्चात्‌ राम द्वारा शिवलिंग की स्थापना का उल्लेख है 
। (((पुर्वविभाग; अ्रध्याय २१) । 
पतिब्रतोपाख्यान में माया-सीता के हरण का वृत्तान्त (उत्तरविभाग, अध्याय ३४)। 


(3) गौण महापुराण 
१५७. शेष महापुराणों में प्राचीन सामग्री के साथ-साथ बहुत से प्रक्ष प भी पाए 
जाते हैं । कई महापुराणों का ग्रनेक वार रूपान्तर भी किया गया है । अन्तिम रूपान्तर 
* का काल Slo राजेन्द्र हाजरा के अनुसार दिया गया है । 
वाराह पुराण (रचना-काल लगभग ८०० ई०) में पुरी रामकथा तो मिलती 
हौ नहीं कितु एक स्थल पर दु्जयकृत श्रीरामस्तवन (अध्याय १२) उद्धत है और एक 
अन्य स्थल पर इसका उल्लेख किया गया है कि वसिष्ठ के परामर्श से दशरथ ने राम- 
डादशी-ब्रत का पालन किया था, जिसके फलस्वरूप उनको रामादि पुत्र प्राप्त हुए ( Bo 
अध्याय ४५ ) । अध्याय १६३ ( रचना-काल ८००-१००० fo ) में वाराह-सूति की 
कथा भी मिलती है (दे० आगे भ्रनु० ७८०) | ३ 
प्रचलित अग्नि पुराण की रचना ५०० ई० के पश्‍चात हुई है, लेकिन इसकी 
बहुत कुछ सामग्री और वाद की माननी चाहिए) । श्रग्निपुराण की रामकथा वाल्मीकि 
रामायण के सात कांडों का संक्षेप मात्र है (दे० अग्निपुराण, अध्याय ५-११); इसमें 
राम का मंथरा पर अत्याचार करना वनवास का कारण वताया गया है तथा राम द्वारा 
माल्यवत्‌ पर्वत पर चातुर्मास्य यज्ञ करने का उल्लेख है । 
लिग पुराण (रचना-काल दशवीं शताब्दी के पूर्व) के इक्ष्वाकुवंग-वणंन के अन्त- 
गंत राम-चरित का अत्यन्त संक्षिप्त रूप दिया गया है (quid ६६, ३५-३६); अंबरीष _ ` 


| 

| 

| ; १५५. भागवत पुराण (छठीं श्रथवा सातवीं श० ई०) के राम-चरित में पौराणिक 
| 


कक? फि लिक पिसाव) भात विमति त डत ली 


e 


१. आर० सी० हाजरा : इंडियन हि० क्वा०, भाग १२, Jo ६८३ भ्रादि | 
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उपाख्यान में राम तथा उनके भाइयों के श्रवतारत्व का उल्लेख मिलता है (दे० अनु० 
३६१) । 

अपेक्षाकृत श्र्वाचीन बामन पुराण (३७, ८-१२) में वेदवती तीर्थ के प्रसंग में 
रावणा द्वारा अपमानित वेदवती की सीता के रूप में उत्पत्ति का उल्लेख है । 

भविष्य पुराण का वर्तमान रूप श्रर्वांचीन है । इसके प्रतिसर्ग पर्व में दशरथ की 
वंशावली (दे० आगे अनु० ३३६) के अतिरिक्त हनुमान्‌ की जन्मकथा, हनुमानु-रावण- 
मल्लयुद्ध तथा हनुमान की रामभक्ति विषयक सामग्री मिलती है (दे० आगे श्रनु० ६७१ 
६६८ और ७०४) । 

१५८. प्राचीन नारदीय पुराण श्रप्राप्य हैं; प्रचलित नारदीय महापुराण दसवीं 
श०“ई० का माना'जाता है लेकिन वाद में इसमें बहुत से प्रक्षप जोड़ दिए गए हैं ।* 
ूर्वंड में एक संक्षिप्त राम-चरित के बाद ( वालकांड से युद्धकांड तक ) राम द्वारा 
द्रविड़ देश में ब्राह्मणों से बाँधे हुए विभीषणा की मुक्ति की कथा दी गई है (दे० अध्याय 
७६) तथा उत्तरकांड में वालकांड से उत्तरकांड तक समस्त वाल्मीकीय रामायण की 
संक्षिप्त रामकथा दी गई है, जिसमें राम-लक्ष्मणादि नारायण-संकर्षणादि के ग्रवतार 
वताए गए हैं (दे० ध्याय ७५) | 

१५६. ब्रह्मपुराण की श्रधिकांश सामग्री भिन्न-भिन्न अन्य पुराणों से लीं गई 
है । २१३वें ग्रध्याय का राम-चरित ज्यों का त्यों हरिवंश के ४१वें ग्रध्याय से उद्धत 
किया गया है । १७६ वें ग्रध्याय में रावणाचरित के अन्तर्गत रावण की तपस्या के वणन 
के वाद एक संक्षिप्त रामकथा भी पाई जाती है, जिसमें रावणा द्वारा श्रमरावती से 
Bue हुई वासुदेवप्रतिमा का वृत्तान्त दिया गया है। रावणा-वध के बाद राम ने 
समुद्र को यह मूति समित कर दी, लेकिन वाद में कृष्णा ने उसे पुरुषोत्तम-क्षेत्र 
में स्थापित किया । ब्रह्म पुराणा की शेष रामकथा-सम्बन्धी सामग्री गौतमी माहात्म्य 
(अध्याय ७०-१७५) के अन्तर्गत मिलती है । यह माहात्म्य प्रारंभ में एक स्वतन्त्र ग्रन्थ 
था, जिसकी रचना १०वीं शताब्दी में श्रथवा इसके वाद हुई थी ।२ इसमें भिन्न-भिन्न 
तोर्थो का महत्त्व दिखलाने के लिए बहुत सी कथाश्रों का संकलन किया गया है । रामः 
तीर्थ-माहात्म्य (श्रध्याय १२३) में रामकथा का वर्णन मिलता है, जिसकी निम्नलिखित 
विशेषताएँ हैं : केकेयी द्वारा देव-दानव-युद्ध में तीन adi की प्राप्ति ; श्रवणकुमार-वध कें 

' प्रायश्चित्त स्वरूप दशरथ का अ्रश्वमेध-यज्ञ करना तथा उसमें श्राकाश-वाणी द्वारा उसे 
पुत्रोत्पत्ति का आश्वासन दिया जाना ; वनवास के समय गौतमी-तट पर राम के पिंड 
दान द्वारा नरक से दशरथ की मुक्ति । 


१. आर० सी० हाजरा : इंडियन कल्चर, भांग ३, Jo ४७७ | 
२. वही, भाग २, Jo २३५। 


CC-O.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection.Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


संस्कृत धार्मिक साहित्य में रामकथा १५७ 


TEARS माहात्म्य (दे० अध्याय १५४) में सीता-त्याग का उल्लेख है और इसके 
बाद वियोगी राम के गौतमी-तट के सहस्र-कुँड पर तपस्या करने का वर्णन किया गया है । 

किष्किवा-तीर्थ-माहात्म्य ( ग्रध्याय १५७ ) में रावणवध के वाद अयोध्या की 
यात्रा करते हुए गौतमी-तट पर राम के पाँच दिन तक निवास तथा शिवलिग-पूजा का 
उल्लेख किया गया है । 

१६०. गरुड़ पुराण का रचना-काल सम्भवतः दसवीं शताब्दी ई० है, लेकिन 
इसमें जो रामायण, महाभारत तथा हरिवंश का वर्णन किया गया है उसे बहुत श्र्वा- 
चीन प्रक्षेप मानना चाहिए ।१ गरुड़ पुराण की रामकथा की विशेषता यह है कि इसमें 
राम स्वयं शूपंणाखा को विरूप कर देते हैं तथा अ्रयोध्या लौटने के वाद पितृकर्म के लिए 
गयाशिर जाते हैं (दे० अध्याय १४३, वेंकटेश्वर संस्करण) । 

१६१. स्कंद पुराण की अधिकांश सामग्री की सृष्टि आठवीं शताब्दी के बादर 
हुईं है, लेकिन इसमें बहुत से प्रक्षेप मिलते हैं, जिनका रचना-काल अज्ञात है | वेंकटेइवर 
प्रेस के संस्करण में निम्नलिखित रामकथा विषयक सामग्री पाई जाती है । 

(१) माहेश्वर खंड (श्र) केदारखंड 
अध्याय ८-रावरण-चरित के बाद रामावतार-वर्णान तथा राम द्वारा रावणा-वध | 
(at) माहेश्वर खंड 
अध्याय ६-गौतम-पत्नी की कथा (Zo श्रागे ग्रनु० ३४५) | 
(२) वेष्णव खंड 
(श्र) कातिकेय माहात्म्य 
अध्याय २०-२५--अवतारकारणा के वर्णन के ग्रंतर्गत बृन्दा-शाप तथा धर्मदत्त 
और कलहा की कथा । धर्मदत्त का पुनर्जन्म में दशरथ होना । 
(झा) वं शाखमासमाहात्म्य | 
अध्याय २१- वाल्मीकि की जन्म-कथा । 
(इ) भ्रयोध्यामाहात्म्य 
अध्याय ६ राम का स्वधामगमन | 
(३) ब्राह्मलंड. । 
(श्र) सेतुमाहात्म्य 
अध्याय २--एक संक्षिप्त राम-चरित, जिसमें सेतुवन्ध का विशेष रूप से वर्णन किया 
गया है । 


. १. आर० सी० हाजरा : पुरानिक रेकार्ड स, Jo १४४ और एनल्स Ho Flo 
रि० Fo, भाग १६, Jo ६८-७५ | 
२. दे० आर० Flo द्राजरा--पुरानिक रेकार्ड स, Jo १६५ । 
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१५८ ग्रर्वाचीन रामकथा साहित्यः का सिंहावलोकन 


अध्याय ७--समुद्रबंधन के पूर्वं शिवप्रतिष्ठा का वर्णन । 
अध्याय २२--सीता की भ्रग्निपरीक्षा; अग्नि द्वारा सीता के सतीत्व को प्रशंसा । 
अध्याय २७--रावणावध के वाद ब्रह्महत्या के प्रायश्चित्त के लिए राम द्वारा कोटि- 
तीर्थ पर शिर्वालग को स्थापना । 
श्रध्याय ३०--विभीषण द्वारा सेतु को तोड़ने के लिए राम से प्रार्थना । 
अध्याय ४४-४७--रामोपाख्यान पर आधारित एक संक्षिप्त राम-चरित; रावण- 
वध के प्रायश्चित्त-स्वरूप राम द्वारा रामेशवर-लिग की स्थापना; 
हनुमाच का शिवलिंग ले आने के लिए कैलाश भेजा जाना तथा 
Bet बीत जाने की आशंका से राम द्वारा सैकत लिंग की. 
स्थापना । 
(at) धर्मारण्यखंड 
अध्याय ३०-३१--एक संक्षिप्त काल-निर्णंय रामायण (Ko आगे० श्रनु०१७६) । 
अध्याय ३२-३५--राम द्वारा धर्मारण्य की तीर्थ-यात्रा । 
(४) काशीखंड | इसमें रामकथा का अभाव है । 
(५) ग्रवंतीखंड । (भ्र) श्रावन्त्य क्षेत्रमाहात्म्य 
अध्याय २१--शिर्वालग ले श्राने के उद्देश्य से हनुमानु की लंका-यात्रा | 
अध्याय २४- वाल्मीकि की जन्मकथा । 
(ग्रा) चतुरशीर्तिलगमाहात्म्य 
अध्याय ७६--हनुमाच का चरित; इसमें हनुमान्‌ को रुद्रावतार माना गया है | 
(इ) रेवा खड 
अध्याय ८३--त्रह्महत्यादोष के निवारण के लिए हनुमानु को तपस्या | 
अध्याय १३६--अ्रहत्योद्धार की कथा; राम से उद्धार पाने के पश्चात्‌ ग्रहल्या नर्मदा 
तीर्थ पर शिव की पूजा करने जाती हैं । 
अध्याय १६८--रावणादि भाइयों को तपस्या तथा शिव द्वारा वरदान | 
(६) नागर खड । 
अध्याय २०--लक्ष्मण का स्वामिद्रोह तथा तपस्या | 
` अध्याय &६-६८--शनि से दशरथ द्वारा वर प्राप्ति; दशरथ-इंद्र की मैत्री; दशरथ 


का कातिकेयपुर में पुत्र के लिए तपस्या करना | चार पुत्रों तथा 


एक पुत्रीं का जन्म | 
अध्याय ६&-१०३--राम का स्वर्गारोहण; विभीषणं को राम द्वारा धर्मोपदेश; राम 
i द्वारा सेतुभंग; अनेक तीर्थों में राम हारा शिवप्रतिष्ठ। 
अध्याय १२४--त्राल्मीकि की कथा । * 
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हर्न कक, नानल हया उही हा पाडी 
४ ee 


संस्कृत धार्मिक साहित्य में रामकथा ' १५६ 


अध्याय २०८--अहल्योद्धार; श्रहल्या की तीर्थयात्रा तथा शिवपूजा । 
(७) प्रभासखंड । प्रभासक्षेत्रमाहात्म्य । 
अध्याय १११-११३--रामेश्वर-तीर्थ में राम-लक्ष्मण द्वारा शिवप्रतिष्ठा । 
अन्याय १२३---रावण द्वारा रावरोश्वर-तीर्थ में शिवप्रतिष्ठा | 
अध्याय १७१--दशरथेश्वर में दशरथ द्वारा शिवप्रतिष्ठा ( पुत्रप्राप्ति के उद्देश्य 
a) 
अध्याय २७८--वाल्मीकि की कथा | 


१६२. पद्मपुराण के खंडों का अलग-श्रलग रचना-काल माना जाता है । 
पाताल खंड, जिसमें वहुत-सी रामकथा-सम्बन्धी सामग्री मिलती है, बारहवीं शताब्दी 
का माना जाता है उत्तरखणड अपना वर्तमान रूप १५०० ई० के लगभग प्राप्त कर 
सका । इसमें भी राम-चरित का पूरा वर्णन किया गया है? । टल 

पातालखरड का एक गौडीय पाठ सुरक्षित है, जिसमें प्रारम्भ के २८ अध्यायों में 
कालिदासकृत रघुवंश से बहुत कुछ मिलती-जुलती कथा दी गई है" । आनन्दाश्रम 
संस्करण के पाताल खण्ड में रामाश्वमेध का विस्तृत वर्णन किया गया है (दे० ग्रध्याय 
१-६८) | इस वर्णन की निम्नलिखित विशेषताएँ उल्लेखनीय हुँ: 

“रावण की तपश्चर्या तथा वरप्राप्ति (ग्रध्याय ७) । 
एक राम-चरित, जिसमें मुख्य घटनाग्राँ की सब तिथियों का उल्लेख है । यह 
स्कन्द पुराण से उद्धत किया गया है (अध्याय ३६, ६-८० ) 1 
हनुमान की वीरता का वर्णन (अध्याय ४४) | 
“राम तथा शिव के अभेद का प्रतिपादन (अध्याय ४५-४६) । 
~-धोवी-कथन के फलस्वरूप सीतां-त्याग (्रध्याय ५५-५८) | 
-ऊँश-लव की उत्पत्ति तथा उनका राम की सेना से युद्ध करना (अध्याय 
२६-९६६) । ` 
~-राम-सीता का सम्मिलन, जिसमें रामकथा सुखांत बना दी गई हैं (अध्याय 
६७-६८) । 
पातालखंड के १०० वें ग्रध्याय में राम द्वारा वांधे हुए विभीषण की मुक्ति की 


` कथा दी गई है (दे ऊपर अनु० १ ५८) तथा ११२ वें अध्याय में एक 'पुराकल्पीय-रामा~ 
ee Ne 


१. आर० सीं० हाजरा : इण्डियन कल्चर, भाग ४, पृष्ठ ७३ आदि | 

२. So ढाका विश्वविद्यालय की हस्तलिपि नं० १६२३ | 

३. दे० महाराष्ट्रीय : श्रीः रामायण समालोचना, भाग २, Jo ३६८ । राजा 
आरण्यक ने यह राम-चरित लोमश ऋषि से सुना था । द 
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१६० अर्वाचीन रामकथा साहित्य का सिहावलोकत्त 


ae का विवरण भी दिया गया है।- उस रामकथा में दशरथ की चार पत्तियों 
(कौशल्या, सुमित्रा, सुरूपा तथा सुवेषा) का उल्लेख है ; वाल-लीला का किचित्‌ वर्णन 
किया गया है; सीता-स्वयंबर में इन्द्र, रावण आदि के असफल प्रयतन के पश्चात्‌ राम | 
के धनुर्भग करने का उल्लेख मिलता है ; शिव के दिए हुए अजगव धनुष पर वानर-सेना | 
के समुद्र को पार करने की कथा दी गई है तथा कुंभकरणा-वध रावणा-वध के पश्चात्‌ 
माना गया है । ११३बें अध्याय में राम शिव से शिंव-भवित का वरदान माँगते हुए 
दिखलाए गए हैं (भक्तिरस्तु स्थिरा त्वयि-श्लोक १७६) | 
सृष्टिखंड में कोई विस्तृत राम-चरित नहीं मिलता है । केवल निम्नलिखित | 
प्रसंगों का वर्णन किया गया है: : | 
अध्याय २८ : राम द्वारा दशरथ का श्राद्ध तथा लक्ष्मण का स्वामिद्रोह (दे० | 
अनु० ४६२) | | 
ग्रध्याय ३५ : दाम्वूक-वध की कथा । . dq 
अध्याय ३६-३८ : राम-अगस्त्य-संवाद, जिसमें वाल्मीकीय उत्तरकांड (सगं 
७६-८३) के पाँच सर्गो की सामग्री उद्धत की गई है । | 
अध्याय ३६ : राम का विभीषण को धर्मोपदेश देना तथा मथुरा में वामन की 
प्रतिष्ठा करना | 
` अध्याय ५१ : ग्रहल्या की कथा ।. 


| 
| 

उत्तर-खंड में वृन्दा-शाप (अध्याय १६ और १०५), रामरक्षास्तोत्र (अध्याय | 

७४) तथा शम्बूक-वध-कथा (अध्याय २३०) के अतिरिक्त राम-चरित का एक पूरा | 
gard भी मिलता है (Zo अध्याय २६६-२७१) १ । प्रारम्भ में रामावतार-कारणा. के | 
वर्णन में स्वयंभू मनु की तपस्या का उल्लेख है, जिसके फलस्वरूप वह तीत जन्मों में | 
विष्णु को पुत्र के रूप में प्राप्त कर सके । शेष कथा वाल्मीकि रामायण के सात कांडो का | 
संक्षिप्त रूप मात्र है । अंतर यह कि इसमें अवतारवाद श्रधिक व्यापक है । राम के अपनी ` | 
माता को अपना विष्णु-रूप दिखलाने का वर्णन किया गया हैं ; राम और सीता विष्णु | 
आर लक्ष्मी के पूर्णावतार माने जाते हैं तथा लक्ष्मणा, भरत और शत्रु घ्न क्रमानुता: | 
झनन्त, सुदर्शन और पांचजन्य के ग्रंशावतार कहे गए हैं । इस कथा के अनुसार राम _ | 


शूपणाखा को विरूप किया था । टे ७ 
१६३. ब्रह्मवैवर्त पुराण की रचना संभवतः ७०० ई० के पुर्व हुई थी, aft 


हसा णा 


१. उत्तरखंड की इस कथा के गौडीय पाठ के लिए दे० जर्नल 'एसियाटिक 
# सोसाइटी बंगाल, १८४२, Jo ११२०-२८ | ई 


= 
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संस्कृत धामिक साहित्य में रामकथा > १६१ 


उसका वर्तमान रूप सोजहवीं शताब्दी ई० का है ।१ इसमें वेदवती-वृत्तांत के वर्णन के 
बाद सीता-हरण की कथा दी गई है, जिसमें अग्नि द्वारा एक मायामय सीता की सृष्टि 
करने का उल्लेख किया गया है (दे० प्रकृतिखण्ड, अध्याय १४) । यह कथा श्रीमद्देवी- 
भागवत के वृत्तान्त से ग्रभिन्न है (स्कंध &, श्रध्याय १६) । 

कृष्णा-जन्म खण्ड में भ्हल्योद्धार के वर्णन के प्रसंगवश एक संक्षिप्त रामकथा 
(अध्याय ६२) मिलती है, जिसमें शूर्पणखा के कुब्जा के रूप में प्रकट होने का वृत्तान्त 
पाया जाता है तथा हनुमान को रुद्र का ग्रंशावतार माना गया है । इसी खण्ड (अध्याय 
५६) में जय-विजय के तीन जन्मों का भी उल्लेख है । 


(४) उपपुराण 

१६४. विष्णधर्मोत्तर पुराण की रचना संभवतः पाँचवीं शताब्दी के लगभग 
काइमीर में हुई थी ।* इसमें लवण-वध की कथा के बाद (खण्ड १, अध्याय २००) भरत 
के गंधर्वों के विरुद्ध युद्ध का विस्तृत वर्णन किया गया है (अध्याय २०२-२६६) । इसके 
अंतर्गत एक रावण-चरित मिलता है, जिसमें राम-लक्ष्मण-भरत-दशत्रुन्न क्रमानुसार नारा- 
यण-संकर्षण-प्र्म म्त-अनिरुद्ध के अवतार वताए गए हैं (दे० अध्याय २१२) | 

१६५. नुसिह पुराण (४००-५०० ई०) में छः अध्याय मिलते हैं; जिनमें 


« वाल्मीकि रामायण के प्रथम छः काणडों की कथा किचित्‌ परिवर्तन सहित संक्षेप में दी 


गई है (ध्याय ४७-५२) | अवतारवाद को अंधिक महत्त्व दिए जाने के कारण राम 
नारायण के पूर्णावतार तथा लक्ष्मण शेष के अवतार बताए गए हैं । अहल्या अपने पति 
के शाय से 'पाथाणभूता' कही गई है । सीता के स्वयंवर के वाद अन्य क्षत्रिय राजाग्रों 
के राम पर आक्रमण का वर्णन किया गया है । सीता-ह्रण का ऐसा रूप प्रस्तुत किया 
गया है, जिसमें रावण सीता का स्पर्श नहीं करता (Ro आगे Ago ५०२) | रावणवध 
के पश्चात्‌ राम कें यज्ञों का तथा उनके स्वर्गारोहण का उल्लेख किया गया है | सीता- 
त्याग का कोई भी निर्देश नहीं मिलता है । रावणवंश का वर्णन वृत्तान्त के आरंभ में 


दिया गया है (अध्याय ४७) । 


१. दे० आर० सी० हाजरा : पुराणिक रेकार्ड स, Jo १६६ और एनल्स ओ० 
Zo, भाग १९, Jo ७६ | 

२. दे० आार० सी० हाजरा : स्टडीज इन दि उपपुराण, भाग १, Jo २१२ । 

३. आर० सी० हाजरा : वही, भाग १, Jo २४२ | 

रा के 
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१६२ | अर्वाचीन रामकथा साहित्य का सिंहावलोकन 


१६६. वहन पुराण को सं० १६४६ की एक हस्तलिपि लन्दन में सुरक्षित है ।१ 
इसमें एक अत्यन्त विस्तृत रामकथा मिलती है, जिसमें बालकारड से लेकर युद्धकाएड 
तक समस्त रामायण की कथावस्तु का वणान दिया गया है । प्रारंभ में रामावतार और 
सीता-हरण के कारण (भगु और पृथ्वी का शाप) तथा रावणा-कंभकर्ण की जन्म-कथा 
(मधु-केटभ, हिरण्यकशिपु-हिरण्याक्ष) का उल्लेख किया गया है । “पाषाणभूता' ग्रहल्या 
का (Jo १८२ श्र) तथा हनुमान्‌ के मूषिका-रूप में लंका प्रवेश का भी उल्लेख मिलता 
है । शेष कथा (Jo २६६ श्र) में किसी मौलिकता का नाम भी नहीं है । 

१६७. शैव स्कन्द पुराण को छोड़कर उपर्युक्त पुराणों तथा उपपुराणों में जो 
रामकथा मिलती है, उस पर साम्प्रदायिकता का प्रभाव कम पडा है । अन्य शैव तथा 
शाक्त उपपुराणों में इस साम्प्रदायिकता की गहरी छाप स्पष्ट है । राम शिव श्रथवा देवी- 
भक्त के रूप में दिखाई पडते है तथा शिव ग्रथवा देवी के प्रसाद से रावण पर विजय 
प्राप्त करने में समर्थ माने जाते हैं । 

वेंकटेश्वर प्रेस द्वारा प्रकाशित शिवमहापुराण की रुद्र संहिता (१४ वीं श०)२ 
में रामकथा सम्त्रन्धी निम्नलिखित सामग्री मिलती है । 

सृष्टि खण्ड--नारद-मोह की कथा (अध्याय ३-४) । 

सती खण्ड--सती द्वारा राम की परीक्षा तथा राम का सती से कहना कि शंकर 
की आज्ञा से मैने श्रवतार लिया है (अध्याय २४-२६) | । 

युद्धलण्ड--बृन्दा-शाप की कथा (अध्याय २३) । 

इसके अतिरिक्त शतरुद्रसंहिता (१४वीं श० ई०) में शिव के वीर्य से हनुमान के 
जन्म की कथा (अध्याय २०) भी दी गई है तथा उमासहिता में राम द्वारा शिवपूजा 
तथा उनसे वरप्राप्ति का वर्णन मिलता है (अध्याय ३ )1 

गणपति कृष्णजी प्रेस के शिवपुराण के संस्करण में, धर्मसंहिता के अन्तर्गत 
एक संक्षिप्त रामकथा उद्ध त की गई है (ग्रध्याय १३-१४), तथा ज्ञानसंहिता के अन्त- 
गंत वनवास के समय सीता द्वारा दशरथ के लिए पिडदान का वर्णान किया गया है 
(ग्रध्याय ३०) और सागर को पार करने के लिए राम द्वारा शिव से सहायता की 
प्रार्थना का उल्लेख है (अध्याय ५७) । | र 

१. इण्डिया आँफिस लाइब्र री कैटालॉग, Jo १२६४ | डॉ० हाजरा के अनु- 
सार यह प्रामाणिक आग्नेय पुराण है, जिसका वर्तमान वैष्णव रूप पाँचवीं 
Go ई० का है । दे० ज० Alo Fo, भाग ५, Jo ४११-१६ | 

२. दे० आवर हेरिटेज (कलकत्ता), भाग १, Jo ६५ । शिवपुराण संबंधी 
डाँ० हाजरा का निवंध । 
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संस्कृत धामिक साहित्य में रामकथा | १६३ 


६८. श्रीमद्देवी भागवत पुराण) के नवरात्रमाहात्म्य को रामकथा क्रे अनु- 


, सार राम ने यूपणाखा को विरूप किया था । शेष कथा रामायणीय कथा से बहुत कुछ 


मिलदो-जुलती है । श्रन्तर यह है कि सीता-हरण के वाद नारद की शिक्षा के अनुसार 
राम रावण पर विजय प्राप्त करने के उद्देश्य से नवरात्रोपवास करते हैं। इसके अन्त में 
'सिहारूढ़ा देवी भगवती” राम को दर्शन.देकर रावण पर विजय का भ्राश्वासन देती हैं । 
श्रनन्तर राम विजया-पूजा करके वानर-सेना सहित समुद्र की ओर प्रस्थान करते हैं (दे० 
स्कंध ३, अध्याय २८-३०) । इस पुराण के नवे स्कंध में वेदवती-वृत्तान्त तथा छाया- 
सीता की कथा (अध्याय १६) तथा समस्त रामकथा का संक्षेप (अध्याय २५, १०-२१ ) 
भी मिलता है । न 


११४. डॉ० राजेन्द्र हाजरा के ग्रनुसार* महाभागवत पुराण (गुजराती प्रिटिंग 
प्रेस, बम्बई, १६१३) की रचना दसवीं-ग्यारहवीं शताब्दी के लगभग पूर्व बंगाल अथवा 
पश्चिम कामरूप में हुई थी । इसमें एक रामोपाख्यान मिलता है (भ्रध्याय २७-४९), 
जिसकी कथावस्तु वाल्मीकीय रामकथा से aga भिन्न नहीं ह । इसकी निम्नलिखित विशेष- 
ताएँ हैं । विभीषण धर्मदेव के अवतार हैं । जव देवता रावण-वध करने के लिए विष्णु 
से अवतार लेने की प्रार्थना करते हैं, विष्णु उनसे कहते हैं कि जब तक देवी लंका में 
निवास करती हैं, मैं रावण को पराजित नहीं कर सकता । श्रनन्तर सव मिलकर कैलास 
प्रर देवी के पास जाते हैं देवी सीता-हरणा के कारण लंका को छोड़ देने की प्रतिज्ञा 
करती हैं तथा शिव STAT का रूप धारण कर राम की सहायता करने का वचन देते | 
हें । युद्ध के वर्णन में राम के देवी से प्रार्थना करने का अनेक स्थलों पर उल्लेख है ; गंत 
में राम देवी से अ्रमो शस्त्र ग्रहण कर रावणा को मारने में समर्थ होते हैं ( दे० अध्याय 
४७, ६६ ) | ब्रह्मा भी राम की विजय के लिए देवी की मुण्मयी मूर्ति वनाकर उनकी 
पूजा कर्ते हैं। इस वृत्तान्त में सीता मंदोदरी के गर्भ से उत्पन्न मानी गई हैं (दे० अध्याय 
४२, ६४) । इस पुराण में रन्यत्र मायासीता के हरण तथा नारद-शाप, दोनों का उल्लेख 
हुआ है (दे० अध्याय ११, १०७-११२) । 
१७०. बृहद्धमं पुराण (१३वीं qo ई०)३ की रामकथा महाभागवत (देवी) 
पुराण से बहुत भिन्न नहीं हैं । इसमें. महाभागवत पुराण की उपर्युक्त विश्ेषताग्रों के 
१. रचना-काल ११वीं अथवा १२ वीं शताब्दी Go । दे० To आँ० रि०, भाग 
२१, Jo ६८ | 

२. दे० इं० हि० क्वा०, भाग २८ (१६५२), Jo १७-२८ | 

३. श्रार० सी० हाजरा : स्टडिस इन दि उपपुराणस, भाग २, Jo ३६६ । इस 
रचना के अनुसार संदर्भ दिये गये हैं । 3 र 
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अतिरिक्त सीता-हरण का वृत्तान्त Blas पुराण की कथा से मिलता-जुलता है, तथा 


हनुमान विडाल का रूप धारणा करके लंका में प्रवेश करते हैं (Zo TAGs, अध्याय १८- 


२२) । रामकथा के वर्णन के पश्चात्‌ रामायणोतत्ति का वृत्तान्त दिया गया है, जिसमें 
₹लोकोत्पत्ति आदि के बाद रामायण के उत्कर्ष-वर्णान के प्रसंग में रामायण के महाभारत 
तथा पुराणों का बीज होने का उल्लेख किया गया है (Fo पूर्वखंड, अध्याय २५-३०) | 
मध्यखण्ड (अध्याय ११) में वाल्मीकि को विष्णु का अवतार माना गया है । 

१७१. सौर . पुराण (६५०-१०५० Fo)? में पौलस्त्य-संतति (अध्याय ३०, 
१४-१९) तथा सूर्यवंश (अध्याय ३०, ४८-६६) का किचित्‌ वर्णान किया गया है । इसके 
अन्तर्गत की रामकथा में राम को 'महादेवपरायणा' कहा गया है तथा शंकर के प्रसाद- 
स्वरूप राम के अपना पद प्राप्त करने का उल्लेख किया गथा है । जनक ने गौरी को 


' संतुष्ट करके सीता को (जो पार्वती के अंश से उत्पन्न हुई हैँ) प्रात किया था, ऐसा कथन 


भी मिलता है। 


१७२. कालिका पुराण (दसवीं-ग्यारवीं so Fo) | Sto हाजरा* ने इस पुराण 
के वेकंटेइवर संस्करण के आधार पर इसकी कथावस्तु का विश्लेषण किया है । रामकथा 
विषयक सामग्री निम्नलिखित है--सीता की जन्म कथा (श्रध्याय ३८; Bo आगे अनु० 
४०९); हनुमान की एक जन्मकथा से मिलती-जुलती सामग्री (अध्याय ४८-५३; दे० 
आगे अनु० ६४७); राम की विजय के लिए ब्रह्मा द्वारा दुर्गा की पूजा (अध्याय ६२, 
२०-३८) | 

१७३. दो श्रपेक्षाकृत श्रर्वाचीन पुराणों में रामकथा विषयक किंचित्‌ सामग्री 
मिलती है । आदि पुराए का वरं विषय वसुदेव-विवाह से लेकर यमलाजु न-वृत्तान्त 

तक कृष्ण-चरित है । “नन्ददृष्ट स्वप्न वर्णन” नामक १६वें ग्रध्याय में कृष्ण-जन्म के 
पश्चात्‌ नन्द के एक स्वप्न का, विवरण है, जिसमें एक संक्षिप्त रामकथा के अतिखित 
इसका भी उल्लेख किया गया है कि नन्द ने पूर्व-जन्म में भवितपूर्वक भगवान से प्रार्थना 
की थी, जिसके फलस्वरूप रामावतार में तथा अव कृष्णावतार में उनको भगवान्‌ के 
पिता हो जाने का वरदान प्राप्त हुआ था । आदि पुराण का राम-चरित वाल्मीकीय 


रामकथा के श्रनुरूप है; इसकी एक बिशेषता यह है कि कतक-मृग को देखकर राम स्वयं 


कहते हैं कि यह भ्रवश्य ही कोई मायावी राक्षस है । 


१. आर० सी० हाजरा : न्यू इंडियन एंटिववेरी, भाग ६, 2220 | 
२. स्टडिस इन दि उपपुराणस, भाग २, Jo १६४ 1 


३. वम्बई से Fo १९८६ में प्रकाशित । रचना-काल १३वीं तथा १६वीं शताब्दी 


के बीच | So हाजरा, स्टडीस इन दि उपपुराणस, Jo २८८ | 
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संस्कृत घामिक साहित्य में रामकथा ० ॥ १६५ . 


कल्कि पुराण? की संक्षिप्त रामकथा (अंश ३, ३, २६-५८) की विशेषता है 
कि इसमें राम-सीता के पूर्वानुराग की झलक मिलती है (दे० आगे ्रनु० ४०३) । एक 
अन्य स्थल पर इसका उल्लेख है कि सीता ने ग्रशोकवन में रुक्मिणीव्रत किया था, जिसके 


फलस्वरूप वह राम से पुन: मिल सकी (दे० ३, १७, ४०) । 


ग--सास्प्रदायिक रामायण 
योगवासिष्ठ 


१७४. योगवासिष्ठ रामायण वास्तव में साम्प्रदायिक रामायण नहीं हैं, लेकिन 
इसका उल्लेख यहाँ अन्य साम्प्रदायिक रामायणों के साथ अधिक सुविधाजनक है | एम० , 
विटरनित्स तथा एस० एन० दासगुप्त योगवासिष्ठ को आठवीं शताब्दी ई० का मानते 
हँ लेकिन डॉ० dio राघवन्‌ के अनुसार उसकी रचना ११०० Fo और १२५० 
ई० के वीच में हुई थी? । इस ग्रन्थ का मुख्य विषय वसिष्ठ-रामचन्द्र-संवाद है, जिसमें 
वसिष्ठ राम को मोक्ष-प्राप्ति पर एक विस्तृत उपदेश देते हैं । वाल्मीकि ने श्ररिष्टनेमि 
को यह संवाद सुनाया था तथा योगवासिष्ठ में श्रगस्त्य सुतीक्ष्ण की शिक्षा के लिए 
वाल्मीकि-अ्ररिष्टनेमि-संवाद दुहराते हैं । 
| इसके प्रारम्भ में रामावतार के चार कारण बताए जाते हैं--सनत्कुमार, भृगु, 


` बन्दा तथा देवशर्मा ब्राह्मणा के शाप (दे० वैराग्य प्रकरण, सर्ग १, ६०) 1 तब राम के 


जीवन्मुक्त होने, विद्याम्यास करने तथा उनकी तीर्थ-यात्रा का वर्णन है (सर्ग ३) । 
अनन्तर राम के सोलह वर्ष की अवस्था में विरक्त हो जाने की कथा दी गई है (सग 
५) । विश्वामित्र के कहने पर वसिष्ठ ने एक विस्तृत उपदेश दिया, जिसके फलस्वरूप 
राम निर्लिप्त होकर अपने कर्त्तव्य के पालन के लिए तत्पर हुए । 

अन्तिम प्रकरण में काकभ्रुशुएडी के जन्म तथा उसके सुमेरु पर निवास की कथा 
दी गई है। इस कथा में राम तथा भुशुएडी का कोई विशेष संबंध नहीं सूचित किया गया 
है (दे० निर्वाण प्रकरण, पूर्वार्ध, सर्ग १४-२४) । आगे चलकर समस्त रामकथा का 


१. जीवानन्द विद्यासागर, कलकत्ता, १८६० । डाँ० हाजरा (वही, Jo ३०८) 
के अनुसार इसकी रचना १७०० ई० के पूर्व हुई थी | 

२. दे० क्रमशः हि० इं० लि० भाग ३, Jo ४४३ और हि० go फ़िलॉसफी, 
भाग २, Jo २३० । 

३. दे० जर्नल ग्राव भ्रोरियेरटल रिसर्च, भाग १३, Jo १००-१२८ । शिवप्रसाद 

` भट्टाचार्य इसे अभिनन्द (Rodi श० ई०) की रचना मानते हैं | देश Fo 
हि० कवा०, भाग २४,.५० २०१-१२ । 


= 
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सिहावलोकन भी किया गया है (दे० निर्वाण प्रकरण, पूर्वार्ध, सर्ग १२८,६८-७३ ) । 
अध्यात्म रामायण : ९ ८ 
१७५. साम्प्रदायिक रामायणों में अध्यात्म रामायण निविवाद रूप से सब से 
महत्त्वपूण है । इसके रचना-काल तथा रचयिता के विषय में खोज की अपेक्षा है । इस 
ग्रन्थ की रामानन्द सम्प्रदाय में बहुत प्रतिष्ठा है और इसका प्रभाव श्रानन्द रामायण, 
रामचरितमानस तथा एकनाथ के मराठी रामायण आदि पर प्रत्यक्ष है । एकनाथ ने 
(१६ वीं To ई०) श्रध्यात्म रामायण को एक आधुनिक रचना कहा है । अ्रतः इसकी 
प्राचीनता में बहुत सन्देह है 1१ सत्रसे श्रधिक संभव यह हे कि इसकी रचना १४वीं 
अथवा १४वीं शताब्दी में हुई थी । रामानन्द को भी इसके रचयिता सिद्ध करने का प्रयत्न 
किया गया है । 5 अध्यात्म रामायण में रामानुज द्वारा प्रतिपादित समुच्चयवाद का स्पष्ट 
शब्दों में विरोध किया गया है और विशिष्टाद्वीत का कहीं भी समर्थन नहीं हुआ । अतः 
ऐसा प्रतीत होता है कि इसकी रचना श्री सम्प्रदाय तथा रामावत संप्रदाय से ग्रलग रहते 
हुए किसी स्वतन्त्र दार्शनिक कवि द्वारा हुई थी । 
: pine के विकास में इस ग्रन्थ का अधिक महत्त्व है; रामकथा के विकास 
का स्था क्त दै रग 
इसका स्थान अपैक्षाकृत गौण है | इसका मुख्य उद्देश्य है वेदान्त दर्शन के ग्राधार पर 
राम-भ्ित का प्रतिपादन । प्रस्तुत निबन्ध के दृष्टिकोण से इसकी निम्नलिखित विशेष- 
ताएँ उल्लेखनीय है-- 
“समस्त रचना पावती-शंकर-संवाद के रूप में दी गई है । नारद ने ब्रह्मा से इस | 
संवाद को सुना था | 
ह की व्यापकता : राम, सीता तथा लक्ष्मण के परब्रह्म, मूल-प्रकृति 
( गमाया ) तथा शेष के श्रवतार होने का निरन्तर उल्लेख किया गया है । विश्वामित्र 
वसिष्ठ, जनक, कौशल्या, RAPT, रावणा आदि रामावतार के रहस्य से परिचित हैं । 
“जालकांड में भागवत का अनुकरण (दे० राम का कौशल्या को अपना विष्णुरूप दिख- 
लाना तथा राम की वाल-लीला, सर्ग ३) । 
--अहल्योद्धार के अनन्तर केवट का वृत्तान्त, जिसे तुलसीदास ने अयोध्याकांड में रखा 
है (दे० १, ६) । 
“ण्युवराज-ग्रमिषेक के पूर्व राम-नारद-संवाद (So २, १) तथा मंथरा में सरस्वती का 
प्रवेश (Zo २, २) । 


१. 0 कलकत्ता संस्कृत सीरीज, भाग ११, भूमिका । 
२. Fo दि श्राथरशिप aia दि अध्यात्म रामायण, जर्नल गंगानाथ झा रिसर्च 
इंस्टोट्यूट, भाग १, Jo २१५-३६ | 
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संस्कृत धार्मिक साहित्य में रामकथा > १६७ 


“एराम-नाम-माहात्म्प दिखलाने के लिए वाल्मीकि का ग्रपनी श्रात्म-कथा सुनाना (Ze 
२, ६) 

“-मायामयी सीता के हरण का वृत्तान्त (Zo ३, ७) । 

--नक्ष्मण का १२ वर्ष तक उपवास करना (दे० ३, ४ तथा ६, ८) । 

--राम द्वारा सेतु-त्रंब के पूर्व शिर्वालग की स्थापना (६, ४) । 

-ण्कालनेमि का वृत्तान्त (६,६) । 

-“रावरा का शुक्र के परामर्श के अनुसार यज्ञ करना तथा अंगद द्वारा उसका भंग किया 
जाना (६, १०) । 

-एराजण के नाभिदेश में स्थित श्रमृत का उल्लेख (६, ११, ५३) । 

अकुण्ठ जाने के उद श्य से रावणा के सीताहरण करने का उल्लेख (७, ४, ६) । 


अद्भुत रामायण 


_ १७६. ऐसा प्रतीत होता है कि mays रामायण ग्रथवा ग्रद्मुतोत्तरकांड की रचना 
ध्यात्म रामायण के कुछ काल वाद हुई i? भूमिका में समस्त वृत्तान्त वाल्मीक्रि-भार- 
द्वाज-संवाद के रूप में प्रस्तुत किया गया है (दे० सर्ग १) । इसकी कथावस्तु तीन भागों 
में विभाजित की जा सकती है 
[श्र] अवतार के कारण (सर्ग २-८) 
नारद तथा पर्वत द्वारा विष्णु को दिया हुआ शाप रामावतार का कारण बताया 
गया है । इस कथा के अनुसार श्रंवरीष की पुत्री श्रीमती को भी शाप दिया जाता है | 
वह जानकी बनकर राक्षस द्वारा चुराथी जायेगी (सर्ग २-४) । 
अनन्तर सीता के श्रवतार के कारण के विषय में एक नई कथा दी गई है । इसके 
अनुसार नारद ने स्वर्ग में अपमानित किए जाने के कारण लक्ष्मी को शाप दिया था, जिसके 
फलस्वरूप वह मंदोदरी की पुत्री बन गई (दे० सर्ग ५-८ तथा आगे Ago ३७३) | 
[अ] वाल्मीकीय राम-चरित (सग ६-१६) 
इसमें परशुराम के तेजोभंग से लेकर रावणा-वध के वाद अयोध्या में प्रत्यागम 
तक समस्त रामकथा का संक्षिप्त वर्णन किया गया है । इस रामकथा के अनुसार राम 


१. दे० वी० राघवन : म्युसिक इन दि श्रद्भुत रामायण, जर्नल म्युसिक एके- 
डमी, भाग १६, Jo ६६। 

. जी० ग्रियर्सन : ग्रान दि अद्भुत रामायण, बुलेटिन स्कूल ओरियन्टल स्टडिस, _ 
भाग ४, Jo ११। 
प्रस्तुत परिचय वेंकटेश्वर प्रेस संस्करण पर निर्भर है । क 
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ने परशुराम को तथा सीता-हरण के वाद हनुमान्‌ को अपना विष्णुरूप दिखलाया था । 
इसके अधिकांश सगो (११-१५) में राम तथा हनुमान्‌ का भक्ति के विषय में एक विस्तृत 
संवाद है । सेतुबंध के प्रसंग में कहा है कि लक्ष्मणा ने समुद्र सुखाया तथा राम ने उसे 
अपने आँसुओं से फिर भर दिया था (Zo आगे ग्रनु० ५७३) | 
[इ] सहलमुखरावण-वध (सर्ग १७-२७) 

इस अन्तिम भाग में देवी-माहात्म्य का प्रत्यक्ष अनुकरण किया गया है । देवी 
का रूप धारण कर सीता द्वारा पुष्कर-निवासी सहस्न-स्कंध रावणा का वध इसका वरय 
विषय है (दे० आगे अनु० ६३६) | 


आनन्द रामायण 


१७७. आनन्द रामायण! की रचना अध्यात्म रामायण के वाद तथा एकनाथ 
(१६ वीं to ई०) के पूर्व हुई थी अतः aga सम्भव है कि यह १५ वीं शताब्दी में 
लिखा गया हो । इसमें श्रनेक स्थलों पर अध्यात्म रामायण के उद्धरण* मिलते हैं तथा 
बहुत सी विचित्र कथाश्रों को भी स्थान दिया गया है । १२२५२ इलोकों के इस विस्तृत 
ग्रन्थ को कथा-वस्तु का यहाँ ग्रत्यन्त संक्षिप्त निरूपणा किया जाता है 1 इसमें शिव-पार्वती- 


संवाद का वणन है, जिसके अन्तर्गत द्वितीय कांड के तृतीय सर्ग से रामदाप्त-विष्णुदास 


का उपसंवाद मिलता है । 
(१) सारकांड (१३ सगं) 

दशरथ-कोशल्या-विवाह का वृत्तान्त, जिसके ग्रन्तर्गत रावण द्वारा कौशल्या-हरणा 
को कथा मिलती है । देव-दानव युद्ध में केकेयी की वर-प्राप्ति । श्रवणा-वध | दशरथ-यजञ 
तथा केकेयी के पायस का एक काक द्वारा चुराया जाना तथा अंजनी-पर्वत पर फेंका जाना 
(सग १) । 

इसके बाद के सों में राम-जन्म से लेकर उत्तरकांड के प्रथम ४० quit तक की 
समस्त वाल्मीकीय रामकथा का वर्णन । निम्नलिखित वृत्तान्त उल्लेखनीय है 

वाललीला-वर्णान ( सर्ग २ ) तथा अहल्योद्धार के अनन्तर नाविक का वृत्तान्त 
(सग ३, २४-२८) । दोनों वृत्तान्त ग्रध्यात्म रामायण से लिए गए हैं । 

सीता-स्वयंवर में रावण की उपस्थिति (सर्ग ३) । 

अग्निजा सीता की जन्म-कथा (सर्ग ३, १८८ आदि) । 


१. go गोपाल नारायण (वम्वई) का संस्करण । 
२. So महाराष्ट्रीय : श्री रामायण समालोचना, भाग २, १० ४२५ । 
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संस्कृत धामिक साहित्य में रामकथा? ः १६६ 


वृन्दा-शाप तथा कलहा-धर्मदत्त का केकेयी-दशरथ के रूप में अवतार (सग ४) | 

सीताहरणा के वाद सीता का रूप धारण कर उमा का राम की परीक्षा करना 

(सर्ग ७) । | 

रावण का शिव से आतर्मालग तथा पार्वती को प्राप्त करने तथा दोनों को खो 

बेठने की कथा (सर्ग ६) | 

ऐरावण तथा मैरावण का राम-लक्ष्मण को पाताल ले जाना तथा हनुमान द्वारा 

उनकी मुक्ति (सर्ग ११) । 

सुलोचना की कथा (सर्ग .११, २०५ आदि) । 

मुक्ति प्राप्त करने के उद्देश्य से रावण के सीता-हरण करने का उल्लेख (सर्ग 

१३, ११९ आदि) । 
[२] यात्राकांड (& सर्ग) 

वाल्मीकि रामायण की उत्पत्ति (Zo १, २-१२ आदि) तथा वाल्मीकि द्वारा 
शतकोटिश्लोक रामायण की रचना का उल्लेख (सर्ग १-२) । | 

इसके वाद आनन्द रामायण की अधिकांश सामग्री नवीन है । इस कांड के श्रन्त- 
गत चारों दिशाग्रो में राम की तीर्थ-यात्रा का वर्णन मिलता है | 
[३] यागकांड (६ सर्ग) । 

राम के एक अश्वमेध का वर्णन । 
[४] विलासकांड (६ सगं) | 

शंकरकृत रघुवीर-स्तव (सर्ग १); सीता का दख-शिख वर्णन, सीतालंकार, जल- 
क्रीझ, सीता-राम-दिनचर्या (सर्ग २-६) । 

एकपत्नीव्रत रखने के पुरस्कारस्वरूप श्रगले अवतार में बहुत सी पत्नियों को 
प्राप्त करने का राम को आश्वासन (सर्ग ७, १-२८) | 

राम का कामपीडिता देवपत्नियों को कृष्णावतार के समय गोपिकाएँ बनने का 
आश्वासन देना (सर्ग ७, २६ श्रादि) । र 

कृष्णावतार के समय सत्यभामा तथा कुब्जा बन जाने 
को राम द्वारा आश्वासन (सर्ग ८) । 

सीता सहित राम की कुरुक्षेत्र-यात्रा (सर्ग ६) | 
[५] जन्मकांड (& सर्ग) | 

राम द्वारा सीता-त्याग की कथा (सर्ग १-३, So आगे अनु० ७३३) | 

कुश-जन्म तथा वाल्मीकि द्वारा लव की सृष्टि (सर्ग ४) । 

` कुह-लव का राम-सेना से युद्ध करना; सीता की शपथ 


ने का गुणवती तथा पिंगला 


से पृथ्वी देवी का प्रगट 
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होना तथा राम से भयभीत होकर पृथ्वी का सीता को लौटा देना; उमिला, मांडवी तथा 
श्रुतकीति के दो-दो पुत्र उत्पन्न होना (सर्ग ६-९) । 
[६] विवाहकांड (९ सर्ग) 1 
राम-लक्ष्मण आदि के आठ पुत्रों के भिन्न-भिन्न विवाहों का वर्णन । 
[७] राज्यकांड (२४ सर्ग) ४ 


ु राम के राज्यशासन के इस विस्तृत वृत्तान्त में कई विजय-यात्राश्नो का तथा राज- 
का वरान किया गया है । इसकी मुख्य विशेषता यह है कि इस पर कृष्ण-लीला 
क हरा > यं x 
T i प्रभाव पड़ा है| राम को देखकर स्त्रियाँ प्राय: कामातुर हो जाती हैं और राम 
उनका छृष्णाब्वतार में उनकी लालसा पूरी करने की प्रतिज्ञा करते हैं (दे० शतनारीवर- 
दा सग ४; ढविज-कन्याचतुष्टय-वरदान, सर्ग ११; षोडश सहस्र स्त्रियों को वरदान, 
टॅ १ हक राम-दासी को राम का ताम्बूल-रस खाने के पुरस्कारस्वरूप राधा बन जाने 
० be ३ ] इसके अ्रतिरिक्त कई स्थलों पर कृष्ण तथा रामोपासकों का 
सित हे (द० सर्ग ३) तथा रामावतार की श्रे 
८ [र को श्रष्ठता का प्रतिपा या 
गा) तपादन कि 
तर रतस्कृध रावण द्वारा राम की पराजय तथा सीता द्वारा उसके वध की कथा में 
: we a आदि) तथा चंडी का रूप धारण कर सीता द्वारा मूलकासुर-वध के वृत्तान्त 
प्रदाय का प्रभाव स्पष्ट है । सर्ग १४ में जन्मों 
ह । ्‌ वाल्मीकि न्म 
नापिती ह के पूर्वजन्मों की विस्तृत 
[5] मनोहरकांड (१५ सर्ग) 


इस कांड में रामकथा-सम्बन्धी सामग्री नहीं मिलती । इसके वण्य विषय. रामो- 


पासना-विधि; रामनाममाहात्म्, चैत्रमहिमा, रामकवच आदि हैं । 
[5] पूर्णकांड (४ सगं) 


इस अन्तिम कांड में सोमवंशी राजाओं के आक्रमण तथा युद्धः और अनन्तर 


उनसे संधि के वर्णान के अतिरि 
कंची सेवई ह अतिरिक्त कुश के अ्रभिषेक तथा रामादि के वैकुएठारोहण की 


तत्त्वसंग्रह रामायण 


१७५. तत्वसंग्रह रामायण की रचना संभवतः १७वीं दा० ई० में राम ब्रह्मा- 
नन्द हारा हुई थी । मेरा निवेदन स्वीकार कर डॉ० राघवन ने इस अत्यन्त विस्तृत 
रामायण की हस्तलिपि का निरीक्षण किया तथा इसकी कथावस्तु का निरूपण एनल्स 
aa ओरियन्टल रिसर्च (मद्रास १६५३) में प्रकाशित किया । रामकथा के अतिरिवत 
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संस्कृत धार्मिक साहित्य में रामकथा १७१ 


इस रचना में रामायण के प्रमुख पात्रों के विषय में प्रचलित कथाश्रों का संग्रह हुआ है 
तथा रामकथा के तत्त्व (अर्थात्‌ राम के परमतब्रह्मत्व) पर प्रकाश डाला गया है ; aa: 
इसका नाम तत्त्वसंग्रह रामायण रखा गया है । राम ब्रह्मानन्द ने एक रामायण तत्त्व 
दर्पण की भी रचना की है ; इसका मुख्य उद्देश्य है राम के परब्रह्मतत्व का प्रतिपादन 
तत्त्वसंग्रह रामायण की भूमिका में राम को विष्णु के अतिरिक्त निम्नलिखित देवताश्रों 
का अवतार माना गया है: (१) शिव ; (२) ब्रह्मा ; (३) हरि-हर ; (४) त्रिमूति ; 
(५) पेरत्रह्म । वाद में रामायण के गायत्री-स्वरूप का भी स्पष्टीकरण हुआ । इसके वाद 
पावती-संवाद के रूप में समस्त रामकथा का वर्णन किया गया है। इस रचना की एक 
विशेषता यह है कि इसमें राम की दास्य भक्ति के अतिरिक्त अ्रद्व त रामोपासना का भी 
उल्लेख हुआ है । HET उपासना (दे० ऊपर Yo १४८) का राममंत्र इस प्रकार है 
रामोऽहम्‌ (Fo वालकाणड, अध्याय १६-२२), कई तीथों का महत्त्व सिद्ध करने के उद्द- 
इय से उनका सम्बंध राम के साथ जोड़ा गया हैं; अर्थात्‌ वाराणसी (२, २०), गया (२, 
२१), गोदावरी (३, १७), धनुष्कोटि (६, ३५), रंगनाथ (७, १२-१४) । 

इस रचना के निम्नलिखित प्रसंग धर्मखण्ड (दे० आगे १८६) पर आधारित हैं : 
सीता-स्वंयंवर में शिव की उपस्थिति ; कैकेयी का पश्चात्ताप ; सीता-हरण (हस्तरेखा 
दिखलाने के लिये सीता लक्ष्मण द्वारा खींची हुई रेखा का उल्लंघन कर रावणा के पास 
जाती हैं) ; अशोकवन में रावण-सीता-संवाद के समय हनुमान का प्रकट होना तथा रावण 
पर प्रहार करना ; मृत्यु दारा मायासीता का रूप धारण करना । 

तत्त्व॑संग्रह रामायण के कुछ अन्य प्रसंग उल्लेखनीय हैं! : 

- वाल्मीकि की कथा का एक किचित्‌ परिवतित रूप तथा गंगातट पर उनकी 
तपस्या के फलस्वरूप सीता को अपने आश्रम में शरणा देने की वर-प्राप्ति (२, २२-३० ; 
७, ६) । 

--सुतीक्ष्ण के आश्रम से विदा लेते समय सीता भूमि देवी से रत्नजटित पादु- 
कांग्रों का एक जोड़ा ग्रहण करती हैं ; उन्हें पहनकर राम पाद-पीड़ा तथा भूख से मुक्त 
होंगे (३, ६) । न 

--मायासीता का वृत्तान्त, जिसके ग्रनुसार वास्तविक सीता राम के वक्षस्थल में 

छिप जाती हैं (३, १३) । 

--रावण तथा जटायु का युद्ध (दे० आगे ४७०) | 

--राम का सुग्रीव को अपना विश्वरूप दिखाना (४, ३) । 

१. संभवतः इनमें से अनेक धर्मखण्ड पर आधारित हैं । दुर्भाग्यवश THAT? 

की पूरी प्रतिलिपि मेरे पास नहीं है । 
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--हनुमान्‌ की जन्मकथा, जिसके अनुसार पार्वती उनकी माता मानी जाती हैं 
(४, १२) । 

सीता द्वारा शतानन रावणा का वध (७, १-२) | 

--जनक के पूर्वजन्म की कथा (७, ३) । 


कालनिर्णय रामायण 


१७६. रामायणों का एक ऐसा वर्ग मिलता है, जिसकी विशेषता यह है कि इसमें 
रामकथा को प्रधान घटनाओं की तिथियाँ दी गई हैं । 
स्कन्दपुराणा (दे० ब्राह्म खण्ड के अन्तर्गत धर्मारएयखरड, तीसवाँ अध्याय) तथा 
पद्मपुराण (दे० पातालखण्ड, छत्तीसवाँ अध्याय) में संभवतः इस प्रकार की सव से 
प्रचीन रामकथा सुरक्षित है । पद्मपुराण में लोमश ऋशि इस रामचरित के वक्ता माने 
जाते हैं । भ्रग्निवेश के नाम से इस प्रकार का एक भ्रन्य रामायण प्रचलित है, जिसके 
अनेक संस्करण मिलते हैं, उदाहरणार्थ: 
्रग्निवेश-रामायण (वेंकटेश्वर प्रेस, विस्तार : १०५ शलोक) 
समयादशं-रामायण (लक्ष्मी नारायणा प्रेस, विस्तार : १०३ श्लोक) 
समयरनिरूपण-रामायण (वंकटेश्वर प्रेस, विस्तार : ४५ इलोक) 
राजेद्धलाल मित्र के कैटालॉग में ग्रग्तिवेशकृत रामायण सार (भाग ७, Jo ५८) 
तथा रामायरारहस्य व रामहूदयम्‌ (भाग ८, Jo १२५) का उल्लेख किया गया है । इस 
रचना का विस्तार २७७ श्‍लोक बताया गया है । तंजौर कैटालॉग में अग्निवेशक्कत ५०० 
इलोकों के विस्तार के रामजातकम्‌ का उल्लेख है (Zo नं० ६४८८ ) | अ्रग्निवेश रामायण 
में कथा के दृष्टिकोण से कोई विशेषता नहीं है । घटनाश्रों की तिथियों के अतिरिक्त राम 
तथा सीता की अवस्था का भी ध्यान रखा गया है । विवाह के समय राम तंथा सीता 
की अवस्था क्रमानुसार १५ तथा ६ वर्ष की थी, वनवास के समय २७ भर १८ वर्ष की, 
राज्याभिषेक के समय ४२ और ३३ वर्ष की । 


लोमश तथा अग्निवेशक्ृत रचनाग्रों के अतिरिक्त निम्नलिखित कालनिर्णय रामा- _ 


यणों का उल्लेख मिलता है 
ग्रब्द-रामायरा (दे० कल्याणा का रामायणांक, Jo ३०४) 
व्याकृत रामायणतात्पर्य दीपिका (मद्रास केटालाग, आर, १५१८) 
रामावतारकार्लानर्णंयसुचिका (मद्रास केटालॉग, डी, १६०६) 
श्रीनिवासराववकृत रामायणासंग्रह (मद्रास कैटालॉग, आर, २२३४ बी) 
गोण रामायण 


१८०. श्रर्वाचीन रामकथा-साहित्य में बहुसंख्यक रामायणों के नामों का उल्लेख 


CC-O.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection.Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


० we १ 
संस्कृत धामिक साहित्य में रामकथा १७३ 


मिलता है-रामायरादेव नाना संति रामायणानि हि (दे० ग्रानन्द रामायण, मनोहर- 
कांड, सर्ग ८, ६२) । ये नाम संभवतः अधिकांश कल्पित हैं और यदि उनकी रचना भी 
हुई हो तो इसमें बहुत संदेह नहीं है कि ये ग्रंथ श्रपेक्षाकृत अर्वाचीन ही हैं । 
इनमें से भुशुण्डीरामायण का सबसे अधिक उल्लेख किया जाता है। इसके दो > 
अन्य नाम भी प्रचलित हैं, मूलरामायण और आदिरामायण । अयोध्या के श्रावण 
कुंज तथा लक्ष्मण किले में और अन्यत्र भी इसकी हस्तलिपि सुरक्षित होने का आश्वासन 
दिया जाता है । इसमें चार खण्ड (पूर्व, दक्षिण, पश्चिम तथा उत्तर) बताए जाते हैं, 
| जिसके प्रथम खणड में अवतार, बाल-चरित, रासं-क्रीडा, सीता-स्वयंवर का वर्णान किया 
| गया है । प्रस्तुत लेखक इस रचना का श्रब तक निरीक्षण न कर सका | डॉ० भगवती- 
प्रसाद fag को इसकी पूरी प्रति मिल गई है । बड़ौदा के श्रोरियेटल इंस्टिट्यूट में इसके 
तीन aust (दक्षिण, पश्चिम, उत्तर) की अर्वाचीन हस्तलिपियाँ विद्यमान हैं । जयपुर में 
| दो राग्रायण हैं, जिनके वक्ता FIST ही हैं; एक आादिरामायण (ब्रह्मा-भुशुरडी-संवाद), 
| जो बड़ौदा के आदि रामायण तथा डॉ० भगवती प्रसाद सिह के भुशुराडी रामायण से अभिन्न 
प्रतीत होता है और दुसरा. ब्रह्मरामायण (मुशुणडी-गरुड-संवाद), जिसमें भी राम-रास- 
लीला का वर्णन है | इण्डिया आँफिस से जो चित्रकूट-माहात्म्य- मुझे मिला है, इसमें इसके 
श्रादिरामायश का एक अंश होने का उल्लेख किया गया है (दे० इण्डिया आँफिस केटा- 
लॉग नं० ३७०४) | चित्रकूट-माहात्म्य की हस्तलिपि में रचना अथवा लिपि काल का 
` उल्लेख नहीं है लेकिन यह मैकेंजी महोदय के संग्रह की है, अतः कम से कम डेढ़ सौ साल 
पुरानी है । इसमें भरत-ग्रत्रि-संवाद भुशुरडी द्वारा शांडिल्य को सुनाया जाता है । चित्र 
कूट तथा उसके आस-पास के drat के वर्णन के अतिरिक्त इसके माहात्म्य का रहस्योद्‌- 
घाटन भी किया गया है । चित्रकूट के साँतानक वन में एक सरोवर है, जिसके मध्य में 
एक रम्य मण्डप बना हुआ है, जहाँ एक वेदिका पर सीता और उनकी सखियों के साथ 
राम नित्य रास-क्रीड़ा करते हैं (Zo अध्याय ४ और ५) । Slo भगवती प्रसाद अपने 
“रामभवित में रसिक सम्प्रदाय” में भुझुएडी रामायण के कथादक के विषय में लिखते 
हुँ--“रावण द्वारा भेजे गए राक्षस, बाल्यावस्था में हा राम को समाप्त करने का प्रयत्न 
करते हैं, किन्तु वे स्वयं मारे जाते हैं । उनके डर से दशरथ राम को गुप्त स्थान पर भेज 
देते हैं । सरथूपार गोमप्रदेश में गोपेन्द्र सुखित और उनकी स्त्री मांगल्या राम का पालन- 
पोषण करते हैं । विवाह के पूर्व अयोध्या के प्रमोदवन में देवावतार गोपियों और अपनी 
पराशक्ति सीता के साथ राम रासलीला करते हैं । मिथिला पहुंचकर एक पक्षी द्वारा वे 
सीता के पास अपना चित्र भेजते हैं । चित्र-दर्शन से सीता उन्हें पराप्त करने के लिए उत्कं- 


ee >>> >>> 


१. प्रकाशित मूलरामायण वाल्मीकिकृत रामायण का प्रथम सग मात्र है | 


| 
| 
| 
| 
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१७४ अर्वाचीन रामकथा साहित्य का सिहावलोकन 


ठित होती हैं । दशरथ के अश्वमेथ यज्ञ में विजित ..राजाश्रों की सहस्रो कन्याग्रों को वे 
स्वीकार करते हैं । चित्रकूट में गोप-गोपिकाश्रो के साथ रास-क्रीड़ा का आयोजन होता 
है । इसी प्रकार को अनेक श्यृंगारी लीलाग्रो के वर्णन .इसमें आए हैं ।....:.सीता के 
अतिरिक्त 'सहजा' सखी का राम की पत्नी के रूप में उल्लेख । सहजा जनकवंशी कन्या 
'कही गई है ।......सीता, ज्ञानपरक भक्ति और सहजा, प्रेमाभक्ति की प्रतीक मानी 
गई है ।” (Ro go ६७) | ' 
१८१. महारामायण का उल्लेख श्री रामदास गौड़ कृत हिन्दुत्व” में किया 
गया है (दे० आगे अनु० १९२) । इसके पाँच प्रध्याय (४८-५२) अयोध्या में संवत्‌ १६- 
८५ में छे हैं। इनका वण्यं-विषय इस प्रकार है--रामचरणों की ४८ रेखाओं का वर्णन 
A उनके समस्त सृष्टि के उत्पत्ति-स्थान होने का उल्लेख (अध्याय xs); रामोपासकों 
के संस्कारों का वर्णन, जिनमें से एक धनुर्वाण संस्कार माना गया है (अध्याय ४६); राम 
के निरक्षरातीत ब्रह्म होने का तथा उनकी. सखीभाव से उपासना की जाने का उल्लेख 
(अध्याय ५०); सीता की तेतीस शक्तियों की नामावली तथा उनके कार्य-वर्णन (अ्रध्याय 
११); रामनाम के महतत्व-वर्णान के प्रसंग में रम्‌ धातु से राम नाम की व्युत्पत्ति का 
प्रतिपादन तथा राम की रांस-क्रीड़ा का उल्लेख (अध्याय ५२ ) । संभव है यह महारामा- 
यणा भ्रुशुएडी रामायण से अभिन्न हो । पक, 
१८२. मंत्ररामायर (वेंकटेश्वर प्रेस) के प्रारम्भ में रामरक्षास्तोत्र उद्धत किया 


गया है किन्तु इसका मुख्य उद्द ऱ्य है रामायण के वेदमूलत्व का प्रतिपादन । वेदों में हो . 


रामकथा निहित है, यह विश्वास एक प्रसिद्ध श्लोक द्वारा व्यक्त किया जाता है, जिसे 
रामायण का पाठ करने के पूर्व भक्तगण उच्चरित करते हैं; इसका आशय यह्‌ है कि 
राम के प्रकट होने के साथ-साथ वेद भी रामायण के रूप में प्रकट हुए : 
वेदवेद्ये परे 'पुंसि जाते दशरथात्मजे । 
वेदः प्राचेतसादासीत्‌ साक्षाद्रामायणात्मना ॥ 
मंत्ररामायण में नीलकण्ठ ने वैदिक मंत्रों का एक संग्रह प्रस्तुत किया है जिनका 
परोक्ष अर्थ रामकथा से सम्बन्ध रखता है । इंस प्रकार उन्होने वाजकण्ड से लेकर, 
उत्तरकाण्ड तक को समस्त कथा वैदिक मंत्रों में देखने का प्रयास किया है । उदाहरणार्थ 
वह ऋग्वेद के दसवें मण्डल का ६६ वें सूक्त, जिसमें इन्द्र की स्तुति की गई है, रामकथा 
का सारांश समभते हैं । इस सूक्त के ऋषि वम्र वाल्मीकि का वोध कराते है; इन्द्र राम 
का; रुद्रगण हनुमान्‌ तथा उनके साथियों का, आदि । मंत्र रामायण का रचयिता अपने 
समालोचकों को लक्ष्य करते हुए लिखता है-““नैष स्थाणोरपराधो यदेनमन्धो न 
यश्यति'' (Jo २६) | 
मंत्ररामःपण के प्रथम इलोक में रामायण के गायत्री-स्वरूप का उल्लेख किया 
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संस्कृत धामिक साहित्य में रामकथा ' १७५ 
गया है । गायत्री रामायण " , विद्यारएयकृत रामायरारहस्य (श्री शंकर गुरुकुल पत्रिका 
भाग २), तत्बसंग्रहरामायण (बालकाण्ड, सर्ग ५), गोविन्दराज की भूषण नामक टीकार 
आदि में रामाथरा के गायत्री-स्वरूप का प्रतिपादन किया गया है । तक यह है कि रामा- 
यणा के २४००० इलोकों में से प्रत्येक सहस्र के प्रथम इलोक का पहला WAL उद्घत 
करने से गायत्री मंत्र बन जाता है--प्रतिश्लोकसहस्रादौ मंत्रवर्णाः समुदवताः (दि० 
रामायणरहस्य, ६३) । वास्तव में कोई भी गायत्री रामायण प्रत्येक सहस्र 0 समूह का 
प्रथम शलोक उद्धृत नहीं करता । विद्यारण्य ने वाल्मीकि रामायण के प्रथम सर्ग को भी 
गायत्री-स्वरूप प्रतिपादित किया है. (Ro रामायणरहस्य, ४७-५९) । 

१८३. वेदान्त रामायण (लहरी प्रेस, बनारस सं० १६ ६४) में परशुराम के 
जन्म तथा चरित्र का वर्णन किया गया है । वाल्मीकि ने राम के संदेह का निवारण 
करने के लिए इस कथा को सुनाया था । रामने पूछा था कि परशुराम ने क्यों क्षत्रियों 
का नाश किया था और क्षत्रियवंश का लोप क्यों नहीं हुआ । 

१८४. उपयु क्त प्राप्य रचनाओं के अतिरिक्त संस्कृत हस्तलिपि-सूचीपत्रों में और 
बहुत से ग्रन्थों का उल्लेख किया गया है । ये अधिकांश १७ वीं शताब्दी अ्रथवा इसके 
बाद की रचनाएँ प्रतीत होती हैं | श्री रामदास गोड़ ने अपने हिन्दुत्व नामक ग्रन्थ 
में बस्ती-निवासी पं० धनराज शास्त्री की दी हुई टिप्पणियों के आधार पर उन्नीस 
रामायणों की कथावस्तु का संक्षिप्त परिचय दिया है (दे० go १३७ आदि) । प्रस्तुत 
प्रध्याय के परिशिष्ट में उन रामायणों के नाम उद्धृत किए जाएँगे । 


घ--श्रन्य धामिक साहित्य 
जेमिनि-भारत 


` (ग्र) जैमिनीय अश्वमेध 


१८५. ऐसी अनेक रचनाएँ मिलती हैं, जो ज॑मिनि-भारत को अंश मानी जाती 
हैं । इस ग्रंथ की रचना भागवत पुराण के वाद तथा १३ बीं श० ई० के पूर्व हुई थी, 
क्योंकि जैमिनीय भ्रशवमेध में भागवत पुराण का उल्लेख किया गया है तथा इसका १३ 
वीं शताब्दी में कन्नड भाषा में अनुवाद हुग्रा था । इसका मुख्य विषय युधिष्ठिर के 


१, Fo एस० रामस्वामी शास्त्री अपने 'स्टडिस इत दि रामायरणा' नामक ग्रंथ 
में इस गायत्री रामायण के दो रूप उद्धृत करते हैं (Ro परिशिष्टि ४) । 

२. दे० गायत्र्याश्च स्वरूप तद्रामायणमनुत्तमम्‌ (७, १११, १८) । 

३. दे० वेंकटेश्वर प्रेस का संस्करण । | | 

४. दे» एम० विटरनित्स : वही, Jo ५८४ ।. ; 
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अश्वमेध का वर्णन है । इसमें कुशलवोपाख्यान (अध्याय २५-३६) भी दिया गया है, 
जिसकी कथावस्तु इस प्रकार है- धोबी के कथन के फलस्वरूप सीता-त्याग, कुश-लव का 


जन्म तथा यज्ञाश्‍व के कारणा राम-सेना से युद्ध, अतन्तर राम और सीता का सम्मिलन । - 


यह सुखान्त रामकथा पद्मपुराण के पातालखंड के वृत्तान्त से बहुत कुछ मिलती-जुलती: 
है (दे० अध्याय ५५-६८) | 

(झा) मंरावणचरित (मद्रास मैनुस्क्रिप्ट कैटालॉग, डी २०८२) अथवा हनुमद्विजय 
(वही, डी १२२१५) । 4 

१८६. यह एक स्वतन्त्र रचना प्रतीत होती है, फिर भी meatal की पुष्पिका 
में इसे जैमिनि-भारत का एक अंश माना गया है | इसमें भैरावणा पर रुद्रांश हनुमान्‌ की 
बिजय का वर्णन श्रगस्त्य द्वारा राम को सुताया जाता है । मेघनाद-बध के बाद मैरावण 
राम तथा लक्ष्मण को पाताल ले जाता है और हनुमान्‌ अपने पुत्र MEAT की सहायता. 
से मैरावणा का वध करके दोनों को छुड़ाते हैं । 
(इ) सह्रमुरावणचरित्रम्‌ (मद्रास कैटालॉग, डी २०६५) 

१८७. यह रचना जैमिनि भारत के ग्राश्रमवासपर्व का एक अंश मानी 
जाती है । इसको कथावस्तु उपयु क्त ग्रद्भुत रामायण के वृत्तान्त से मिलती-जुलती 
प्रतीत होती है । रावण पर सीता की विजय के विषय में एकाथ और हस्तलिपियों 
का पता मिला है--सीताविजय (वही, ग्रार &६४ और आर, १४८) जो वासिष्ठोत्तर 
रामायण का एक भाग माना जाता है और जिसमें सीता का शतरकंव रावण पर 
विजय का वर्णन किया गया है । इस प्रकार की एक और हस्तलिपि का उल्लेख है, जिसका 
शीर्षक है शतमुखरावणचरित्रम्‌ (वही, आर, ६४७ वी) | 


सत्योपाख्यान 

` १८८. सत्पोपाल्यान (वेंकटेइवर प्रेस) में वाल्मीकि-माकण्डेय-संवाद वणित है | 
इसकी कथावस्तु से पता चलता है कि इसकी रचना अध्यात्म रामायण के वहुत बाद हुई 
थी, जव रामकथा तथा राम-भन्ति पर कृष्णा-लीला का गहरा प्रभाव पड़ने लगा था । 
संक्षेप में इसका वर्ष्य विषय इस प्रकार है : राम-लक्ष्मण आदि के विप्णु-शेष-सु दर्शत और 
शंख के अवतार होने के उल्लेख के बाद (मध्याय १-२) मंथरा-कैकेयी-संवाद दिया a 
है, जिसमें दशरथ-कैकेयी के विवाह की कथा मिलती है (अध्याय ३-६) ; अनन्तर मंथरा 
कक पुर्वजन्म की कथा का वर्णन किया गया है, जिसके अनुसार वह दैत्य विरोचन की पुत्री 
थी और विष्णु की आजा से इन्द्र द्वारा वज्र से मारी गई थी (अध्याय १०-१ ५) । gale 
के शेष अध्यायों (१६-४६) में राम की बाल-लीला का विस्तार से वर्णन किया गया 
है । इसके भिम्नलिखित वृत्तान्त उल्लेखनीय हैं: 
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“देवताओं का श्रयोध्या में आगमन तथा दशरथ द्वारा उनका स्वागत (अध्याय 
१७-२३) । 

“काकसुशुण्डा का राम की रोटी (शुष्कलि) चुराना, बाद में उनका से 
क्षमा माँगना, राम में निश्चल भक्ति की प्रार्थना करना तथा उनके द्वारा गरुड़ , " 
को रामतत्व सिखलाने का उल्लेख (ग्रध्याय २६) । 

~ रत्नालका और उसके पति का वृत्तान्त, ग्रगले जन्म में उनको नन्द और यशोदा 
बनने का आश्वासन (अध्याय २६-३०) | शक 

~तवमीमाहात्म्य (ग्रध्याय ३१-३५) | Ce 

NIA का गुह से मृगया की शिक्षा पाना (गध्याय ४३) । | 

उत्तराद्ध में सीतास्वयंवर का वर्णन कियां गया है, जिसमें प्रहस्त की उपस्थिति 

का उल्लेख भी है । राम-सीता-विवाह कें बाद उनकी तीर्थयात्रा का उल्लेख हुआ है तथा 
जलविहार, वनविहार, सीता की मानलीलां, होलिकोत्सव आदि का श्ुङ्गारातमक्र वर्णान 
किया गया है । we हक 


धर्मखण्ड - डोर अक ध बशर 


- १८९. धमं खण्ड की कई हस्तलिपियाँ मद्रास के राजकीय श्रोरियेंटल पुस्तकालय 
में सुरक्षित हैं। यह रचना स्कन्द पुराण का एक , अंश मानी जाती है तथा तत्व-संग्रह 

` रामायण (दे० ऊपर अनु० १७८) के मुख्य आधार ग्रन्थों में से एक है । इसका रचना- 
काल १५-१६ वीं शताब्दी प्रतीत होता है | यह एक शैव ग्रन्थ है; अतः इसकी रामकथा 
में शिव को विशेष रूप से महत्व दिया गयां है । वह पार्वती के साथ सौता-स्वयंवर में 
उपस्थित होकर राम को धनुष तोड़ने का आदेश देते हैं । इस रचना के कई स्थलों पर 
'शिव और राम की अभिन्नता का भी प्रतिपादन किया गया है । राम के वनवास के लिए 
अ्रस्थान करने के पश्चात्‌ शिव ब्राह्मण का रूप धारण कर उनसे मिलते. हैं; संवाद में राम 
सुस्पष्ट शब्दों में प्रपने तथा शिव में ग्रभेद व्यक्त करते हैं--“शिवं मां प्रतिजानीहि 
नावयरोरन्तरं द्विज” (अ्रध्याय ३८) 1 अन्यत्र कहा गया. है कि राम ने हनुमान्‌ को भेजते 
समय saa कहा--तुम शिव के श्रवतार हो ; मैं स्वयं शिव हूँ' (अध्याय ६८) । धर्म- 
खण्ड की रामकथा की ग्न्य निम्नलिखित विशेषताएँ उल्लेखनीय हैं 

कैकेयी का पश्चात्ताप (अध्याय ३८) । | | 

---सीताहरण का वृत्तान्त (अध्याय 5१) | 

--अशोकवन में रावण-सीता-संवाद के समय हनुमान्‌ का प्रकटं होना तथा रावण 
को भगा देना (अध्याय १०५) 1 - क्क 


रा० १२ , ३ कि क्र 3 | 


Ty TPE 
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| ES, Ae मायामयी सीता का रूप. धारण करना (अध्याय १३० ) । 
इन प्रसंगो का निरूपण आवश्यकतानुसार प्रबन्ध के चतुर्थ भाग में. किया जायेगा । 
'हनुमत्‌संहिता 
१६०. हनुमत्संहिता की संवत्‌ १७१५ की एक हस्तलिपि का उल्लेख राजेन्द्र- 
लाल मित्र के कैटालॉग में किया गया है (दे० भाग ७, Jo २५० ) । इस रचना का 
महारासोत्सव के नाम से प्रकाशन भी हुआ है (लखनऊ सनु १९०४) 
इसमें हनुमान्‌-अगस्त्य-संवाद के रूप में सरयू-तट पर राम की रासलीला तथा 
जलविहार का वर्णन किया गया है । विशेषता यह है कि सीता अपने .शरीर से १८१०८ 
नारियों की सृष्टि करती हैं तथां इनके साथ रास करने के लिए राम, कृष्ण की भाँति, 
इतने ही रूप धारणा कर लेते हैं। इसका वितार ३ ६० .इलोक का | 
रामकथा पर कृष्णलीला का यह प्रभाव भ्रपेक्षाकृतं अर्वाचीन है । फिर्‌ भी, 
हनुमत्सहिता की सं० १७१५ की इस हस्तलिपि से पता चलता है कि गोस्वामी तुलसीदास. 
के जीवन-काल में ही इसका सुत्रपात अवश्य हुआ था । 


वृहत्कोशल खण्ड 

“ १४१: राजेन्द्र लाल' मित्र ने वृहत्कोशल कीं एक ' हस्तलिपिं (लिपि-काल सं० 
१७१४) का विवरण दिया है (दे० वही, भाग ७,१० ५२), जिंसे उन्होंने 'वेतियो. 
'' "(चम्पारण) भें 'देखा है और उसका विस्तार ३०७२ श्लोकों काँ बताया है । सं० २०१ 
में लाहौर के श्री रोशनलाल अग्रवाल ने हिन्दी टीका संहित इसकी १८० प्रतियाँ छप 
वायीं । यह हिन्दी 'रसर्वाद्विनी' टीका श्री रामवल्लभाशरणा महाराज की लिखी हुई है | 
` ` . 'वेदव्यासकृत वृहत्कोशंलखण्ड ब्रह्मरामाथण का अंश मांना जाता है और इसके 
प्रह श्रध्यायों का कथानक तीन भागों में विभक्त किया जा सकता है 

(१) विवाह के पुव राम को लोला (अध्याय १-५) cae 

प्रारम्भ में यज्ञोपवीत-संस्कार तथा विद्याम्यास के पश्चात्‌ सखारास का वर्णन, 

किया गया है। राम के सखा (जिनमें रुद्र भी शामिल हैं) स्त्री का रूप धारण कर राम 
के साथ'रासलींला का आयोजन करते हैं (अ्रध्याय १) । अनन्तर गोपिकाम्रौं, देवकव्याग्रो 
तथा राजकन्याझों के साथ रास का वर्णन किया गया है । किसी अवसर पर राम कोः 
देखकर गोपियों का मन आकर्षित हुआ श्रौर वे उनको पर्तिस्वरूप प्राप्त करने के उद्देश्य 
a तप. तथा पार्वती की पुजा करने लगीं । पिता की आज्ञा लेकर राम शिकार करने कें 


१. जयपुर वाले ब्रह्मरामायण में भुशुण्डी-गरुड़-संवाद हैं । यहाँ, फर केवल सूरत 
शौज्तक-संवाद का उल्लेख है । ग 
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बहाने यमुना तट पर पहुँचते'हैं। शिव की ग्राज्ञा से निक्‌ंभ ,आँधी उत्पन्न करता है 
जिससे गोधन भाग जाता है तथा गोप उसका पीछो करते-करते चले जाते हैं । इतने 
में राम गोपियों के पास पहुँचकर उनके साथ वसन्तोत्सवः मनाते हैं तथा रासलीला भी 
करते हैं । इसमें लक्ष्मी, सरस्वती, उमा श्रादि मालिने का रूप धारणा कर भाग लेती 
हैं । अन्त में गोपियों को विदा कर राम अपने सखांग्रों को योगनिद्रा से जगाकर अयोध्या 
लोटते हैं (अध्याय २) । अगले अध्याय : में दशरथ राम को “दही का कर 'वसूल करने 
के लिए गोपों के यहाँ भेज देते हैं, जो राम को अपनी gat समपित करते हैं। 
राम सबसे विवाह कर उनको श्रयोध्यां ले आते हैं । नन्तर सान्तानिक वन कीं लताग्रों 
से देवकन्याएँ प्रकट होकर राम के साथ विविध विलास करती हैं तथा अन्त में उनकी 
रासलीला का भी विधान होता है (अध्याय ३) । श्रव देवता अयोध्या पहुँचकर राम 
से निवेदन करते हैं कि वह उनकी कन्याओं को भी विवाह में ग्रहण करें । इसके बाद 
दशरथ राम को शम्बरासुर का वध करने-के- लिए भेज देते हैं राम उसका वैजयन्त 
नामक पुर घेर कर उसके पुत्र का वध करते हैं तथा शम्बरासुर द्वारा हरणा की हुई राज, 
गंधर्व, किन्नर, यक्ष आदि कन्याग्रों को मुक्त कर सब को अयोध्या ले गाते हैं तथा 
उनके साथ भी रासक्रीड़ा करते हैं (श्रध्याय ४-५) । 
(२) राम-सीता का विवाह (अध्याय ६-७) 

एक तपस्विनी से राम के कार्यों का वर्णन सुनकर भ्रष्टवर्षीय सीता विरह से 
व्याकुल होने लगती हैं । महेश्वर जनक को स्वप्न में दिखाई पड़ते हैं तथा परामर्श देते 
हैं कि स्वयंवर का आयोजन किया जाए-- जो उनका धनुष चढ़ाने में समर्थ हो, वही 
सीता का पति बनने योग्य है । बहुत से राजा असफल होकर- जनक से युद्ध करते 
हैं; किन्तु पराजय के बाद वे अपनी पुत्रियों को जानकी की सखी बनने के लिए मिथिला 
में ले आते हैं । सीता राम का रूप धारण कर अपनी सखियों के साथ रासलीला करती 
हैं (अध्याय ६ ) । नारद राम के पास जाकर सीता के वियोग का वर्णन करते हैं तथा 
उनके स्वयंवर का समाचार सुनाकर चले जाते हैं। शिव की प्रेरणा से विश्वामित्र राम 
तथा लक्ष्मण को मिथिला ले जाते हैं, जहाँ राम धनुष तोड़कर सीता तथा कन्या-धन' 
प्राप्त करते हैं | भरत, लक्ष्मण तथा aaa का विवाह भी उल्लिखित है ] । 

(३) विवाह के पश्चात्‌ राम की लीला (मध्याय 5-24) 

विवाह के बाद राम सीता तथा aden कन्याओं के साथ विशवकर्मा-निमित 
प्रासाद में निवास करते हैं, समय-समय पर विविध उत्सव मनाते हैं और वन में जाकर 
रासलीला करते हैं । इन सब रासलीलाग्रों का विवरण यहाँ अनावश्यक है; क्रम इस 
प्रकार है- गोपकन्यां, देवकन्या, गंधर्वकन्या, किन्नरसुता, विद्याधरकन्या, सिद्धकुमारी, 
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राजकन्या, साथ्यसुता, गुह्यक देवकन्या, यक्षकन्या,” नागकन्या-रास ,। -राम-रासलीला के 
वणन में कृष्ण की रासलीला ..का स्पष्ट अनुकरण किया गया; है--उदाहरणार्थ, राम 
'का बहुत से. रूप धारण. करना, अन्तर्द्वान हो जाना, सीता को. मान-लीला athe 
अन्तिम अध्याय में नगर को वधुएँ.भी आकरः राम के होलिकोत्सव में भाग लेती हैं; 
SUT. एक दूती द्वारा सममाते हैं कि पुरांगनाश्नो के साथ विहार करना अनुचित है और 
राम उनको उनके घर भेज देते El इस रचना में राम की श्युंगार-चेष्टाग्रों का खुला 
वणन किया गया है; Ha: इस बात पर बल दिया जाता है कि सबों को यह रामलीला 
नहीं सुनानी चाहिए--लोलेयं नहि लोकसंग्रहपरा गुप्तेति (अध्याय १५,१८६) । 
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परिशिष्ट 
हिन्दुत्व” में उल्लिखित रामायण . 


१९२. महारामायण 


१९३. 


शंकर-पार्वती संवाद 

विस्तार--३,५०,००० इलोक 

विशेषता--कनकभवन-विहारी राम की ६६ रासलीलाग्रों का वर्णन । 
संवृत रामायण 

नारद-कृत 

विस्तार--२४,००० श्लोक 


विशेषता--स्वायंभुव-शतरूपा की तपस्या तथा दशरथ-कौशल्या के रूप में उनका: 
आविर्भाव 


१६४. लोमश रामायण 


लोमश ऋषि-कृत * 
विस्तार--३२,००० शलोक 


विशेषता--राजा कुमुद और वीरमती के दशरथ और कौशल्या :के रूप में जन्म 
लेने की कथा | जालंधर शाप के फलस्वरूप ,रामावतार-। 


१९५... अगस्त्य रामायण : oy, ह हाफ 1; 


भ्रगस्त्य-कृत 
विस्तार--१६,००० श्लोक 


दे० ऊपर, भ्रनु० १८४ | MRE ७9५ os 

२.२ ध्यात देने योग्यः है कि लोमश' ऋषि का उल्लेख रामकथा के वक्ता के रूप 
में अन्यत्र भी मिलता है । महाभारत में जो प्रक्षिप्त परशुराम-तैजोमंग' का 
वर्णन पाया जाता है (दे० आगे अ्नु० ३५१), उसके वक्ता ।लोमश ही हैं । 
पद्मपुराण के पाताल खंड में आरण्यक: का कहना" है कि मैंने .लोमश से 
रामकथा सुनी थी. (, दे० अध्याय Ae) । रामचरितमानस में भी भुशुण्डी 
कहते हैं कि मुझे यह कथा लोमश ऋषि से मिली थी (दे० उत्तर काण्ड, 
११३) । रसिक सम्प्रदाय में एक लोमश संहिता प्रचलित हैं, जिसमें मुनि 
पिप्पलाद-लोमंश का संवाद है (दे० राम-भक्ति साहित्य में मघुरं उपासना, 
go १४८ ) । सत्योपाख्यान में लोमश द्वारा श्रयोध्यावासियो को मंथरा 
की कथा सुनाने का उल्लेख हैं (Ro भाग. १, अध्याय १०) | 
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विशेषता--भानुताप अरिमर्दन की कथा तथा राजा कुन्तल और सिधुमती के 
दशरथ और कोशल्या के रूप में जन्म लेने का वृत्तान्त । 
१९६. मंजुल रामायण 
सुतीक्षण-कृत 
विस्तार--१ २०,००० श्लोक 


निता ताइरवार-भरिरईन की कथा तथा शबरी के प्रति राम द्वारा नवधा- 
-विवरण । 


१६७, alae रामायण 
ata क्रषि-क्कत 
विस्तार--६२,००० इलोक 
विशेषता--वाटिकाप्रसंग | 
१६०. रामायण महामाला ' 
शिव-पार्वती-संवाद 
विस्तार--५६,००० श्लोक 
विशेषता- शुण्डी द्वारा गरुड़-विमोह-निवारण । 
१९९. सोहाद रामायण 
ˆ ` शरभंग ऋषि-कृत 
विस्तारः ४0,900 इलोक 


विशेषता--राम-लक्ष्मणा के वानरी भाषा समभने और बोलने का उल्लेख । 
२००, रामायण मणिरत्न 


वसिष्ठ-अरुन्धती-संवाद 
विस्तार--३६ ००० इलोक १ 
' विशेषता--मिथिला तथा भ्रयोध्या 
ध्या में राम का वसन्तोत्सव 
(२०१, सौम्यं-रामायण ` . :  वसन्तोत्सव आदि मनाना । 
“हनुमानु-सूर्य-संवाद 
विल्तारू--.६२ ०००; लोक | = 
विश्षेषता--शुक-चरित्र .तथा a 
था शुक का रजक 
चु सोता-त्माग होना । छ १ ग ता भोर इसके कारण 
:२०२. -चाच्द्र-रामायणः "`. . .. ' 
, “75 हतुमातु-चंद्रमासंवाद 
:*; : ५ विस्तार--७५,१००-बज़ोक eas 
विशेषता--क़ैवद; की; पूर्व-ज़न्स-कथाः। २. | ree वक 


तिल 
न 
640 
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२०३. मैन्द-रामायण 
मैन्द-कौरव-संवाद 
विस्तार--५२,००० श्लोक . , 
विशेषता---वाटिका-प्रसंग 
२०४. स्वायंभुव-रामायण 
ब्रह्मा-नारद-संवाद 
विस्तार--१८,०००. इलोक 
. _ .विशेषता--मंदोदरी के गर्भ से.सीता-का जन्म | 
२०५. सुन्रह्म-रामायण . 
विस्तार--३२,००० इलोक | 
२०६. Fada रामायण 
सुग्रीव-तारा-संवाद  . 
विस्तार-- १५,००० शलोक 
विशेषता- सुलोचना की कथा.। धोबी-धोबिन का संवाद तथा रावणा के चित्र 
शर के कारण शान्ता की चुगली । शान्ता के प्रति सीता का शाप तथा 
उसको पक्षी-योनि की प्राप्ति । महारावण-वध । 
२०७. देव-रामायण 
+ ; इन्द्र-जयन्त-संवाद, 
: 2 .विस्तार--१;००,००० श्लोक । 
२०८० श्रवण-रासायण 
इन्द्र-जनक-संवाद 
विस्तार--१, २५,००० श्लोक + 
विशेषता--मंथरा की उत्पत्ति । चित्रकूट में भरत की यात्रा के समय जनक का 
आगमन । 
२०६. दुरंत रामायण ` ` 
वसिष्ठ-जनक-संवाद ¥ 
विस्तार--६१,००० इलोक छै | 
विशेषता--भरत क्री-महिमा का वणन .. . -. | | 
२१०. 'रामायण-चम्पु Es । 
` शिव-नारद-्संवाद | क 
पित्तास्म इक लीक व vss 
विशेषता शीलनिधि राजा के यहाँ स्वयंवर ee Paks 
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अध्याय ११ 


संस्कृत ललित साहित्य में रामकथा 


२११. प्रचलित वाल्मीकीय रामायण में आदिकाव्य के विषय में कहा गया है कि 
यह कवियों का आधार सिद्ध होगाः (परं कवीनामाध।रम्‌, दे० बाल काण्ड, सर्ग ४, 
श्लोक २७) । वृहद्धमंपुराण में भी रामायण समस्त काव्यों, इतिहास, पुराण आदि 
का मुल स्रोत माना गया है 


रामायण महाकाव्यमादौ वाल्मीकिना Hay । 
तन्मूलं सर्वेकाव्यानामितिहासपुराणयोः ॥ २८ ॥ 
संहितानां च सर्वासां मूलं रामायणं मतम । 
` तदेवादशंमाराध्यं वेदव्यासो _ हरे ` कला ॥ २९॥ 
चक्रे , महाभारताणयातमितिहासं पुरातनम्‌ | 
(पूर्वभाग-उनभ्रध्याय २५) 


बृहद्वमंपुराण के इस भ्रध्याय में रामाथणोत्पत्ति का भी विस्तृत वर्णन किया गया 
है | विधि ने सरस्वती को कविताशक्ति बनने का वरंदोन दिया था (भव त्वं कविता- 
शक्तिः कवीनां वदनेषु ह; दे० श्‍लोक ४६) । सरस्वती ने क्रौंच केःविला से शोकाकुल 
वाल्मीकि को देखकर उनके मुख में प्रवेश किया, जिसके फलस्वरूप बाल्मीकि ने शलोक 
की सृष्टि की थी 
कविताशक्तिरूपा च विद्यारूपा सरस्वती । . 
तस्य शोकापनोदाय महर्षेमुखमाययौ ॥ . (बही, श्लोक ६४) 

अनन्तर विधि ने रामायण की रचना करने के लिए वाल्मीकि को प्रोत्साहः 
करते हुए कहा कि अन्य कवि तुम्हारा भ्रनुकरण करेंगे 


कृते त्वया महाकाव्ये भाव्यर्थ रामचेष्टिते । 
लोकेध्वनुचरिष्यन्ति कवयोऽन्ये सढुक्तयः ॥ (वही, श्लोक ८०) 


वृ हद्धमं पुराण के इस कथन की सार्थकता में किसी सन्देह का अवकाश नहीं है । 
रामायण न केवल संस्कृत साहित्य का प्रथम महाकाव्य है,-जिसकी दीली से भ्रन्य कवि 
प्रभावित हुए हैं, वरन्‌ उसकी कथावस्तु भी .समस्त साहित्य के भिन्न-भिन्न wal में 
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व्यापक हो सकी) | कवियों ने स्वयं इस वात का अनुभव ' किया है । प्रसन्न-राघव 
की प्रस्तावना में नट सूत्रधार से पूछता है--'ये सव कवि क्यों रामचन्द्र का पुनः-पुन 
वणान करते हैं ।” इस पर सूत्रधार कहता है कि यह कवियों का दोष न होकर गुणों का 
दोष है, जिन्होंने राम ही में अपने लिये एकमात्र आश्रय बनाया है, जिसके फलस्वरूप 
कवित्वरूपी वृक्ष रामप्रशंसारूपी फल के ब्रिना किसी महत्व का नहीं हो पाता है । 
नट--कथं पुनरमी कवयः सर्वे रामचंद्रमेव वर्णयन्ति । 

सुत्रवार- नायं कवीनां दोष: | यतः क 


स्वसुक्तीनां पात्र रघृतिलकमेक कलयतां 
कवीनां को दोषः स तु गुणगणानामवगुणः।' 


यदेतै निश्शेषं रपरगुणलुडर्धरिव जग- 
त्यसावेकश्चक्रं , सततसुखसंवासवसतिः 1 १२ ॥ 
ग्रपिच। भो 


बीजं यस्य चिरार्जितं सुचरितं. प्रज्ञा नवीनोष्डः कुर 
काण्डः पंडितमंडलोपरिचयः काव्यं _ नवः, पल्लव: | 
कीतिः पुष्पपरम्परा परिणतः . सोऽयं कवित्वद्रम: |... 
कि वन्ध्यः क्रियते विना रघ्‌कुलोत्त॑सप्रशंसाफलम्‌ ॥ १३॥ | 


क---महाकाव्य fog ०) 
२१२. रामकथा सम्बन्धी प्राचीन महाकाग्यो में .कथानक).के दृष्टिकोण से 
कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन नहीं, मिलता । उत्‌को एक. विशेषता यह है कि उनमें वाल्मीकि 
की रचना की अपेक्षा शगार को ,अधिक स्थान दिया गया -है 1 प्रहले,यह , श्युंगारिक . 
वर्णन राक्षसों के विषय. में किया गय़ा है (दे० सेतुवंध, सर्ग १०; मदिटकाव्य, सर्ग. ११)। 
लेकिन आगे चलकर कुमारदास ने कुमारसंभव के ग्रनुकरण पर, राम-सीता, के संभोग 
श्रृंगार का वर्णन भी किया है, जो ।ग्रश्लीलता की सीमा तक पहुँच; ग़या-है। 
भ्रपेक्षाकृत अर्वाचीन राम काव्यों में भी WAH -वणांनों का अभाव नहीं: St 
उदाहरणार्थ लक्ष्मणाध्वारि कृत रामविहारकाव्यम्‌ (१२ ।सर्ग, १७ वीं शताब्दी) के 
१. रामकथा-सम्बन्धी . कांव्यों के रचनाकाल तथा उनकी साहित्यिक समा” 
- लोचना. के लिए For .. : Fires ff 7 
एम्‌० विटरनित्स : हि० इं० लि०, भाग ३ | | 
एस० के० दे : हिस्टरी शव संस्कृत काव्य लिटरेचर |  ' `' 
Wo वी० कीथ : हि० gd लि० और संस्कृत ड्रामा) ० 


— = तट ११ १ 
० = कु |: हि 
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*दसवें सर्ग में सीता तथा राम के उद्यान-विहार तथा ग्यारहवें सर्ग में उनकी जलक्रीड़ा 
TAT मधुपान का वर्णन किया गया है । धनंजय-क्कत राघवपाण्डवीय के १५ वें सर्ग में 
न्कपि-सेना के श्रृंगार तथा जलक्रीडा का चित्रण किया गया है.। 


कालिदासकृत रघुवंश (४०० Soh लगभग) 


२१३. रघुवंश के नवें सर्ग में दशरथ के राज्य के वर्णन के अन्तर्गत मुनिपुत्र-वध 
-का उल्लेख मिलता है (शलोक ७३-८२) | अनन्तर समस्त राम-चरित का छः सों में 
“वणुन किया गया है (दे० सर्ग १०-१५) ; कथानक वाल्मीकिकृत रामायण पर निर्भर 
“है । सीतात्याग, लवणवध, कुश-लव-जन्म, शम्वूक-वध, लक्ष्मण-मरण तथा स्वर्गारोहण 
“के उल्लेख से स्पष्ट है कि कालिदास प्रचलित उत्तरकांड की कथावस्तु से परिचित थे 
(दे० सर्ग १४-१५) । अयोनिजां सीता के भ्रलौकिक जन्म की कथा तो मिलती है लेकिन 
कहीं भी सीता के लक्ष्मी के भ्रवतार होने की ओर निर्देश नहीं किया गया है । काकजयंत 
का वृत्तान्त भरत के चित्रकूट से चले जाने के वाद दिया गया है । वाल्मीकि रामायण 
में इसका उल्लेख भरत के भ्राने के पहले किया गया है । अहल्या के विषय. में कहा गया 
है कि वह वास्तव में शिला बन गई थी । वाल्मीकि के ग्रनुसार रावण ने ब्रह्मा को अपने 
शीर्षों को समर्पित कर दिया था । कालिदास के अनुसार उसने शिव को. उन्हें समपित 
किया था । शेष कथा वाल्मीकि से भिन्न नहीं है । 


'रावणवह अथवा सेतुबन्ध (५५०--६०० Fo) 


२१४. महाराष्ट्री प्राकृत में लिखित रावणवह* की रचना राजा प्रवरसेन अथवा 

-उनके दरबार के किसी कवि द्वारा हुई थी । इसका रचनाकाल प्रायः छटीं शताब्दी ई० 

“माना जाता है Sto सुशील कुमार दे उस रचना को पाँचवीं शताब्दी की मानते हैं । 

इसके रचयिता के विषय में एक भ्रामक धारणा प्रचलित है कि कालिदास ने उसे लिखा 

था । प्रवरसेन प्रायः काश्मीर के राजा माने जाते हैं । यद्यपि यह ग्रसंभव नहीं कहा जा 

सकता है कि वाकाटक वंश के प्रवरसेन द्वितीय (शासनकाल ५ वीं शताब्दी का मध्य) 

सेतुबन्ध के रचयिता हैं, किन्तु इसके विरोध में जो तर्क दिए जाते हैं, वे अत्यन्त 
महत्वपूर्ण हैं ।२ 

रावणावह के पन्द्रह सर्गो में वाल्मीकिकृत युद्धकाण्ड की कथावस्तु'का अलंकृतं 

शैली में वर्णन मिलता है । कथानक में कोई महत्वपूर्णा परिवत्तन नहीं किया गया है । 


१. राजकमल प्रकाशन ने sto रघुवंश का हिन्दी अनुवाद प्रकाशित किया है । 
२. दे० दि क्लॉसिकल एज, Jo १५२-१८४ | : 
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समुद्र-वन्धन के वर्णन में मछलियों के द्वारा सेतु को नष्ट करने का. उल्लेख है । आगे 
चलकर इस घटना के विषय में अनेक कथाश्रों की. कल्पना कर ली गई है (दे० अनु० 
५७८) । रावणवह की एक अन्य विशेषता, यह है कि 'कामिनीकेलि' नामक दसवें सर्ग में 
राक्षसियों का,संभोग वर्णन मिलता है ।. इसका मूलस्रोत संभवत: पउमचरियं है.। बाद 
में इस वर्णन का अनुकरण. भटिटकाव्य,, जानकी-हरण, अभिनन्दन कृत रामचरित, 
` 'कम्प्रकृत . तमिल रामायण, रामलिगामृत तथा जावा के.प्राचीनतम रामायण आदि में 
किया गया है (Ro श्रागे अनु ० ६११) | 
भट्टिकाव्य अथवा रावणवध (५००-६५०) 
२१५. भटिंटकाव्य की रचना कच्छ में छठीं त्रथवा सातवीं शताब्दी में हुई थी | 
इसके २२ सर्गो में व्याकरण के नियमों के निरूपण के साथ-साथ वाल्मीकिकृत रामायण 
के प्रथमःछः - कांडों की कथावस्तुः का किचित्‌ परिवर्तन सहित. वर्णन किया गया है । 
इसकी निम्नलिखित विशेषताएं उल्लेखनीय हैं 
दशरथ के दौव होने का उल्लेख (सगं १,३) । 
` पुत्रेष्टि-यज्ञ में कोई देवता प्रकट नहीं होते वरन्‌ दशरथ की पलियाँ हुतोच्छिष्ट 
खाती हैं (संग १, १३) ॥ ' | 
वला और अतिवला के स्थान प्रंर जया तया विजया नामक विद्या्रों कां उल्लेख 
'हैं (संग २, २१) 1 
केवलं राम तथा' सीता के विंवाह का उल्लेख किया गया है (सर्ग २,४३) । 
राम तथा लक्ष्मण दोनों खरदूषण तथा १४,००० राक्षसों का वेध करते | (AT 
3, ३३) । : 
लक्ष्मण का सीता को शाप देना (सर्ग ५,६०) | 
सीता-हरण कें पश्चात्‌ राम पहले-पहल जटायु से मिलते हैं (सगे ६, ४१) । 
राक्षसियों का संभोग-वर्णन (सर्ग ११) । 
गौडीय तथा पश्चिमोत्तरीय पाठों के अनुसार विभीषणा की माता उससे श्रनुरोध 
करती है किं वह रावण को समभावे (सर्ग १२, १) ; रावण की केवल एक ही सभा 
कका वर्णन है, जिसमें रावण विभीषण पर पाद-प्रहार करता है (सग १२ ७६) | 
ब्रह्मा के स्थान पर शिव राम को उनके नारायणत्व का स्मरण दिलाते हैं (सग 
२३, १६) । 
जानकीहरण (८००. ई० :के लगभग) 
२१६. सम्पूर्ण जानकीहरण. बहुत समय; तुक अप्राप्य था । अब्‌ वह हिन्दी अनु- 
वाद संहितः प्रकाशित हो गयाः है (fra, प्रकाहन; इलाहाब्राद १६६७) |. इस्‌ ग्रन्थ कीं 
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पुष्पिका में कवि का नाम नहीं है। उसके पिता के विषय में कहा है कि उसका नामे. | 
मानित था और कि वह लङ्कांनरेश कुमारमणि का सेनानी था। कबि बचपन से | 
व्याधिग्रस्त श्रौर अनाथ था क्योंकि उसका पिता युद्ध में मारा गया था । सिंहलद्वीप की 
एक अपेक्षाकृत भ्रर्वाचीन दंतकथा के अनुसार कुमारदास छठीं शताब्दी ई० में वहाँ के 
राजा थे आधुनिक समालोचक इस कथा पर विश्वास न रखकर जानकीहरण के रच- 
यिता को श्राठवीं शताब्दी के अन्त का और नवीं' शताब्दी के प्रारम्भ का कवि मानते 

हैं । जानकीहरण की कथावस्तु वाल्मीकिकृत -रामायण के प्रथम छः कांडों पर निर्भर 

है । कथानक में अहल्या के शिला ( सर्ग ६, १४) वन जाने के अतिरिक्त कोई 
अन्य परिवर्तन नहीं किया गया है कितु अंधमुनि-पुत्र का वघ प्रथम सर्ग में वित है (दे० 
आगे, अनु? ४३३ ) । यद्यपि केवल राम के विवाह का वर्णन किया गया है, किन्तु अन्य 
भाइयों के विवाह का भी निर्देश मिलता है (दे० सर्ग ६) । प्रथम सर्ग में दशरथ-राज्य- 
वणन के अन्तर्गत उनके हिमालय में मगया खेलने तथा मुनि-पुत्र का बध'करने का किचित्‌ 
विस्तार सहित वर्णान किया गया हैः, ( दे० सर्गः १, ४५-९०) । .इस रचना की 
सत्रसे बडी विशेषता यह है fe gato सर्गो में were वर्ानों को पर्याप्त 
स्थान दिया गया है । उदाहरणार्थ : दशरथ और उनकी पत्तियों के विहार, जलक्रीडा 
आदि-का वर्णन, (सर्ग ३) ; राम: तथा सीता के पूर्वानुराग का वर्णान (सर्ग ७, १-३४); 
मिथिला में विवाह के पश्चात्‌,राम तथा सीता का संभोगवर्णन, जिसमें कुमार्‌-संभेव का. 
प्रभाव स्पष्ट है ( समस्त सर्ग ८ ).;- सेतुवंध के ग्रंनुकरण,, पर-युद्ध .के' पूर्व -राक्षसों की 
केलि. का वर्णन (सर्ग १६).। 


श्रभिनन्दकृत रामचरित (नवों शताब्दी) 


, _.. २१७. गोडीय पालवंश के युवराज हारवर्ष की प्रेरणा से ग्रभिनन्द ने तवी 
शताब्दी ई० Gata में रामचरित की रचना की थी । इसके .३६ सर्गो में राम-लक्ष्मण 
के .प्र्नवर पर्वत के वर्षा-निवात, ( दे० रामायण ४, २७ ) से क्‌ंभ-निकुंभ-बध तक 
(So वही ६, ७७) की वाल्मीकीय रामकथा का वर्णन मिलता है । भीम नामक, कवि 
ने चार सर्गो का परिशिष्ट लिखकर युद्धकांड की कथावस्तु पुरी की है । इस राम-चरित 
में निम्नलिखित विशेषताएं हैं 

वर्षा ऋतु के पश्चात्‌ सुग्रीव अपने आप राम के पास आता है और लक्ष्मण को 
भेज देने की आवश्यकता नहीं होती (सगं ५) । 
अभिज्ञानस्वरूप राम हनुमान को अंगूठी के भ्रतिरिक्‍्त एक तूपुर और स्तनीत्तरीय 
भी देते हैं तथा दिलीप, रघु, भ्रज, दशरथे की वंशावली मी सिखलाते हैं (सर्ग ८ ) ! 
5 १ हनुमान्‌ आदि के गुफा में प्रवेश करने की वाल्मीकिकृतं किष्कित्धाकांड की कर्षा 
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में ( Ro रा०.४, ५०-५२-) बहुत कुछ परिवर्तन किया गया है । कंदरा के प्रवेश-पथ 
पर सोते हुए दुर्दम नामक राक्षस का अंगद द्वारा वध किया जाता है । भीतर जाकर 

हनुमान्‌ एक वानर-वरसुन्दरी का प्रेम-प्रस्ताव दो वार श्रस्वीकार करते हैं । स्वयंप्रभा 
के गुफा में निवास करने का कारण भी. रामायण में दिये हुए वृत्तान्त से कुछ भिन्न है 
(सगं १०-१२) 

रावण के संभोग का भी विस्तृत वर्णान क्रिया गया है (दे० 'दशाननपानकेलि- 

वणानम्‌' नामक १८वाँ सर्ग ) | 

। वाल्मीकि रामायण के गौडीय पाठ के अनुसार रावण का विभीषणा पर पाद 
अहार करने का तथा विभीषण के राम की शरण लेने के पहले अपने भाई कुबेर के पांस 
जानें का उल्लेख हुआ है ( दे० सर्ग २३, ८७ तथा सर्ग २४, १३५ ) । र 


रामायणमंजरी तथा दंशावतारचरित ( ११वीं श० Fo ) 


२१८. काइमीर-निवासी क्षेमेन्द्र ने १०३७ ई० में. वाल्मीकिकृत, रामायण के 
पश्मोत्तरीय पाठ का ५३८६ एलोको में संक्षेप किया था और soy रचना का. नाम 
'रामायणमंजरी रखा था । इसमें क्षेमेन्द्र ने किसी मौलिकता का प्रदर्शन नहीं किया है 
लेकिन दशावतारचरितम्‌ नामक अपने- एक अन्य ग्रंथ में, जिसकी रचना १०६६ ई० में 

हुई थी, उन्होंने २६४ छन्दों के रामावतार-वर्णन में रामकथा का एक नवीन रूप 
` अस्तुत किया था । 

इसकी विशेषता यह है कि समस्त कथा का वणान रावण के दृष्टिकोण से किया 
गया है । प्रारम्भ में रावण की तपस्या, वरप्राप्ति, अत्याचार भ्रादि का कुछ चित्रण 
मिलता है (छन्द १-६६) | भ्रनन्तर रावण लक्ष्मी के भ्रवतार पद्मजा सीता को पुत्री | 
स्वरूप ग्रहण करता है ( ७०-१०४ और आगे अनु ०४१८) । ` 
े १०५वं छन्द से रामायण की कथावस्तु का प्रारम्भ होता है । शूर्पणखा रावण 
के पास आकर अपने विरूपीकरण तथा खरदूषण-वध का वृत्तान्त सुनाती है । इस पर 
रावण मारीच के यहाँ जाकर उससे जन्म से लेकर वनवास तक की विष्णुअवतार 
` “राम की कथा सुनता है ( १०५-१३० ) । 

अनन्तर रावण मारीच की सहायता से. सीता को हर लेता है (१३१-१५१) 1 
इसके बाद सुकेतु नामक गुप्तचर भारीच-वध से लेकर ( सुग्रीव-सख्य, वानरों का प्रेषण, 
हनुमान्‌ का समुद्रलंघन, अशोकवाटिका-भंजन आदि ) लंकादहन तक की कथा रावण 
को सुनाता है (१५२-१६४ ) । | ' 

सुकेतु तथा विभीपण, दोनों रावण से सीता को लोटा देने का अनुरोध करते 
Si विभीषण रावण की दुर्बद्धि देखकर राम की शरण लेता है । wane रावण 
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fil - अर्वाचीन राम कंथा साहित्य का सिंहावलोकन | 


एक गुप्तचरः से. विभीषण-अभिषेक, सेतुबन्ध तथाः राम के त्रिकूटांगमन की कथा 
(२०७-२१३) तथा प्रतिहारपति से नागंपाश द्वारा राम-लक्ष्मण के बन्धन तथा कुम्भकर्ण 
'को जगाने का वृत्तान्त सुनता है (२१४-२२३) | प्रतिहारपति-रावण-संवाद -के बाद 
कवि द्वारा शेष राम-चरित का वर्णन कियां गया है ।“कुम्भकर्ण -वध से लेकर राम के 
स्वर्गारोहण तक की समस्त वाल्मीकीय कथा संक्षेप में दी गई.है। : 
उदारंराघ॑व (१४ वीं श० ई०) 
.„ ५ २१९;-उदारराघव की रचना १४.वीं श. ई० के मध्य - साकल्यमल्ल नामक 
कविःद्वारा-हुई;थी ॥ कवि के श्रन्य नाम भी ; प्रचलित हैं--मल्लांचार्य, .कविमल्ल- और 
मल्लयाचार्य । इस रचना का विस्तार १८.सर्गों-का बताया. जाता है. लेकिन इसके केवल 
नौ at सुरक्षित तथा प्रकाशित हैं, जिनमें शूर्पणखा-विरूपीकरण तक.का.वर्णत्न मिलता 
है । कथानक वाल्मीकि रामायण के अनुसार St 
i अवतारवबाद के“विषय में कुछ परिवर्तन किया गया है । राम विष्णु के पूर्णावतार 
' मानेःगंए हैं तथा लक्ष्मण<भरत-शत्रन्न क्रमशः शेष-सुदशन-शंख के. अंशावतार । सीता 
: वन-गमन के लिए राम से अनुरोब करते हुए कहती हैं कि मैंने बहुत से रामायण सुने 
' हैं लेकिन उनमें राम कहीं भी सीता के बिनाः aa नहीं जाते. है 
रामायणानीह पुरातनानि 'पुरांतनेम्यो बहुशः श्रतानि । 
न क्वापि वंदेहसुतां विहाय रामो वनं यात इति श्रतं मे ॥ ` 
(सर्ग ५, ४५) 
सारी रचनां की शैली कृत्रिम और भ्रत्यधिक अलंकृत हैं तथा इसमें बाल्मीकि के 
काव्य की अपेक्षा श्रृंगार को भ्रविक स्थान दिया गया है; उदाहरणर्थ- मिथिला की 
स्त्रियों का वणंन '(सर्ग ३); वनवासे के समय वनविलास का प्रसंग ( सर्ग ६, ३३) 
शुपणखा का वृत्तान्त (ko आगे अनु० ४६३२) । ` ' 


, उत्तरकालीन महाकाव्य 


२२०. Weal शताब्दी से लेकर बहुत सी रचनाओं 'काँ उल्लेख मिलता है जो 

, श्रधिकांश अप्रकाशित ही हैं ।: किन्तु ऐसा.प्रतीत होता है कि उन.. परवर्ती काव्यों का 
कथानक की दृष्टि से कोई विशेष महत्त्व नहीं है । वामन भट्टवाण (अभिनव वाणभट्ट) 

का रघुनाथचरित (३० सर्ग). wal शताब्दी का है; -रामपाणिवाडकृत राघवीय (२० 

सर्ग) अट्टारहवीं श० Ro की रचना है और अढ्यार लाइब्रेरी द्वारा प्रकाशित हैं 

१५०० ई० के लगभग रघुनाथ उपाध्याय ने . रामविजय. महाकाव्य लिखा, जो १६३२ 

ई० में वाराणसी में प्रकाशित भी हुआ था... त्रिवेन्द्रम संस्कृत सीरिज में. प्रकाशित 
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संस्कृत ललितं साहित्य में रामकथा: | १९१ 
रघृवीरचरित (१७ सर्ग) का रचयिता अज्ञात है ।१ उदाहरणाथ “यहाँ पर चार अर्वा- 
चीन रचनाग्रों की कथावस्तु का परिचय दिया जाता है। , 

२२१. ` चक्रकविकृत जानकी-परिणय ( १७ वीं apo ई० ) में वाल्मीकीय 
वालकारड के अनुसार दशरथ-यज्ञ से लेकर परगुराम-तेजोभंग तक की प्रधान घटनाओं 

का ८ सयो में वणन किया गया है । अहल्या के शिला बन जाने के उल्लेख: के अतिरिक्त 
कथानक में कोई भी परिवर्त्तन नहीं किया गया है । छठे सर्ग में दशरथ को मिथिला- 
यात्रा के वर्णन में उनकी विलासक्रीड़ाओ्रों का किंचित्‌ विस्तार सहित चित्रण किया गया 
Sl जानकीहरण तथा कंव-कृत तमिल रामायण में भी दशरथ की इस ar ar 
विस्तृत वर्णान मिलंता' है '- 

२२२. ˆ रार्माल्गामृत को रचना वनारस-निवासी aga नामक कवि द्वारा 
सन्‌ १६०८ ई० में हुई थी ।२ हिन्दी साहित्य के दृष्टिकोण सें इसका महत्व यह है कि 
इसकी रचना उस समय हुई थी जब गोस्वामी तुलसीदास वाराणसी में विद्यमान थे । 
अतः रामलिंगामृत की कथावस्तु अपेक्षाकृत विस्तार से दी जाती है । 
समं १--उपोदघात ' 

मंगलाचरण के पश्चात्‌ गोकुल की दो गोपिकाग्रों का संवाद उद्धतं है 1” दोनों 
में से'एक का जन्म रघुकुल में हुआ था, जिससे उसे रामकथा की विशेष' जानकारी है । 
» अपनी सखी के' अनुरोध से वह रघुवंशीय गोपिका राम-चरित का वर्णन. करती है 
(१-२४) । कथानक रावण-चरित से प्रारम्भ होता है । जय-विजय yy द्वारा दिएं हुए: 
शाय के फलस्वरूप राक्षसयोनि प्राप्त कर रावणा तथा. HAG बन: जाते हैं। प्रह्लाद कें 
विभीषण बन जाने का भी उल्लेख है । अनन्तर रावण तथा कंमकर्णा की” शिवाराध्रना 
. और वरप्राप्ति तथा देवताश्रों द्वारा विष्णु से अवतार लेने की; प्रार्थना का (वर्णन मिलता 
'है (२५-६४) । 
सग २--रामबाललीलाः (१-७०) | 

रामादि भाइयों: का जन्म, जातकर्म, स्तनपान, राम का अपनी माता. को अपना: 
` विश्वरूपं दिखलाना, बाललीला, वनक्रीड़ा, ग्रध्ययन, यज्ञोपवीत-संस्कार तंथा' विश्वामित्रः 
के राम Ate लक्ष्मण को ले जाने का वणन | 


क त पेटणार ण 0 0 


१. दे० सुशील कुमार दे (हिस्टरी झव संस्कृत लिटरेचर, go ६३ ०) । ste 
are मल्लिनाथ को इसका रचयिता' मानते Ste, 
fran संस्कृतः सीरिज (सन्‌ १९१३) में प्रकाशित 
3. इसकी हस्तलिपि लन्दन में सुरक्षित है । दे० इंडिया भ्रॉफिस कैटालांग:चं० 
३६२० । | Berl fh ORS. पा के पछ oS 
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१६२ asta रामकथा साहित्य का. सिंहावलोकन 


«सर्ग ३--रावणपराभव (१-६४) : .,... 5: . 1003 की हन 
दोनों भाइयों का विश्वामित्र के साथ-सीतास्वयंवर में ..पहुँचना, ` सीता-स 
द्वारा राम के सौन्दर्य का वर्णन, राजाओं, देवताओं तथा राक्षसों की. उपस्थिति, रावण 
का धनुष को चढ़ाने का प्रयत्न, राम द्वारा धनुभंग | कन 
सर्ग ४--सौतास्वयंवर (१-१०३) . : ._ _ , ` ¦ ee A 
दशरथ के कौदाल्यादि के साथ आते के वाद विवाहोत्सव का वर्णन दिया गया 
» है । राम को देखने की स्त्रियों की उत्सुकता के वर्णन में. कालिदास आदि कवियों का 
अनुकरण किया गया है । उदाहरणार्थ एक शादू लविक्रीडित छन्द उद्धत किया जाता है : 
` क्ाचिन्मंगलघोषहृष्टहृदया  गेहात्सलीसंवृत्ता 
व्यग्रा व्यस्तसमस्तभूषणगणान्सीध्र १ दध.राध्वगा 
.सौताराममुखार्रावद-ज-रसोन्मत्ता : गलन्मालती | 
. केशे कंकतिका चलत्कुचयुगा द्वारोध्वं भागे स्थिता ।। ५६) 
इन्द्र आदि देवगणा के आगमन तथा इन्द्र की श्राज्ञा से विश्वकर्मा द्वारा तिमित 
एक दिव्य नगर का उल्लेख है, जिनमें लक्ष्मी सीता को रामावतार का रहस्य बताती हैं । 
“सर्ग ५ -रामारण्यगमनं . (१-६३). | ee 
मिथिला से प्रस्थान तथा मार्ग में परशुराम तेजोभंग के वर्णन के. बाद राप क्री 
अवस्था १५ वर्ष को तथा जानकी की ६ वर्ष की बताई जाती है, यद्यपि चौथे अध्याय में 
सीता की. १६ बर्ष की अवस्था का उल्लेख हुआ था । भ्रनन्तर वाल्मीकि के अनुसार राम 
क्रे तिर्वासन:का वर्णन, किया गया. है (२५-६३) | 
सर्ग ६-- रामारण्यगमन (१-5१) . ' : 
इसमें ara माया-मनुष्य हरि. (छन्द ४) के पंचवटी में निवास का वर्णन है, 
“जहाँ खग, मग, व्याघ्र आदि अपने 'स्वमाव वैर? का परित्याग कर रहते थे (छन्द :५) । 
शूर्पणखा के विरूपीकरण के उल्लेख के बाद नारद द्वारा. रावण के पास णाय 
सीता के सौंदर्म के, .वर्णत की..कथा.. मिलती है, जिसके फलस्वरूप रावणा, मारीच क॑ 
सहायता से, सीता, का हरण. करता है । सीता की खोज के वर्णन में शिलासयी bile 
का उद्धार और केवट के राम-चरणा'घोने. के आग्रह की. कथा दी गई है । कब 
` उल्लेख के बाद सीता को प्राप्त करने के लिए राम की शिव-पूजा का वर्णन किया 
ह सीतासंगसनार्थाय रामो लिगस्य पुजन । ... 
ae तेन महादेव: सीताशुद्धि चकार ह. ॥ ७६ ॥ 


१ after के स्थान पर 'सीघ्र” ही लिखा है । 
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त 


संस्कृत ललित साहित्य में रामकथा १९३ 


अन्त में वानरों से राम के सख्य करने का उल्लेख मात्र मिलता है । 
सर्ग ७--रामविभीषणदर्शन (१-६२) 

इसमें हनुमान सीता के पास जाकर उनको एक अंगूठी के ग्रतिरिक्त राम का 
एक पत्र देते हैं । लंकादहन के उल्लेख के वाद हनुमान्‌ राम को सीता का समाचार ° 
देते हैं अनन्तर श्रंगद के दूतकार्य का वर्णन किया गया है, जिसमें महानाटक के रावण- 
श्रगद-सवाद का श्रनुकरण स्पष्ट है । अन्त में सेतुबंध तथा विभीषणागमन का उल्लेख 
किया गया है | 
सर्ग ८--युद्धकांड (१-६१) 

इसमें राक्षसों को केलि के वर्णान के बाद ग्रहीमहीरावण राम-लक्ष्मण को . 
पाताल ले जाते हैं । हनुमान्‌ मकरध्वज की सहायता से दोनों को छुडाते हैं । 

सर्ग के अन्त में कुम्भकर्णा-वध, लक्ष्मणा को शक्ति लगने का तथा लक्ष्मण-इन्द्र- 
जित्‌-युद्ध का उल्लेख मात्र मिलता है । 
सर्ग &_अ्रहीरावणामही रावणवध (१-४५) 

इस सर्ग की कथावस्तु शीर्षक के श्रनुसार नहीं है, इसमें सुलोचना की कथा तथा 
युद्ध के लिए रावणा के प्रस्थान का वर्णन मिलता है । 
सर्ग १०--शिर्वालग वरांन (१-८३) 

रणाक्षेत्र में राम को देखने पर रावणा का एक विस्तृत भाषणा दिया गया है 
` (१-३५), जिसमें वह राम को राक्षसवंश का नांश करने के लिए विष्णु का अवतार 
मानता है, विष्णु द्वारा वध किये जाने के कारण अपने भाग्य की प्रशंसा करता है, राम 
द्वारा की हुई शिवपूजा को उनकी विजय का कारण मानता है और साथ-साथ रामनाम 
के सामर्थ्य का वर्णन करता है, जिसके स्मरण मात्र करने से वानरसेना समुद्र को पार 


करने के समर्थ हो सकी । 
अनन्तर राम रावण को अपना शिव-रूप दिखलाते हैं तथा शिवलिंग का वर्णन 


: करते हैं। रावण के सर्वत्र राम के रूप को देखने का मी उल्लेख हुआ है (६४) ।' 
सर्ग ११--रावरावध (१-८१) 
रावण-वध के वाद सीता की अग्निपरीक्षा का उल्लेख नहीं है, लेकिन रावण- 
वध सुनकर सीता के आनन्द तथा मंदोदरी के, विलाप का उल्लेख किया गया है; ग्रनत्तर . 
विभोषण के ग्रभिषेक का वर्णन मिलता है । 
सर्ग १२--रामराज्याभिषेक (१-७५) 
प्रारम्भ में राम श्रादि की श्रयोध्या-यात्रा का और अनन्तर राम के आगमन से 
भ्रयोध्यावासियो के आनन्द का वर्णन किया गया है । केकेयी राम से मिलकर कहती है 
रा० १३ 
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कि देवेन्द्र की प्रेरणा से मैंने आपको रावणा का वध करने के लिए वन भेजा था । सर्ग के 
अन्त में राम का अभिषेक वर्णित है | 
सर्ग १३- श्री जानकीरामक्रीडाह्मिक (१-५२ 
राम और सीता के संभोगवर्णान के बाद (१-२० ) प्रातःश्वंगार, भोजन आदि का 
उल्लेख किया गया हैं । सभा में नारद राम की स्तुति करते हैं 
श्रीराम जगदाधार ब्रह्मानंद सुखप्रद | 
त्वन्तामस्मरणनैव' तरिष्ये भवसागर । 
अन्त में गर्भवती सीता की दोहद का"उल्लेख है । 
सर्ग १४---३८ छल्दों के इस सर्ग में ( जिसका ' कोई नाम नहीं रखा गया 2) 
वाल्मीकि आश्रम में कुश-लव के जन्म और शिक्षा का वणान है । (सीता-त्याग का उल्लेख 
नहीं दै) 1, नारद से समाचार पाकर राम सेना-सहित आश्रम जाते हैं तथा युद्ध के वाद 
सोता घ्रौर कुश-लव के साथ अयोध्या लौटते हैं (दे० आगे श्रनु० ७४६) | 
सर्ग १४- कुम्भगर्भेवध (१-३४) 
इसमें सीता द्वारा कुम्भकर्ण के पुत्र HAVA के वथ का वर्णन किया गया है 
(दे० आगे अनु० ६४१) | नहि शीय 
सर्ग १६- श्रीरगवर्ण न (१-४१) .* ` ` 
इस सर्ग में श्रीरंग-मूति की कथा के अतिरिक्त राम द्वारा उसके पूजन का वर्णन 
किया गया है । 4 
सर्ग १७ रामस्य स्वरूपवर्रान (१-८०) 
वसिष्ठ की श्राज्ञा से राम द्वारा ग्रश्‍वमेव-यज्ञ, जिसमें देवता आकर राम तथा 
सीता को स्तुति करते हैं (१-३३) । श्रनन्तर सरयूतीर्थ माहात्म्यसहित राम-सीता और 
अयोध्यासमाज का परलोकगमन वर्णित है (३४-५६) । अन्त में अद्वैतमंजरी मिलती 
है, जिसमें जीव, ब्रह्म, Seax, माया आदि का निरूपण किया गया है (५७-८०) । 
सर्ग १८--खिल (१-६०) 
इसमें रामकथा नहीं मिलती । रामपूजा-विधि तथा रामकीति के निरूपण कै 
पश्चात्‌ राम-शंकर की तथा राम-कृष्ण की अभिन्नता का प्रतिपादन किया गया है । 
अन्त में रचना-काल (शक १५३०), ग्रन्थकार (aa) आदि का उल्लेख है । 
२२३. राघवोल्लास' महाकाव्य की रचना भी एक Hed नामक संन्यासी दारा 
वाराणसी में ही हुई थी; संन्यास लेने के पूर्व कवि का नाम मुरारि था (दे० १२, १०० )! 
१. दे० राघवप्रसाद पांडेय, तुलसीदासकालीन राधवोल्लास काव्य, राष्ट्रकवि 
- मैथिलीशरण गुप्त ग्रभिनन्दन ग्रंथ, Jo ७०२ | 


—_—_—_— 
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संभव है यह रामलिगापृत के रचयिता रे 
अप्राप्य हे । शेष नौ सर्गो में लगभग bes: हैं (! 121 i Bor a 

: “THT १००० छन्द हैं (प्रायः इन्द्रवञ्जा) । लिपिक का 
नाम है मातमाहि कायस्थ तथा लिपि-काल सनु १६२५ ई० । इस काव्य की विशेषता है 
कवि को कोमल रामभक्ति जो इसे राम का सौंदर्य बारम्त्रार अंकित करने के लिए रत 
करती है तया राम को स्तुति प्रायः सव पात्रो द्वारा करवाती है । रामचरितमानस की 
भाँति मर्यादित शगार इस काव्य की, एक अन्य विशेषता है--राम-सीता-पूर्वानुराग का 
TUT करते हुए कहीं भी सीता का नखशिख वर्णन नहीं दिया गया है । कथानक राम- 
जन्म से प्रारंभ होकर विवाह के पश्चात्‌ अयोध्या में प्रत्यागमन पर समाप्त हो जाता है । 
सगं ४--राम का जन्म; रामसौंदर्य-वर्णन; चतुभु'ज-दर्शन । संक्षिप्त बाललीला । 
सगं ५--विश्वामित्र द्वारा रामावतार की व्याख्या । दशरथ की मुर्छा; राम 

द्वारा शरीर की नश्वरता का उपदेश | व्य 
सर्ग ६--ताइका; सुत्राहु; मारीच । विश्वामित्र द्वारा राम-नाम-महिमा का 
वर्णन | पाषाणाभूता भ्रहल्या का उद्धार | 
सर्ग ७-श्रहत्या द्वारा राम की स्तुति । जनकपुर में आगमन ।. 
सगं ८--तीता का पूर्वानुराग (दे० आगे अनु० ४०३), ` घनुभंग्र । 
सर्ग 5--दशरथ का स्वागत | 
सर्गं १०-११--विवाह्‌ | 
सर्ग १२--कोतुकलीला (सीता राम के ललाट पर केसर का तिलक लगाती हैं); विदाई; 
परशुराम का तेजोभंग; श्रयोध्या में आगमन 
२२४. मोहन स्वामी कृत रामरहस्य अथवा रामचरित की एक हस्तलिपि 

लंदन में सुरक्षित है (लिपिकाल सन्‌ १७५० ई०; Zo इण्डिया आँफिस कैटालॉग, To 
३९१७) । इस रचना के तेरह क्रीड़ोपकरणों की अधिकांश सामग्री ज्यों-की-त्यों ्रध्यात्म- 
रामायण से उद्धुत की गई है । द्वितीय उपकरण में सुमंत्र द्वारा स्वायंभू मनु तथा उनकी 
पत्नी की तपस्या का वर्णत मिलता है, जिसके फलस्वरूप वे तीन जन्मो में विष्णु को 
पुत्र के रूप में प्राप्त करने का वरदान पाते हैं । दोनों wa दशरथ-कौशिल्या हैं और आगे _ 
चलकर वसुदेव-देवकी तथा कलियुग में हरिव्नत-देवप्रभा के रूप में जन्म लेंगे । सूर्यवंश- 
वर्णान से लेकर रामचन्द्र स्वर्गारोहण तक के इस कथानक में कहीं भी मौलिकता का नाम 
नहीं है । विशेषता यह है कि विवाह के पश्चात्‌ अयोध्या में पहुँचकर नवदम्पति का 
संभोग-वर्णन के रूप में महानाटक का समस्त द्वितीय अंक उद्धत किया गया है | अंगद 
के sow में भी महानाटक से एक विस्तृत अंश ( अंक न ४-२० ) लेलिया 
गया है । 
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घ- नाटक ८ be 
« २२५: रामकथा को लेकर नाटकों के अभिनय की प्रथा प्राचीन ` काल से चली 
आ रही है । इसका निर्देश नवें अध्याय में उद्धत किये हुए हरिवंश के एक शलोक में 
मिलता है (Zo अनु० १४५) | इन प्राचीन नाटकों का लोप BAT है, a आगे चल- 
कर भी राम सम्बन्धी नाटकों की रचना होती रही | यह इस परिच्छेद में वरित. सामग्री 
से स्पष्ट है ।1 महाकाव्यों की अपेक्षा रामकथा संबंधी नाटकों में कथानक के दृष्टिकोण 
से अधिक परिवर्तन किया गया है तथा अनेक नये पात्रों की सृष्टि भी की गई है, जिससे 
रामायण की आधिकारिक कथावस्तु (वनवास, सीताहरण, रावणवध) को अपेक्षाकृत 
कम स्थान मिल सका है ।* दसवीं शताब्दी के पूर्व के नाटकों में से केवल उत्तररामचरित 
और कुन्दमाला में उत्तरकाण्ड संबंधी सामग्री का वर्णान किया गया है और दोनों में नाटक 
को सुखान्त वनाने के लिए सीता के भूमिप्रवेश की कथा वदल दी गई है । रामकथा का 
यह महत्वपूरा परिवर्तन कथासरित्सागर, जेमिनीय भ्रह्वमेध, पद्मपुराण तथा श्रानन्द- 
रामावणा में भी मिलता है । छलितराम और रामानन्द नामक नाटक भी उत्तररामचरित 
से संबंध रखते हैं किन्तु दोनों waa हैं । प्रतिमानाटक, सैथिलीकल्यागा, दूताँगद, उन्मत्त- 
राबव जैसे नाटकों को छोड़कर . प्रायः सब अन्य रामकथा विपयक नाटक रामाभिषेक 
पर ही समाप्त हो जाते हैं | क्‍ 
प्रत्येक नाटक की विशेषताओं का ग्रलग-प्रलग विवरण किया जायेगा | यहाँ राम- 
कथा सम्बन्धी नाटकों कीं सामान्य विशेषताग्रों की ओर निर्देश करना है | रामायण की 
आविकारिक कथावस्तु को अपेक्षाक्छत कम महत्त्व मिलने के अतिरिक्त इन नाटक. 
निम्नलिखित विशेषताएँ पाई जाती हैं : | 
(१) विस्तृत वर्णन और संवाद, जिससे कहीं-कहीं नाटक की गति में रुकावट पड़ी है। | 
(२) श्रादर्शवाद का प्रभाव । उदाहरणार्थ : वालिवध का महावीरचरित, अनर्घरावव 
तथा महानाटक में परिर्वात्तत रूप; प्रतिमानाटक, महावीरचरित, अनर्घराधव तथा 
बालरामायरण में कैकेयी का दोषनिवारण; छलितराम में सीतात्याग का तथा कृत्या- 
रावण में सीताहरण का नवीन रूप । SE 


PETE: MSI SC ME SMES EE 


१. रामकथा संबंधी नाटकों की साहित्यिक समालोचना के लिए दे० एस? 
: लेबी: ल थेश्रात्र इंडियेन, Jo २६७ आदि | oh 
२. संभवतः इन परिवर्तनों को ध्यान में रखकर आनन्दवर्धन अपने व्वन्यालीक a 
कहते हैं कि रामायण जेसी सिद्धरस कथाश्रों में स्वेच्छा से रसविरोधी परिः 
वर्तन नहीं करना चाहिए (दे० ३, ११ की वृत्ति) । इस संदर्भ में वह यशो” 

, वर्मा कृत रामाम्युदय का यह उद्धरण देता है--कथामार्गे न चातिक्रसः Tt 
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(३) sare की व्यापकता । उदाहरणार्थ : वालरामायण में रावण का विरह-वर्णन, 
मैथिलीकल्याण में राम-सीता के पूर्वानुराग का चित्रण (अंक १-४) तथा महानाटक 
में राम-सीता का संभोग-वर्णन, जो अश्लीलता *की सीमा तक पहुँच गया है 
(अंक २) । ० 

(४) अद्भ्रुत-रस का प्रवेश । उदाहरणार्थ : प्रसन्नराघव (अंक ६), आश्चय-चुडामणि, 
अदभुत दर्पणा । | | 

(५) पात्रों का अन्य पात्रों का ST धारण कर लेना । उदाहरणार्थ : महावीरचरित तथा 
ग्रनर्घराघव में शूर्पणखा मंथरा का रूप धारण कर लेती है; उदात्तराधव मैं सुग्रीव 
को धोखा देने के उद्देश्य से एक राक्षस हनुमान्‌ के रूप में उनके पास आता है तथा 
अंतिम अंक में कई छद्यवेषी राक्षस भरत श्रौर राम से छल-कपट करने का निष्फल 
प्रयास करते हैं; वालरामायण में मायामय, शूर्पणखा तथा एक परिचारिका क्रमशः 
दशरथ, कैकेयी तथा मंथरा का रूप धारण कर लेते हैं; महानाटक में रावण अपने 
हाथ में अपने दस शीर्ष लिए हुए राम के रूप में सीता के पास जाता है; ग्राश्‍चर्य- 
चुडामणि में रावणा श्रौर उसका सारथि राम तथा लक्ष्मण का रूप धारणा कर सीता 
का हरण करते हैं और शूर्पणखा सीता के रूप में राम के पात जाती है । 


_ प्रतिमानाटक तथा अभिषेकनाटक 


— 


` २२६. संभव है कि प्रेतिमानाटक तथा ग्रभिपेकनाटक भासकृत न होकर किसी 
दक्षिण मारत-निवासी अन्य कवि द्वारा कालिदास के बहुत कुछ बाद रचित हुए हों ।' 
प्रतिमानाटक में कालिदास के अनुसार राम की वंशावली ( दिलीप, रघु, अज, 
दशरथ ) तथा अभिषेकनाटक़ में सीता के लक्ष्मी के श्रवतार होने के उल्लेख से भी उप- 
यक्त मत की पुष्टि होती है । फिर भी दोनों नाटकों को यहाँ पहला स्थान दिया गया है । 
भास के नाम पर सम्‌ १६४१ में प्रकाशित यज्ञफल* एक अपेक्षाकृत अर्वाचीन 
रचना है । इसके सात ग्रंको में राम के वालचरित तथा विवाह का वर्णन किया गया 
है । दशरथ राम-विवाह के पूव ही राम को युवराज बनाने को इच्छा प्रकट करते हैं 
और इसके लिए उनकी तीनों रानियाँ अपनी सहमति देती है (अंक २) । रावण (माया 
द्वारा अहृद्य रह कर) राम को अयोध्या में देखने भ्राता है (शंक ३) । विश्वामित्र की 
यज्ञ-रक्षा के पश्चात्‌ मिथिला में राम तथा सीता के पूर्वानुराग का चित्रण किया गया है 


` १. दे० एस» कुप्पुस्वामी की ग्राश्‍चर्यचूडामणि की भूमिका (कलामचोरमा सिरीज, 


मद्रास) । | 
२. दे० To डी० पुसलकर : भास, ए स्टडी (दिल्ली, १९६८) । ० 
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(अंक ६) । अंतिम अंक में, जनक के यज्ञ के पश्चात्‌ परशुराम मिथिला पहुंचते हैं किन्तु 
राम में देवत्व के लक्षण देखकर उन्हें श्रद्ापुवक अपना धनुष अपित करते हैं । 
प्रतिमानाटक के सात श्रंको में वाल्मीकीय ्रयोध्याकांड की कथावस्तु तथा सीता- 
हरण का वर्णन किया गया-है । प्रथम aH में राम को वनवास दिये जाने की कथा 
मिलती है । इसको विशेषता यह है, कि शत्रुघ्न उस समथ अयोध्या में उपस्थित है । 
द्वितीय अंक में दशरथ के मरण का वर्णान है, इसके अनुसार मृत्यु-शय्या पर पडे 
हुए दशरथ को उनके पूर्वजों (दिलीप-रघु-अज) के दर्शन होते हैं, जो उनको परलोक ले 
जाने आए है. । 
तृतीय अंक में भरत के प्रत्यागमन का वर्णान है | 'प्रतिमाग्रह में भ्रयोध्या के मृत 
राजाग्रो की मूर्तियों. को देखकर भरत जान जाते हैं कि दशरथ की मृत्यु हुई है और वे 
राज्य-सिहासन ठुकराकर राम के पास जाने का संकल्प करते हैं । इसमें भरत को लक्ष्मण 
का अनुज बताया गया है । 
चतुर्थ अंक में वाल्मीकि के अनुसार भरत की चित्रकूट-यात्रा का वर्णन मिलता 
है तथा पंचम श्रंक में सीता-हरण का एक सर्वथा नवीन रूप प्रस्तुत किया गया है 
(दे० आगे अनु ० ४९५) | 
छठे अंक के ग्रनुसार भरत सुमंत्र से सीताहरण का समाचार सुनकर कैकेयी को 
भत्सन। देते हैं, जिस पर कैकेयी ग्रपने निर्दोष होने का प्रमाण देती है । महषिश्ञाप की रक्षा 
करने के लिए वसिष्ठ वामदेव आदि से परामर्श लेकर केकेयी ने राम को वनवास दिलाया 
था (Ro आगे ago ० ४५२) । श्रनन्तर भरत रावण के विरुद्ध सेना-संचालन की आजा 
देते हैं । 
रावण-वध के बाद जनस्थान के श्राश्रम में भरत आदि सें राम को मेंट का 
वर्णन भ्रंतिम अंक में किया गया है । उस वृत्तान्त के अनुसार राम का अभिषेक भी जन- 
स्थान में हुआ था, जिसके वाद सब पुष्पक से अयोध्या लौट गए । | 
२२७. श्रभिषेक नाटक में वालिवध से लेकर रामाभिषेक तक की वाल्मीकीय 
कथा का अपेक्षाकृत कम परिवर्तन सहित वर्णान किया गया है । सेतुबन्ध के स्थान पर 
समुद्र, विभक्त हो जाता है और सेना समुद्रतल से पार उतरती है ( अंक ४) 
राम तथा लक्ष्मण दोनों के मायामग्र शीर्ष सीता को दिखलाए जाते हैं ( इस परिवर्तन 
का महानाटक, जावा के प्राचीन रामायण तथा मलय के सेरी राम में अनुकरण किया 
गया है ) । सीता की अन्निपरीक्षा के समय अग्निदेव प्रकट होकर सीता के लक्ष्मी होते 
का रहस्योद्घाटन करते है : | 
इमां भगवतां लक्ष्मों जानीहि जनकात्मजाम्‌ । 
„ सा भवन्तमनुप्राप्ता सानुषों तनुमास्थिता ॥ २८ || (अंक ६) ` 


i 
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प्रतिमानाटक में राम को मनुष्य के रूप में देखा गया था, इस नाटक में राम के 
विष्णुत्व का ग्रनेक स्थलों पर उल्लेख है । राम का अ्रभिषेक लंका में आयोजित है 
(अंक ६) । 


भवभूति-कृत महावीरचरित तथा उत्तररामचरित 


२२८. कन्नौज के दरवार के वातावरणा में रहने वाले भवभूति ने. आठवीं 
शताब्दी ई पुर्वा में महावीरचरित तथा उत्तररामचरित को रचना को थी | 

महावीरचरित के सात ग्रंको में राम-सीता-विवाह से लेकर रामाभिपेक तक 
की कथा का वर्णन किया गया है | इसमें निम्नलिखित परिवर्तत मिलते हैं : 

विश्वामित्र के आश्रम में राम-लक्ष्मण सीता-उमिला से मिलते हैं । श्राश्रम में 
रावण के दूत के आ जाने का तथा धनुभंग का भी वर्णान किया गया है (अंक १) । 

विवाह के पश्चात्‌ परशुराम के मिथिला ही में art का वर्णन है (अंक २) | 

कैकेयी का एक जाली पत्र लेकर शूर्पणखा मंथरा के रूप में मिथिला पहुँचती है | 
इस पत्र में कैकेयी वर के बल पर राम का वनवास माँगती है, जिसके फलस्वरूप राम 
भरत को अपनी पादुकाएँ देकर मिथिला ही से सीता तथा लक्ष्मण के साथ बन के लिए 
प्रस्थान करते हैं (HH ४) | | 

माल्यवान्‌ की प्रेरणा से वालि राम को मार्श में रोक लेता है भौर Taga में 
राम द्वारा मारा जाता है | “ ८ 

२२४. उत्तररामचरित के सात अंकों में वाल्मीकीय उत्तरकांड को सामग्री का 
एक नवीन रूप प्रस्तुत है । 

लोकापवाद के कारणा सीतात्याग का वर्णन इस प्रकार है । सीता-सहित अपने 
वनवास के चित्रों का दर्शन करने तथा गर्भवती सीता को गंगातट के आश्रमों को दिख- 
लाने का आ्राइवासन देने के पश्चात्‌ राम सीता के विषय में लोकापवाद की कथा दुमुख से 
सुनते हैं तथा सीता का त्याग करने का निश्चय करते हैं (अंक १) | 

कुश-लव के जन्म की तथा शम्बूक-वध की कथा दोनों वाल्मीकि से कुछ भिन्न 
हैं (दे० आगे ग्रनु० ७४१ और ६२६) । राम-सेना से कुश-लव के युद्ध करने का भी 
वर्णन किया गया है (Zo आगे Ago ७४८) । इस युद्ध के पूर्व वाल्मीकि-आरश्रम में जनक 
तथा कौशल्या की भेंट चतुर्थ भ्रंक में वणित है । कथा के दृष्टिकोण से नाटक की सबसे 
अधिक महत्त्वपूर्ण विशेषता अंतिम sin में मिलती है । वाल्मीकि के आश्रम में राम तथा 
अयोध्या की जनता के सामने सीता-चरित-सम्बन्धी (त्याग, कुश-लव-जन्म आदि) एक 
वाल्मीकिकृत नाटक का अभिनय वशित है, जिसके फलस्वरूप समस्त प्रेक्षकगणा सीता 
की निर्दोषता पर विश्वास करते हैं और सीता तथा कुश-लब के साथ हाम अयोध्या 


CC-O.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection.Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


ह 


२०० अर्वाचीन रामकथा साहित्य का सिह्ावलोकन 


लौटते हैं । रामकथा के इस सुखान्त निर्वहण की उत्पत्ति और विकास का २० वें अध्याय 
में विश्लेषण किया जायगा (दे० झनु० ७५४-७५७) । 
उदात्त राघव 
२३०. उदात्त राधब\ की रचना संभवतः ८वीं शताब्दी ई० में अनंगहर्ष मायु- 

राज (मात्रराज) हारा हुई थी । इसके ६ अंकों में राम के निर्वासन से लेकर रावणा-वध 
के बाद उनके श्रयोथ्या में प्रत्यागम तक की कथा प्रस्तुत की गई 21 कथानक की विशेप- 
ताश्रों में से सीताहरण का नवीन रूप प्रमुख है (दे० अनु० ४६२) | इसके अतिरिक्त कई 
राक्षस और श्रसुर राम के पक्ष वाले पात्रों का रूप धारण करते हैं । चतुर्थ अंक में एक 
राक्षस हनुमान्‌ का रूप धारणा कर सुग्रीव को रावण द्वारा सीता-वध का समाचार देता 
है; इसपर सुग्रीव ग्रंगद को राज्य सौंपकर चिता में प्रवेश करना चाहते हैं किन्तु वास्त- 
विक हनुमान्‌ ठीक समय पर पहुँचकर उनको वचाते हैं। अन्तिम अंक में एक राक्षस 
वसिष्ठ का शिष्य बनकर भरत को सन्देश देता है कि लक्ष्मण युद्ध में मारे गए हैं। 
ग्रनन्तर एक असुर नारद के रूप में पहुँचकर कहता है कि राम का भी देहान्त हुआ है 
और अन्त में एक राक्षसी सीता का रूप धारण कर उन दोनों के कथन का समर्थन 
करती है । भरत सरयू में ga कर मरने पर हैं किन्तु हनुमान्‌ शुभ समाचार ले कर आते 
हैं और उनको रोकते हैं । हनुमान्‌ से पता चलता है कि एक श्रसुर ने सुमंत्र का रूप 
धारण कर राम को समाचार दिया था कि भरत मरणासन्न हैं। तृतीय अंक में एक 
तपस्वी राम के पास जटायु का पत्र लेकर श्राते हैं; जटायु ने अपनी चोंच की कलम बना- 
कर इस पत्र को अपने रक्त से एक पत्ती पर लिखकर कहा कि राम को अपना झोक 
भुलाकर रावण से वदला लेना चाहिए । 


कुन्दमाला 
२३१. डॉ कालीकुमार दत्तर कुन्दमाला के रचयिता तथा रचनाकाल के विषय 
में समस्त उपलब्ध सामग्री का अ्रध्ययन करने के वाद इन निष्कर्षों पर पहुँचते है (१) 
कवि का नाम धीरनाग, वीरनाग, नागय्य ग्रथवा रविनाग न हो कर दिङ नाग हो है; (२) 
` रचनाकाल पाँचवीं शताब्दी का प्रारंभ है; (३) कुन्दमाला उत्तररामचरित से पहले की 
रचना है 13 हर 


——— 


१. प्रस्तुत परिचय डॉक्टर राघवन्‌ के दिए हुए संक्षेप पर निर्भर है । उनको 
उदात्तराधव की एक हस्तलिपि प्राप्त हुई है । ; 

२. दे० कालीकुमार दत्त : कुन्दमाला (संस्कृत कालेज, कलकत्ता १६६४) ॥. 

३. एच० डी० संकालिया (कुन्दमाला एण्ड उत्तररामचरित; ज० Ato इं; भाग 
१५, Jo ३२२-३३४) भी दिड नाग को कालिदास का समकालीन मानते हैं । 
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कुन्दमाला की कथावस्तु उत्तररामचरित से मिलती-जुलती है । वह सीतात्याग 
से श्रारंभ होती है और राम-सीता-मिलन पर समाप्त हो जाती है । तृतीय 'ग्रंक में 
राम तथा लक्ष्मण वाल्मीकि-ग्राश्रम के पास गौतमी के तट पर एक कुन्दमाला देखते हैं, 
जिसको बनावट सीता के कौशल का स्मरण दिलाती है । आगे बढ़कर उन्हें सीता के 
चरणा-चिक्त भी दिखलाई पडते हैं । 

चतुर्थ अंक के प्रारम्भ-में बताया जाता है कि राजसेना को निकट जानकर 
वाल्मीकि ने अपने तपोत्रल द्वारा आश्रम की स्त्रियों को अहृश्य हो जाने का वरदान दिया 
है । इसी तरह सीता अदृश्य होकर राम से मिलती हैं, राम सीता की छाया को जल में 
देखकर विरह के कारणा मूच्छित हो जाते हैं । ८ 

अंतिम अंक में कुश-लव के रामायणगान के पश्चात्‌ सीता सभा में शपथ खाती 
हैं, जिसके फलस्वरूप पृथ्वी देवी प्रकट होकर सीता की निर्दोधिता का साक्ष्य देती हैं | 
इसपर राम सीता को स्वीकार करते हैं तथा पृथ्वी देवी अन्तर्द्धान हो जाती हैं | 
मरारिकृत अनघराघव 

२३२. HATTA की रचना ६०० Fo के लगभग मुरारि द्वारा हुई थी । 
इसकी कथावस्तु विश्वामित्र के श्रागमन से लेकर अयोध्या में रामाभिषेक तक का वृत्तान्त 
है । तृतीय ग्रंक में रावणदूत शौष्कल के मिथिला में आकर रावण की श्रोर से सीता को 
माँगने का उल्लेख है । महावीरचरित में भी रावण का एक दूत विश्वामित्र के आश्रम में 
सीता को रावणा की ओर से माँगता है। अनर्घराधन में वाल्मीकीय कथा के जो अन्य 
परिवर्तन मिलते हैं, वे सब महावीरचरित पर निर्भर हैं। उदाहरणार्थ, शूर्पणखा का 
मंथरा के वेष में कैक्रेयी के एक जाली पत्र के बल पर राम का निर्वासन माँगना (अंक 
४), परशुराम का मिथिला ही में आगमन ( ग्रंक ४) तथा राम-वालि-दन्दर-युद् 
(अंक ५) । 
राजशेखर-कृत बालरामायण | 

२३३. रामकथा-सम्बन्धी सबसे विस्तृत नाटक बालरामायण की रचना १० 
वीं शताब्दी में हुई थी । इसके १० अंकों में सीतास्वयंवर से लेकर रामाभिषेक तक की 
कथा भवभूति तथा मुरारि के अनुकरण पर वशित है । फिर भी कथानक के दृष्टिकोण 
से राजशेखर ने मौलिकता का भी प्रदर्शन किया है । 

रावणा स्वयं प्रहस्त के साथ सीता के स्वयंवर में पहुँचकर घनुप-परीक्षा करना 
अस्वीकार करता है तथा सीता के पति को अपना शत्रु घोषित कर लोटता है (अंक 

) । भ्रनन्तर वह परशुराम सें सहायता के लिए निष्फल प्रार्थना करता है (अंक २) 

तथा लंका में पहुँचकर सीता के विरह के कारणा अत्यन्त व्माकुल हो जाता. है | उसका 
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मन बहलाने के लिए सीता-स्वयंवर में अन्य राजाओं के प्रयंत्नो के वाद राम की सफलता 


का अभिनय किया जाता है (अंकः ३) । बाद में सीता और उनकी धात्रेथिका (दूध-बहन) 


की कठपुतलियाँ बनवाकर तथा उनके मुंह में सारिकाएँ स्थापित करके माल्यवान्‌ द्वारा विरही 
रावण को सान्त्वना देने का एक और निष्फल प्रयत्न किया जाता है (अंक ५) । 
भवभूति तथा मुरारि के ग्रनुसार परशुराम मिथिला में श्राते हैं; कितु लक्ष्मण 
ही विष्णु के धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाते हैं (अंक ४) । राम के निर्वासन की कथा कुछ 
भिन्न है । भ्रयोध्या में दशरथ तथा केक्रेयी की अनुपस्थिति का अवसर पाकर मायामय, 
शुपणखा तथा एक परिचारिका क्रमश: दशरथ, केकेयी तथा मंथरा का रूप धारणा कर 
लेते हैं और राम को निर्वासित करने में सफल होते हैं (अंक ६) । 
सेतुवन्ध के अवसर पर सोता के मायामय शीषं का प्रसंग और रावणपुत्र सिह- 
नाद तथा एक प्रभंजनी नामक राक्षसी के वध का वर्णान मिलता है (श्रनु० ५७६); AH 
लियों द्वारा सेतु को नष्ट करने के प्रयत्न का भी उल्लेख होता है (aH ७) । त्रिजटा 
सीता के साथ ग्रयोध्या जाती है (अंक १०) | 
महानाटक अथवा हुनुमच्नाटक 
२३४. महानाटक के प्रथम रूप की रचना संभवतः दसवीं शताब्दी में हुई है । 
लेकिन इसमें १४वीं शताब्दी तक प्रक्षेप जोड़े गए हैं, जिसके फलस्वरूप आजकल दो 
बहुत भिन्न पाठ प्रचलित हैं--दामोदर मिश्र का तथा (बंगाल में) मधुसूदन का । दामो- 
दर मिश्र का पाठ मूल रचना के अधिक निकट और प्राचीन है ।२ 
इस नाटक के स्वरूप को लेकर बहुत वाद-विवाद हुआ है । इतना ही निश्चित 
है कि इसको रचना रंगमंच पर अभिनय करने के उद्देश्य से नहीं हुई थी । अधिक संभव 
है कि इसका पाठ यात्राओं में किया जाया करता था । दामोदर मिश्र के १४ श्रंकों के 
अनुसार, इसके कथानक में निम्नलिखित विशेषताएँ हैं : 
अंक १. सीतास्वयंवर : सीतास्वयंवर में रावणा का एक दूत उपस्थित है तथा 
परशुराम मिथिला ही में ग्राकर पराजित होते हैं । . . | 
अंक २. रामजानकोविलास : इसमें विवाह के भ्रनन्तर राम और सीता का संभोग 
वर्णन किया गया है, जो अश्लीलता कीं सीमा तक पहुँच गया है | 
अंक ३. मारीचागमन : राम के वनगमन के समय भरत के ग्रयोध्या में विद्यमान 
१. fo एस० Ho दे : दि प्राब्लेम श्रॉव दि महानाटक, इं० हि० क्वा०, भाग ७: 
Jo ५३७ आदि | 
२. ए० एस्टलेर : दि एलटेस्टे वासियोन डस महानाटक्र, जर्मन ओग्यिन्टल 
८ सोक्षाइटी, १६३६ । 
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होने का उल्लेख है (छंद ५) तथा अ्रहल्योद्धार का वृत्तान्त श्रगस्त्याश्रम से 
पंचवटी की ओर जाते समय वित किया गया (२०) । सीता के 
रक्षणाथ भूमि पर धनुष से रेखा खींचकर राम लक्ष्मणा को साथ लेकर 
मायामृग को मारने जाते हैं (२७) । 
अंक ४. सीताहरण : राम तथा लक्ष्मण मृग का शिकार करने के लिए साथ-साथ 
चले जाते 
अंक ५. वालिवध : महावीरचरित श्रादि के अनुसार वालि स्वयं राम को ललका- 
रता हे । इसमें हनुमान को रुद्रावतार माना गया है (३३); अगले अंक में 
भी इसे 'रुद्रांश' कहा गया है । 
अंक ६. हनुमढिजय : इसमें सीता हनुमानु-को तीन अभिज्ञान देती हैं---चूडामणि, 
काक को कथा तथा राम द्वारा सीता को तिलक-प्रदान (३६) । 
अंक ७. सेतुबंध : राम के बाण चलाने का उल्लेख नहीं है । 
अंक ८. अंगदाधिक्ष पण : अपने पिता के वध के कारण राम से वेर रखकर श्रंगद 
रावण को युद्ध में प्रवृत्त करने के उद्देश्य से रावण का अपमान करता है 
(छन्द २) । 
` अंक €. मंत्रिवाक्य : लंका की सभा का वर्णन | 
श्रंक १०. रावणाप्रपंच : रावण पहले राम तथा लक्ष्मण के मायामय शीर्ष सीता को 
दिखलाता है (अभिषेक नाटक के. अनुसार); अ्रनन्‍्तर रावण राम का रूप 
धारण कर तथा अपने दस मायामय शीष हाथ में लेकर सीता को ठगने 
का प्रयत्न करता है । 
अंक ११. कुम्भकरांवध : इसमें अंगद द्वारा राक्षसी प्रभंजनी के वध का भी 
उत्सेख el . | 
अंक १२. इन्द्रजित्‌ वध : 
अंक १३. लक्ष्मणशक्तिभे द : इसमें हनुमान्‌ को हटाने के लिए ब्रह्मा द्वारा नारद को ' 
भेज देने का उल्लेख है । इस तरह रावण लक्ष्मण को आहत करने का 
अवसर पाता है और उनकी चिकित्सा के लिए रावण के वैद्य सुषेण को 
लंका से लाया जाता है । ओषधि-पर्वत के आनयन के वृत्तान्त मै भरत 
हनुमान को बाण मार कर गिराते हैं (दे० आगे अनु ० ५८८) । 
अंक १४. श्री रामविजय : प्रारम्म में लोहिताक्ष नामक रावणदूत के राम के पास 
ाने का वर्णन है। रावण राम से संधि का प्रस्ताव करता है तथा 
जामदग्न्य के परशु के लिए सीता को लौटाना चाहता है । राम इस 
प्रस्ताव को श्रस्वीकार करते हैं । रावणवध के बाद अंगद aay पित के 
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a का प्रतिकार लेने के लिए समस्त सेना को ललकारता है, जिस पर | 
एक आकाशवाणी द्वारा कहा जाता है कि कृष्णावतार में वालि व्याध के 
रूप में राम-कृष्ण का वध करेगा (७५) । 


शक्तिभद्रककृत आश्चर्य चूडामणि 
२३५. दक्षिण भारत का यह नाटक नवीं शताब्दी का माना जाता है,.लेकिन 
इसकी इतनी प्राचीनता बहुत संदिग्ध है ।१ इसमें शूर्पणखा के आगमन से लेकर सीता 
की अग्निपरीक्षा तक की कथा का सात अंकों में वर्णान मिलता है । इसकी विशेषता यह हे 
'कि राम तथा सीता के पास मुनियों से प्राप्त एक अँगुठी तथा चूडामणि है, जिनके स्प 
मात्र से छदमवेषी राक्षस अपना वास्तविक रूप धारणा कर लेते हैं । इससे नाटक का नाम 
आश्चर्यचडामरिण रखा गया है (अंक ३, छंद ८) | 3 
राम का ET धारण करने वाला रावणा,. लक्ष्मण का ST धारण करने वाल 
अपने सारथि की सहायता से, सांता को हर लेता है । इतने में शूपणखा सीता के रूप में 
राम से बातचीत करती है तथा मारीच राम के रूप में लक्ष्मण से | 


ae 
रामं-सस्बन्धी प्राचीन अप्राप्य नाटक 


२३६. काव्यशास्त्र-विषयक ग्रन्थों के उद्धरणों से अनेक प्राचीन रामकथा सम्बंधी 
अप्राप्य नाटकों का पता चलता है । क्षेमेन्रकृत कनकजानकी के कई उद्धरण कविकण्ठा- 
भरर में मिलते हैं । इसकी कथावस्तु सीता त्याग से सम्बन्ध रखती है, ऐसा अनुमान 
किया जा सकता है । क्षीरस्वामीकृत अभितव-राघब (दसवीं ao) का उल्लेख हेमचन्द्र 
के शिष्यो द्वारा हुआ है। रामचन्द्र (हेमचन्द्र के शिष्य) के दो नाटक अप्राप्य हैं, अर्थात्‌ 
रघृविलास तथा राघवास्युदय (१२वीं ato) । 

कुछ WT ग्रप्राप्य प्राचीन नाटकों के विषय में sto राघवन्‌ ने निम्नलिखित 
सामग्री एकत्र की है । २ रामाम्युदय तथा स्वप्नदशानन को छोड़कर सवों के रचयिता 
अज्ञात हैं । 

(१) यशोवमन का रामाभ्युदय ( ८वीं ao gata ) 15 इसका कथानक 
(६ अंक) वाल्मीकि रामायण के अनुसार है । वह शूर्पणाखा-विरूपीकरणा से प्रारम्भ होकर 
राम-ञ्रभिषेक पर समाप्त हो जाता है । 

(२) रामानन्द की रचना सन्‌ ६०० ई० के पूर्व हुई थी । कथावस्तु उत्तर 

१. सुशील कुमार दे: हिस्टरी ata काव्य लिटरेचर, Jo ३०२ । 
२. डॉ० राववन : समर ओल्ड लोस्ट राम प्लेज (गन्नामलाई १६६१ ६०) 
3. दे० Fo हि० क्वा०, भाग ३०, Jo ३७६-८१ | 
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रामचरित से सम्वन्ध रखती है । शारदातनय एक अन्य रामानन्द नामक नाटक का 
उल्लेख करते हैँ, जिसमें विभीषण का परिचय सीता-हरणा के पूर्व ही-मिलता है-- 
प्रागेव सीताहरणाद्‌ यद्‌ विभीषणावणनम्‌ (दे० भावप्रकाश ८) 

(३) छलितराम (नवीं शताब्दी) का कथानक रावरा-वध के पश्चात्‌ राम. के 
अयोध्या में आगमन से प्रारम्भ होकर उनके अ्रश्वमेत-यज पर समाप्त हो जाता है। 
सीता-त्याग का कारण अयोध्या की जनता का अपवाद नहीं है; लवण दो राक्षसों को 
राम के पास भेज देता है, जो राम के ग्रंतरंग सखा बनकर उनको सीता के प्रति उक- 
साते हैं । लवण के इस छल-कपट से नाटक का नाम छलितराम ही रखा गया है । 

लव-कुश-युद्ध का वर्णन भी मौलिक है; लक्ष्मण लव को कैदी बनाकर उनको 
राम के दरवार में ले जाते हैं। लव ग्रश्वमेध-मण्डप में सुवर्णमयी सीता को देखकर 
अपनी माता सीता को पहचानता है। इससे राम को पता चलता है कि सीता 
जीवित हैं । 

(४) कृत्यारावश की रचना सम्भवतः नवीं शती पूर्वाद्ध में हुई थी । इसमें 
सीताहरण से लेकर सीता की श्रग्नि-परीक्षा तक की कथा सात अंकों में प्रस्तुत की गयी है ।' 
शीर्षक रावणा की कृत्या (माया) की झोर निर्देश करता है। मायामुग 'के अतिरिक्त 
राक्षसी मायो का परिचय हमें शूर्पणखा के विभिन्न रूपों से तथा सीता क सामने राम-वध 
के प्रदर्शन से मिलता है | कथानक का मुख्य परिवर्तन सीताहरणा का एक नवीन खूप है, 
जिसमें सीता लक्ष्मण के प्रति कटु शब्दों का प्रयोग नहीं करतीं; शूर्पणखा ही सीता का 
रूप धारण कर लक्ष्मण की भर्त्सना करती है (दे० आगे ग्रनु० ४६६) | छठ अंक में 
दारुशिका राक्षसी को सीता का वध करने का आदेश दिया जाता है। दारुणिका सीता 
को आत्महत्या के लिए प्रेरित करने के उद्देश्य से उनके सामने एक भायामय राम का वध 
करवाती है । अपने स्वामी की हत्या देखकर सीता श्रग्ति में प्रवेश करने का निश्चय 
करती हैं (इस निश्चय का समाचार राम को दिया जाता है; नाट्यदर्पण में, जो सीता- 
` विपत्ति-श्रवण का उद्धरण मिलता है, वह इस प्रसंग की ओर निर्देश करता है) । . 

(५) जानकी राघव Car SITE रस प्रधान नाटक है जिसके सात अंकों में सीता- ' 
स्वयं वर से लेकर रामाभिषेक तक की समस्त रामकथा को प्रस्तुत किया गया है । रावण 
को सीतास्वयंवर में उपस्थित माना गया है । 

(६) राघवाम्युदय का कथानक अरण्यकाएड की घटनाओं से प्रारम्भ होकर 
सीता की पुनःप्राप्ति पर समाप्त हो जाता है । युद्ध के प्रारम्भ में रावणा का संधिप्रस्ताव' 
इस नाटक की विशेषता है; रावण के आदेश पर जालिनी नामक राक्षसी सीता का रूप 
धारणा कर लेती है और रावण उसे ही राम को समर्पित करना चाहता है । यह प्रस्ताव 
सुनकर राम किकर्तव्यविमूढ़ हो जाते हैं क्योंकि वह विभीषण को लंका का राजा बनाने 


~ 
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को प्रतिज्ञा कर चुके हे । उसी समय इन्द्र के रूप में एक दूसरा राक्षस रावण का प्रस्ताव 
स्वीकार करने के लिए राम से AW करता है । अंत में लक्ष्मण रावण की माया का 
हस्योद्घाटन करते है । 

(७) मायापुष्पक के प्रारम्भ में ग्रंथमुनि का शाप मनुष्य का रूप धारण कर 
रगमंच पर ग्राता हे । प्राप्त उद्धरणो से पता नहीं चलता कि रावण किस तरह एक 
मायावो पुष्पक-विमान का उपयोग करता है । यह १०वीं शताब्दी से पहले की रचना है 

(८) स्वप्नदशानन का रचयिता भीमट है । उसके पाँच नाटको में से स्वप्न- 
दी श्रेष्ठ कहा जाता है । यह भी १०वीं शताब्दी से पहले-की रचना है । 
(३) मारीचवंचित के पाँच अंकों में रावणावध तक की रामकथा प्रस्तुत को 
है | 
१०) रामविक्रम के द्वितीय अंक में इसका वर्णन किया गया है कि जनक को 
किस प्रकार राम-सीता के वनवास का समाचार मिला था । 

(११) राघवानन्द । रचनाकाल १०वीं शताब्दी से पहले । श्हंगारप्रकाश में 
इसके दो उद्धरण हैं | 

(१२) अभिजातजानकी | इसका तृतीय अंक सेतु-निर्माण से सम्बन्ध रखता है । 

(१३) उपयुक्त नाटकों के श्रतिरिक्त sto राघवन्‌ निम्नलिखित अंकों का भी 
उल्लेख करते हैं 

अयोध्याभरत, केकयीभरत, दशरथांक, प्राबृडंक, विभीषणानिर्भत्सनांक, शक्त्यंक, 
AMA | अब तक इसका पता नहीं चल पका कि ये अंक किन-किन नाटकों के हैं। 
सम्पात्यंक में मायावती नामक राक्षसी अंगद-हनुमानादि वानरों को धोले में डालने का 
प्रथत्न करती है । रामयण ककविन, भटिटकाव्य तथा तिब्बती रामायण में स्वयंप्रभा 
वानर का भुलाने का प्रयत्न करती है ( Zo अनु० ५२६ ); सम्पात्यंक की मायावती 
संभवतः स्वयंप्रभा से अभिन्न 
जयदेवक्त प्रसन्नराघव 

२३७. महादेव के पुत्र जयदेव ने १२वीं अथवा १३ वीं शताब्दी में प्रसन्नराघव 
को रचना को थी, जिसमें सीता-स्वर्यवर से लेकर राम के रावणा-वध के बाद ग्रयोध्या 
मे प्रत्यागमन तक को कथा का सात अंकों में वर्णन किया गया है। इस रचना पर 
मुरारि कत श्रनर्घराघव का स्पष्ट प्रभाव पड़ा है । कथानक के दृष्टिकोण से इसमें निम्त- 
लिखित विशेषताएँ मिलती हैं 

. सीतास्वयंवर में रावण तथा बाणासुर की उपस्थिति और उनके धनुष-संधान - 
के निष्फल प्रयत्न | उस श्रवसर पर रावण का सीताहरण करने का संकल्प प्रकट करता . | 
(अंक १) । 


= 
ANd 
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घनुभँग के पूर्व राम और सीता का मिथिला के चंडिकायतन में मिलना(अंक २) । 
मिथिला में पहले परशुराम के दूत और वाद में परशुराम का श्रागमन (श्रंक ४) । 

- विविध नदियों (यमुना, गंगा, सरयू, गोदावरी) का मानवीकरणा तथा उनका 
सागर के तट पर मिलकर अपने भूमिभाग से सम्बन्ध रखनेवाली रामकथा सुनाना 
(अंक ५) । | 

विद्याधर रत्नशेखर का विरह-व्याक्रुल राम को लंका की घटनाएँ इन्द्रजाल द्वारा : 
दिखलाना (अंक ६) | 
` उल्लाघराघव ै 1 

२३८. गुजरात के निवासी सोमेश्‍वर ने उल्लाघराघव की रचना १३वीं शती 
ई० पूर्वार््ध में की थी । इसकी ्रपूर्ण हस्तलिपि भण्डारकर इंस्टिट्यूट (पूना) में 
सुरक्षित है; केटालॉग में इसका नाम रामायणनाटक रखा गया है । संपुर्ण नाटक बड़ौदा 
के ऑरियेंटल सीरिज में प्रकाशित हुआ है (१६६१) । उल्लाघराधव में वाल्मीकीय बाल 
काण्ड के थन्त से लेकर युद्धकाण्ड के AeA तक का कथानक आठ अंकों में प्रस्तुत किया 
गया है । प्रथम ग्रंक में राम-सीता-विवाह के पश्चात्‌ मिथिला से प्रस्थान का वर्णात | 
किया गया है तथा इसके बाद कंब्रुकी हरिदत्त परशुराम के तेजोभंग की कथा सुनाते हैं । 
एक अपवाद को छोड़कर वाल्मीकीय कथानक में कहीं भी परिवर्तन नहीं किया गया है। 
श्रन्तिम अंक के प्रारम्भ में राम की पुष्पक-यात्रा को प्रस्तुत किया गया है । अनन्तर लवण 
का एक गुप्तचर मुनि का रूप धारण कर अयोध्या में यह समाचार फेलाता है कि रावण 
राम-लक्ष्मण का वध करने के वाद श्रयोध्या पर AIHA करने आरहा है। सेना को 
बुलाया जाता है तथा कौशिल्या और सुमित्रा अग्नि में प्रवेश करने की तैयारियाँ कर रही 
हुँ । पुष्पक के पहुँचने पर भरत बिभीषण पर बाण चलाना चाहते हैं किन्तु वसिष्ठ उनको 
रोकते हैं । यह प्रसङ्ग उदात्तराधव के पष्ठ ग्रंक का स्मरणा दिलाता है (दे० उपर अनु० 
२३०) किन्तु उल्लाधराघव पर ग्रनर्घराधव का सर्वाधिक प्रभाव पड़ा है 1 
राम-सम्बन्धी गौण नाटक 
हस्तिमल्ल कृत मेथिलीकल्याणा तथा ग्रंजनापवनंजय 

२३४. जेन कवि हस्तिमल्ल ने १२६० Fo के लगभग 'सीता-विवाह-सम्बन्धी 
सैथिलौकल्यारा की रचना की थी ।१ इस श्छुंगारात्मक नाटक के प्रथक चार अंकों में 
राम तथा सीता के पूर्वानुराग का वर्णन किया गया है । दोनों स्वयंवर के पूर्व मिथिला 
के कामदेवमन्दिर में (अंक १) और माधवी वन में (अंक २) मिलते हैं; नन्तर दोनों 
के विरह-वर्णन तथा चन्द्रकान्तधर-ग्रह में अभिसारिका सीता का भी चित्रण किया गया 


१. माणिक चन्द्र दिगम्बर जेन ग्रन्थमाला, न० ५ | ; 
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है (अंक २-४) । श्रन्तिम अंक का वर्य विपय धनुभग तथा राम-सीता-विवाह (श्रंक 
५) है। 
श्रंजनापदनंजय" विमलसूरि की रामकथा पर निर्भर है । इसके सात अंकों में 
अं जना-पवनं जय के चरित्र का इस प्रकार वर्णन किया गया है-- | 
अक १. अंजना के स्वयंवर की तैयारियाँ | 
aim २. स्वयवर; पवनंजय-ग्रंजना-विवाह; युद्ध के लिये पवनंजय का प्रस्थान । 
am ३. पवनंजय का रात्रि के समय अंजना से मिलना तथा प्रातः छिपकर युद्ध- 
क्षेत्र मे लौट जाना । 
अंक ४. गर्भवती अंजना का अपने मायके महेन्द्रपुर भेजा जाना 
. अंक ५. वरुण की पराजय के बाद प॒वनंजय घर के रास्ते मे भ्रंजना के विषय 
में सुनते हैं । वह तुरन्त ही महेन्द्रपुर के लिए प्रस्थान करते हैं । वहाँ 
पहुँचने के पूर्व पता चलता है कि ग्रंजना ने As न जाकर मात्तंग- 
मालिनी वन में प्रवेश किया है । पवनंजय उसकी खोज करने जाता है । 
१ अंक ६. गंधर्वराजा मशिचूड़ ने अंजना के प्राण बचाकर उसको अपने राज्य 
में शरण दी है, जहाँ हनुमातु का जन्म हुआ है । पवनंजय तथा श्रंजना 
का मिलन । 
अंक ७. पवनंजय का यौवराज्याभिषेक तथा विजयार्थ पर्वत का राज्य उसको 
सांपा जाना । 
विमलसूरि के पउमचरियं में इस बात को पर्याप्त महत्त्व दिया गया है कि पवनंजय श्रंजवा 
के साथ विवाह करने के पश्चात्‌ २२ वर्ष तक उसके प्रति उदासीन ही रहा तथा युद्ध क्षेत्र 
में अचानक इस प्रकार उसके प्रति आर्कापत हुम कि रात के समय छिपकर अंजना से 
मिलने आया था (दे० आगे ago ६६६) । , हस्तिमल्ल ने इस ग्रस्वाभाविक प्रसंग को 
छोड़कर तथा श्रंजना के स्वयंवर का वर्णान कर (जिसका पउमचरियं में उल्लेख नहीं 
होता) मौलिकता का प्रदशन किया । 
सुभट्‌टक्कत दृतांगद 
२४०. १३ वीं शताब्दी को इस रचना में मुभटट ने श्रंगद के दूतत्व का प्रथम 
दो अंकों में वर्णन किया हैं विशेषता यह है कि एक माया-मैथिली आकर अंगद के 
सामने ही रावणा की गोद में वेठ जाती है, जिससे अंगद अत्यन्त क्रुद्ध हो जाता है । 
अन्त में रावणा की पराजय के पञ्चात्‌ राम के विजयोत्सव का चित्रया किया गया है | 


भास्करभट्‌ टकृत उन्मत्त राघव 
२४१. भास्करभट्ट ( १४ वीं शताब्दी ) के उन्मत्तराघब ( निर्णयसागर प्रेस, 


<. 


१. माणिक चन्द्र दिगम्बर जेन ग्रंथमाला To ४३ | 
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संस्कृत ललित साहित्य में रामकथा | २०६ 


बम्बई सन्‌ १६२५ fo ) नामक प्रेक्षणक में विक्रमोर्वशीय के चतुर्थ ग्रंक का स्पष्टतया 
अनुकरण किया गया है | | 

दुर्वासा के शाप से सीता के मृग रूप में बदल जाने पर राम का सर्वत्र सीता को 
ढँढ़ना तथा श्रगस्त्य की सहायता से उनको पुनः प्राप्त करना इस रचना का ae विषय है । 
विरूपाक्षकृत उन्मत्त राघव लं 

२४२. भास्कर भट्ट की भाँति विरूपाक्षदेव ने १५ वीं शती के प्रारम्भ में एक 
उन्मतराघव नामक प्रेक्षणक लिखा है; उसमें भी विप्रलंभ stare प्रधान रस है (श्रडयार 
सन्‌ १६४६ ई०) । सीताहरण का वर्णन. वोल्मीकीय कथा कै अनुसार है; किन्तु कनक- 
मृग मारने के वाद सीता को न पाकर राम उन्मत्त हो जाते हैं और लक्ष्मण अकेले हीं 
जाकर वानरों की सहायता से रावण को मार डालते हैं तथा सीता को राम के सामने 
उपस्थित करते हैं । 
व्यासमिश्रदेव-कृत रामाभ्यु दय 

२४३. व्यासमिश्रदेव ने १५ वीं शताब्दी Gata में रामाभ्युदय को रचना को 
थी, जिसके दो अंकों में लंका का युद्ध, सीता की अ्रग्निपरीक्षा, पुष्पक में ्रयोध्यागमन , 
तथा राम का अभिषेक वशित है । 
उत्तरकालीन नाठक 

२४४. पन्द्रहवीं शताब्दी के पश्चात्‌, विशेष कर सत्रहवीं में, विस्तृत रामकथा 
सम्बन्धी नाटक-साहित्य की सृष्टि हुई है । अ्रधिकांश सामग्री श्रव तक श्रप्रकाशित है 
(Zo मद्रास तथा तंज़ूर संस्कृत कैटालॉग) | | « 

ऐसा प्रतीत होता है कि इन नाटकों में अद्भुत्‌ रस को उत्तरोत्तर महत्त्व दिया 
गया है । उदाहरणार्थ यहाँ दो रचनाग्रों का उल्लेख किया जाता है । 

निर्णयसागर से प्रकाशित सत्रहवीं शताब्दी के दक्षिण निवासी महादेवळृत 
श्रद्भुतदर्पण (दस अंक) में राम को एक ऐंद्रजालिक द्वारा दर्पण के माध्यम से लंका की 
घटनाएँ दिखलाई जाती हैं । ह यक. 

उसी कालं के जानकी-परिणय (जिसकी रचना दक्षिणनिवासी रामभद्र दीक्षित 
द्वारा हुई थी) में इतने पात्र एक दूसरे का रूप धारण कर लेते है कि समस्त नाटक 
हास्यप्रधान बन गया है । सीता का हरण करने के उद्देश्य से विराध राम का रूप धारण 
कर लेता है तथा शूर्पणखा राम को रोकने के उद्देश्य से सीता का रूप धारण करती है । 
दोनों आश्रम के पास पहुँच कर एक दुसरे को नहीं पढ्चानते हैं और फलस्वरूप विराध 
शूर्पणखा को ले जाता है । इस प्रकार के और अनेक वृत्तान्त मिलते हैं। अन्त में छद्मवेशी 


शूर्पणखा राम-वध का झूठा समाचार लेकर हनुमान के पूर्व ही गृ पहुँच जाती 
दै 
ay ; 


है तथा भरत और शत्रु्न को आत्महत्या के लिए प्रेरित करती 
: “ळू 
रा० १४ 


a 
=, 
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२१० अर्वाचीन रामकथा साहित्य का सिंहावलोकन 


ग--स्फुट काव्य 


श्लेषकाव्य | 

२४५. (१) संस्कृत साहित्य का प्रथम विस्तृत श्लेषकाव्य रामकथा से सम्बन्ध 
रखता है । संध्याकर नन्दि ने त्रारहवी शताब्दी के प्रारंभ में रामचरित की रचना की 
थी । इसके २२० श्रार्याछन्दो में समस्त रामकथा की प्रधान घटनाओ्रों का वर्णन शलेषा- 
त्मक शब्दों में किया गया है, जिसमें साथ-साथ वंगीय राजा रामपाल का चरित्र भी 
वाणात है । इसमें वाल्मीकि रामायण के कथानक से कोई भिन्नता नहीं है। इस रचना 
के अतिरिक्त निम्नलिखित राम सम्बन्धी श्लेषकाव्यों का उल्लेख मिलता है | 

(२) दिगम्वर जन धनंजयकृत राघवपाण्डवीय (बारहवीं ao gata’), जिसके 
१८ सर्गो में रामायण तथा महाभारत की कथा का वर्णन किया गया है । पृत्रेष्टियज्ञ 
का अभाव (सर्ग ३) , वालिवध के पश्चात्‌ सुग्रीव द्वारा अपनी पुत्री कल्याणी का राम 
को अ्रपित करना (सर्ग ६) , लक्ष्मण द्वारा कोटिशिला का ऊपर उठाना (सर्ग १२)-- 
यह सव जेनी रामकथा के अनुसार है (Zo ऊपर भ्रनु० ६०) | 

(३) कविराज माधव भट्ट अथवा कविराज पंडित कृत राघवपाण्डबीय (१२वीं 
शताब्दी उत्तरार्ध), जिसके १३ सर्गो में रामायण तथा महाभारत की कथा वाणात है | 

(४) हरदत्त सूरि-कृत राघवनेषधीय, जिसमें राम तथा नल का चरित्रवणान 
मिलता है । 

(५) चिदंबर कृत राघवपाण्डवयादवीय (१६०० ई० के लगभग), जिसमें 
रामायण, महाभारत तथा भागवतपुराण की कथा का साथ-साथ वर्णन किया गया है | 

(६) गंगावर महाडकर-छुत संकटनाशनस्तोत्र (१८वीं शती), जो राम तथा 
कृष्ण से सम्बन्ध रखता है । 


नी ति-काव्य 


२४६. राम कवि कृत सन्नीति रामायण १५वीं श० का है। प्रत्येक श्‍लोक का 
पूर्वाद्ध नीति-वावय है, उत्तराद्ध रामकथा विषयक हैं । इस प्रकार सात काएडों में समस्त 
रामकथा प्रस्तुत की-गई है (Fo "जनल त्रावांकुर युनिवसिटी श्रोरियेरटल मैनुस्त्रिम्ट 
लाइब्र री, भाग ७, अंक १-२) 1 

एक उदाहरण इस प्रकार 

धर्मार्थ साधक कुर्यात्‌ व्यापारं स्वकुलोचितम्‌ । 
इकवाकुवं शजोऽरक्षत्‌ क्षोणीं दशरथोऽखिलाम्‌ ॥ 


विलोम-काव्य 
२४७. (१) सूर्थदेवक्ृतः रामक्ृष्णविलोमकाव्य ( संन १५४० के लगमग ) | 
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संस्कृत ललित साहित्य में रामकथा २११ 


इसके ३६ छंदों में अक्षरों का स्वाभाविक क्रम राम से सम्बन्ध रखता है तथा विपरीत 

, क्रम (दाहिने से बाएँ) कृष्ण से । 

| (२) वेंकटाव्वारिनु-कृत यादवराघवीय (१७वीं श० gata’) । इसके ३०० 

` छंदों में भ्रक्षरों के स्वाभाविक क्रम से रामकथा तथा विपरीत क्रम से कृष्ण-कथा का ; 

वर्णन frat गया है (दे० मद्रास केटालॉग न० डी ११८६१) | 

| (३) राघवयादवीय । इसका विस्तार ६४ छंदों का है तथा कथावस्तु उपर्युक्त 
यादवराघवीय के समान है ( दे० Aga केटालॉग न० डी ७१५८ तथा इन्डिया 

` ऑफिस केटालॉग To ७१३३) | 

 चित्रकाव्य 

| २४८ (१) कृष्णामोहनकृत रामलीलामृत के १२० छंदों में विश्वामित्र-प्रागमन 

_ से लकर रावण-वध तक की रामकथा का वर्णन किया गया है । इस अपेक्षाक्कत आधुनिक 

` काव्य में सम्बन्ध, पञ्चवन्ध, सोपान, गोमूत्र आदि चित्रालंकारों का व्यापक प्रयोग मिलता 
है (दे० हरप्रसाद शास्त्रीकृत संस्कृत कैटालाँग, भाग १, To ३१७) | 

(२) आंध्रदेश निवासी वेंकटेशकृत चित्रबंधरामायण का भी उल्लेख मिलता 
है । ६ सों में .विभक्त इसका विस्तार ६२० छंद है (Fo Tax केटालॉग न० 
३७७२ ) । 
श्रृद्धारिक खंडकाव्य 

२४४. राम सम्बन्धी श्यृंगारिक खंडकाव्य की सृष्टि विशेषकर मेघदूत तथा 
गीतगोविन्द के अनु करण पर हुई है | 

मेघदूत के अनुकरण पर रचित निम्नलिखित ग्रंथों का उल्लेख मिलता है । 

(१) हंससंदेश अथवा हंसदूत--इसके रचयिता के कई नाम पाए जाते हैं 
वेंकटदेशिक, वेंकटनाथ, वेदांताचार्य और श्री वेदान्तातेशिक । उन्होंने १३वीं शती ई० 
हंससंदेश को लिखकर राम-काव्य के एक नवीन रूप का प्रवर्तत किया । . इसमें यह 
कल्पना की गयी है कि लंका से हनुमान के लौटने के वाद विरही राम ने 'एक राजहंस - 
को अपना दूत बनाया और उसे लंका का मार्ग समझाकर सीता के लिए अपना संदेश 
दिया । 


(२) भ्रमरदूत--(१७वीं श० ई०) । नैयायिक रुद्र वाचस्पति अ्रथवा रद्रन्याय- 
पंचानन कृत । कथावस्तु हंससंदेश जेसी है, किन्तु हंस के स्थान पर भ्रमर को सम्बोधित 


किया जातां है । 
(३) कपिदृत--इसमें हनुमान को भेजा जाता है (दे० ढाका यूनीवर्सिटी मैनु- 


> 


न० ६७५ वी) | ^ | १ 
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| 
२१२ श्रर्वाचीन रामकथा साहित्य का सिहावलोकन 
| 


(४) कोकिलसंदेश--वेंकटांचार्य-कृत ३०० छंदों को १७ वीं शती की रचना 
(दे० तंजूर कैंटालॉग Ao ३८६२) । A. 
(५) चंद्रदूत- कृष्णचन्द्र तर्कालंकार की रचना (दे० हरप्रसाद शास्त्री, नोटिसेस, | 
भाग २, Jo १५३) | a | 
(६) वातद्वूत--(१६वीं श० ई०) । न्यायपंचानन कृष्णानाथ भट्टाचार्य त । | 
विरहणी सीता वायु को दूत वनाकर अ्रशोक्रवन से राम फे पास संदेश भेंजती है। | 
(७) नित्यानन्द शास्त्री कृत हनुमद्दूत इसका प्रमाण है कि वीसवीं श० ई० तक | 
इस प्रकार की रचनाग्रों का क्रम चलता रहा । इसमें राम द्वारा सीता के पास संदेश | 
भेजने का वर्णान है । यह मेघदूत के पदों के चतुर्थ चरण की समस्यपूतिपरक रचना है। | 
२५०.. गीतगोविन्द के अनुकरण पर भी aga से. राम-सीता-विषयक काग्यों ' 
की रचना हुई है । उदाहरणार्थ (१) रामगीत-गोविन्द ( वेकटेशवर प्रेस ) । गह | 
काव्य भूल से जग्रदेवकत माना जाता है । इसमें गीतगोविन्द का स्पष्टतया | 
अनुकरण किया गया : 


यदि हरिस्मरणे सरसं मनो याद विलासकलासु कुतुहलम्‌ | 
मध रकोमलकान्तपदावलीं TW तदा जयदेवसरस्वतीम्‌ ॥३॥ 
(गीतगोविन्द, सर्ग १) 


| 

|| 

यदि रामपदाम्बुजे रतियंदि वा काव्यकलासु कौतुकम्‌ । | 

पठनीयमिदं तदौजसा रुचिरं श्रीजयदेवनिसितम्‌ ॥ ४ ॥ | 
(रामगीतगोविन्द,. सर्ग १) 

' प्रस्तुत रचना के छः सर्गो (२४ गीत) में विष्णु-अवतार राम के जन्म से लेक 
रावण-वध के पश्चात्‌ भ्रयोध्या में राम के अभिषेक तक समस्त रामकथा को संरी म 
प्रस्तुत किया गया है । गीतगोविन्द का ्रनुकरण होते हुए भी सीता के सौन्दर्य क 
वणन नहीं" हुआ; TAI स्थल अत्यन्त मर्यादित हैं तथा समस्त काव्य शुद्ध रा 
भक्ति से ओतप्रोत है । कथानक की निम्नलिखित विशेषताएँ उल्लेखनीय हैं: 
जन्म के पश्चात्‌ राम का अपना विष्णु-रूप दिखलाना | 
“मिथिला में ही परशुराम का तेजोभंग | 
-र्‍्कैकेयी दशरथ-रथ का भग्न ग्रक्ष संभालती हैं । 
~ कई स्थलों पर रामचरितमानस का साहझ्य । विवाह में देवता लोग उपस्थित | 

हैं तथा जनक राम के चरण धोते हैं; जयन्त सीता के पैर पर चोंच मात 
हैं : शक्रसूनुरगमत्‌ खगाकृतिः. ॥२॥ विददार पदांगुष्ठम्‌ (सर्ग ४); पं 
के तट पर नारद-राम-संवाद । ॥ 
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संस्कृत ललित साहित्य में रामकथा | २१३ 


* (२) गौतराघव के नाम से दो रचनाएं प्रचलित हैं, एक हरिशंकरकृत तथा अन्य 
` प्रभाकरकृत (दे० हरप्रसाद शास्त्री, नोटिसस, भाग २, Jo ४३) । 
` (३) जानकीगीता । श्रीहयूर्याचार्य कृत । हरिनाथ कृत एक राम-बिलास नामक 

रचना का उल्लेख मिलता है, जो संभवतः जानकोगीता से अभिन्न हो 1१ 

(४) संगीतरघुनं दन । इस १८वीं श० की विश्वनाथ सिह की रचना में गीत- 
गोविद के ग्रनुकरण के साथ-साथ सीता-राम की युग्मभक्ति का भी प्रतिपादन किया गया 
है । इसमें रामचन्द्र के. गृहरास (सर्ग २), वसन्त रास (सर्ग ३) आदि का भी वणन 
मिलता है (दें० हरप्रसाद शास्त्री, नोटिसस, भाग ३, To ३२४) | 

(५) राघवगीतम्‌ या रामगीतम्‌ (१८ वीं श० ई०) । इसका रचयिता श्रीकृष्ण 
भट्ट जयपुर के राजा के श्राश्रय में रहता था तथा हिन्दी साहित्य के इतिहास में लाल 
कवि के नाम से प्रसिद्ध है । राघवगीतम्‌ के कारण उसे राजा की ओर से रामरासाचाय 
की उपाधि मिली थी ॥ इस रचना के १२ ant में प्रमुख रूप से राम, सीता तथा सीता 
की सखियों (ग्रामवधूटियों) की चित्रकूट-रासलीला का वर्णन है (दे० नागरी प्रचारिणी 
पत्रिका, वर्ष ७१, HH ३-४, Jo २६३-३०६) | 


अन्य स्फुट काव्य 

२५१. उपर्शक्त रचनाश्रों के अतिरिक्त साहित्यदर्पण के रचयिता विश्वनाथ कृत 
राघवविलास, मुद्गलभट्ट : कृत रामार्याशतक, क्ृष्णन्द्रक्रुत श्रार्यारामायण आदिका 
उल्लेख भी मिलता है, जिनमें रामकथा के दृष्टिकोण से नई सामग्री नहीं मिलती, लेकिन 
जिनसे रामकथा की लोकप्रियता. तथा समस्त काव्य में व्यापकता का प्रमाण मिलता है । 
सोमेश्‍वर कृत रामशतक मानता है कि ग्रहल्या वास्तव में पाषाण बन गयी थी । रचना 
१३ वीं शताब्दी की है तथा बड़ौदा के आँरियंटल सीरिज में प्रकाशित है (१६६५) । 


घ--कथा-सा हित्य 

२५२. दशकुमारचरित, वासवदत्ता, हर्षचरित, कादम्बरी आदि की आख्या- 
यिका-शैली में किसी विस्तृत राम-सम्बन्धी रचना की सष्टि नहीं हो पाई है । कारण 
यह होगा कि इस शैली की रचनाओं का कथानक कल्पित माना जाता था | फिर भी 
कथा-साहित्य की सव से प्राचीन रचना, गुणाढयकृत बु हत्कथा में (जिसकी रचना संभवत 
. प्रथम qo ई० पूर्वर हुई थी) रामकथा भी वशित थी, ऐसा अनुमान किया जा सकता 


2. Zo मोतिग्रेर विलियम्स : इंडियन विजडम, Jo ३६८ । 
२. दे० एल० ऐल्सदॉर्फ : प्राच्य विद्या का १&वाँ अन्तर्राष्ट्रीय अधिवेशन, १० 
३४६ । 
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है । इस अनुमान का आधार यह है कि वृहत्कथा के जो दो विस्तृत रूपान्तर मिलते हैं, 
इनमें रामकथा भो सम्मिलित की गई है, ग्रर्थात्‌ जेनियों का वसुदेवहिण्डि (पाँचवीं श 
ई० अथवा इसके पूर्व) तथा सोमदेवत कथासरित्सागर । गुणाढ्य की रचना का संक्षेप 
क्षेमेन्द्र तथा बुधस्वामी द्वारा भी किया गया है। बुधस्वामी के वृ हत्कथा-श्लोक संग्रह 
(लगभग ८०० ई०) में रामकथा नहीं मिलती, लेकिन क्षेमेन्द्र को वु हत्कथा-मंजरी में 
रामकथा अति संक्षिप्त रूप में वणित है । | 
२५३. वसुदेवहिण्डि (वसुदेव-अमण) अथवा वसुदेवचरियं में संघदास ने जेन | 
महाराष्ट्री गद्य में बृहत्कथा का जेनी रूप प्रस्तुत किया है? । इसमें जो संक्षिप्त रामकथा । 
मिलती है, वह जेनी रामकथा से प्रभावित होते हुए भी वास्तव में गौण परिवर्तनों के | 
साथ वाल्मीकीय कथा ही है । रामकथा के विकास की दृष्टि से वसुदेवहिरिड की राम- | 
कथा इसलिए महत्त्वपूर्ण है कि इसमें पहले-पहल सीता का जन्म लंका में माना गया हैं । | 
कथानक रावणा की श्रत्यन्त संक्षिप्त कथा से प्रारंभ होता है--वंशावली (जो | 
कूर्म पुराण से संबंध रखती है); लंका में प्रवास; मन्दोदरी से विवाह । श्रनन्तर दशरथ | 
तथा उनकी संतति का उल्लेख हुआ--कौशल्या के पुत्र राम, सुमित्रा के पुत्र लक्ष्मण तथा । 
केकेयी के पुत्र भरत तथा AAA । इसके वाद मन्दोदरी तथा रावण की पुत्री सीता की | 
जन्म-कथा का वर्णन किया गया है, जिसके अनुसार परित्यक्ता बालिका जनक की दत्तक । 
पुत्री बन जाती है (दे० श्रनु० ४१२) । सीता स्वयंवर में किसी धनुष की चर्चा नहीं | 
है; सीता बहुत से राजाग्रों में से राम को चुनती हैं; अन्य भाइयों के विवाह का भी संकेत | 
मिलता है । राम के १२ वर्ष के निर्वान के वर्णन में मंथरा तथा केकेयी के दो वरो | 
का उल्लेख है (दे० श्रनु० ४४७) | भरत दशरथमरणा' के बाद अयोध्या पहुँच कर राम 
के पास जाते हैं । उसी श्रवसर पर कैकेयी पश्चात्ताप करते हुए राम से राज्य स्वीकार 
करने का निवेदन करती है । Boer का विरूपीकरण, मारीच का कनक-मुग बनना, 
सीताहरणा, जटायु-रावण-युद्ध, सुग्रीव से मैत्री, वालिवध, हनुमान्‌ का सीता का पता 
लगाना, सेतुबंध, विभोषण की शरणागति, रावणा-वध के बाद विमानों पर अयोध्या का 
प्रत्यागमन, यह सब वाल्मीकि की कथा के अनुसार ही वर्णित है | जेनी रामकथा का 
प्रभाव इसमें परिलक्षित है कि लक्ष्मणा ही रावणा का वध करते हैं तथा उसी अवसर पर | 
देवताग्रों द्वारा आठवें वासुदेव घोषित किए जाते हैं । इसके अतिरिक्त संघदास विमलसूरि 
के अनुसार वातरों और राक्षसों को विद्याधर की पदवी देते हैं; भरत तथा WAH को 
सहोदर भाई मानते हैं तथा कैकेयी के पश्चाताप का उल्लेख करते हैं । 


अ 
१. दे० जेन आत्मानन्द सभा (भावनगर) का संस्करण; भाग २, Jo २४०” | 
२४६ और वी० एम० कुलकर्णी : दि रामायण वसियन ग्रॉव संघदास; ज० | 
Alo इं०, भाग २, Jo १२८-१३८ । | 
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सीताजन्म के नवीन रूप के अतिरिक्त दो श्रन्य स्थलों पर संघदास' का वृत्तान्त 
मौलिक प्रतीत होता है--सुग्रीच का निमंत्रण स्वीकार कर भरत की सेना युद्ध में भाग 
लेती है ( दे० आगे अनु० ५६७ ); कैकेयी के दो वरों के लिए दो भिन्न अवसरों की 
कल्पना कर ली गई है (Zo अ्रनु० ४४७) | 

परवर्ती जेन राम-साहित्य पर संघदास का प्रभाव पड़ा है क्योंकि गुणभद्र SAT 
पुराण में रावण की वंशावली तथा सीता की जन्म-कथा बहुत कुछ वसुदेवहिशिड की 
रामकथा के अनुसार है । | 

२५४. सोमदेव ने ग्यारहवीं शताब्दी में कथासरित्सागर की रचना को थी | 
इसमें दो स्थलों पर रामकथा का वर्णन किया गया है । चौदहवीं लंदक को तरंग १०७ 
के अन्तर्गत वनवास से लेकर रावणावध के वाद राम को श्रयोध्या-यात्रा तक को अत्यन्त 
संक्षिप्त कथा मिलती है (१२-२६) । इसमें वाल्मीकीय कथानक से कोई भिन्नता नहीं 
पाई जाती है, लेकिन कथासरित्सागर की अन्य रामकथा में इसका एक सर्वथा नवीन ST 
प्रस्तुत किया गया है । अलंकारवती लंबक में कांचनप्रभा नामक विद्यावरी विरहव्याकुल 
नरवाहन को सान्त्वना देने के उद्दे श्य.से रामकथा का वर्णन करतीं है (दे० निर्णवसागर 
प्रेस संस्करण ६, ५१, ५८-११२) | 

प्रारंभ में विष्णु के अंशावतार राम के निर्वासन, सीताहरण तथा रावणवध का 
` अत्यन्त संक्षिप्त वर्णान है (Ro ५६-६५) । श्रनन्तर धोवी-वृत्तान्त से मिलती-जुलती 
सीता-त्याग की कथा दी गयी है (६६-७१ ), जिसका वर्णन निबंध के बीसवें अध्याय में 
किया जायेगा (दे० अनु० ७१६) । 

शेष वृत्तान्त की निम्नलिखित विशेषताएं हैं : 

__ वाल्मीकि के आश्रम में सीता की परीक्षा, जिसमें पृथ्वी देवी प्रकट होकर , 

सीता को टिटिटभसर के उस पार पहुँचाती हैं (Zo आगे अनु० ६०१ ) 1 
__लव के जन्म के वाद कुश के अलौकिक जन्म की कथा ( दे० आगे Ago 
७४३) । 

लव और कुश का राम-सेना से युद्ध (दे० आगे Ade ७४७) । ` 

_ राम तथा सीता का सम्मिलन, जिसके कारण यह रामकथा सुखान्त है 
(दे० आगे अनु० ७५६) । 

२५५. रामकथा को लेकर पन्द्रहवीं शताब्दी के बाद एक विस्तृत चम्पू-साहित्य 
की सृष्टि की गई है, जिसकी अधिकांश सामग्री भ्रप्रकाशित है | सबसे प्राचीन तथा 
सबसे प्रचलित राम-सम्बन्धी चम्पू की रचना ग्यारहवीं शताब्दी में विदर्भ के राजा भोज 
हारा हुई थी । इस चम्पूरामायण में कहीं भी कथानक के दृष्टिकोण से परिवर्तन नहीं किया 
गया है | इसका आधार वाल्मीकि रामायण का दाक्षिणात्य पाठ है । यह निम्नलिखित 
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gardai से स्पष्ट है--अयोमुखी का विरूपीकरण (go २५०; चौखम्वा विद्याभवन 
संस्करण, १६५६); लंकादेवी-हनुमान-संवाद (Fo ३२१ ); विभीषण की पुत्री अनला 
का उल्लेख (१० ३४२); सुग्रीव-रावणा-दन्दयुद्ध (१०: ५८४) । इसके केवल पाँच कांड 
भोजकृत हैं; लक्ष्मणा भट्ट ने युद्धकांड रचकर इस ग्रंथ को समाप्त किया था । कालिदास 
के ख्घुवंश का भी इस रचना पर प्रभाव पड़ा है! 

दिवाकर कृत भ्रमोघराघव चम्पू (१३ वीं श० ई०) के अ्रतिरिक्त वेंकटाध्वरिन्‌ 
का उत्तररामचरितचंपु (१६ वीं श० ई०) उल्लेखनीय है । इसमें वाल्मीकि के उत्तरकांड 
के आधार पर रावण तथा हनुमात-के चरित्र का वर्णन है | । 

* २५६. वासुदेव ने सत्रहवीं शताब्दी ई० उत्तरार्ध में रामकथा को लिखकर 
वाह्मोक्रिरामाग्रण के प्रथम ६ कांडों की कथा संक्षिप्त रूप से गद्य में लिखी थी । इसमें 
महाभारत के रामोपाख्यान के अनुसार मंथरा एक द'दुभी नामक गंधर्वी का श्रवतार है । 

` कथानक वाल्मीकीय कथा से भिन्न नहीं है, लेकिन उसमें अहल्या के वास्तव में पत्थर बन 
जाने का उल्लेख किया गया है । पिटर्सन की संस्कृत हस्तलिपिय़ों की सूची में एक अन्य 
रामकथा संबंधी गद्य रचना का नाम मिलता है श्रर्थात्‌ ग्रतन्तनट्‌ट कृत रामकल्पद्रुस | 


a 
CC-O.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection.Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


अध्याय १२ he 
आधुनिक भारतीय भाषाओं में रामकथा. 
क--द्राविड़ भाषाओं के साहित्य में रामकथा 


तमिल रामायण fr fs 
२५७. द्राविड भाषाग्रों का रामक्रथा-सम्वन्धी सबसे प्राचीन काव्यग्रन्थ bas 
७ Al 1 -. र ; 4 न य्‌ i न हुन 
रामायण है, जिसकी रचना वारहव शताब्दी ई० में हुई थी ।' इस ul ७४ 
रामायण के प्रथम छः कांडों की समस्त कथावस्तु स्वतन्त्र रुप से वर्णित है स if 
नये वृत्तान्त भी जोडे गए हैं । ऐसा कहा जाता है कि कबर के पूव ओटटवकूतन as | 
भाषा में रामायण लिखा था, लेकिन कंबर की रचना सुनकर oe bs i 
उंबर उनवे गये लेकिन वे उत्तरकांड हो बचा .₹ | 
लगे । यह सुनकर कंवर उनके पास ris हुँ कै मा 
में इतना ही निश्चित है कि. तमिल रामायण का उत्तरकांड HAGA ae : Bs 3 
रचना बाद में ओटटक्कूतन द्वारा हुई थी । २ तमिल उत्तरकांड में राम धान : ie 
र्‌ द x fs 4 
कारशा सीता का परित्याग करते हैं, शेष कथानक प्रचलित वाल्मीकि रामायण क अ 
सार है. व ‘ म = oe 
` कंबरकी रचना के मंगलाचरण आदि से ज्ञात होता दै कि वह ai थे क 
अपने काव्य के प्रारम्भ में कहा है कि मैं वाल्मीकि तथा दो अन्य कवियों a oe 
लिख रहा हें । इन दोनों में से एक संस्कृत कवि कुमारदास प्रतीत ye क्य se 
» ररे ' ~ ही छ + | ne 
वाल्मोकीय रामायण से भिन्न वृत्तान्त जानकीहरण (मर्व शताब्दी ई०) तथा. तार | 
रामायण दोनों में मिलते हैं । 4 ४] (दिय 
कम्बर वाल्मीकि रामायण के दाक्षिणात्य पाठ से परिचित थे; यह निम्न 
प्रसंगों से स्पष्ट है : at ८ 
| समुद्रमंथन के समय विष्णु का मोहिनी-रूप धारण करना (१,६ और 4 
३३२); अयोमुखी का वृत्तान्त (३, १० ओर अनु० ४५६); लक्ष्मण-तारा-संवाद (४, 
3 7 


१. न बैयपुरी पिल्लै-का कहना है कि सातवी श० : ई० में वाल्मीकि As 
का तमिल में पद्यात्मक अनुवाद हुआ था | यह अनुवाद oe ih 5 # 
हिस्टरी ala तमिल लेंग्विज एण्ड लिटरेचर, मद्रास, १ exh, : क 

- २. बी० एम» गोपाल क्रष्णाचारियर : कंब-रामायण बालकांड, पृ 

३. Ufo एस्‌» पूर्णलिग पिल्ले : तमिल लिटरेचर, Jo २२३ । , 


_ 
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२१८ भ्रर्वाचींनं रॉमंकथां साहित्य का सिंहावलोकन 


१० और अनु० ५१०); द्रमकुल्य का विनाश (६, ६ और अनु० ५७४, २); सुग्रीव- 

रावण का द्वन्द्व युद्ध (६, & और अनु० ५८४); वानरियों की अयोध्या-यात्रा (६, २७ 

आर अनु० ६०६) । रणभूमि में कुंभकर्ण-विभीषण-संवाद (६, १५) का प्रसंग संभवत 

पश्चिमोत्तरीय पाठ के आधार पर लिखा गया है, किन्तु यह प्रसंग अध्यात्मरामायरा, 

रंगनाथ रामायण श्रादि में भी विद्यमान है श्रत: कम्त्रर का आधार निश्चित करना 
असम्भव है | 

कथानक के दृष्टिकोण से कम्व-रामाग्रण के निम्नलिखित प्रसङ्ग विशेष रूप से 
उल्लेखनीय हैं sled. 
(१) राम-लक्ष्मण के विश्वामित्र के साथ मिथिला में प्रवेश का स्वतन्त्र वर्णन 
किया गया है । मिथिला नगर के विस्तृत वर्णन के पश्चात्‌ राम और सीता के एक-दूसरे 
को देखने का तथा फलस्वरूप रात में दोनों के विरह का भी चित्रण किया गया है 
(वालकांड, सर्ग १०) । इसके वाद जनक द्वारा राम का स्वागत तथा सीता-स्वयंवर 
वशित हैं (सर्ग १२) । यह प्रसङ्ग बहुत कुछ जानकीहरण के वत्तान्त से मिलता-जुलता 
है (दे० अनु० ४०३) । 

(2) कम्त्रर के बालकांड में दशरथ की मिथिला-यात्रा का पाँच सर्गों में वर्णन 
किया गया है । दशरथ के साथ सेना, अन्तःपुर की रमणियाँ आदि भी हैं। उनके 
विलास का विस्तृत चित्रण किया गया है- पुष्पचयन, जलक्रीडा, आपानकेलि आदि । 
जानकोहरण में भी दशरथ का अपनी पत्नियों के साथ विहार विस्तारपूर्वक वाणात है।: 

(३) सीताहरण के वृत्तान्त में रावण सीता को स्पर्श करने के भय से पृथ्वी 
खोदकर भूमिभाग के साथ-साथ उन्हें ले जाता है (अरण्य काण्ड, सर्ग ८) । 

ˆ (४) युद्धकाण्ड में नारायणावतार राम से युद्ध न करने का अनुरोध करते हुए 
विभीषण रावण को नृसिहावतार की कथा सुनाता है । किसी भी ग्रन्य रामकथा में ऐसा 
बनन नहीं मिलता (सर्ग ३) । 


(५) महोदर की आज्ञा से मरुत नामक एक राक्षस जनक का रूप धारणा कर. 


लेता है और रावण को पतिस्वरूप स्वीकार करने का सीता से अनुरोध करता है । इस 
मायाजनक व्यक्ति का अन्यत्र उल्लेख Tal है (सर्ग १६) । 

(६) सेतुवन्ध तथा जातकीह्रण के अनुकरण पर युद्ध के पूर्व राक्षस-राक्षसियों 
का संभोग भी वाणत है (सगं २४) । 

कम्वे-रामाथणा की कथावस्तु के और बहुत से स्थलों पर वाल्मीकि रामायण से 
भिन्नता) पाई जाती है । उदाहरणार्थ- इन्द्र का बिडाल का रूप धारण करना (अनु० 


त 


, गौणा परिवर्तनों के लिए पाठक अन॒० ३९५, ४३३, ४३४, ४६४ और 
५१५ भी देख लें । 
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आधुनिक भारतीय भाषाश्रों में रामकथा २१६ 


३४५); इन्द्र तथा अहल्या के प्रति गौतम का शाप (अनु० ३४६); मंथरा के का 
कारण (अनु० ४५४); निद्रादेवी का मानवीकरण (अनु० ४६१); शमा gat 
(अनु० ४५९); हनुमान के ग्राभूषणों का उल्लेख (AZo ५१२); लक्ष्मण द्वारा दुदू : के 
अस्थिकंक्राल का प्रक्षेपण (अनु० ५१७); राम (अनु० ५२५) तथा सीता (अनु० a ०) 
द्वारा प्रदत्त श्रतिज्ञान; स्वयंप्रभा (अनु० ५२६) तथा सम्पाति (अनु ० ५२७) को isa 
विभीषण की पुत्री के रूप में त्रिजटा का उल्लेख (अनु० १४७); मन्दोदरी का ह 
(अनु० ५४४); लक्ष्मणा मात्र का नागपाश (ado ५८६) तथा ब्रह्मास्त्र (अनुः Ba 
द्वारा पराजित होना; मायासीता-वध के पश्चात्‌ विमीषण का मधुमक्ली का रूप य णा 
कर लंका में प्रवेश करना (Zo अनु० ५६१); कुंभकरा-वध (अनु० te ee a a 
ay (ago ५६३) के वर्णन में मौलिकता; भरत: द्वारा आत्महत्या-विचार ( अनु 
६०६) । 

तेलुगु रामायण 


श्र) द्विपद रामायण \ 
ee २५८. तेलुगु साहित्य का सरसे महत्वपूर्ण जी 2 Bs 
हिपद रामायण है, जिसकी रचना १४वीं शताब्दी में हुई थ गत थे और उनकी 
विषय में मतभेद है, क्योंकि रंगनाथ कवि गोनवुद्ध रेड्डी के आ A 
रचना का श्रेय उनके आश्रयदाता TAGS राजु को दिया गया हैं | 
णा से प्रसिद्ध है | तेलुगु 

cage द्विपद नामक छन्द तथा सरल भाषा के ks a 
जनसाधारण में aga प्रचार है, यद्यपि मोल्लकृत रामायण SAS sno 
द्विपद रामायण के छः कांडों में वाल्मीकि रामायण के प्रथम छः. अ मार विळे foe 
का वर्णन किया गया है । इसका प्रधान ATATS वाल्मीकि रामायण क रा eee 
है । राम की जन्मतिथि का उल्लेख; बालका श्रे पो Pe Bi के वत्तान्त;. 
पति द्वारा श्रपमानित किए जाने की कथा, HEAT, रोल ३9) प्रसङ्ग जो केवल 
रावणा-सुग्रीव-युद्ध; ATCA द्वारा राम को ूर्यस्तब-प्रधान; कर के ia age 
दाक्षिणात्य पाठ में मिलते हैं, रंगनाथ रामायण में बिद्यमान हैं. (दे. oe eee 
लंघन के बत्तान्त में मैनाक, सुरसा और सिंहिका का क्रम (द is 2 
की द्वितीय सभा का वर्ण (Ro अनु० ५५७) दाक्षिणात्य के aoe “मगरी .रंगनाय 

फिर मी वाल्मीकि रामायण के अन्य पाठों की frets Ae 
MN 8 का नाम (दे० igo ४३३); दक्षरथ-सागर की मैत्री का 


s 
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२२० अर्वाचीन रामकथां साहित्य का सिंहावलोकन 


वर्णन, रावश-मंदोदरी-सं वाद, नारद-कंभकर्ण-संवाद और कालनेमि-वृत्तान्त (दे० अनु० 
५५८) । 
पश्चिमोत्तरीय पाठ--कैक्रेयी के विद्यात्रल प्राप्त करने की कया (Ro अनु० 
३०); नारद-वाक्ग्र, कंभकर्ण-वाक्य ग्रौर मन्दोदरी के केश-प्रहण का वृत्तान्त (Ro 
ग्रनू० ५६०) | 
गौडीय पाठ---भरत-हनमात-संवाद (Fo ५५६) । 
इसके अतिरिक्त द्विपद रामायण के कुछ प्रसङ्ग वाल्मीकि रामायण के.किसी भी 
घाठ में नहीं मिलते; उदाहरणाथ 
(१) इन्द्र ते मुर्गे का रूप धारण कर रात्रि में ही बाँग दी और इस प्रकार गौतम 
को भ्रम में डाला (दे० अनु० ३४५) । ' 
(२) सीता-स्वयंवर के अवसर पर जनक कहते हैं कि यज्ञ के लिए हल चलाते 
समय मैंने सीता को एक मंजूषा में पाया था । ' 
(३) मंथरा के वैर के कारण (दे० श्रनु० ४५४) | 
(४) लक्ष्मण के जागरण के वत्तान्त में निद्रादेवी का मातवीकरणा (दे० अनु० 
४६१) 
(५) शूपणखा के पुत्र जम्त्रुमालि की कथा (दे० अनु० ६३२) | 
(६) राम की सहायता करने जाने के पूर्व लक्ष्मणां द्वारा कुटी के चारों ग्रोर 
सात रेखाएँ खीची जाने का वृत्तान्त (दे० अनु० ४६८) | 
(७) हनमान के प्राभूषणों का उल्लेख (Ko अनु० ५१२) | 
(८) समुद्र-मंथन के समय वालि-सुग्रीव द्वारा देवताश्रों की सहायता 'तथा तारा 
की उत्पत्ति (दे० ग्रन० ५१५) | 
(&) नल द्वारा वर-प्राप्ति (दे० अनु० ५७५) तथा हनुमान से उसका संघष 
(Ro अनु० ५७६) | 
(to) सेतु-निर्माण में गिलहरी की सहायता (दे० अनु० ५७७) | 
(११) रावण के छत्र-चामरों पर वाणा चलाने का वृत्तान्त ( दे० अनु० ५८४ ) । 
(१२) सुलोचना के सहगमन की कथा (Zo श्रनु० ५६४) | 
(१३) रावण की नाभि में भ्रमृत की स्थिति (दे० Ago ५६८) । 
(१४) अयोध्या की वापसी यात्रा में शिवप्रतिष्ठा (ko अनु० ५८०) | ` 
` १. दे० वालकांड, अध्याय ३२ । प्रस्तुत ग्रंथ के समस्त संदर्भ बिहार राष्ट्रभाषा 
परिषद्‌ द्वारा प्रक शित रंगनाथ रामायण के हिन्दी श्रनवाद के अनुसार 
दिए गए हैं । कर 
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(१ ५) सेतु-भंग का वृत्तान्त (दे० ग्रतु० “९० ७)-। 
(१६) हनुमान्‌ का राम के पत्तल में भोजन करना (अनु० wow) | 
न्य रामाय ण्ण # > © 
a) teen रामसाहित्य) की सर्वप्रथम रचना तिवकन कृत कोड 
रामायण निर्वचन का अर्थ है गद्यविहीन) है | इसकी कथावस्तु वाल्मीकि के pra 
के अनुसार है और यह १३वीं श० ई० की .मानी-जाती है | रगनाथ ve में ae 
कांड की कथावस्तु का WATT हूं । अतः काचविम्रुदु तवा विट्ठलराजु ने द्विपद छन्द i 
उत्त ररामायण की रचना करके प्रचलित रामायण का कथा पूरी की थी । इसके अति 
रिक्त. ककटिः पापराजु (१८वीं श०) ने भी एक उत्त ररामायण नामक चम्पू की रचना 
- 
sae २६०. चौदहवीं शताब्दी का भास्कर रामायण सबसे अधिक कसक त्था 
साहित्यिक माना जाता है । यह वाल्मीकि रामायण का संस्वृत-गर्भित स oe 
अनुवाद कहा है, किन्तु इसमें रंगनाथ रासायरा के कुछ वृत्तान्तो का ममा श f Be 
है, -उदाहरणार्थ--श्रहल्या का शिला बन जाना; मंथरा वैर का कारण; = : 
कथा । भास्कर के अतिरिक्त उनके पुत्र, मित्र, शिष्य आदि श्रनेक व्यक्तियों न इस 
rar लिखे हैं | शर ती 
> कर त oa ato ई० की निम्नलिखिन रचनाएँ क he ss 
रामाभ्यु दयम्‌ (चम्पू), पिगलि सूरनार्य कृत राघवपांडवीयं (एलेपकाव्य) a ५ = 
रुद्रकृत सुग्रीव-विजयमु । तेलुगु जनसाधारण का सबसे लोकप्रिय याय Le 
रामायण है, जिसकी रचना लगभग १६०० ई० में एक मोल्ल नामक इदा कु oe 
द्वारा हुई थी । यह बहुत संक्षिप्त है आर भक्तिभाव से ओत-प्रोत है किन्तु कथान 
वाल्मी णा के अनुसार है | | 3 ‘ 
क ao डर में कटट वरदराजु ने एक विस्तृत द्विपदं अका 
रचना की है; सम्पादक का कहना है कि कटट वरदराजु प्रायः वाल्मीकोय कथा et ; 
करते हैं (दे? श्री रामायणमु श्रॉव HEE वरद राज, मद्रास यूनिवर्सिटी, १६५०, bi ut 
एक ही परिवर्तन का उदाहरण दिया जाता a अहल्या का उद्धा 
यर पूरा उपलब्ध नह | 
ie र दल a की रचनाएँ वाल्मीकि रामायण के आधार पर लिखी' 
गयी हँ--चम्पू दौली में रचित गोपीनाथ रामायण, ढिंपद छन्द का एकोजी रामायण 
१. दे० sto चावलि सूर्यनारायण मूर्ति : हिन्दी और तेलुगु के मध्यकालीन राम- 
साहित्यों का तुलनात्मक अध्ययन (१६६६) । 
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तथा ठेठ तेलुगु का भ्रच्च तेलुगु रामायण । अंतिम रचना का लेखक कूचिमंच तिम्म 
कवि है | 
मलयालम रामायण 

२६४. यद्यपि मलयालम साहित्य की प्राचीनतम रचना रामचरित से सम्बन्ध 
: रखती है, किन्तु मलयाली कवियों ने रामकथा के वर्णन में किसी मौलिकता का प्रदर्शन 
हीं किया है । १७ वीं शताब्दी तक निम्नलिखित राम-सम्बन्धी रचनाश्रों का उल्लेख 
मिलता है । ै | 
रामचरितम्‌ : दक्षिण तिरुवांकुर की एक सुसंस्कृत उपभाषा में लिखने वाले राम 
नामक कवि ने चौदहवीं शताब्दी में रामचरितम्‌ की रचना की थी, जो मलयालम 
साहित्य का प्राचीनतम सुरक्षित ग्रन्थ है । इस रचना का वास्तविक नाम है इरामचरित | 
एक दन्तकथा के अनुसार इसके रचमिता तिरुबांकुर के एक राजा थे, लेकिन इसके लिए 
कोई प्रमाण नहीं मिलता 1) अपनी रचना के प्रारम्भ में कवि ने वाल्मीकि का उल्लेख 
किया है ate ग्रपने काव्य के बहुत से स्थलों पर वाल्मीकि का अक्षरशः अनुवाद भी 
किया है । इसकी कथा वस्तु केवल वाल्मीकि के युद्धकांड से सम्वन्ध रखती है | afer 
'पिल्लैआशव का रामकथप्पाट टु भी उसी समय का माना जाता है और वह इरामचरित 
की भाँति राम-रावण-युद्ध मात्र प्रस्तुत करता है । | 

२६५. कण्णशश रामायण : पन्द्रहवी शताब्दी उत्तराद्ध Al यह कणणारश 
परिवकर कृत रचना वाल्मीकि रामायण का अनुवाद मात्र है; कण्णश्श ने प्रचलित 
रामायण के अनेक अनावश्यक वृत्तान्त छोड दिये हैं । 

२६६. लगभग १५०० ई० में पुनम्‌ नंपूतिरि ने रामायण चम्पू मशिप्रवालम्‌ 
शैली में लिखा है । इस शैली में संस्कृत मिश्रित मलयालम का प्रयोग किया जाता है | 

२६७. अध्यात्म रामायण : इसकी रचना १५७५ और १६५० के बीच में 
एषुत्तच्छत द्वारा हुई थी ।* यह्‌ ग्रंथ मलयालियों में सबसे ग्रधिक लोकप्रिय रामायण है | 

२६८. केरल वर्मा रामायण : राजा वीर केरल वर्मा की यह रचना भी 
बाल्मीकि रामायण का स्वतंत्र अनुवाद है | “ 
कन्नड रामायण 

aes. ११वीं शताब्दी से was भाषा में एक विस्तृत जेन रामकथा-साहित्य 
की सृष्टि होने लगी थी । इसका उल्लेख ऊपर (Ado ५६ और ६२) हो चुका है । उस 


ma 


१. दे० आर० नारायण पणिक्कर : भाषा साहित्य चरित्रम्‌, भाग १, १७२ । 
२. दे० सी ० ए० मेनोन : उषुतच्छन एन्ड हिज एज । युनिर्वासटी व मद्रास, 
१६४० । < Se 


——— 


~ 
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जेन राम-साहित्य की अपेक्षा ब्राह्मणा कन्नड राम साहित्य ग्रर्वाचीन है । १६ वीं शताब्दी 
में तोरवे निवासी नरहरि ने अपना रामायण लिखा था, जो तोरवे रामायण के नाम से 
प्रसिद्ध है । इस रचना के अतिरिक्त नरहरि कृत मेरावण कालग (मैरावणा का युद्ध) 
का भी उल्लेख मिलता है, जिसकी चार संधियों में हनुमान द्वारा मैरावण-वध की कथा 
मिलती है । 
wa रामायण के वाद कन्नड भाषा में रामकथा विषयक एक अत्यन्त समृद्ध 
साहित्य की सृष्टि हुई किन्तु इसमें रामकथा के विकास की दृष्टि से कोई महत्त्वपूर्ण 
सामग्री नहीं मिलती है ।* सोलहवीं शताब्दी का जेमिनी भारत कर्नाटक में अत्यन्त 
लोकप्रिय है; इसकी रचना संस्कृत जेमिनी भारत के आधार पर लक्ष्मीश नामक कवि 
द्वारा हुई थी (दे० अनु० १८५) । इसमें सीता वनवास का अत्यन्त करुणापुर्ण चित्र 
- प्रंकित किया गया है | ८ 
तोरंवे रामायण के छः कारडों में बालकाण्ड से लेकर युद्धकाण्ड तक की 
वाल्मीकीय कथा का वर्णन किया गया है । वाल्मीकि रामायण के तीन पाठों में से यह 
रचना दाक्षिणात्य पाठ से अ्रधिक साम्य रखती है, यह निम्नलिखित प्रसंगो से स्पष्ट है: 
लक्ष्मण सीता के नूपुर मात्र पहचान लेते हैं (अनु० ४६२); लंकादेवी की पराजय (अनु० 
५३५); रावणा. की दो सभाएँ (५६८, ३); रावण-सुग्रीव-युद्ध (अनु० ५८४) । वाल्मीकि 
रामायण के भ्रन्य पाठों की भी कुछ सामग्री तोरवे रामायण में मिलती है किन्तु इसका 
आधार आनन्द रामायण प्रतीत होता है; यह सामग्री इस प्रकार है--कालनेमि का 
वृत्तान्त (अनु० ५८७); हिमालय-यात्रा के समय हनुमान-मरत के परस्पर दर्शन (अनु० 
५८८); मन्दोदरी-केशग्रहण (श्रनु० ५६७) । उदीच्य पाठों का एक अन्य प्रसंग अर्थात्‌ 
शरणागति के पूर्व विभीषणा का अपनी माता से भेंट करना आनन्द रामायण में नहीं 
मिलता किन्तु यह रंगनाथ तथा भावार्थ रामायण में भी विद्यमान है जिससे स्पष्ट है कि 
यह्‌ दक्षिण भारत में पर्याप्त मात्रा में प्रचलित थां । 
Tree 
१. आर० नरसिहाचार्य के अनुसार नरहरि १५०० ई० के लगभग जीवित थे 
(दे० कर्णाटक कवि चरिते, भाग २, Jo १४२) | इ० पी० रेस के अनुसार 
तोरवे रामायण की रचना १५६० के लगभग हुई थी । नरहरि ्रपने को 
कुमार वाल्मीकि कहते हैं। एक अन्य मत के अनुसार कवि काँ वास्तविक 
नाम अज्ञात है; वे अपने गाँव के देवता नरसिंह के अनन्य भक्त थे, 'इसीसे 
उनका नाम नरहरि माना गया है । + 
२. दे० श्री हिरण्मय : was साहित्य में रामकथा परम्परा, मैथिलीशरण गुप्त 
अभिनन्दन ग्रंथ, Jo ७५१ । ८ १ 
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- अन्य मध्यकालीन रचनाओं को भाँति-समस्त तोरवे रामायरा भक्ति-भाव से 
ओतं-प्रोत है; उदाहरणार्थ ग्रतिकाय तुलसी-माला आदि पहने नक के रूप में 
WIAA में ग्रा पहुँचते हैं तथा : लक्ष्मण द्वारा मारे जाने पर मुक्ति प्राप्त कर लेते हैं (दे० 
६, संधि ६४) । 4 

तोरवे रामायण के अनेक प्रसंग केवल आनन्द रामायण? में मिलत ह; उदा- 
हरंशार्थ रावणा का शिव-धनुष के नीचे दव जाना (दे० अनु० ३ ६७) ; इन्द्र की माला 
के कारणा वालि की श्रजेयता (अंनु० ५२२) ; लंका-दहन के बर्णन में ब्रह्मा का हनुमान 
से अनुरोध करना, हनुमान का तभी श्रपनी पूंछ बढ़ाना बन्द करना जव खियौं के कपड़े 
मांगे जा रहे हैं, रावण को दाढ़ी जल जाना (दे० BYo ५५२) | इसके अतिरिक्त निम्त- 
लिखित सामग्री आनन्द रामायण तथा तो रवे रामायण दोतों में मिलती है यद्यपि मह अन्यत्र 
भी पाई जाती है : पापाणभूता श्रहल्या तथा सहख-सगवान इन्द्र कों दिया हुश्रा शाप 
(अनु० ३४६).; सीता के स्वयंवर में पराजित राजाओं के साथ राम का युद्ध (अनु० 
४०२) ; चित्रकूट में कैकेयी का पश्चात्ताप (अनु ० ४५३); लक्ष्मण का संयम (अनु० 
४६१); वालि की मुक्ति-प्राप्ति (अनु० ५२०); सीता-रावण-संवाद के समय मन्दोदर की | 
उपस्थिति (ago ५४३); अंगद का अपनी पूंछ को कुएडल वनाकर उस पर रावणा-समा 
में बेठ जाना तथा बाद में. रावणा पर प्रहार करना (अनु० ५८५); सेतु-भंग का उल्लेख 
(ago ६०७); लक्ष्मण द्वारा शूर्पणखा के पुत्र का वध (Ato ६३२); हनुमान का रय 
का उच्छिष्ट खाना (अनु० wow) | 0 

इससे स्पष्ट है कि नरहरि आनन्द रामायण के वृत्तान्त से परिचित थे 1 फिर 
भी.तोरवे रामायण में बहुत ऐसी सामग्री भी मिलती है जो न तो वाल्मीकि श्रौर न 
आनन्द रामायण में विद्यमान है; उदाहरणार्थ रघुवंश के अनुसार दशरथ की वंशावली 
(अनु० ३३६); रामं-परशुराम के संघपं का रूप (अनु० ३५१); जटायु के मर्म-स्थान क 
वृत्तान्त (अनु० ४७०); मायासीता की कथा (अनु० ५०४); वालि-सुग्रीव-अ जना क 
जन्म-कथा (श्रतु० ५१४); समुद्रलंघन के पश्चात्‌ तृणविन्दु से हनुमान- को-भेट (अनु? 
५३१); सेतु पर मछलियों का श्राक्रमण (अनु० ५७८); रावण-समा में पहुँचकर अंगद 
का रावण को पहचानने में असमर्थ होता (अनु० ५८५); माया-सीता-वथ 2 की 
की परीक्षा के लिए हनुमान का लंका में प्रवेश करना (अनु० ५९१) । यह सामग्री किसी- 
न-किंसी रूपं में अन्य रामकथाश्रों में भी पाई जाती है किन्तु तोरवे रामायण की निम्त- 
लिखित सामग्री ्रन्यत्त नहीं मिली है । 


——= 
FE 


१. ये प्रसंग प्रायः आनन्द रामायण पर निर्भर मराठी भावार्थ रामायण में मी 
पाये जाते हैं; दे० अनु ० ३०४। 
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अंधमुनि पुत्र का ताण्डव नाम (अनु० ४३३); भत्रि द्वारा जयंत को शाप (पअनु० 
४३६); विष्णु-माया के अवतार के रूप में मंथरा का उल्लेख (अनु० ४५४); जाबालि 
का वन में राम से मिलने आना (ago ४७६); श्रभिज्ञान स्वरूप चित्रकूट में राम-सीता 
की जलक्रीडा का उल्लेख (अ्नु० ५२५); हनुमान का लंका जाकर अंगद को राम के पास 
ले आना (ago ५८५); कुंभकर्णं के जीवरत्न का उल्लेख (अनु० ५८६, ८); arate 
पर्वत का अपने आप अन्तद्धीन हो जाना (अनु० ५८७); विभीषण के स्पशमात्र से माया- 
सीता के शव का ग्रोझल हो जाना (अनु० ५६१) | रल 


आदिवासी कथाएँ 
२७०. आदिवासियौं का साहित्य सुरक्षित न रह सका, केवल उनकी कुछ दन्त- 
कथाएँ मिलती हैं। उन कथाग्रों में रामकथा : का मूल रूप ढूडना व्यर्थ है। ऊपर 
( दे० अनु० ११० ) यह दिखलाने का प्रयास किया गया है कि रामायण के वानर, 
ara, राक्षस आदि वास्तव में आदिवासी ही हैं | यहाँ पर उदाहरणार्थ कुछ श्रादिवासी 
कथाग्रों का उल्लेख किया जाता है, जिनका विवरण आवश्यकतानुसार AGA भाग में दिया . 
जायेगा । कई जातियों में शवरी-विषयक दन्तकथायें प्रचलित हैं (देश आगे अनु० ४८०) 
बोंडो जाति में सीता-त्याग के विषय में घोत्री वृत्तान्त का विकृत ख्य पाया जाता है (दे० 
'अनु० ७२० पाद-टिप्पणी) । 'उराँव जाति में लंका-दहन की कथा ,का एक नवीन रूप 
प्रचलित है (दे० अनु ० ५५२). yi : 
हे र विहार और बंगाल को संथाल नामक आदिवासी जाति में प्रचलित 
रामकथा" की विशेषताएँ इस प्रकार हैं : - . pte fs “ 
. (१) गुरु की आज्ञानुसार ग्राम खाकर दशरन की पत्नियों का गर्भवती हो जाना 
(दे० अनु ० ३५४) | [gel 
(२) केकेयी के गर्म से भरत और TA TT 4 
(३) रावणवध के वाद लौटकर राम ने संथालों के यहाँ रहकर एक शिव- 
' मन्दिर बनाया तथा उसमें वे नित्यप्रति सीता के साथ पूजा करने गाते थे । 
इसके अतिरिक्तः सीता की. खोज करते समय राम गिलहरी और बेर को 
, वरदान तथा वगुले को दण्ड देते हैं (दे०,ग्रनु० ४७४) ; लक्ष्मण हनुमान से भेंट होते 


१, दे० गोपाल लाल वर्मा, संभाली लोक-गीतों में श्रीराम, सारंग (दिल्ली, 
७ फरवरी १६६०, १० ४३-४५) | न oe | 

२. आदित्य मित्र संताली', सीता की खोज (राँची आक्राशवाण दारा 
प्रसारित ५-११-५७) । 

रा० १५ 
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पर उनसे द्वन्द्व युद्ध करते हैं (Ro अनु० ५१२ ) ; हनुमान राम-वाण के सहारे समुद्र 
पार करते हैं (दे० अनु० ५३१) तथा लंका-दहन के वाद अपना ही मुँह जलाकर 
काला कर लेते हैं (दे० अनु० ५५२)-। 2 

| २७२. शरच्चंद्र राय कृत “दि विर्होरस॑' नामक ग्रन्थ में इस जाति में प्रचलित 
एक रामकथा उद्धृत है (१० ४०५-४२७), जिसमें भगवानु के अवतार राम के जन्म 
से लेकर रावण तथा कुम्भकर्ण के वध तक का वृत्तान्त संक्षेप में वर्णित है। इसकी 
निम्नलिखित विशेषताएँ उल्लेखनीय हैं : 

(१) दशरथ की सात पत्नियों का उल्लेख । 

(२) दशरथ का ब्राह्मण (अर्थात्‌ विश्वामित्र) के साथ पहले भरत-दत्रुत्न को 
भेज देना तथा ब्राह्मणां को इस धोखे का पता लगना । यह वृत्तान्त कृत्ति- 
वास में भी मिलता है । (दे० आगे अनु० ३८८) | 

(३) सीता का आँगन को लीपने के लिए शिव का धनुष उठाना । 

(४) लक्ष्मण के १२ वर्ष तक के उपवास का कुछ परिवर्तित रूप। इसके 
अनुसार लक्ष्मण केवल मिट्टी खाते थे । (दे० आगे अनु ० ४६१) । 

(५) सीता-हरण के पहले राम की सहायता करने जाते समय लक्ष्मण का 
सीता को राई के दाने देना, उनके द्वारा सीता का रावण को भस्मीभूत 
करना (दे० आगे अनु० ४६८) | 

(६) सीता की खोज में राम का बेर वृक्ष तथा गिलहरी को वर प्रदान करना. 
और वगुले को दंड देता । (दे० आगे अनु० ४७४) | 

(७) हनुमान का शुक के रूप में लंका में प्रवेश करना | 

(८) राम-लक्ष्मण का हनुमान के पुच्छ पर समुद्र पार करना (दे० श्रागे अनु० 
५७३) । | 

(६) लक्ष्मण हारा रावण-वध । 

(१०) रावण-वध के पश्चात्‌ लक्ष्मण द्वारा कुम्भकर्णं के वध का उल्लेख | 

२७३. मुण्डा जाति में एक दन्तंकथा प्रचलित है जिसमें विर्होर जाति की 

उपर्य क्त राम-कथा के अनुसार सीता की खोज का कुछ वर्णन किया गया है । बगुला 
राम की सहायता करना श्रस्वीकार करता है और राम दरडस्वरूप उसकी गर्दन खींचते . 
हैं। वेर वृक्ष राम को सीता की साड़ी के कुछ टुकड़े देंता है और अ्मरत्व का वरदान 


प्राप्त करता है _॥ गिलहरी सीता का मार्ग बताती है और राम उसकी पीठ पर तीन 
रेखाएँ खींचते हैं) । 


` १, दे० एम्‌० सी० मित्र : जर्नल aia त्धार्टमेंट ata लेटर्स, कलकत्ता, भाग 
४, १० ३०३-३०४ | | 
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२७४. डॉ० डब्ल्यू ख्बेन ने छोटा नागपुर की असुर नामक जाति में प्रचलित 
दन्तकथाग्रों का संकलन किया है । उनकी रचना से पता चलता है कि अन्य: आदिवासी 
जातियों को भाँति श्रसुरों के यहाँ भी सीता की खोज करते समय राम के वगुले को दण्ड 
देने की कथा प्रचलित है (दे० आगे age ४७४) । इसके श्रतिरिक्त उनके यहाँ हनुमान 
के अपने ही बाण पर समुद्र पार करने की कथा (Ro Ago ५३१) तथा आदिवासियों 
के मनोविज्ञान के अनुस्तार लंकादहन का एक परिवर्तित रूप भी मिलता है (दे० अनु० 
५५२, १४)। 

२७५. नर्मदा घाटी की परधान जाति? में एक दन्तकथा प्रचलित हैं जिसमें 
सीता लक्ष्मण के संगम की परीक्षा लेती है और लक्ष्मण खरे ही उतरते हैं (दे० Ago 

४६२) । 6 
२७६. मध्यप्रदेश की बैगा-भूमिया नामक जाति में प्रचलित एक दन्तकथा म 
सीता कृषि की अविष्ठात्री देवी से संबंध रखती हैं (दे० ऊपर अनु० ११-१९) । इसके 
अनुसार माता जानकी के हाथ में छः उंगलियाँ भी थीं उन्होंने छठी उंगली काट कर 
भूमि में रोप दी थी । कुछ समय के वाद उससे एक बाँस पैदा gar जिसके कांड़ों कीः 
गाँठो के बीच सब प्रकार के बीज छिपे हुए थे | उस जाति के यहाँ हनुमान की एक 

जन्मकथा भी मिलती है जिसमें हनुमान शिव के वीर्य से उत्पन्न माने जाते हैं ( ग्रनु० 
६७३) । 

२७७. टी० बी० नायक ने आदिवासियों में प्रचलित रामायण-विषयक दन्त- 
कयाओं का सर्वेक्षण किया है ।४ उनके निबंध में एक भिलोदी रामायण की चर्चा हैः 
जिसकी रचना लगभग वीस साल पहले एक समाज-सेवक द्वारा हुई थी । इस रामायण 
में कथानक की दृष्टि से कोई विशेष परिवर्तन नहीं किया गया है 1 टी० बी० नायक 
मध्यप्रदेश की आगारिया जाति में प्रचलित सहस्र-स्कंध-रावण के वध की कथा का भी: 
उल्लेख करते हैं (दे० आगे अनु० ६३६) । 

२७८. भारत के उत्तर-पूर्व क्षेत्रों में रामकथा का निम्नलिखित विकृत रूप 
प्रचलित है : किसी राजा की पुत्री उसके हाथ की सूजन से पैदा हुई थी । एक ATS 


१. दे० आइसनइमीडे एण्ड डेमोनेन इन इण्डियन (लाइदन, १६३६ १०७०) ॥ 
२. दे० शामराव हिवाले : दि परधान्स आँव दि अपर नर्मदा.वली । 
३. देऽ एस्‌० फुक्स : दि गोंड एंड भूमिया aid ईस्टन मंडला वम्बई (१ कौ 


Jo ४२१-४२२ । | हट 
४. दे० बुलेटिन आँव“दि ट्राइवल रिसर्च इंस्टीट्यूट (छिन्दवारा) , भाग १, | 
अंक २ । रामकथा एमाँग दि श्रिमिटिफ़ ट्राइब्स | ढु 
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(सिर वाले राक्षस ने उस पुत्री का हरण किया था, जिस पर उस राक्षस को मार 
कर राजा अपनी पुत्री को घर ले श्राया । वाद में एक अन्य राक्षस उसे समुद्र पार 
लले गया । राजा०उसकी खोज में निकला और असफल होकर उसने वानरों के राजा की 
सहायता माँगी । वानर-राजा राजकुमारी का पता लगाने के लिए उस राक्षस के गाँव ' 
में जा पहुँचा । राक्षस ने उसे पकड़ कर उसको पू छ जलाने का प्रयत्न किया । इस पर 
वानरराजा ने गाँव में इधर-उधर दौड़ कर सव घरों में आग लगा दी और लोगों की 
Mage से लाम उठाकर वह राजकुमारी के साथ भाग निकला और उसे उसके पिता 
क्रे घर ले गया | राजा ने वानर-राजा को एक सुनहूला महल भेंट में दिया | उस महल 
में प्रवेश करते ही उस वानर के वाल गिर गये, उसके चमड़े का रंग बदलकर गोरा हो 
गया तथा वह प्रथम अंग्रेज वन गया ।१ 


ख--आये भाषाओं के साहित्य में रामकथा 


२७९. आधुनिक आर्य-भाषाओं के राम-साहित्य की रचना १४-१५ वीं शताब्दी 
से प्रारंभ होती है लेकिन. अधिकाँश इसके वाद ही हुई है, जव राम-भक्ति के आविर्भाव 
और प्रचार के साथ-साथ रामकथा का विकास भी अन्तिम परिणति पर पहुँच चुका 
था | अतः रामकथा के दृष्टिकोण से इस साहित्य का महत्व गौणा है । फिर भी, भिन्न 
भिन्न वृत्तान्तों की व्यापकता दिखलाने के उद्देश्य से इसका किचित्‌ निरूपण अपेक्षित है | 
पहले एक सिंहलो वृत्तान्त और इसके वाद काश्मीरी रामायण का परिचय दिया जाता 
“है, क्योंकि सम्भव है कि दोनों का आधार सिंहल द्वीप तथा काश्मीर में प्रचलित प्राचीन 
रामकथा हो । प्राचीनतम असमिया रामायण १४वीं शताब्दी का माना जाता है, 
अतः पूर्वी राम-साहित्य का उल्लेख हिन्दी-राम-साहित्य के पहले किया जाता है । अन्त 
में श्रन्य आर्य भाषाओं के साहित्य का भी महत्त्वानुसार वर्णन किया गया है । मैथिली 
aan पंजावी राम-साहित्य का उल्लेख हिन्दी राम-साहित्य के सिंहावलोकन में किया 
नाया है । सिंधी में केवल आधुनिक काल में ही राम-कथा-विषयक सामग्री मिलती है 
आतः इसका वर्णन छोड़ दिया दण है । नेपाली-राम-साहित्य की सबसे महत्त्वपूर्ण रचना 
भातुभट्टकृत रामायण है ; यह WAKA रामायण का पद्यानुवाद है, जो सन्‌ १८५२ 
So में पूरा हुआ था । इसके पूर्व ही रघुनाथ उपाध्याय ने रामायण सुन्दरकाण्ड लिखा 
था । अधिकाँश समालोचक केवल वाल्मीकि रामायण तथा-झपने प्रान्तीय साहित्य की 
तुलना करके सर्वत्र मौलिकता देखते हैं । इस तरह श्री दिनेशचन्द्र सेन लक्ष्मण के १४ 


१. दे० वेरियर एलविन, मिथस ata दि नॉर्थ ईस्टर्न फ्रॉटियर आव डण्यि 
go १ ३१-१३२ । 
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आधुनिक भारतीय भाषाश्रों में रामकथा २२६ 


वर्ष तक के उपवास को एक मौलिक बंगाली वृत्तान्त मानते हैं) । वास्तव में वाल्मीकि. 
से भिन्न ये अधिकांश कथाएँ पंद्रहवी शताव्दी से पूर्व वहुत व्यापक रूप से प्रचलित थीं. 
और अनेक प्रान्तों तथा विदेश में भी किचित्‌ परिवर्तन सहित पाई जाती हैं । 
सिंहली रामकथा 

२८०. सिहल द्वीप में एक कोहोम्त्रा 'यक्कम' नामक धामिक विधि है, जिसका: 
सूत्रपात ५वीं शताब्दी ई० Go का माना जाता है, लेकिन जिसका साहित्य में 
पहला वर्णन १५वीं शताब्दी Go का है" । इस विधि के समय काव्यात्मक Haat 
का पाठ होता है, जिनमें से सिंहल के प्रथम राजा विजय तथा नाग-राजकुमारी कुवेणी: 
की और सीतात्याग की कथा, ये दो प्रधान हैं । 

सिंहली रामकथा में राम ग्रकेले ही वनवास करते हैं; उनकी अनुपस्थिति में सीता 
का हरण होता है । वालि हनुमान का स्थान लेता है; वह लंका का दहन करके सीता को 
राम के पासले जाता है । रावणा-चित्र के कारण सीतात्यांग के उल्लेख के बाद 
(Ro आगे ago ७२४) सीता के पुत्र के जन्म का तथा वाल्मीकि द्वारा दो बालकों की 
सृष्टि का वर्णं किया गया है । अन्त में इन तोतों का राम सेना से युद्ध करने का भी 
उल्लेख मिलता है (दे० आगे ago ७४५ और ७५१) | 


काश्मोरी रामायण 

२८१. काश्मीरी रामायण अर्थात्‌ रामावतारचरित को रचना १८वीं शताब्दी' 
के अन्त में दिवाकर प्रकाश भट्ट द्वारा हुई थी । यद्यपि इसका आधार कई शताब्दियों से 
चली ATE हुईं परम्परा हो सकती है, किन्तु आधुनिक काल में लिपिबद्ध होने के कारण 
इसमें रामकथा के विकास के अन्तिम सोपान के लक्षण स्पष्ट दिखलाई देते हैं। यह. 
काश्मीरी रामायण की निम्नलिखित विशेषताओं से प्रतीत होता है 

(१) समस्त काव्य का, शिव-पार्वती-संवाद के रूप में प्रस्तुत किया जाना 

(Ro न० २)* । 
(२) अवतारवाद की व्यापकता :. राम पूर्णावतार माने जाते हैं तथा लक्ष्मण, 


१. दे० दिनेशचन्द्र सेन : वही, Jo १७६, जहाँ इस उपवास .के विषय में 
लिखा है--ए प्युर्ली वंगाली टेल । 

२. दे० To To To सो० ( १९४६, Jo १४-२२; १८५-६१ ) तथा 
एलफ़ाबेटिकल गाइड टु सिगालीज फोकलॉर (Fo ए० भाग ४५, सप्लेमेंट) ॥ 

३. दे० दि काश्मीरी रामायण, जी० vo ग्रियसंन का ` संस्करण, कलकत्ता 
१६३० | टि 
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२३०. श्र्वाचीन रामकथा साहित्य का सिहावलोकन 


भरत और झत्रुन्न क्रमशः शेष, शंख और सुदर्शन के अवतार (दे० न० 
१३) । 
(३) श्रयोध्याकांड के वृत्तान्त के प्रारम्भ में नारद का राम के पास आकर राम 
को उनके भ्रतार होने का स्मरण दिलाना ( दे० न० =) | 
यद्यपि काश्मीरी रामायण में दशरथ-यज्ञ से लेकर सीता के भूमि-प्रवेश तथा 
राम के स्वर्गारोहण तक की समरत कथा बहुत कुछ वाल्मीकि रामायण के अनुसार है, 
किन्तु इसमें बहुत से परिवर्तन तथा परिवर्दन भी किए गए हैं । कथानक के दृष्टिकोण 
मे इनमें से चार वृत्तान्त ग्रधिक महत्वपूण है : 
(१) मंदोदरी के गर्भ से सीता का जन्म (Ao २४) । 
(२) रावण के चित्र के कारण सीता का त्याग (न० ६३ )। 
(३) वाल्मीकि द्वारा कुश की सृष्टि (न० ६६) । 
(४) कुश-लव का राम-सेना से युद्ध (न० ७१) । 
ये वृत्तान्त अन्यत्र भी पाये जाते हैं। इनके विकास का विश्लेषण निबन्ध के 
चतुर्थं भाग में किया जायेगा (दे० श्रागे १४बाँ और २ oat अध्याय) । इनके अतिरिक्त 
काश्मीरी रामायण में कुछ और विशेषताएँ मिलती हैं, जिनका निरूपण महत्त्वानुसार 
sage भाग में किया जायगा । इनका यहाँ उल्लेख मात्र पर्याप्त है : 
(१) राम का दशरथ के लिए पिडदान करना (न० १८) । | 
(२) वनवास के समय अहल्या से भेंट (Ao १ &) । | 
(३) सीता के कहने पर रावण का जटायु को पत्थर खिलाना (न० २४) । 


(४) नारद का लंका में सीता की खोज करते हुए हनुमान को रावण-चरित 
सुनाना (Ao Re) | | 

(x) नल की कथा जिसमें उसके फेंके हुए पत्थरों के पाती पर तेरने का कारण 
बताया गया है (न० ३६) । 

(६) युद्ध के समय निराश रावण को कैलास-यात्रा (न० ४७) । 


असमिया साहित्य में रामकथा | 


२८२. भारत की प्रादेशिक आर्य भाषाओं का प्राचीनतम राम-साहित्य असमिया, 
बंगाली तथा उड्या मैं सुरक्षित है । तीनों भाषाओ्रों में एक-एक रामायण सर्वाधिक 
लोकप्रियता प्राप्त कर सका ; भ्रसमिया में माधव कंदली का, बंगाली में कृत्तिवास का 


aan उड्या में बलरामदास का रामायण । इनमें से १४वीं शताब्दी ई० के अन्त का 


आधव कंदली कृत रामायण सबसे प्राचीन है ; श्रतः यहाँ पर पहले श्रसमिया राम 


CC-O.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection.Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 5 


आधुनिक भारतीय भाषाओं में रामकथा २३१ 


साहित्य का सिंहावलोकन प्रस्तुत किया गया है? । 
ग्रसमिया, बंगाली तथा उड्या राम-साहित्य की एक सामान्य विशेषता यह है 
कि वह प्रायः वाल्मीकि के गौडीय पाठ पर आधारित है ; इसके ग्रतिरिक्त इस साहित्य 
में कुछ ऐसे वृत्तान्त भी विद्यमान हैं जो प्रचलित वाल्मीकि रामायण में नहीं मिलते और 
अन्यत्र भी दुर्लभ हैं । कुछ ही उदाहरण यहाँ पर्याप्त होंगे । दशरथ के प्रति शनि के 
वरदान की कथा कृत्तिवास, बलरामदास तथा माधवदेव के बालकाण्ड में समान रूप से 
'मिलती है (दे० अनु० ४७२) । सारलादास का महाभारत, कृत्तिवास रामायण तथा 
माधवदेव का वालकारएड तीनों दशरथ की ७०० से अधिक पत्नियों का उल्लेख करते हैं 
(Ro ago ३४०) ; सुपार्श्वं द्वारा सीता का हरण करते हुए रावण को चुनौती देने का 
वृत्तान्त माधद कंदली तथा कृत्तिवास दोनों में पाया जाता है ( दे० अनु० ५०० ); 
माधवदेव का बालकाण्ड विशेष रूप से कृत्तिवास रामायण से प्रभावित हुआ । सारला- 
दास तथा बलरामदास की रामकथा कृत्तिवास के रामायण से साम्य रखती है ( दे० 
अनु० २६२-२६३ ) 1 | 
२८३. असमिया राम साहित्य का मुख्य ग्रंथ प्रचलित माधवकंदली-रामायण है । 
वस्तुत: वह तीन लब्धप्रतिष्ठ कवियों द्वारा लिखा गया है । पाँच ही काण्ड, (अयोध्या से 
युद्ध तक) माधवकंदलीकृत माने जाते हैं ; शंकरदेव ने इसके उचरकाएड की रचना की 
*है तथा शंकरदेव के शिष्य माधवदेव ने आदिकाण्ड लिखा है | माधवकंदलीकृत पाँच 
काण्डो में वाल्मीकीय रामायण के गौडीय पाठ को प्रामाणिक, माना गया है; यह 
निम्नलिखित प्रसंगों से स्पष्ट है--राम की कुश-पादुकाओं का.उल्लेख (दे० AZo ४३६) ; 
' सीता की जन्म-कथा में मेनका का वृत्तान्त (दे० अनु० ४०६) ; राम के प्रति तारा 
का शाप (दे० अनु० ७२६) ; विभीषण पर रावण का पाद-अहार (दे० अनु०, ५६८) ; 
शरणागति के पूर्व बिभीषण द्वारा ग्रपनी माता से तथा ATT भाई कुवेर से भेंट (दे० 
अनु० ५६८) ; कालनेमि का वृत्तान्त (Re अनु० ५८७) ; समुद्रलघन के वर्णान में सुरसा 
का प्रथम स्थान में उल्लेख (Zo अनु० ५३१); सम्पाति के पास. सुपार्श्व का आगमन 
(दे ago ५२७) । माधवकंदली की रचना में. वर्णित थोडे ही वृत्तान्त वाल्मीकि 
रामायण में नहीं मिलते हैं । जैसे : $3 
(2) सीताहरण के समय सुपार्श्व का रावण को रोकना (दे० अनु० ५००) | 


. १. ऐस्पेक्ट्स aia ओल्ड श्रसामीस लिटरेचर (गौहाटी युनिवसिटी, १६५२); 

, go च० लेखारु, असमिया रामायण साहित्य (१ ६४८) ' | विष्णुकान्त 

, स्त्री, भ्रसंमिया में राम-साहित्य ( मैथिलीशंरण गुप्त अभिनन्दन गतत, 
Go ८३१-३६) । ` 
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२३२ अर्वाचीन रामकथा साहित्य का सिंहावलोकन: 


(२) हनुमान का लंका की वाटिका का विध्वंस करने के पूर्व वृद्ध ब्राह्मण केः 
रूप में रावण से भेंट करना (दे० अनु० ५५२) | 
(३) नल को दिये हुए वरदान का यह्‌ स्पष्टीकरण कि उसके स्पर्श से पत्थर 
नहीं इबेंगे (दे० अनु० ५७५) | ः 
शंकरदेव ने श्रपने उत्तरकाण्ड में सीता-वनवास से लेकर राम के स्वर्गारोहण. 
तक को वाल्मीकीय कथा किसी उल्लेखनीय परिवर्तन के विना प्रस्तुत की है । सर्ग १४ 
में ग्रगस्त्य रावण-चरित का किचित्‌ वर्णन करते हैं किन्तु वाल्मीकीय उत्तरकाण्ड के. 
प्रारंभ का विस्तृत रावण-चरित छोड़. दिया गया है । शंकरदेव ने इसका स्पष्ट उल्लेख 
किया है कि भक्ति-मार्ग का प्रचार मेरा उद्देश्य है । | पि 
माधवदेवकृत असमिया बालकाण्ड की सबसे बडी विशेषता यह है कि वह कृत्ति- 
वासीय रामायण पर आधारित है । निम्नलिखित वृत्तान्त कृत्तिवास तथा भ्रसमिया. 
बालकाण्ड दोनों में विद्यमान हैं : सूर्यवंश का वर्णन ; कैकेयी का स्वयंवर ; सुमित्रा का. 
सिंहल के राजा की पुत्री के.रूप में उल्लेख ; पायस के विभाजन के समय सुमित्रा की 
प्रतिज्ञा ; गुह्‌ और बालक राम की मैत्री ; सीता के पूर्वानुराग की कथा रामादि के 
जन्म के पुर्व रानियों के स्वप्न की कल्पना संभवतः कालिदास के रघुवंश पर निर्भर है 
(दे० अनु० ३७५) । सीताजन्म (दे० अनु० ४१०) तथा अहंल्या (अनुं० ३४६) केः 
विषय में माधवदेव का श्रसमिया बालकाण्ड मौलिक प्रतीत होता है । 
२८४. यद्यपि असमिया साहित्य में राम की अपेक्षा कृष्ण को अधिक महत्त्व 
दिया गया है, फिर भी आसाम के कवि राम-कथा की उपेक्षा नहीं कर सके ; यह असमिया 
राम-साहित्य की निम्नलिखित तालिका से स्पष्ट है : 
१४वो शताब्दी Fo | 
(१) हरिहर विप्रकृत लवकुशर युद्ध (सीता-त्याग से उनके पाताल-प्रवेश तक 
की कथा) । इस रचना की एक विशेषता यह है कि वास्तविक त्याग के 
पूर्व ही राम ने स्वप्न देखा था जिसमें उन्होंने लोकापवाद के कारण सीता: 
को वनवास दिया था | (Ro आगे अनु० ७१७) । 
(२) माधवकंदली!क्त रामायण । 
` १६वीं शताब्दी | - 
(१) दुर्गावरकृत गीतिरामायण । इसमें माधवकंदली के आधार पर रामकथा 
: के छुने हुये प्रसंगों को, विशेषकर भ्ररएयकाएड की घटनाओं को, भावपूर्ण 
गीतों में प्रस्तुत किया गया है । कथानक की दृष्टि से सीता द्वारा पिंडदान 


का प्रसंग (दे० अनु० ४३५) तथा चित्रकूट में एक मायामय श्रयोध्या की 
सृष्टि (दे० भ्रनु० ४४०) उल्लेखनीय है । 
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(२) अनन्तकंदली कृत जीौवस्तुति-रामायण, महीरावण-वघ, पातालखण्ड 
रामायण, सीतार पाताल प्रवेश नाटक । ग्रनन्तकंदली ने - स्वयं लिखा 
है-—''माधवकंदली ने राम की सामान्य कथा लिखकर रामभक्ति को कम 
महत्त्व दिया था ; मैं इसीलिये राम-कथा लिखता हूँ कि पाठक राम कों 
परब्रह्म के रूप में स्वीकार करें 1” 

(३) शंकरदेवकृत उत्तर काण्ड ग्रौर रामविजय नाटक (अ्रथवा सीता-स्व यंवर) 
रामविजय में विश्वामित्र के ग्रागमन से प्रारंभ होकर राम-विवाह के वाद 
अयोध्या में प्रत्यावर्तन तक की कथा वर्णित है । सीता-स्वयंवर के भ्रवसर 
पर राजाओं का राम पर आक्रमण (Ao ४०२) तथा अयोध्या के मार्ग 
में राम-परशुराम का इन्दर-युद्ध परम्परागत कथानक के मुख्य परिवर्तन हैं । 
(अनु ३५१) । 

(४) माधवदेव कृत बाल काण्ड तथा रामभावना नाटक 

(५) अनन्त ठाकुर आता का श्रीरामकीर्तन । 
goat तथा १९वीं शताब्दी 

(१) धनंजयकृत गणकचरित (हनुमान के लंका प्रवेश विषयक खण्डकाव्य, Go: 
अनु० ५४२) | 

. (२) गंगारामदास कृत सीतावनवास | 

(३) भवदेव विप्र का श्रीरामचन्द्रं अश्वमेध | 

(४) श्रीचन्द्र भारती कृत महोरावणवध । 

(५) रघुनाथ महंत कृत कथारामायण (कथा-वाचक को गद्यशैली में) तथा 
अद्भत रामायण (इसमें हनुमान के पराक्रम. के भ्रतिरिक्त राम-कथा के. 


निर्वहण का एक नया रूप प्रस्तुत किया गया है (दे० Ago ७५७) | 


बंगाली साहित्य में रामकथा ' 


(अ) कृत्तिबास रामायण 
२८५. कृत्तिवास रोझा ने बंगाली साहित्य के प्रथम एवं सर्वाधिक लोकप्रिय 
रामायण अथवा श्रीरामपांचाली* की रचना १५वीं शण ई० के अन्त में पयार छन्द 


१. दे० सुकुमार सेन, वांगाला साहित्येर इतिहास, भाग १ (सन्‌ १६४८); दिनेश 
चन्द्र सेन, दि बंगाली रामायणस ( १६२० ) और हिस्ट्री आव बंगाली: 
लेंग्विज ऐंड लिटरेचर (१६२१) | 

१. पांचाली का ग्रर्थ यहाँ पर ख्यान-काव्य है । TS 
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में की थी । इसका पाठ अनिश्चित है; इसमें न केवल बहुत सी प्रक्षिप्त सामग्री मिलती है 
ates कृत्तिवास की मूल भाषा को भी कथाकार ग्रौर लिपिकार बदलते रहे हैं । क्षेपकों 
'का पता लगाना दुःसाध्य है क्योंकि इस रचना की कोई भी हस्तलिपि- २ ठल वर्ष से 
अधिक पुरानी नहीं है । राक्षसों को रामभक्ति से सम्बन्ध रखने वाले अंश सर्वसहमति 
से प्रक्षिप्त माने जाते हैं । ये अंश संभवतः १८वीं श० ई० में कविचन्द्र द्वारा लिखे गये 
हैं । कृत्तिवास का प्रथम संस्करण श्रीरामपुर मिशन प्रेस द्वारा सनु १८०३ ई० में प्रका- 
शित किया गया था ; इसमें शरद्भुताचार्य के रामायण के वहुत से भ्रंश जोड़ दिए गए 
थे । बाद में वंगीय साहित्य-परिषद्‌ ने ग्रयोध्याकाण्ड ( सन्‌ १६०० ई० ) तथा उत्तर- 
काण्ड (सन्‌ १६०३ ई०) का सम्पादन किया था तथा सन्‌ १६३६ ई० में नलिनीकान्त 
१ भद्टशाली ने आदिकाण्ड सम्पादित किया था । सम्पुर्ण कृत्तिवास रामायण के प्रामाणिक 
-संस्करण की अपेक्षा है ।१ 
प्रचलित कृत्तिवास रामायण के कथानक की मुख्य विशेषताएँ इस प्रकार हैं : 
(१) इत्तिवास रामायण वाल्मीकीय रामायण के गौडीय पाठ पर निर्भर है । 
निम्नलिखित सामग्री दाक्षिणात्य पाठ में नहीं मिलती. किन्तु वह गौडीय 
पाठ तथा कृत्तिवास रामायण, दोनों में समान रूप से पाई जाती है— 
दशरथ की पुत्री शान्ता का उल्लेख (Zo आगे अनु० ३४३) ; सीता की 
जन्मकथा में एक अप्सरा का उल्लेख (Zo आगे अनु० ४०६); शापमोहिता 
केकेयी का दोषनिवारण (दे० अनु० ४५१) ; राम के प्रति तारा का शाप 
(So श्रनु० ७२६) ; केसरी द्वारा धवल-वध तथा सम्पाति के पुत्र सुपार्श्व 
का प्रस्ताव ( दे० अनु० ५१०) ; सरमा-वाक्य ( दे० Ao ५२६ ) ; 
तिकषा-वाक्य (द ग्रनु० ५५८) ; सभा में रावण द्वारा विभीषण पर पाद- 
प्रहार (Ro अनु० ५६८) ; कालनेमि का वृत्तान्त (दे० अनु० ५८७) ; 
विभीषण की केलास-यात्रा ( दे० ग्रनु० ५६८ ) ; भरत-हुनुमान-संवाद 
(८० श्रनु० ५८८) ; विभीषण-निकषा-संवाद (Ro अनु० ५६८) | 
(२) इत्तिवास का प्रारम्भिक कथानक पदा पुराण-पातालखंड के गौडीय पाठ 
से प्रभावित है । २ कृत्तिवास के वालकाण्ड के पूर्वाद में रघुवंश के राजाओं 


१. इसके अभाव में प्रस्तुत ग्रन्थं के समस्त सन्दर्भ पर्णचनदर दे 
पुराचन्द्र दे दारा सम्पादित 
li चटर्जी ऐंड Fo ग मका जित कृत्तिवास रामायण के चतुर्थ 
टी कलकत्ता, सनु १९४९) की ओर निर्देश करते हैं । इस संस्करण 
में प्रत्येक काण्ड अध्यायो में विभाजित है । piss Sere 
२. दे० ऊपर AZo १६२, जहाँ इसका. उल्लेख हुआ है कि उस गौडीय पाठ 
तथा कालिदास के रघुवंश का गहरा सम्बन्ध र । 
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का इतिहास प्रस्तुत किया गया है । निम्नलिखित सामग्री वंगीय पातालखण्ड 
तथा क्ृत्तिवास दोनों में मिलती है--हरिश्चन्द्र, सौदास, दिलीप, रघु, 
ग्रज-इन्दुमती की कथा ; दशरथ-जटायु को मित्रता (दे० अनु० ४७२ ) ; 
दशरथ हारा शनि से वर-प्राप्ति) (ago: ४७२) ; अन्ध मुनि पुत्र का 
नाम सिन्धु (श्रनु० ४३३) ; मंथरा तथा दु दुभी की अभिन्नता (दे० ४५४) 
ग्रहल्या का शापवश शिला वन जाना (Zo ३४६) । 

(३) रामभक्ति के प्रभाव के कारण भी परम्परागत कथानक में बहुत कुछ 
परिवर्तन तथा परिक दन कया गया है; उदाहरणार्थ--वाल्मीकि के 
उद्धार की कथा (Ro ऊपर अनु० ३८) ; वामदेव के प्रति वसिष्ठ का 
शाप (दे० अनु० ३८४) ; केवट का वृत्तान्त (दे० आगे अनु० ४३२) ; 
हनुमान के वक्षस्थल पर राम-नाम अंकित होने की कथा (दे० अनु० 
७०६) । राक्षसों की राम-भक्ति का मी अनेक स्थलो पर उल्लेख किया 
गया है । रावण का पुत्र वीरवाहु रणभूमि में राम को विष्णु-चिन्हों से 
आभूषित देखकर श्रपना धनुष फेक देता है तथा राम की स्तुति करने 
लगता है (दे० युद्धकाण्ड, अध्याय ५४) | विभीषणा का पुत्र तरणी-सेन 
[वैष्णव तिलक लगाये रणाक्षेत्र में आता है ; उसके शरीर, रथ तथा पताका 
पर राम-नाम अंकित है (Ro ६, ५३) । रावण भी रणक्षेत्र में राम 
के सामने नतमस्तक होकर उनके अवतारत्व तथा दयालुता में विश्वास 
प्रकट करता है (Zo ६, १०५) | रामजन्म के वर्णन में शुक-सारण की 
राम-भक्ति का उल्लेख मिलता है (दे० अनु० २७५) | तागपाश के वृत्तान्त 
में कृष्णभक्ति की भी झलक मिलती है (Ro अनु० Xs ६) 1 

(४) कृत्तिवासीय कथानक पर शेव तथा शाक्त सम्प्रदायों की भी गहरी छाप 
है । हनुमान शिव के ग्रवतार माने जाते हैं ( दे० अनु० ६७० ) तथा 
महीरावण की कथा में राम तथा शिव की अभिन्नता का उल्लेख किया गया 
है (दे० अनु० ३६२) । सेतुबंध के वृत्तान्त में राम द्वारा. शिवश्रतिष्ठा का 
उल्लेख है (Ro अनु० ५८०) | लंकावरोध के पश्चात्‌ पार्वती रावण की 
सहायता करने के लिए शिव से अनुरोध करती हैं ( दे० ६, १४ yt 
लंका-देवी का वृत्तान्त बदल दिया गया है---चार्मुडा ही हतुमान को लंका, 


१. यह प्रसंग स्कंद पुराण के नागर खण्ड में भी बित है (दे० ऊपर Ae. 
१६१) | 32] eet aca Nee 
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में प्रवेश करने से रोक देती है (दे० अनु० ५३७) । राम की विजय भी 
उनकी देवी-पूजा का परिणाम माना गया है (दे० Ago ७८५) | 

(५) कृत्तिवास रामायण के निम्नलिखित प्रसंग वाल्मीकि रामायण में नहीं 
मिलते हैं किन्तु ये अनन्य राम कथाश्रों में विद्यमान हैं--राम तथा लक्ष्मण 
के स्थान पर भरत तथा शत्रुघ्न को विश्वामित्र के साथ भेजने का दशरथ 
का प्रयत्त (दे० अनु० ३८८) ; सीता का पुर्वानुराग (दे० अनु० ४०३) ; 
कैकेयी द्वारा दो भिन्न अवसरों पर वरप्राप्ति (दे० अनु० ४४७) ; राम के 
निर्वासन के पूर्व राम-गुहक की मैत्री (दे० अनु० ३८४) ; सीता द्वारा 
दशरथ को पिण्डदान (दे० श्रनु० ४३५) ; लक्ष्मण का राम की सहायता 
करने जाने. के पूर्व कुटी के चारों ओर रेखाएँ खींचना (दे० अनु० ४६०) ;. 
तारा का शाप कि वालि भिल्ल के रूप में कृष्णावतार में राम का वध 
करेंगे (दे० अनु० ५२०) ; नल की वरप्राप्ति की कथा तथा हनुमान-नल- 
कलह (दे० अनु० ५७५ और ५७६) ; लक्ष्मणा का संयम जिसके बल 
पर वह इन्द्रजित्‌ को हराने में समर्थ हुए (दे० अनु ० ४६१) ; भस्मलोचन 
(अनु० ६१३) तथा महीरावण की कथा (दे० अनु० ६१४) ; सेतुभंजन 
का वृत्तान्त (दे० अनु० ६०७) ; मन्दोदरी से विभीषणा का विवाह 
(दे० अनु० ५७२) ; रावणा-चित्र के कारण सीता-त्याग (दे० अनु० 
७२३) ; कुश-लव का युद्ध (Zo भ्रनु० ७४६) । 

(६) इत्तिवासीय कथानक के कुछ वृत्तान्त बंगाल में ही पाये जाते है--राम-. 
सीता विवाह के भ्रवसर पर चन्द्रमा का नृत्य (अनु० ४००) ; हनुमान 
का लंका से ब्रह्मास्त्र 'ले आना (अनु० ५६८) ; राम का मन्दोदरी कोः 
आशीर्वाद देना जिसके फलस्वरूप रावणा की चिता जलती रहती है ( दे० 
अनु० ५६९) ; सीता के प्रति मन्दोदरी तथा अन्य राक्षसियों के शाप (दे०- 
Ago ६०२) | 

(आ) सत्रहवी शताब्दी का बंगाली राम-साहित्य 
____ २८६. बंगाली राम-साहित्य पर कृत्तिवास की श्रीरामपांचाली की सबसे गहरी: 
छाप है। फिर भी परवर्ती राम-साहित्य पर ग्रन्य तत्त्वों का भी प्रभाव पड़ गया । 
वास्तव में सत्रहवीं शताब्दी की राम-कथा विषयक-सामग्री तीन वर्गों में विभक्त की जा' 
सकती है : (१) रामलीला पदावलियाँ; (२) sage रामायण के अनुवाद ; (३) 
भ्रंध्यात्म रामायण कै अनुवाद | 
` राधाकृष्ण भक्ति के प्रभाव से १६वीं शताब्दी के भ्रन्त में श्रौरामपाँचाली क 
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“कीर्तन के तौर पर गान हुआ करता था । इसके फलस्वरूप सत्रहवीं शताब्दी में बहुत से 
रामलीला-विषयक पदों की रचना होने लगी । इन रामलीला पदावलियो पर राधा- 
कृष्ण पदावलियों का सुस्पष्ट प्रभाव है | ; 

संस्कृत अद्भुत रामायण (दे० Ago १७६) में सीता देवी का रूप धारण कर 

-लंकापति के बड़े भाई सहस्न-स्कंध रावण का वध करती हैं, संभवतः इसी कारण 
बंगाल में अद्भुत रामायण इतना लोकप्रिय सिद्ध हुआ था । ,निम्नलिखित रचनाएँ 

अद्भुत रामायण पर आधारित मानी जाती हैं : 

(१) बड़ नित्यानन्द॒ आचार्य (अद्भुताचार्य) का आश्चर्यं रामायण अथवा 
अद्‌ भुताश्चर्यं रामायण | यह रचना बहुत समय तक बंगाल में अत्यन्त 
प्रसिद्ध थी | 

(२) रामेश्वर दत्त का अद्भुत रामायण, जिस पर कृत्तिवास का भी प्रभाव 
पड़ा है । 

(३) वर्दवान में सुरक्षित एक हस्तलिपि जिसका रचयिता भूल से कृत्तिवास 
ही माना जाता है ।, 

(४) चन्द्रावती की रामायण गाथा । इसमें कैकेयी की पुत्री seat की चर्चा 
है, जिसके अनुरोध से सीता रावण का चित्र खींचती हैं और इसके परि- 
णामस्वरूप परित्यक्त की जाती हैं (दे० अनु० ७२३) | 

सत्रहवीं शताब्दी की दो रचनाएँ अध्यात्म रामायण पर - आधारित हैं-द्विज 

“भवानीनाथ कृत श्रीरामपांचाली अथवा अध्यात्म रामायण पांचाली तथा द्विज श्री 

“लक्ष्मण का भ्रध्यात्म रासायण जिसका अव तक केवल भ्रादि काण्ड मिल सका है । 

( इ) श्रर्वाचीन बंगाली राम-साहित्य 

२८७. परवर्ती बंगाली राम-साहित्य में भ्रदूभुत रामायण पर आधारित बहुत सी 
रचनाओं का उल्लेख मिलता है । अद्भुत रामायण की भाँति रामानन्दकृत रामलीला के 
विस्तृत बालकाण्ड में भ्रम्वरीष की पुत्री श्रीमती के स्वयंवर का वर्णन मिलता है। 
संभव है यह रामानन्द वास्तव में रामानन्द घोष हैं जिन्होंने १८वीं शताब्दी में एक 

'रामायण लिखा है । श्रीरामपांचाली के रचयिता रामानन्द यति संभवतः इसी रामा- 
नन्द घोष से ग्रमिन्न हैं । : 

जगतरामराय ( १८वीं श० ) के अद्भुत रामायण में युद्धकाण्ड तथा उत्तर 

"काण्ड (जिसका नाम रामरास उत्तरकाण्ड भी रखा गया है) के बीच में एक पुष्करकाण्ड 

“मिलता है जिसमें सहस्तस्कंध रावण का सौता के द्वारा वध वर्णित है । १९वीं शताब्दी 
का कमललोचन दत्तकृत रामभक्तिरसामृत AGT रामायण पर आधारित है; इसके अति- 
रिक्त उस शताब्दी में ही अद्भुत रामायण का चार बार बंगाली में अनुवाद हुआ है- पद्य 
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में हरिमोहनं गुप्त तथा द्वारकानाथ कुण्डू द्वारा तथा गद्य में कृष्णाकान्त न्यायभूषणा तथा 
दुर्गाचरण वंद्योपाध्याय द्वारा । 

२८८. अठाहरवीं शताब्दी के शंकरचक्रवर्ती ( कविचन्द्र ) विशेष रूप से 
उल्लेखनीय हैं । उनकी अध्यात्म रामायण पांचाली विष्णुपुरी रामायण के नाम से 
विख्यात है । इसी रचना के कुछ भ्रंश कृत्तिवास रामायण में स्थान पा चुके हैं, उदा- 
हरणार्थ : अंगदेर रायबार ( ग्रंगद के दूतकार्य का. वर्णन तथा तरणीसेन-वध ).। 

२८९. अर्वाचीन वंगाली राम-साहित्य की एक ग्रन्य विशेषता रायबार नामक 
रचनाझ्रों का बाहुल्य है । १८वीं शताब्दी के निम्नलिखित ग्रन्थ उल्लेखनीय हैं : 

फकिर रामकविभूषणा का अंगद रायबार | 

रामचन्द्र का विभीषणेर रायवार | 

रामनारायण ( द्विज राम ) का विभीषणेर खोट्टा रायवार । 
काशीराम का कालनेमिर रायवार । 

द्विज तुलसी का अंगद रायवार | 

हाराधन दास का अंगद रायवार | , 

२९०. साहित्यिक दृष्टिकोण से कृत्तिवास के पश्चात्‌ रघुनन्दन गोस्वामी का 
रामरसायन ( १८३१ ई० ) सर्वश्रेष्ठ माना जाता है । इसका प्रधान आधार वाल्मीकि 
रामायण है ; फिर भी इस पर कृष्णालीला का भी स्पष्ट प्रभाव पडा है। १९वीं तथा 
२०वीं शताब्दी में बंगाली में वाल्मीकि रामायण का अ्रनुवाद अथवा रामकथा पर आधा- 
रित मौलिक ग्रन्थों की रचना होती रही | जगत्‌ मोहन राम का रामायण (१८३८ ई०) 
विशेष रूप से उल्लेखनीय है । २०वीं शताब्दी में राजशेखर वसु ने वाल्मीकि रामायण 
को गद्य में प्रस्तुत किया है किन्तु इस शताब्दी का सर्वाधिक लब्धप्रतिष्ठ राम-काव्य 
माइकल मधुसुदन कृत मेघनादवध ही है | 
उड्या 

२९१. उड्या साहित्य? के प्राचीनतम रामकथा-कार १५वीं शताब्दी के सिद्धे- 
RAC परिडा हैं । उन्होंने अपनी इष्टदेवी सारला चंडी के कारण भ्रपना नाम सारलादास 
हो रखा था और वे इसी नाम से विख्यात हैं। उनकी रचनाओं में से महाभारत तथा' 
चण्डी पुराण प्रकाशित हैं । उनका रामायण भ्रप्राप्य है ; अतः उनके महाभारत ही के 

आधार परश्रगले अनुच्छेद में सारलादास की रामकथा की रूपरेखा प्रस्तुत की जायेगी । 
विलंका रामायण की रचना १७०० ई० के लगभग सिद्धेश्‍वर दास द्वारा हुई थी । 


१. fo कृष्णचरण साहु: उड्या राम लिटरेचर ( राँची विशवविद्यालय!- 
१६६४ ; अप्रकाशित ) । ६ 
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सिद्धेश्वर परिडा ( सारलादास ) तथा सिद्धेश्वर दास के नाम-साहश्य के कारणा बिल्ल 
रामामण को सारलादासकृत माना गया है, जो भ्रामक है । विलंका रामायण का चा 
वर्ष्यं विषय है सीता द्वारा (पूर्व-खण्ड में) सहस्र स्कन्ध रावणवध तथा ( उत्तर खण्ड a | 
लक्षस्कंध रावण-वध । यह उत्तरखण्ड नितान्त ग्रप्रामणिक तथा अर्वाचीन है (दे० आगे 
श्रनु० ६३६-६४० ) | ु 
उड्या साहित्य के सव से प्रसिद्ध रामायण की रचना उत्कल-वाल्मीकि बलरामः 
दास द्वारा १६वीं शताब्दी के प्रारम्भ में हुई थी । इस ग्रन्थ के कई नाम प्रचलित है: 
जगमोहन रामायण ( रचयिता: का दिया हुआ ), दाण्डि रामायण ( छन्द के नाम पर ) 
ग्रौर बलरामदास रामायण ( लेखक के नाम पर ) । यद्यपि वाल्मीकि रामायण 
प्रधान आधार है, फिर भी इसमें रामकथा के': विकास की दृष्टि से बहुत से परिवर्तन 
मिलते हैं। ( दे० नीचे अनु० २६३ ) । ही 
बलरामदास की रामकथा-विषयक रचनाएँ निम्नलिखित है--- 

(१) दो संदेश काव्य । कान्तकोइलि (३४ छन्द) में ग्रशोकवन की विरहिणी 
सीता एक कोयल को सम्बोधित कर अपने हरण के वाद की घटनाओं का वर्णन करती 
हैं । काकपोइ (३४ छन्द) में वह एक काक को सम्बोधित कर अ्रशोकवन में अपने दुःख 
का वणान करती हैं और राम के पास एक लिखित संदेश भेजती हैं | | 

(२) दो वारहमासे । सीतांक बारमासी भावना में अशोकवन में रहने वाली. 
सीता राम के साथ अपने भ्रतीत जीवन का स्मरण करती है । बारमासी का विषय. 
वही है, किन्तु इसमें ag arg को सम्बोधित करती हैं । 

(३) ब्रह्माण्ड भूगोल में समस्त रामकथा को शरीर में भ्रवतारित किया गया: 
है (दे० ऊपरं अनु० १०८) | ह i | र 

it (४) हनुमन्त चउतीसा | ३४ छन्दों में सीता-हनुमान-संवाद | 
' (५) कर्णदान (२४० छन्द) । इसकी कथावस्तु श्रागे अनु० ६५८ में देख लें | 
; नीलाम्वरदास कृत ठिका रामायण (१६वीं ao ई० ) में समस्त रामकथा का. 
वर्णन है | निम्नलिखित वृत्तान्त बलरामदास :रामायण में नहीं मिलते--महीरावण की: 
केथा, रावण के चित्र के कारण सीता त्याग, लव-कुदा-युद्ध । अर्जूनदास का रामविभा: 
(राम विवाह) सोलहबीं शताब्दी उत्तरार्ध की'रचना ह a ! 4 
सत्रहवी शताब्दी की पाँच रामकथा-विषयक रचनाएँ उल्लेखनीय हैं--- 

(१) धनंजय का सर्गवद्ध रघुनाथ-बिलास । i 

(२) शंकरदास कृत बारमासी कोइलि । इसमें वारहमासे की शैली में: 
वनवासी राम.के प्रति कौशल्या. को विरह वर्णन है । ` ` hl 

( ३) महेश्वरदास इत टीका रामायण । शीर्षक का कारणा यह, है कि यह. 
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रचना एक प्रकार से बलरामदास की टीका है । इसमें राम-सुग्रीव भेंट के विषय में एक' 
कथा है, जो सेरी राम तथा रामकेति के वृत्तान्तों से साम्य रखती है (दे० आगे भ्रनु० 
३१२) । 

(४) कान्हुदास का रामरसामृतसिन्ध | 

(५) हलधरदास कृत अध्यात्म रामायण का उड्या अनुवाद | 

ग्रठारहबीं शताब्दी का राम-साहित्य अपेक्षाकृत समृद्ध है। दो रचनाओं का 
qui विषय है सहस्र-स्कन्ध रावण का वध, अर्थात्‌ सिद्धेश्वरदास कृत विलङ्का रामायण 
और वारानिधिदास कृत बिलङ्का खण्ड | विचित्र रासायण नामक दो रचनाएँ मिलती 
हैं ; एक विश्वनाथ खुँटिया की तथा दूसरी भुइंग्रा माधवदास की । भुइंग्रा माधवदास 
सिद्धेश्वरदास को अपना गुरु मानते हैं ; उनके कथानक. की कई विशेषताएं हैं---दश रथ 
की २१ पटरानियों का उल्लेख (Zo अनु० ३४०), शान्ता की जन्मकथा (श्रनु० ३४३), 
डाकिनियों से वानर-सेनापतियों का जन्म (ago ३५७), लक्ष्मण द्वारा शूर्पणखा के पुत्र 
जयासुर का वध (अनु० ६३२), रामकथा के निर्वहण का किंचित्‌ परिवर्तित रूप (अनु० 
७५३) । उसी शताब्दी में उपेन्द्र भंज ने रामलीलामृत, घोल पोइ ( सोलह छन्द ), 
बंदेहीश विलास तथा अवना-रस-तरज्भः की रचना की है । बैदेहीश विलास वाल्मीकि, 
अध्यात्म रामायण, भोजक्रत चम्पूरामायण, महानाटक आदि पर आधारित एवं पाण्डित्य- 
पूर्ण है । इसके अतिरिक्त निम्नलिखित काव्य-ग्रन्यो का उल्लेख मिलता है : रामदास.का 
रामरसामृत; गोपीनाथ कवि भूषण कृत रामचन्द्र विहार ( ८० सर्ग ) ; त्रिपुरारिदास 
का रामकृष्णकेलिकल्लोल ( स्लेष काव्य ) ; ब्रजबंधु सामन्तराय का रामलोलामृत 
काव्य ; ईश्वरदासकृत रामलीला; लद्ष्मीधरदासकृत अद्भुदपडि (अंगद के दूत कार्य का 
-वर्णन) ; AYU पट्टनायक का रामचन्द्र विहार । गोवर्धनदासकृत पचीसा पोई (युद्ध- 
काण्ड विषयक) ; शिशु ईश्वरदासकृत नलराम चरित | उस शताब्दी में तेलेंगा गोपाल, 
नरहरि कविचन्द्र, सुर्यमणि-च्याउ पट्टनायक तथा सारलादास) ने अध्यात्म रामायण 
का अनुवाद किया है और हरिहर कवि के पुत्र वनमालीदास ने भोजकृत चम्पू LAAT 
झन्नुदित कर उसका नाम सुचित्र रामायण रखा है। १८वीं शताब्दी में नाट्य-साहित्य 
का प्रवर्तन हुआ था; AMT सदाशिव की रामलीला तथा रघुनाथदास का छन्द रामायण 


उल्लेखनीय हैं | 
१६वीं तथा २०वीं शताब्दी में भी रामकथा-विषयक रचनाग्रों की सृष्टि होती 


१. यह सारलादास महाभारत के रचयिता से भिन्न हैं, इनका काल श्रनिदिचित 
हुँ । 
॥ 
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आधुनिक भारतीय भाषाश्रों में रामकथा a २४१ 


रही ।) १९वीं शताब्दी में कृष्णाचरण पट्ुनायकक्रत : रामायण भुवनेश्वर कविचन्द्र 
का. सीतेश विलास, केशव .पट्टनायक (. केशव हरिचन्दन ) का नत्यरामायण ( केशव 
रामायण ) तथाःकेशव त्रिपाठी का. पूर्ण रामायण उल्लेखनीय: हैं । हलिआ रामायण 
हल चलाते समय के गीतों का संकलन है | नाय्य-साहित्य.की तीन रामलीला नामक 
रचनाएँ मिलती हैं, जिनके लेखक पीताम्बर राजेन्द्र, श्रनंग नरेंद्र तथा विक्रम नरेंद्र हुँ। 
२९२. सारलादास ने अपने महाभारत में बहुत से स्थलों पर रामकथा-विषयक 


"सामग्री का समावेश किया है तथा आदि, वन और उद्योग पर्वों में समस्त रामायण का 


संक्षिप्त रूप भी प्रस्तुत किया है-1* वन-पर्व की रामकथा श्रगस्त्य द्वारा विलंका के राजा 
को सुनाई . जाती है । सारलादास की. रामकथा की fire लिखित विशेषताएँ उल्लेख- 
चीय हें 
(१) रामकथा तथा ङृष्णकथा के पात्रों की अभिन्नता का प्रतिपादन ; gato 
राम = कृष्ण ; सीता त द्रौपदी ; अंगद = जारा (Ro. आगे० अनु० ५२१) 
AIM == कुन्ती. ; सुग्रीव-अजुन , वालि = कण; लक्ष्मण -- बलराम; वालि = 
भीम; सुग्रीव = दुशासन | लक्ष्मण तथा भरत भी राम के अन्तरंग सखा 
होते के नाते भ्रजु न से अभिन्न माने गये हैं । 

-{२) अवतारवाद का एक नया रूप जिसके अनुसार विष्णु राम में, इन्द्र भरत 
में, ब्रह्मा aaa में तथा ईश्वर (महादेव) लक्ष्मण. में अवतरित माने जाते 
हैं ( दे० वन पर्व Jo २२५, श्रादि पर्व Jo १६७ ) | 

(३) लक्षशिर, सहस्नशिर, शतशिर दशशिर रावणों का उल्लेख जो विभिन्न कल्पों 

`. में राम द्वारा मारे जाते हैं । 5 

(४) बंगाल में प्रचलित रामकथा का साहश्य । कृत्तिवास में विद्यमान निम्त- 
लिखित सामग्री सारलादास रामायण में भी है: दशरथ की ७५० पत्नियों 

-का उल्लेख (अनु० ३४०), दशरथ की पुत्री शान्ता का वृत्तान्त ( दे० 

- 1. - अनु० ३४३) ; दशरथ का विश्वामित्र के साथ भरत तथा शत्रुघ्न को भेज 

~ , देने का प्रयास (दे? भ्रनु० ३८८) ; सीता द्वारा पिंडदान (दे० अनु० ४३५) 
नल-हनुमान-कलह (दे० अनु० ५७६) | 


१. दे० देवीप्रसन्न पट्टनायक, उड्या में राम साहित्य, राष्ट्रकवि मैथिलीशरण 
गुप्त अ्रभिनन्दन ग्रन्थ, Jo ७७०-७७७ | 
२. दे० राधारमण पुस्तकालय (कटक १६५२) 'का संस्करण तथा क्कष्णचरण 
` `` साहु, रामकथा इन सारलादास महाभारत, जर्नल ग्राव हिस्टॉरिकल रिसर्च 
(aa), भाग १, Fo १०-५६ वा हा 
रा० १६ 


क 
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२४२ ; अर्वाचीन रॉमंकर्था साहित्य का सिहावलोक : 


(x) सारलादास ' के निम्ता लिखित वृत्तान्त रामकथा के विकास की दृष्टि से 
महत्व रखते हैं : लक्ष्मण द्वारा शूर्पणखा के पुत्र का वध ( दे० अनु०-' 
६३२); ' वालि तथा सुग्रीव का अहल्या की सन्तान के रूप में उल्लेख 
( दे० अनु० ५१४) ; हनुमान का रुद्रावतार माना जाता (Ee श्रनु० ६७२);; 
हनुमान के वज्ञ-कौपीन का उल्लेख ( दे० भ्रनु० ६६७ ); ब्रह्मा के वीर्य से 
वाल्मीकि की उत्पत्ति ( दे० Ado ३६ ); अर्जुन के गर्व-निवारण की. दोः 
कथाएँ ( दे० अनु० ६८५ ); रावण-वध के बाद राम का वानरों के साथ, 
किष्किन्धां होकर पैदल ही ग्रयोध्या वापस जाना ( दे० अनु० ६०६ ) | 

२९३. बलरामदास के रामायण की निम्नलिखित विशेषताएँ महत्वपूर्ण हैं :: 

( १ ) वह मुख्यतया वाल्मीकि रामायण के गौडीय पाठ पर निर्भर है। वल= 
रामदास की निम्नलिखित सामग्री इसका प्रमाण है--दशरथ की पुत्री 
शान्ता का उल्लेख; सीता की जन्म-कथा में मेनका का प्रसंग; शापदोष- 
मोहितां कैकेयी का दोष-निवारण ; राम की कुश-पादुकाओं की चर्चा; 
राम के प्रति तारा का शाप; जटायु गरुड़ का पुत्र है; सम्पाति से 
वानरों की भेंट के प्रसंग में सुपाईर्व का आगमन ; विभीषण पर रावण 
का पाद-प्रहार; हनुमान की हिमालय-यात्रा के वर्णन में कालनेमि तथा. 
मरत का उल्लेख | 

( २ ) समस्त ग्रन्थ शिव-पार्वती-संवाद के रूप में प्रस्तुत किया गया है ॥ 

( ३ ) बलरामदास का अवतारवाद अनिश्चित है । पुत्रेष्ट-यज्ञ के वर्णन के 
अनुसार चारों भाई तो विष्णु के अवतार हैं किन्तु अन्यत्र लक्ष्मण को 

' शेष का अवतार मानां गया है तथा भरत, शत्रु को क्रमशः चक्र और 
शंख का । अरण्यकाण्ड में बलरामदास लक्ष्मण को रुद्र, भरत को सूर्यः 
तथा शत्रुघ्न को चन्द्र मानता Fl अनुसूया लक्षमण को शूलधारीः 
कहती है । उत्तरकाण्ड में सीता तथा सरस्वती को म्रभिन्नता का उल्लेख 
है तथा यह भी कहा जाता है कि स्वर्ग में राम तथा सीता नारायण 
ae लक्ष्मी के रूप में मिलते हैं किन्तु एक अन्य स्थल पर राम, सीता 
गौर लक्ष्मण क्रमशः जगन्नाथ, सुभद्रा तथा वलभद्र भी माते गये हैं 

( दे० अनु० ३६२ ) । 

(४ ) सारलादास की रामकथा को भाँति बलरामदास रामायण भी बंगाली 

रामकथा से साहृव्य रखता है। दशरथ के प्रति शनि का वरदान ; सीता 

का पुर्वानुराग ; राम-गुह-वंधुत्व ; केवट-प्रसंग ; विभीषण-मन्दोदरी- 
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र ' यह सव सामग्री कृत्तिवास तथा वलरामदास दोनों में मिलती 
है ( ३० अनु० २८५ ) | 
(५ ) वाल्मीकि कथानक के निम्नलिखित परिवर्तन रामकथा के विका 

afte से उल्लेखनीय हैं : कि 
सावा-सीता का वृत्तान्त ( श्रनु० ५०५ ); वेदवती की कथा (अनुण 
४१० ); नारद-मोह की कथा (ग्रनु० ३७ ३); रावण का सीता-स्वयंवर 
देखने आना (ग्रनु० ३९७); सुरभि के श्रवतार, मथरा का वर ( प्रनु०- 
vay); सीता के प्रति लक्ष्मण का शाप ( भ्रनु० ४८९ ); राम काः 
मुतिथों को गोपी वन जाने का वरदान देना ( दे० अनु० dee yt | 


दिन्दों साहित्य में रामकथा 


(अ ) गोस्वामी तुलसीदास की रामकथा 
> २९४. गोस्वामी तुलसीदास की समस्त रचनाएँ उनके इष्टदेव राम से संबंध 
रखते) हैं, लेकिन इनमें से रामचरितमानस सबसे भ्रधिक लोकप्रिय प्रमाणित हुई है । 
इसी एक रचना के द्वारा हिन्दी प्रदेश में रामभक्ति की धारा फैल गई और आज तक 
र ae रही । अतः रामभक्ति के विकास में रामचरितमानस का महत्व अद्वि- 
रामकथा के विकास के दृष्टिकोण में रामचरितमानस तथा तुलसीदास की 
अन्य रचनाओं में कोई महत्त्वपूर्ण परिवर्तन नहीं मिलते | ऐसा प्रतीत होता है कि प्रारंभ 
मै तुलसीदास वाल्मीकि रामायण से ग्रधिक प्रभावित थे और श्रपनी बाद की रचनाग्रों 
में अन्य रामकथा साहित्य से भी । मिथिला की वाटिका में राम और सीता के परस्पर 
दशन का उल्लेख रामाज्ञाप्रश्न तथा जानकी-मंगल में नहीं है, लेकिन वह रामचरित- 
भानस तथा गीतावली में मिलता है। मिथिला में रावणदूत के भ्रागमन का उल्लेख 
रामाज्ञाप्रश्न में नहीं मिलता, लेकिन रामचरिंतमानस तथा .गीतावली. में पाया जाता 
ह! रामाज्ञाप्रश्‍न, जानकी-मंगल तथा गीतावली के.श्रनुसार परशुराम तथा राम कीः 
जो च्य की वापसी में होती हरे, किन्तु रामचरितमानस तथा कवितावली .में परशु- 
थिला में आगमन का वर्णन किया गया है । 
डक चित्रकूट में जनक के आगमन का वर्णन तथा सेतुबंध के समय शिवप्रतिष्ठा का 
लेख केवल रामचरितमानस में मिलते हैं , रामाज्ञाप्रश्‍न तथा गीतावली में नहीं । 
न वाल्मीकि रामायण के अनुसार ही सीतात्याग तथा लव-कुश की कथा रामाज्ञा-. 
तथा गोतावली में दी गई है । रामचरितमानस में इन प्रसंगो का उल्लेख नहीं 


मित्र] । : 
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५ 'गोतावली की समस्त रचना में कृष्ण-काव्य का प्रभाव अत्यन्त स्पष्ट है । इस 
कारणा उत्तरकाण्ड में राम सीता के दोलोत्सव, वसंतबिहार श्रादि का वणान भी किया 
या है।॥ इस रचना में. वाल्मीकि रामायण कें. गौडीय पाठ के अनुसार राम की शरणा 
जेने के पूर्व विभीषणा के अपने भाई कुवेर के पास जाने का वर्णन भी किया गया है । 

गतः विभय-निर्वाह मात्र के दृष्टिकोण से इन ग्रन्थों का रचना-क्रम इस प्रकार 
प्रतीत होता है : रामाज्ञाप्रश्‍न, जानकीमंगल, गीतावलो?, रामचरितमानस, कदिता- 


वली । 
२९५. हिन्दी रामसाहित्य में रामचरितमानस सबसे अ्रधिक महत्वपुर्ण है, इसलिए 


रामकथा के विकाक्ष के दृष्टिकोण से इसके कथानक की विशेषताश्रों का उल्लेख अ्रपेक्षित 
है । आध्यात्मिक विचारों के दृष्टिकोण से इस पर अध्यात्म रामायण का सबसे ale 
. अभाव पड़ा, लेकिन कथानक में भी अध्यात्म-रामायण का प्रभाव स्पष्ट हे । अ्रध्यात्म- 
रामायण की भाँति रामचरितमानस शिव-पार्वती के संवाद केःरूप में प्रस्तुत किया गया 
है । अध्यात्म-रामायण की दार्शनिक व्याख्याएँ तथा भक्ति सम्बन्धी अंश, (स्तोत्र आदि) 
प्रायः सबके सब किचित्‌ परिवर्तन सहित रामचरितमानस में भी मिलते हँ। अतर यह 
है कि-रामचरितमानस में शास्त्रीय प्रतिपादन को इतना स्थान नहीं दिया गया है । श्रत 
रामचरितमानस का प्रधान आधार अध्यात्म-रामायण सिद्ध होता है। 
प्रस्तुत निबन्ध के दृष्टिकोण से रामचरितमानस के निम्नलिखित वृत्तान्त 
“उल्लेखनीय हैं रा 
(१) अवतारहेतु : जयविजय की कथा ; जालंधर की पत्नी वृन्दा का शाप ; 
नारद-मोह ; मनु-शतरूपा की तपस्या ; प्रतापभानु की कथा । इन: कथाओं 
का तुलनात्मक भ्रध्ययन १४वें अध्याय में किया जायगा (दे० अनु” 
३६६-३७३).। 


(२) अध्यात्म रामायण के अनुसार राम का अपनी माता को ' अपना विष्णु” 
रूप दिखलाना "तथा उनकी बाललीला का कुछ वर्णन ' (दे०' अध्यात्म” 
रामायण १, ३, ४४-५३) । वाद में भगवदगीता (११,७) तथा भागवत 


पुराण (१०, ७, ३५-३७) के अनुकरण पर बालक राम का 


१. कालक्रम निर्धारित करने के लिए, विषय-निर्वाह के अ्रतिरिक्त शैली, बहि 


. *. आदि का भी ध्यान रखना आवश्यक है । इस प्रकार के सर्वतोमुखी अध्ययत 
के पश्चात्‌ Sto माताप्रसाद गुप्त का विचार है कि गीतावली की: रचना 
रामचरितमानस के बहुत बाद हुई थी । दे० तुलसीदास, तृतीय सं०, १० “ 


» २७६। 
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आधुनिक भारतीय भाषाओं: में. रामकथा. .. २४४ 


माता के सामने अपना विराट्‌ रूप प्रकट करना । , राम के. जन्मोत्सव के? 
अवप्तर पर शिव तथा भुशुण्डी का. मानव रूप ; धारणा कर अयोध्या काः 
BAT करना | 
(3) मिथिला की, वाटिका में राम तथा,सीता का परस्पर दर्शन, (दे० आगे: 
ago ४०३) wat मिथिला में ही परशुराम कां. तेजोभंग (Ro आगे 
ग्रतु० ३५१ ) | ३ नं j 
: (४) श्रयोध्या में तथा पंपाप्तरोवर के तट पर नारद का आगमन । नारद का 
स्थान अपेक्षाक्त महत्वपूरा है (दे० श्रागे अनु ० ४४३ औरः ४७६) | 
(५) राम के निर्वासन के लिए सरस्वती का श्रयोव्या भेजा. जाना (दे० अध्यात्म - 
` ' रामायण २, ३, ४४-४६) Rei ie 
(६) अयोध्याकाण्ड में केवट का वृत्तान्त : ग्रध्यात्म तथां आनन्द रामाँयराः 
दोनों में इसका उल्लेख अहल्योद्धार के अनन्तर हुआ है । : AR 
(७) चित्रकूट की यात्रा करते हुए राम की एक तापस के द्वारा वन्दना'। श्री 
रामचन्द्रः शुक्ल का भ्रनुमात है कि 'इस ढंग'से कवि ने अपने at ही: 
तापस रूप में राम के पास पहुँचाथा है? 17 TFPI 
` (5) भरत-राम-मिलाप के समय चित्रकूट में जनक का आगमन | IFFT 
' (६) माया-सीता का वृत्तान्त (Zo अनु० ५०५) | i 
(0) सेतुबन्ध के समय शिव-प्रतिष्ठा' (Zo अध्यात्म TAIT ६, ४)। ` 
` (११) हनुमान की हिमालय-यात्रा के वर्णन में हनुमान द्वारा ''कालनेमि-वछे' 
तथा भरत से उनकी भेंट का वृत्तान्त | . न 
(यें दोनों कथाएँ वाल्मीकिक्कत रामायण के गौडीय'पाठ में पाई जाती हैं) 
,(१२) रावरा-होम .की-कथा (दे० अध्यात्म .रामायण ६, १०) 1... 
(१३) भुशुण्डी-चरित । (दे० आगे अनु० ३८१) | 
२९६. रामचरितमानस के बहुत से संस्करणों में प्रक्षेपं -मिलते हैं, जिनमें से 
कथानक के" दृष्टिकोण से निम्नलिखित वृत्तान्त उल्लेखनीय हैं---बालक राम और हनुमान 
क| संगति ; सुलोचना को..कथा ; अहिरावण-वध तथा. लव-कुंश-काण्ड के अन्तगंत. 
सोता-त्याग, लवकुश का जन्म तथा राम-सेत्ता से युद्ध । oR ढक oS 4 
(आ) अन्य. हिन्दी राम-साहित्य 9 
२९७. हिन्दी-रामकथा साहित्य में तुलसीदास का ; एक .प्रकार से एकाधिकार 
है--“तुलसी की प्रतिभा और काव्यकला इतनी उत्कृष्ट प्रमाणित ,हुई; कि उनके बाद ' 
Fon 
१. दे० हिंदी साहित्य का इतिहास, Jo. .१४८,॥ दे०-आगे अनु० ४३२ | 
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२४६ अर्वाचीड रामकथा साहित्य का सिंहावलोकन 
/ 
किसी भी कवि की रामचरित सम्वन्धी रचना उनझे मानस“को समानता में प्रसिद्धि 
प्राप्त न कर सकी...... मानस के सामने कोई भी प्रबन्ध-काव्य आदर की हृष्टि से 
न देखा गया” ।१ अतः यहाँ पर अन्य हिन्दी राम-साहित्य का सिंहावलोकन. मात्र 
प्रस्तुत किया गया है २ । त में दो अपेक्षाकृत महत्वपुर्ण प्रबंध काव्यों की कथानक 
सम्बन्धी विशेषताओं की सूची भी दी गयी है (Ro AZo ३०२-३०३) । प्रारम्भिक 
हिन्दी साहित्य के विषय में sto श्रमरपाल. सिंह का तुलसीपूर्व राम-साहित्य (रचना 
प्रकाशन, इलाहाबाद १६६८): श्रौर राम की माधुर्य भक्ति के सम्त्रन्ध में डॉ० भगवती 


प्रसाद सिंह का शोध-प्रबन्ध, रामभक्ति में रसिक सम्प्रदाय (बलरामपुर, He २०१४) 
विशेष उपयोगी हैं । 


२९८. तुलसीदास के पुर्व का हिन्दी-राम-साहित्य अधिक विस्तृत नहीं है। सर्व- 
प्रथम विष्णुदास कृत “भाषा बाल्मीकि रामायण” का उल्लेख होना चाहिए । यह १५वीं 
* शताब्दी के मध्य.को रचना है; इसका कथानक वाल्मीकि के अनुसार ही है, किन्तु यह हिन्दी , 
चौपाइयों- में वाल्मीकि रामायण का प्राचीनतन अनुवाद है । रामानन्द के कुछ भक्ति- 
विषयक पद सुरक्षित हैं तथा सूरदास ने सुरसागर में वाल्मीकि रामायण के क्रमानुससार 
रामकथा के भामिक स्थलों पर लगभग १५० पदों की रचना की है । २ इनमें केवट- 
बृत्तान्त रामचरितमानस की. भाँति वनवास की कथा में रखा गया है (अध्यात्म रामायण | 
में यह वृत्तान्त भ्रहल्योद्धार के भ्रनन्तर ही मिलता है ) और राम की सहायता करते | 
जाने के पूर्व लक्ष्मण के द्वारा कुटी के चारों ओर रेखा खींचने का उल्लेख gar है । 
“पृथ्वीराजरासो” के द्वितीय समय में दशावतार कथा के अन्तर्गत रामकथा विषयक 
लगभग १०० छन्द मिलते हैं,” जिनमें लंका युद्ध के वर्णन को सर्वाधिक महत्त्व दिया 
गया है । । ईश्वरदास“ ( १६वीं शताब्दी पूर्वाद्धं ) के भरत-मिलाप में अयोध्या काण्ड 


१. डॉ० रामकुमार वर्मा, हिन्दी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, १० | 
३४४ | 


२. द्रष्टव्य “हिन्दी साहित्य कोश” में “हिन्दी राम-साहित्य' शीर्षक लेख तथा 
Sto माता प्रसाद गुप्त का “रामकाव्य' ( हिन्दी साहित्य, द्वितीय खंड 
भारतीय हिन्दी परिषद्‌, प्रयाग, १६५६ ; Jo ३००-३३१) 

2. दे० ना० प्र समा संस्करण; दूसरा खण्ड, नवम स्कंध, पद ४६०-६१३ 

४. कुछ संस्करणों में रामावतार-विषयक केवल ३८ छंद मिलते हैं। दे० 
विपिनविहारी त्रिवेदी, पृथ्वीराजरासो में रामकथा, भैथिलीशरण गुप्त 
अभिनंदन ग्रन्थ, Jo ६७७ | 

५. दे० ना०,प्र० पत्रिका, वर्ष ६१ ( सं २०१३ ),- अंक १ और हिन्दुस्ताती 

, भाग २४, अंक ३, Jo ११७। 
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आधुनिक भारतीय भाषाओं में रामकथां २४७ 


की कथात्रस्तु का दोहा-चौपाइयों में वर्णन किया गया है श्रौर इसमें भरत को आदर्श 
ara भक्त के रूप में चित्रित किया गया है । इनके “रामजन्म' तथा. 'अंगदपैज' मी 
सुरक्षित हैं; ये सब एक ही विस्तृत ग्रन्थ के अंश प्रतीत होते हैं, जिसमें रामचरितमानस 
का पूर्वाभास मिलता है । 


२९९. तुलसीदास के समकालीन कवियों में रामसाहित्य के विकास की दृष्टि 
से अग्रदास तथा नाभादास प्रमुख हैं । उनकी रचनाग्रों से पता चलता है कि तुलसीदास 
के समय में राम की माघुर्यभक्ति का प्रचलन हुआ था । कई अनुसन्धानकर्त्ताश्रों की यह 
धारणा निराधार है कि प्राचीन संस्कृत रामसाहित्य के श्वृंगारात्मक वर्णानों में राम की 
मधु रोपासना का सूत्रपात देखा जा सकता है (दे० अनु० १५०) | राम की मधुरोपासना 
के विषय में कोई प्राचीन रचना उपलब्ध नहीं है.; इसके अभाव में यह मानना पड़ेगा कि 
उपासना की यह पद्धति सम्भवतः १५वीं शताब्दी ईस्वी में कृष्णभक्ति के भ्रनुकरण पर 
Taal गयी है । श्रग्रदास के अष्टयाम में राम की रासक्रीडा का वर्णन है । इनकी 
“पदावली! तथा “ध्यानमंज री' में मंजी हुई भाषा के भक्तिपूर्णा पद मिलते हैं । श्रग्रदास 
के शिष्य नाभादास ने भी राम-सीता-चरित को लेकर “अष्टयाम' की रचना की है । 


'भक्तिकाल की कुछ अन्य रचनाएँ इस प्रकार हैं: 

( १) रामचन्द्रिका ( दे० आगे ago ३०२ ) । 

( २ ) सोढ़ी मेहरबान का 'आदिरामायण' ( हिन्दी मिश्रित पंजाबी ) । 

( ३ ) संस्कृत महानाटक पर आधारित हृदयरामकृत हतुमन्नाटक (सभ्‌ 
१६२३ ई० ) कवित्त-सवैये में है श्रौर उन्नीसवीं शताब्दी तक लोक- 
प्रिय रही । | 

५.४ ) लालदास कृत अवघ विलास | 

{ ५ ) राजस्थानी में एक विस्तृत जैनी राम साहित्य मिलता है । समयसुन्दर 
की सीताराम चौपाई) विशेष रूप से उल्लेखनीय है । जैनेतर रचनाझं 
में लक्ष्मणायण १६वीं शताब्दी का है तथा नरहरिदास के अवतार- 
चरित का रामावतार विषयक अंश रामचरितमानस और रामचन्द्रिका 
पर निर्भर है । 


१. रचनाकाल संवत्‌ १६७७ तथा १६८३ के बीच में । इस रचना की Fo 

४ १७३८ की एक हस्तलिपि बीकानेर के भारतीय विद्यामन्दिर, शोध 

प्रतिष्ठान में सुरक्षित है। राजस्थानी में जैनी रामसाहित्य की विस्तृत 

सूची के लिये दे० श्री श्रगरचन्द॑ नाहटा, राजस्थानी भाषा में रामकथा 
संबंधी ग्रन्थ । मैथिलीशरण गुप्त अ्रभिनन्दन ग्रन्थ, Jo ८४०-८४२ । 
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Ws अर्वाचीन रामकथा साहित्य का सिंहावलोकन 


* ३००. रीतिकाल at रामसाहित्य महत्त्वपूर्ण न होते हुए भी भक्तिकाल की 
अपेक्षा अधिक विस्तृत है । यहाँ पर उन रचनाओं की नामावली देने की अपेक्षा, रीति- 
कालीन रामसाहित्य की सामान्य विशेषताओं का उल्लेख किया जायेगा" : 

(१) are की व्यापकता तथा कृष्णकाव्य की गहरी छाप उस साहित्य 
की प्रथम विशेषता है ; विशेष रूप से रसिक सम्प्रदाय की रचनाओं में 
जहाँ राम.तथा सीता की .श्वंगारमय चेष्टाग्रों का खुलकर वर्णन किया 
गया है ।२ ६ १ 

( २ ) रीतिकाल में प्रसिद्ध संस्कृत रामकाव्यों का अनुवाद भी हुआ है, उदा- 
हरणार्थ वाल्मीकि रामायण, जैमिनी पुराण, रामाश्वमेध (पद्मपुराण), 
अध्यात्मरामायण, योगवसिष्ठ आदि के श्रनुवाद । . | । 

( ३ ) विश्वनाय सिह, केशव कवि, भगवन्त राय खीची, मनियार सिंह, गणेश, 

खुमान आदि कवियों ने हनुमद्भक्तिपरक रचनाओं की सृष्टि की है। 

( ४ ) प्रारम्भिक हिन्दी नाट्य साहित्य में कृष्णकथा की श्रपेक्षा रामकथा को 

अधिक महत्वपुर्ण स्थान मिला है । 

( ५ ) खड़ी बोली गद्य की प्राचीनतम प्रौढ़ रचनाओं में से तीन ग्रन्थ राम- 
साहित्य से संवन्ध रखते हैं : रामप्रसाद निरंजती का भाषा योग वासिष्ठ 
( १७४१६० ) ; दौलतराम का पद्मपुराण ( सन्‌ १६६१ ई०; 
जनी रामकथा ) तथा संदल मिश्र का रामचरित (सनु १८०७ fo ; 
अध्यात्म रामायण का अनुवाद , दे०' संदल मिश्र ग्रन्थावली , बिहार- 
^ ` राष्ट्रभाषा-परिषद्‌) । 

३०१. आधुनिक काल में रामकथा विषयक गद्य तथा नाटक साहित्य उपेक्षणीय 

नहीं हैं, फिर भी इस काल का राम-काव्य कहीं अधिक महत्वपूर्ण होता है । पुरानी. 
धारा के कवियों ने रामभक्तिपरक मुक्तक काव्य के भ्रतिरिक्त प्रबन्ध काव्यों की भी 
रचना की है; उदाहरणार्थ रसिकत्रिहारी का रामरसायन, रघुंनाथदास का विश्रामसागर 
.(रामायण खण्ड), रघुराजसिह का रामस्वयंवर, वाघेली Hate का अवधविलास, वलदेव 
प्रसाद मिश्र का कोशल किशोर तथा मैथिली में चंदा झा का. रामायण । सन्‌ १६०० 
° के बाद भी यह धारा प्रवाहित होती रही; उदाहरण : शिवरत्न शुक्ल का श्रीरामा- 
Sas r 


(१, गोविन्द रामायण के लिए दे० नीचे अनु० ३०३ pete गोपीवल्लभ नेमा ने 
. नागरीप्रचारिणी पत्रिका. ( वर्ष ६६, अंक ३, पृ० ३६५ ) में कृपानिवास 
कृत रामरसामृतसिधु नामक विस्तृत प्रवन्ध काव्य.का परिचय दिया है । 
. २. दे० sto लक्ष्मी सागर वाष्णाय, ईस्ट इण्डिया कंपनी-कालीन राम-काव्य, 
. राष्ट्रकवि मैथिलीशरण गुप्त ्रभिनन्दन ग्रन्थ, पृ० ८२ १-८२६ । 
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आधुनिक भारतीय भाषाग्रों में रामकथा . : २४६ 


'वतार', वंशीधर शुक्ल का राम ASAT तथा रामनाथ ज्योतिषी का श्रीरामचन्द्रोदय | 
खड़ी बोली का रामकाव्य श्रपेक्षाकृत. समृद्ध है । निम्नलिखित महाकाव्य . 
साहित्यिक मूल्य रखते हैं : रामचरित उपाध्याय का रामचरित चिन्तामणि (सन्‌ १६२० 
ई०); मैथिलीशरण गुप्त का साकेत. ( सन्‌ १९२७ ई० ), अयोध्या सिंह उपाध्याय 
का वैदेही वनवास ( १६३६ ई० ), बलदेव प्रसाद fer क्त! साकेत सन्त ( १६४६ 
go ), केदारनाथ मिश्र कृत कैकेयी ( १५५० ई० ),  वालङृष्ण, शर्मा नवीन कृत 
' ऊर्मिला ( १६५७ ) । इन महाकाव्यों की तीन प्रमुख विशेषताएँ इस प्रकार हैं : 
( १ ). मूलभूत दृष्टिकोण--श्रवतारवाद को कम महत्व दिया गया है ग्रथवा 
: राम को पूर्णतया मानव मात्र के रूप में चित्रित किया गया है । 
( २ ) भक्तिकालीन धार्मिक भावना और रीतिकालीन, श्यृंगारिकता के स्थान 
पर नवीन सामाजिक तथा राजनीतिक श्रादश । ै 
(३/) पूर्ववर्ती रामकाव्य के उपेक्षित saat कम विकसित पात्रों को नायक- 
नायिका बनाने की प्रवृत्ति । उदा०--साकेत (लक्ष्मण-उमिला); साकेत- 
सन्त (:भरत-माण्डवी ); कैकेयी; अम्मिला। ` 
३०२. गोस्वामी तुलसीदास के समकालीन :केशवदास की. रामचन्द्रिका में 
कोई प्रबन्धात्मकता नहीं मिलती 1 कथानक के दृष्टिकोण से. इसमें निम्नलिखित विशेष- 
- Was जाती हैं 
( १ ) .सीतास्वयंबर में वाणासुर-रावण-संवाद, जो प्रसन्नराधव के आधार 
पर लिखा गया है। . 
( २ ) मिथिला में परशुराम का तेजोभंग । 
_( ३ ) रावणा-वध के पश्चात्‌ योध्या में लौटकर राम की विरक्ति तथा वासिष्ठ 
"र का समभाना (दे० २५वाँ प्रकाश) | इस वृत्तान्त का थर का श्राधार योगवसिष्ठ 
१ का राम-वराग्य-वरणन है । 
(४) महानाटक के ग्राधार पर राम से अंगद का बेर (Zo २ धुवाँ प्रकाश ) | 
..( ५) पद्मपुराण तथा जैमिनीय ग्रश्‍वमेध . के अनुसार सीता-त्याग, लव-कुश 
५.1 का जन्म-और राम-सेना से युद्ध ( दे० AT Ago ७४६ ) । , 
३०३, सिक्खों के दसवें गुरु गोविन्द सिंह ने सनु. १६६८ ई० में एक राम- 
कथा विषयक काव्य की रचना की, जो सनु १६५३ ई में गोविन्द रामायण के नाम से 
प्रकाशित हुई है । कथानक की दृष्टि से. निम्तलिखित विशेषताएँ, उल्लेखनीय tere 
am सीता का. पूर्वानुराग (दे० अनु० ४०३), तथा अयोध्या में मी प्रशु- 
--राम. का तेजोमंग .(दे० अनु० ३५१) । £ पग 


2’ 
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- २५० अर्वाचीन रामकथा साहित्य का सिंहावलोकन 


जाराम की सहायता करने जाने के पूर्व लक्ष्मण का कुटी के चारों ओर 
रेखा खींचता ( अनु० ४९८ ) । न 
“सीता का नागमंत्र पढ़कर राम तथा लक्ष्मण को नागपाश से मुक्त 
करना ( दे ० अनु० ५८६ ) । 
“वाल्मीकि द्वारा सीता के एक पुत्र की सृष्टि ( दे० अनु० ७४३ )1 
“जलव-कुश-युद्ध के अन्त में सीता का अपने सतीत्व की शपथ खाकर 
समस्त राम-सेना को जिलाना तथा राम के साथ श्रयोध्या के लिए 
प्रस्थान करना । ( दे० अनु० ७४६ ) । 
` --रावरण-चित्र के कारणा राम का सीता पर सन्देह तथा फलस्वरूप सीता 
का भूमि-प्रवेश ( दे० श्रनु० ७५३ )। 
मराठी 
३०४. मराठी साहित्य की प्राचीनतम रामकथा एकनाथ कृत भावार्थ रामायण 
है, जिसकी रचना १६वीं शताब्दी के अन्त में हुई थी । इसका उत्तरकाण्ड एकनाथ के 
किसी शिष्य द्वारा लिखा हुआ है । एक दन्तकथा के अनुसार एकनाथ ने युद्धकाण्ड 
के केवल ४४ अध्याय लिखे थे और गवब ने उसे पुरा किया था किन्तु आधुनिक मराठी 
समालोचकों का विश्वास है कि एकनाथ ने श्रहि-महिराबण-वृत्तान्त को छोड़कर ' 
समस्त युद्धकाण्ड की रचना की है । अहि-महिरावण की कथा जयरामसुत द्वारा लिखी . 
मानी जाती है । 
एकनाथ के तीन मुख्य आधार वाल्मीकि, अध्यात्म तथा नन्द रामायण हैं | 
भावार्थ रामायण के कथानक को वाल्मीकि के ढाँचे के अनुसार प्रस्तुत किया गया है ; 
समस्त रचना में जो भक्ति का वातावरण है उसका आधार अध्यात्म रामायण है तथा 
उसकी वाल्मीकि से भिन्न नवीन सामग्री मुख्यतया श्रानन्द रामायण पर आधारित है । 
एकनाथ वाल्मीकि रामायण के पश्चिमोत्तरीय पाठ से परिचित थे । भावार्थ 
रामायण के निम्नलिखित प्रसंग दाक्षिणात्य पाठ में नहीं मिलते किन्तु गौडीय तथा 
पश्चिमोत्तरीय पाठों में विद्यमान हैं: दशरथ की पुत्री शान्ता का उल्लेख (अनु? 
३४३) ; तारा का शाप (Ago ७२६) ; निकषा-वाक्य (ago ५६८,३); रावण द्वारा 
बिभीषण पर पाद-प्रहार (अनु० ५६८,५); नारद-कुम्भकर्ण-संवाद (ago ५८६,५) 
श्रौर कालनेमि का वृत्तान्त (अनु० ५५८,९) । भावार्थ रामायण के कुछ अन्य प्रसंग 
केवल पश्चिमोत्तरीय पाठ.में पाए जाते हैं; उदाहरणार्थ : विभीषणा-निकषा-संवाद, 
नारद-वाक्य, कुम्भकणं-वाक्य आर मन्दोदरी-केश-ग्रहण (दि० Ago ५६० ) | भरत 
हनुमान-संवाद केवल गौडीय पाठ में विद्यमान है किन्तु एकनाथ ने संभवतः आनन्द 
रामायण के आधार पर इस प्रसंग का वर्णन किया है (दे० अनु» ५८८) । - 
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“आधुनिक भारतीय भाषाओं में रामकथा २५१ 


वाल्मीकि से भिन्न सामग्री जो समान रूप से भावार्थ रामायण तथा अध्याःम- 
` -रामायणा में विद्यमान है, वह ग्रानन्द रामायण में भी पाई जाती है; सामग्री इस प्रकार 

है : नवजात शिशु राम द्वारा विष्णु रूप-प्रदर्शन ( अनु० ३७५ ) ; लक्ष्मण का संथम 
(ago ४६१) ; रावण का छत्रभंग ( अनु० ५८४.) ; रावण की नाभि में waa की 
स्थिति (ago ५६८) ; रावण की मुक्ति (अनु० ५६६) । 

एकनाथ के कथानक पर आनन्द रामायण .की गहरी छाप है । निम्नलिखित 
सामग्री न तो वाल्मीकि रामायण और न अध्यात्म रामायण में मिलती है किन्तु वह 
समान रूप से ग्रानन्द रामायण तथा भावार्थ रामायण में विद्यमान है--दश रथ- 
*कौशल्या-विवाह की कथा (अनु० ३३७); भरत और wa सहोदर हैं (अनु० 
३४१) ; पाषाणाभूता अ्रहल्या की कथा (अनु० ३४६) ; बालक राम की तीर्थ-यात्राएँ 
(ago ३८५) ; परशुराम से शिव-धनुष का सम्बन्ध तथा सीता द्वारा धनुष के 
-उठाये जाने की कथा (ग्रनु० ३६२) ; सीता-स्वयंवर में रावण की उपस्थिति (अनु० 
३६७) ; श्रग्निजा सीता की जन्म-कथा (ग्रनु० ४२२) ; भरत द्वारा मंथरा का 
पीटा जाना (अनु० ४३४) ; लक्ष्मण का कुटी के चारों ओर रेखा: खींचना (अनु० 
४६५) ; पार्वती. द्वारा राम की परीक्षा (ग्रनु० ४७५) ; रावण की बहन क्रौंचा का वध 
(अनु० ५३१) ; हनुमान का विभीषण को रामकीर्तन में संलग्न देखना (अनु० ५३८); 
“लंका में हनुमान के उत्पात (अनु० ५३६) ; लंकादहन के वर्णन में साम्य, विशेषकर 
रावण की दाढ़ी जल जाने की कथा (अनु० ५५२) ; हनुमान की वीरता विषयक 
ब्रह्मा का पत्र (अनु० ५५४) ; रेती की लंका में विभीषण का अभिषेक (अनु० ५७१); 
नेल (अनु० ५७६) तथा हनुमान (अनु० ५८०) का गर्व-निवारण ; अंगद का अपनी 
कुडलाकार पूँछ पर बैठना तथा मण्डप की छत राम के पास ले आने की कथा 
(अनु ० ५८५) ; सुलोचना (age ५६४) तथा मन्दोदरी (ग्रनु० ५६६) का सहगमन ; 
अहि-महिरावण की कथा (अनु० ६१४) ; हनुमान के पुत्र की उत्पत्ति (अनु० ६१५) ; 
लक्ष्मण द्वारा शुर्पणखा के पुत्र का वध (भ्रनु० ६३२) ; रावण मंन्दोदरी के विवाह की 
कथा (अनु० ६५०) ; दंशरथ-यज्ञ के पायस से हनुमान की उत्पत्ति (अनु० ६७७) ; 
रामकथा-श्रवण में सर्वत्र उपस्थित रहने की हनुमान द्वारा वरप्राप्ति (अनु० ७०२) । 

एकनाथ के कुछ प्रसंग उपयु क्त तीन आधार ग्रन्थों (अर्थात्‌ वाल्मीकि, अध्यात्म 
और आनन्द रामायण) में नहीं मिलते हैं; उदाहरणार्थ : पउमचरियं के अनुसार 
अरत तथा शत्रुन्न का कैकेयी की सन्तान के रूप में उल्लेख (अनु० ३४१) ; योग 
वासिष्ठ के ग्राधार पर राम के वैराग्च का वर्णन (अनु० ३5६) ; भरत की MARE 
यात्रा के प्रसंग में भरत-लक्ष्मण युद्ध तथा वाल्मीकि द्वारा रांमायण का गान (अनु० 
४३४) ; जयन्त के स्थान पर सुदसुव गंधर्व का उल्लेख (अनु० ४३६) ,; भ्रनावृष्टि के 
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कारणा इन्द्र के विरुद्ध युद्ध करते समय दशरथ की सहायता करने-से कैकेयी की वर- 
प्राप्ति (अनु ० ४४७) ; मंथरा को उभाड़ने केः उद्देश्य से ब्रह्मा द्वारा विकल्प का. प्रेषण 
(अनुः ४५४) ; लक्ष्मण की जितेन्द्रियता की कथा (अनु० ४६२) ; दृसिह पुराणा की 
भाँति शूर्पणखा के प्रसंग में राम के.पत्र का. उल्लेख (अनु० ४६४) ; माया-सीता की 
कथा का एक नवीन रूप (अनु० ५०५) ; राम द्वारा हनुमान की पराजय (प्रन 
५१ २):;वालि-सुग्रीव की जन्म कथा में.पार्वती के शाप का.उल्लेख (अनु० ५१३ ) 
हेमा की कथा (श्रनु० ५२६):; सीता-मन्दोदरी-संवाद (अनु० ५४४) हँ हनुमान का 
रावण-सभा में' कुएडलाकार पूछ पर बैठना (अनु ० ५५२) र RAHA के स्थान पर 
WW का वध (अनु० ५७४, ५) ; सेतु के पत्थरों को राम के .चरणास्पर्श. से बचाने | 
की युक्ति (अनु० ५८१). ; लक्ष्मण का वैराग्य (अनु० ६१०) । आहे, 
5 अन्य काण्डों की अपेक्षा भावार्थ रामायण का उत्तरकाण्ड वाल्मीकीय उत्तरकाण्ड 
से अधिक साम्य रखता है । दाक्षिणात्य पाठ के' अनुसार भगशाप का उल्लेख किया 
गया हैः (Re: प्रनु० ७२५) + निम्नलिखित प्रसंग आनन्द -रामायरा पर आधारित 
अतीत होते हैं :-ख्ीराज्य में हनुमान का प्रेषण. (अनु० ६८७) ; वलि के यहाँ रावणा | 
की पराजय (भ्रनु० ६५५) ; लव-कुश-युद्ध के पश्चात्‌ राम-के साथ सीता का अयोध्या 
लौटना (अनु० ७४७) ; सीता दवारा>मुलकासुर-वध (ग्रनु० ६४१) । ग्रन्थ उल्लेखनीय 
नवीनः सामग्री इस प्रकार है---सीता-वनवास का परोक्ष कारण (ago ७२८) ; 
कौपीन पहनकर हनुमान का जन्म (नु०-६६७) ; कैकेयी के दोषारोपण -के -कारण 
सीता का भूमि-प्रवेश (अनु० ७५३) । ` Fa 
३०५. शेष मराठी रामसाहित्य की एक विशेषता सीता स्वयंवर नामक 
STAT का बाहुल्य है । १६वीं शताब्दी में जनी जनार्दन शौर विठा. रेणुकानन्दन ; 
१७वीं शताब्दी में रामदास, -वेणावाई, वामन और. जयसाम. स्वामी वडगाँवकर न 
१८वीं शताब्दी में आतन्दतनय, गोसावीनन्दन, नागेश और विटठल ये सव किसी सीता 
स्वपंवर के रचयिता माने जाते है । rr ha 
सत्रहवीं शताब्दी की निम्नलिखित रचनाएँ उल्लेखनीय हैं : कृष्णदास मुग्दल 
का युद्धकाण्ड; FAT का संक्षेप रामायण तथा अहि-महिरावण-वघ ;.माधव स्वामी : 
के दो रामायण ; समर्थ रामदास का लघु, रामायण, _सुन्दरकाण्ड तथा. युद्धकाण्ड; 
वेणाबाई का रामायण । 7183 WY ` कदर जक 
परवर्ती राम-साहित्य की सबसे लोकप्रिय रचना श्रीधर कृत रामविजय 
(रचनाकाल १७०३ Fo) है । इसके कथानक पर भावार्थ रामायण की गहरी छाप है । 
. भावार्थ रामायण की प्रायः समस्त उपयु क्त विशेषताएँ रामविजय में भी पाई जाती 
हँ । अहल्या-गौतम-विवाह की कथा ब्रह्मपुराण के अनुसार दी गई है। मोरोपन्त 
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(मराठी साहित्य के केशवदास ) के ७४ रामायण प्रकाशित हैं; कथातक प्रायः 
वाल्मीकीय रामायण के अनुसार ही है । अमुतराव ओक ने १९वीं शतब्दी में शतमुख 
"रावणवध की रचना की है। 


गुजराती 

३०६: गुजराती साहित्य में रामकथा की श्रपेक्षा कृष्णकथा को भ्रधिक 
महत्वपूर्ण स्थान मिला है 1. “श्रीकृष्णा के चरित्र से सम्बन्धित्‌ महाभारत का अंश 
गुजराज के व्यावहारिक श्रौर कौतूहलप्रिय आत्मा को जितना खींच सका उतना 
रामायण खींच भी नहीं सका ।”१ फिर भी गुजराती साहिंत्यकारों को सुची से ' 
पता चलता है कि सनु १३७० Go से सनु १८५२ Fo तक ३७२ कवियों में से पचास 
कवियों ने रामकथा-विषयक साहित्य की सृष्टि को है । 

कृष्ण-काव्य में प्रवन्धात्मकता का अभाव है । संशवतः इसके प्रभाव के कारणा 
(धिकांश गुजराती रामकथा-संवंधी साहित्य. भी पदावली के रूप में अथवा आख्यान 
शैली में लिखा गया है । उदाहरणाथ : आशाएत (साईत) Sat रामलीला ना पदो 
(१४वीं श०).; भालणकृत. रामविवाह और रामबालचरित (१५वीं शताब्दी) ; मंत्री 
कर्मण कृत सीताहरण (१५वीं श०) ; भीमकृत रामलीला ना पदो (१५वीं To) 


मांडण बंधारे का रामायण (१५वीं श०) ; लावण्यसमय कृत रावण-भन्दोदरी संवाद 
(१६वीं श०) ; उद्धवकृत सीता-हनुमान-संवाद, नाकर का लवकुशाख्यान (१६वीं श० ) 


प्रेमानन्द कृत रणयज्ञ (१७वीं श०) तथा हरिदास कृत सीता बिरह (१७वीं To) आदि । - 
भालण के पुत्रों-उद्धव और विष्णुदास-ने १६वीं शताब्दी में समस्त रामायण 
की रचना की थी लेकिन वह अधिक प्रचलित नहीं हो सकी है; श्राजकल गुजरात में 
१९वीं शताब्दी का गिरघरदासक्कृत रामायण सवे से ACS माना जाता है Ale सबसे 
लोकप्रिय भी हैं । 
| आधुनिक काल में योगवासिष्ठ, अध्यात्म रामायण, रामचरितमानसं आदि का 
गुजराती में अनुवाद किया गयां है। २ 
गुजरात प्रान्त में प्रचलित रामकथा का निरूपण नर्मदा कृत रामायणनोसार 
(१९वीं श०) में मिलता है । इस रचना से पता चलता है कि वाल्मीकि रामायण तथा 


——— 2न3न-+-ा- 


१. दे० प्रल्हाद चन्द्रशेखर दीवानः जी, गुजरात में रामायण <(कल्याण का 
` रामामणांक go ५३९५): ॥.. उसी लेखक का गुजराती . राम-साहित्य का 
सिहावलोकन <द्रष्टव्य है--ज० आ० Fo भाग ४ (१६५४), Jo ४६-१७ । 

इसके अतिरिक्त श्री शान्ति आँकड्याकर,: मध्यकालीन गुजराती साहित्य 
का तिथि-क्रम । साहित्य (पटना), वर्ष १०, WH १, Jo ५२-५७ | 
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अध्यात्म रामायण के अतिरिक्त अन्य रचनाग्रों का भी गुजराती राम-साहित्य पर. प्रभाव 
पड़ा, यद्यपि इन दोनों का प्रभाव प्रधान है । रामायणसार में सीता-त्याग.के दो कारण: 
बतलाये जाते हैं (धोबी वृत्तान्त तथा रावण-चित्र की कथा) तथा राम-सेना से लव-कुश 


के युद्ध का भी वर्णान किया गया है । 


उर्दू -फारसी रामायण 

३०७. राम-कथा-विषयक उद्‌ साहित्य श्रधिक महत्त्वपुण नहीं है । उदू साहित्य: 
के इतिहासकार इसके संबंध में प्रायः मौन ही रहते हैं । १६वीं शताब्दी उत्तरार्द्ध के 
निम्दलिखित चार रामायण उल्लेखनीय हैं : 

(१) मुंशी जगन्नाथ खुश्तर का रामायण खुश्तर । इस सर्वोत्तम तथा सबसे 

लोकप्रिय उद्‌ रायायण की रचना १८६४ ई० में हुई थी | 

(२) मुंशी शंकरदयाल 'फर्हत? का रामायण मंजूम । 

(३) बाँकेविहारी लाल 'बहार' का रामायण बहार । 

(४) सुरज नारायण Ae का रामायण AE । 
इनकी रचना के लिए रामचरितमानस, वाल्मीकि रामायण आदि प्रसिद्ध रामायणों का! 
सहारा लिया गया है, फिर भी इन ग्रन्थों को स्वतन्त्र-काव्य-ग्रन्थ मानना उचित होगा 1. 

३०८. Se की अपेक्षा फारसी रामकथा-साहित्य अधिक प्राचीन है । ग्रकबर 
के ग्रादेशानुसार अल बदायूनी (अब्दुल कादिर इब्त-इ-मुलुक शाह) ने सनु १५८४-- 
१५८६ ई० में वाल्मीकि रामायण का पद्यानुवाद किया था । ॥ 

जहाँगीर के राज्यकाल में तुलसीदास के समकालीन गिरिधरदास" ने वाल्मीकि 
राम।दण का संक्षिप्त पद्यानुवाद प्रस्तुत किया था तथा मुल्ला मसीह ते अपने रामायण: 
मसोही (दे० Ago २०६) की रचना की थी | शेष उपलब्ध फारसी राम-साहित्य इस 
प्रकार है : रामायण Gat (शाहजहाँ के समय का गद्यानुवाद) ; गोविन्द-पुत्र गोपाल ` 
कृत तज्‌मा-इ-रामायण (१७वीं To ई० उत्तरार्द्ध) ; चन्द्रभान बेदिल का वाल्मीकि 
रामा गण का संक्षिप्त गद्यानुवाद (१६८५ ई०) तथा पद्यानुवाद (१६६३ ई०) ; लाला; 


१. ई० एस० Co एच० अबीदी : द स्टोरी आँफ रामायण इन इन्होपरसियन.' 
लिटरेचर (इन्डो-इरैनिका, कलकत्ता, भाग १७, Jo १७-२६ । इस लेख में 
१९वी श० की भी अनेक फारसी रामायणों का उल्लेख है । देवीदास ने 
उसी शताब्दी में फारसी गद्य में रामचरितमानस का अनुवाद किया था 
और राय मुंशी परमेश्वरी सहाय तथा लाला चंदा मल चंद ने इसका 

» संक्षिप्त फारसी पद्यानुवाद । 
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अमरसिंह का गद्यात्मक रामायण अमर प्रकाश (रचनाकाल १७०५ Fo) तथा लाला 
अमानत राय कृत वाल्मीकि रामायण का पद्यानुवाद (रचनाकाल सन्‌ १७५४ Fo) | 
३०९ रामायण मसीही की रचना जहाँगीर के समय में मुल्ला मसीह द्वारा 
' हुई थीं ; नवलकिशोर प्रेस (लखनऊ) ने उसे सनु १८६८ ई में प्रकाशित किया था । 
मुल्ला मसीह मुजफ्फरनगर (उ० प्र०) के निकट किराना गाँव के निवासी थे । ag 
पंभवतः ईसाई थे क्योंकि रामायण मसीही में ईसा, मरियम आदि बाइबिल के पात्रों 
का उपमान के रूप में वहुधा उल्लेख हुआ है । इस रचना के ५००० छन्दों में दशरथ- 
यज्ञ से लेकर लव-कुश-युद्ध के वाद सीता के भूमि-प्रवेश तक की समस्त रामकथा 
प्रस्तुत की गई है । कथानक १ की निम्नलिखित विशेषताएँ उल्लेखनीय हैं : 
(१) पाषाणभूता श्रहल्या के उद्धार की कथा श्ररण्यकाण्ड के अ्रन्तर्गत रखी गई 
है (दे० अनु० ३४८) V 
(२) विश्वामित्र सीता की जन्म-कथा सुनाते हैं ; इसके अनुसार सीता एक 
मंजूषा में पाई गई थीं (दे० अनु० ४१३) । 
(३) रावणावंध के पश्चात्‌ मन्दोदरी स्वयं सीता को राम के पास ले आती है 
(अनु० ६०२) | 
. (४) राम की बहन सीता को दशमुख रावणा का चित्र अंकित करने के लिए 
प्रेरित करती है और बाद में राम के पास जाकर कहती है कि सीता 
दिन- रात उसी चित्र की पूजा करती हैं 1 (दे० ग्रनु० ७२३) । 
(५) वाल्मीकि द्वारा सीता के एक पुत्र की सृष्टि (दे अनु० ७४३) | 
(६) लव-कुश-युद्ध में राम को भी पराजित तथा अचेत किया जाता है किन्तु 
वाल्मीकि जल छिड़क कर राम को होश में लाते हैं (Zo अनु० ७४६) T 
(७) रामकथा का निर्वहण मौलिक प्रतीत होता है (दे? अनु० ७५३) । 


२. मैं प्रो, हीरालाल चोपडा, एम० ए० का श्रभारी हूँ, जिन्होंने मेरे साथ 
बैठकर मुझे रामायण मसीही का कथानक समका दिया है । एशियाटिक 
सोसाइटी के कैटालॉग में इस रचना का नाम हृदीस-इ-राम-उ सीता रखा: 
गया है ; लेखक का नाम इस प्रकार है--सादुल्लाह कैरानवी तखल्लुस. 
मसीह | 
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अध्योय १३ 


विदेश में रामकथा 


३१०. पिछले तीन अध्यायो से भारतीय संस्कृति में रामकथा की व्यापकता का 
अनुमान किया जा सकता हैं न केवल भारत किन्तु निकटवर्ती देशों की संस्कृति तथां 
साहित्य में भी रामकथा एक महत्वपूरा स्थान प्राप्त कर सकी है , यह प्रस्तुत अध्याय से 
स्पष्ट होगा | रामकथा को एक धारा उत्तर की ओर फैल गई, इसका प्रमाण हमें तिब्बती 
तथा खोतानी रामायणों में मिलता है । यह सामग्री अपेक्षाक्कत प्राचीन है Aa: इसका 
निरूपण प्रथम परिच्छेद में किया गया है । एक दूसरी धारा भारत से हिंदेशिया तक 
पहुँच गई थी और वहाँ से हिन्द-चीन और इसके पश्चात्‌ श्याम तक तथा श्याम से वर्मा 
तक फैल गई थी । इसका वर्णन द्वितीय तथा तृतीय परिच्छेदों में किया गया है । अंत 
में पाइचात्य वृतान्तो का भी किचित्‌ निरूपण किया जायेगा । प्रस्तुत श्रध्याय में रामकथा 
के पात्रों के नाम प्रायः संस्कृत रामायण के श्रनुसार ही दिये जायेंगे | र 
क--तिव्बत खोतान : 
तिब्वती रामायण 

३११.. वौद्ध रामकथा के निरूपरा में अनामकं जातकम्‌ तथा दशर थकयानम्‌ 
का उल्लेख हुआ है, जिनका क्रमशः तीसरी और पाँचवी शताब्दी ई० में चीनी भाषा में 
अनुवाद हुआ था ( दे० ऊपर अनु० ५२-५३ ), अतः रामकथा प्राचीन काल से उत्तर 
की ओर फैलने लगी थी । तिब्बती भाषा में भी अनेक हस्तलिपियाँ प्राप्त हैं जिंनमें 
रावृण-चरित्र से लेकर सीता-त्याग और: राम-सीता-सम्मिलन तक की समस्त कथा 
मिलती हैं, जो सम्भवतः श्राठवीं अथवा नवीं शताब्दी की हैं 1१ प्रारम्भ में रावणचरित 
का कुछ वर्णन किया गथा है, अनन्तर विष्णु दशरथ के पुत्र के रूप में अवतार लेने की 
प्रतिज्ञा करते हँ । दशरथ की केवल दो पत्तियाँ है; विष्णु कनिष्ठा के गर्भ से जन्म लेते 
हैं और रामन कहलाते हैं, तीन दिन वाद विष्णु के पुत्र ज्येष्ठा से जन्म लेते हैं AK 
उनका नाम लक्षण रखा जाता है I 


१. दे० एफ० डब्लू० थॉमस : ए रामायण स्टोरी इन 'तिब्भ्रतनं, इंडियन 
ˆ स्टडिस Jo १६३ । Udo लालू : जर्नल भ्रज्ञियाटिक, १६३६, Jo ५६० | 
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विदेश में राककथा २५७ 


गुराभद्र के उत्तरपुराण की भाँति इनमें भी सीता रावण की पुत्री मानी जाती 
हैं । दशग्रीव की पटरानी के एक कन्या उत्पन्त होती है जिसके जन्मपत्र में लिखा है कि 
वह अपने पिता का नाश करेगी । फलस्वरूप वह समुद्र में फेंकी जाती है और वचने पर 
भारत के कृषकों द्वारा पाली जाती है ; इसका नाम लीलावती है । (लेकिन भ्रन्य हस्त- 
लिपियों में 'सीता' नाम का भी उल्लेख है ) । 

दो पुत्रों में से किसे राज्य दिया जाय, अपने पिता की इस प्रकार की किकत्तंव्य- 

विमृढ़ता देखकर रामन स्वेच्छा 'से किसी आश्रम में तपस्या करने जाते हैं, और लक्षण को 

` राज्य दिलवाते हैं । कृषकों के अनुरोध से रामन तपस्या छोड़कर लीलावती (सीता) से 
विवाह करते हैं, और इसके वाद राज्यशासन ग्रहणा करते हैं । 

गुणभद्र में सीता का हरण राजधानी के पास के ग्रशोकवन से होता है । तिब्ब- 
तीय रामायण में भी ऐसा प्रतीत होता है, क्योंकि इसका वर्णन वनवास के बाद मिलता 
है । इस वर्णन में विशेषता यह है कि रावणा सीता का स्पर्श नहीं करता तथा जटायु : 
को रक्त से सने पत्थर खिलाकर मार डालता है । (दे० आगे ग्रनु० ५०२ और ४७०) । 

भ्रनन्तर सीता की खोज, वानरों से मैत्री, हनुमान का प्रेषण आदि रावण-वध 
तक का वर्णान मिलता है । इसमें निम्नलिखित विशेषताएँ पाई जाती हैं ; वालि-सुग्रीव 
इन्द्र में माला के स्थान पर सुग्रीव की पुच्छ में दर्पण बाँधा जाता है; हनुमान आदि 
ऐक दूसरे की पुच्छ पकड़ कर स्वयंप्रभा की गुफा में प्रवेश करते हैं ; रावण का मर्मस्थान 
उसका ग्रंगूठा वताया गया है | ; 

उत्तरकाण्ड से सम्बन्ध रखने वाली सामग्री ( धोबी के कारण सीता-त्याग, कुञ्च 
की वाल्मीकि द्वारा सृष्टि तथा अन्त में राम-सीता सम्मिलन) कथा-सरित्सागर के अनु- 
सार है, अन्तर यह है कि लव तथा कुश का जन्म सीता-त्याग के पूर्व होता है (दे० अनु ० 
७२१) । 
खोतानी रामायण 

३१२. खोतान ( पूर्वी तुर्किस्तान ) की रामकथा, जो नवीं शताब्दी ई० को 
मानी जाती है, तिव्वती रामायण से बहुत कुछ मिलती-जुलती है । फिर भी तिब्बती 
तथा खोतानी रामायण एक दूसरे का एकमात्र आधार नहीं हो सकते हैं, क्योंकि एक 
आर तिव्वती रामायण का उत्तररामचरित खोतानी रामायण में नहीं पाया जाता है 
और दूसरी ओर खोतानी रामायण में अनेक वृत्तान्त मिलते हैँ, जिनका तिब्बती 
रामायण में श्रभाव है 17 


१. दे० बुलेटिन स्कूल आँव श्रोरियन्टल स्टडिस, भाग १०, Jo ५५९. : 
To १७ 
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२५८ अर्वाचीन रामकथा साहित्य का सिंहावलोकन 


तिब्बती तथा खोतानी रामायण की निम्नलिखित बातों में समानता पाई जाती 


राम तथा लक्ष्मण, केवल दो भाइयों का उल्लेख । 

सीता (दशग्रीव की पुत्री) की जन्म-कथा । 

दनवास के समय सीता का विवाह । 

रावण जटायु को रक्त से सने पत्थर खिलाता है । 

इन्द्रयुद्ध के समय विजेता वानर की पुच्छ में दर्पण बाँधे जाने की कथा । 

रावण के मर्मस्थान का उल्लेख । 

खोतानी रामायण की निम्नलिखित विशेषताएँ तिव्यती रामायण में नहीं 
मिलतीं : 

(१) बौद्ध प्रभाव : प्रारम्भ में एक बौद्ध प्रस्तावना दी गई है, जिसमें शाक्यमुनि 
द्वारा बौद्धधर्म के प्रचार का उल्लेख है । जातकों की शैली के अनुसार महात्मा 
बुद्ध वक्ता हैं तथा श्रन्त में रामकथा तथा वौद्ध इतिहास के पात्रों की अभिन्नता प्रकट 
करते हैं | रामकथा के समय वुद्ध राम थे तथा मैत्रेय लक्ष्मण ; अतः खोतानी रामायण 
म अवतारवाद का उल्लेख नहीं हुआ है । बौद्ध प्रभाव के कारणा राम की चिकित्सा के 
के लिए eta वेद्य जीवक को (जो जातकों में अत्यन्त प्रसिद्ध हैं) बुलाया जाता हैं, तथा 
आहत रावण का वध नहीं किया जाता है । 

(२) रावणचरित के वाद अर्जुन कातवीर्य सहत्रवाहुं तथा परशुराम की कथा 
मिलती ई, लेकिन. इसमें राम दारारथि तथा परशुराम की कथा का मिश्रण garg! 
दशरथ का पुत्र सहत्तवाहु परशुराम के पिता की धेनु चुराता है, जिसके कारण परशुराम 
सहस्नवादु को मारते हैं । सहस्रवाहु के दो पुत्र राम और लक्ष्मण होते हैं ; उनकी माता 
दोनों को बारह वप तक पृथ्वी में छिपाती है wie इसके वाद राम परशुराम का 
वध करते हैं । 

(३) राम और लक्ष्मण दोनों वन में निवास करते हैं (निर्वासन का कारणा नहीं 
दिया गया है) तथा दोनों सीता से विवाह करते हैं । यह उन देशों के बहुपतित्व की 
प्रथा का प्रभाव है । 


, (४) सीताहुरण के वृत्तान्त में सीता के रक्षणार्थ कुटी के चारों ओर रेखाएं 
खींची जाने का उल्लेख है | 


(.५ ) सम्पाति-वृत्तान्त का परिवर्तित रूप (दे० आगे ग्रनु० ५२७ feo) | 


( ६ ) सेतुदन्ध के समय कश्मीरी रामायण से मिलता-जुलता एक वृत्तान्त 
मिलता है, जिसमें चल के फेंके हुए पत्थरों के न इतने का कारण बताया गया है | 


£ 
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( ७ ) श्राहत रावण कर चुकाने की प्रतिज्ञा करता है और उसको बचाया 
जाता है । ( दे० अनु० ५६५ ) । 

(5) अन्त में सीता के विषय में लोकापवाद तथा सीता के भूमि प्रवेश का 
निदेश मिता है । 

इन विशेषताश्रों के कारण तिब्बती रामायण खोतानी रामाग्रणा का आधार नहीं 
हो सकता है । महानाटक की रामकथा में भी सीता के रक्षणार्थ tare खींची जाने का 
तथा रावण के वैद्य सुषेरा के बुलाए जाने का उल्लेख हुआ है तथा काश्मीरी रामायण 
में भी नल की कथा मिलती है । ग्रतः खोतानी रामायण के अधिकांश वाल्मीकि से 
भिन्न वृत्तान्त भारत में भी पाये जाते हँ । यह चतुर्थ भाग के विश्लेषण से और स्पष्ट 
होगा | 
ख--हिन्देशिया 

३१३. हिन्देशिया में रामकथा प्राचीन काल से विदित है, इसका प्रमाण नवीं 
शताब्दी के एक शिव-मन्दिर के शिला-चित्रो से मिलता है। बाद में जावा तथा 
मलय में. एक विस्तृत राम-साहित्य की रचना की गई है, जिसमें रामकथा के दो भिन्न 
रूप मिलते हैं: ( १ ) जावा के प्राचीन रामायण का रूप जो वाल्मीकोय कथा के 
अधिक निकट है तथा ( २ ) ग्रर्वाचीन रामकथा जिसमें वाल्मीकि से वहुत भिन्नता 
पाई जाती है । इन दोनों रूपों का प्रस्तुत परिच्छेद में अलग वर्णन किया जाता है । 
इनकी सामान्य विशेषता यह है कि इसमें राम-भक्ति का भाव नहीं ग्राया है । जात्रा के 

` प्राचीनतम रामायण के रचयिता शैव थे तथा जिन दो मन्दिरो में रामकथा की विस्तृत 
शिला-चित्र-माला है, वे भी दोनों शिव-मन्दिर हैं। 

३१४. हिन्देशिया की प्राचीनतम राम-सम्वन्धी ` साहित्यिक रचना रामायण 
ककविन है, जो दसवीं शताब्दी की मानी जाती है । श्राधुनिकतम खोज? से सिद्ध हुआ 
है कि योगीश्वर इसके रचयिता नहीं हैं । रामायण ककचित का लेखक अज्ञात ही है | 
डच अनुवाद” से पता चलता है कि इसका मुख्य श्रात्रार भटिटकाव्यर है । ग्यारहवें 
अध्याय में भटिंटकाव्य के कथानक की जितनी विशेषताओं का उल्लेख हुआ है वे सब 
रामायण ककविन में भी पाई जाती हैं । प्रारम्भिक बारह सर्गों का विभाजन भटिट- 


१. दे० सी० हॉयकास, दि ओल्ड जवनीस रामायण । ऐम्सटेरडेम, १६५८ | 
,२. दे० डच ओरियेन्टल जर्नल, भाग ७३-९४ | 
३. श्री मनमोहन घोष ने इस विशेषता की ओर विद्वानों का ध्यान आकर्षित 
किया है । दे० जर्नल Ala Het इंडिया सोपाइटी, भाग ३, Jo ११३ ॥ 


i] 
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काव्य के अनुसार हुआ है । अन्तर यह है कि भट्टिकाव्य का नवाँ ग्रध्याय रामायण 
ककविन के नवें तथा दसवें अ्रध्याय में विभक्त किया गया है । युद्ध के वर्णन में रामायण 
ककविन अधिक विस्तार में जाता है, जिससे भटिंटकाव्य के २२ सर्गो की सामग्री २६ 
सर्गो में दी गई है । दोनों रचनाओं में युद्धकांड की कथा तक का वणान किया गया है । 
फिर भी भट्टिकाव्य इसका एकमात्र आधार नहीं रहा है। अभिषेक नाटक तथा 
महानाटक के वृत्तान्त के अनुसार रावण सीता को निरुत्साहित करने के लिए राम 
तथा लक्ष्मण दोनों का माथामथ शीर्ष दिखलाता है । गुणभद्र में एक पत्र का wie 
हुआ है जिसे राम हनुमान द्वारा सीता के पास भेज देते हैं । रामायण ककविन में सीता 
भ्रमिज्ञान स्वरूप चूड़ामणि के अतिरिक्त एक पत्र भी हनुमान को देती हैं । फिर भी पत्र 
की कल्पना इतनी स्वाभाविक है कि इसके कारणा गुणाभद्र का प्रभाव मानना ग्रनावश्यक 
है.। ककविन की दो अन्य विशेषताएँ ग्रन्यत्र नहीं मिलती । शबरी राम से अपनी कथा 
सुनाती हुई कहती है कि विष्णु ने वाराहावतार में मेरी माला खाई थी और मर गये 
थे, तब मैंने उनकी लाश खाई थी और फलस्वरूप मेरा मुख काला बन गया है | 
श्रनन्तर वह राम से भ्रनुरोव करती है कि वह उसका मुख पोंछ कर उसे शुद्ध करें । 
इसके अतिरिक्त इन्द्रजित्‌ की सात पत्नियों का उल्लेख है, जो अपने पति की ओर से 
युद्ध करती हैं और रणाभूमि में मारी जाती हैं। रामायण ककविन की एक ग्रंतिम 
विशेषता त्रिजटा का श्रपेक्षाकृत महत्वपूर्ण स्थान है (दे० आगे अनु ० ५४७) | 

, ३१५. जावा में एक प्राचीन उत्तरकांड भो मिलता है, जिसमें वाल्मीकीय ' 
उत्तरकांड की कथा का गद्य में वर्णन किया गया है । इसके अतिरिक्त एक चरित 
रामायण (ग्रथवा कवि जानकी) भी पाथा जाता है जिसके १०१ इलोकों में रामायण 
के प्रथम छः कांडों को कथा के साथ व्याकरण के उदाहरणा भी दिये गये हैं । अतः इस 
रचना पर भी भटिटकाव्य का प्रभाव स्पष्ट है। हिमांगुझूषण सरकार जावा की प्राचीन 
भाषा ( कवि ) की तीन और रचनाओं का उल्लेख करते हुँ: 


( १ ) ११वीं शताब्दी का सुमनसांतक ककविन जिसका वर्ण्य विषय है इन्दु- 
मती का जन्म, श्रज से उसका विवाह तथा दशरथ का जन्म । 

(२ ) प्राचीन उत्तरकाण्ड पर श्रावारित हरिश्रय ककबिन जिसमें विष्णु द्वारा 
माली'तथा माल्यवांन का वध वाशित है ( १३वीं श० के वाद ) । 


१. दे० संस्कृत टेक्स्ट्स फ्रॉम बाली, Jo ८६ ; गायकवाड ग्रोरियेन्टल सीरिज | 
२. दे० इंडियन इनफ्लुएन्सेस ग्रान दि लिटरेचर ata जावा एण्ड बाली । कल- 
कत्ता १६३४, Jo २२४-२३१ । 


© 
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(३) अर्जुनविजय ( १४वीं श० ), जिसकी अधिकारिक कथावस्तु अर्जुन 
सहखबाहु द्वारा रावण की पराजय है | 


३१६. जावा का आधुनिक सेरत राम भी रामायण ककविन की भाँति वाल्मी- 
कीय कथा से वहुत कुछ मिलता-जुलता है । प्रारम्भ में रावण-चरित का वर्णन दिया 
गया है, जो रामायण में नहीं पाया जाता है । सेरत राम पद्यमें है; कवि का नाम 

` यस दि पुरा है । 

३१७. मध्य जावा के परमबनन ( परमब्रह्म ) नामक स्थान पर नवीं शताब्दी 
ई० का एक शिव-मन्दिर है । इस मन्दिर के चारों ओर की ऊँची दीवारों पर रामा- 
यण को समस्त seal को शिला-चित्रों में अंकित किया गया है । इसमें जिस राम- 
कथा का वर्णान किया गया है वह बहुत कुछ वाल्मीकीय कथा से मिलती-जुलती है । 
अनेक गौण बातों में अवश्य रामायण ककविन से भिन्नता पाई जाती है, लेकिन हिन्देशिया 
की अर्वाचीन रामकथा की श्रधिकांश विशेषताग्रों का इसमें निर्देश नहीं मिलता । हेरी 
राम के अनुसार भरत सीताहरणा के वाद ही राम से मिलकर उनकी पाढुकाएँ भ्रयोध्या 
ले जाते हैं किन्तु परमबनन में भरत-मिलाप का स्थान रामायण ककविन के श्रनुसार 
सीताहरण के पर्व ही माना गया है । वाल्मीकीय रामायण “से जो किंचित्‌ विभिन्नता 
इसमें है, इसका प्रायः भारत में भी उल्लेख पाया जाता है ; उदाहरणाथ : 

जटायु द्वारा राम को सीता को अंगूठी दी जाने का वृत्तान्त महानाटक में है । 


मछलियों के सेतु नष्ट करने की कथा सेतुबंध तथा बालरामायण में भी पाई 
जाती है । 

दशरथ की पुत्री (शान्ता) का उल्लेख रामायण के गौडीय तथा पर्चिमोत्तरीय' 
पाठ, भवभूति के उत्तरराभचरित आदि में किया गया है | 

लक्ष्मण के तरकश में सुग्रीव के algal का पानी जमा होना तथा इस तरह 

सुग्रीव का पता लगाया जाना, इससे मिलता-जुलता वृत्तान्त महेश्‍वरदास कृत टी कारामा- 
यण में मिलता है ( दे० भ्रनु० ५१२ ) 

३१८. पूर्व जावा के पनतरन नामक स्थान के चौदहवीं शताब्दी gale के 
एक शिव-मंदिर में भी रामकथां शिला-चित्रों में अङ्कित की गई है । यह कथा प्राचीन 
रामायण ककविन के कथानक से अभिन्न है, जिससे पता चलता है कि यद्यपि बाद मे 

अर्वाचोन wana अधि क लोकप्रिय हुई फिर भी रामायण ककविन का भी कुछ 
त्व बना रहा । 
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हिन्देशिया की श्रर्वापोन रामकथा 
सिंहावलोकन 
३१६. रामायण ककविन की प्राचीन परम्परा के श्रतिरिक्त हिन्देशिया में राम- 
कथा का एक प्रर्वाचीन रूप भी प्रचलित है, जो अ्रधिक लोकप्रिय है ate जिसके आधार 
पर आधुनिक समय तक सुमात्रा और जावा में रामकथा सम्बन्धी नाटकों का अभिनय 
होता है । जावा का नाटक-साहित्य प्रायः सेरत कांड तथा राम केलिंग पर आधारित 
है । वाली का “वायांग वोंग” नामक नाटकों का पूरा वर्ग (जिसमें भ्रभिनेता चेह्रा नहीं 
पहनते) केवल रामायण के दृश्य ही प्रस्तुत करता है | रामकथा का यह अर्वाचीन ख्य 
“हिन्देशिया से हिन्दचीन, श्याम और ब्रह्मदेश तक फैल गया है । प 
हिन्देशिया की अर्वाचीन रामकथा" के विस्तृत साहित्य कीं सामग्री का परिचय 


निम्नलिखित तालिका में दिया गया है : 
(a) मलयन अर्वाचीन रामकथा । 


' 'हिकायत सेरीराम के तीन साहित्यिक पाठ : 
(१) रोरडा वान ऐसिंगा काःसंस्करण (ऐमस्टरडेम, १८४३) । 
: (२) शेलोवेर का संस्करण (ज० to Uo सो० स्ट्रेट्स Fa, भाग ७१, दिसं- 
बर १६१५) | इसका अंग्रेजी संक्षेप भी प्रकाशित है (दे० ज० रॉ० To 
` सो०, एस० वी०, भाग ७०, पृष्ठ १८०-२०७) | 
* ` * (३) राफल्स मलय हस्तलिपि का पाठ । ( ज० Uo To सो० १६४४, Jo 
६६) । इसका कथानक प्रथम दो संस्करणों से ग्रधिक fra नहीं है | 
प्रारंभ में रावण का पूर्वचरित्र दिया गया है, जो श्रन्य पाठों भें नहीं 
मिलता | इस कथा की एक अन्य हस्तलिपि* का परिचय सन्‌ १६६३ ई० 
में मिला । इसमें रावण के पूर्व-चरित ( अत्याचार, पराभव. तपस्या ) 
के विषय में अ्रतिरिक्त सामग्री है तथा हनुमान की एक जन्मकथा है जो महा- 
शिवपुराण के वृत्तान्त से साम्य रखता है (दे० आगे ग्रनु० ६७३) । राफल्स 
के पाठ की एक विशेषता यह है कि राम की श्राज्ञानुसार लक्ष्मण शूर्पणखा . 
से विवाह करते हैं । 


इसके अतिरिक्त सेरी राम पर निर्भर अनेक कथाएँ जनसाधारण में प्रचलित 
हुँ । उदाहरणाथ : 


- १, प्रस्तुत परिच्छेद में मुख्यतया दो रचनाओं से सहायता मिली है :--- 
(१) डब्लू० स्ट्ुटरहाइम : राम लेगंडन एंड रामरेलिफस. इन इंडोनेशियन | 
(२) Go चीसनिस : डी राम सागे बाई डेन मलाइयन | 
२. „ दे० बुलेटिन Ala स्कूल ala ्रोरियंटल स्टडिस, भाग २६, Jo ५३१ । 


ह 
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(४) हिकायत महाराज रावण ( ज० रॉ० ए० सो०, मलयन ब्रँच, भाग 
११ ) । इसका कथानक सेरी राम से बहुत मिलता-जुलता है । विशेषता यह 
है कि इसमें रावण की पुत्री सोती हुई सीता के वक्षस्थल पर रावण का 
चत्र रः => सके का रणा - 
Ls है और इर 7 राम सीता को त्याग देते हैं (Ro 
(५) श्रीराम | डब्लु ई० मैक्सवेल ater’ सम्पादित (Zo ज० राँ० ए० ato 
EA AS, भाग १७, १०८६) । अंत में (Go ५-११५) इस रचना 
का श्रेंगरेज़ी a भी दिया a है । इसमें हनुमान के जन्म से लेकर 
RR को विजय तक की कथा हिकायत सेरी राम के आधार पर 
BATT प्रमाणा के आधार पर यह अधिक .से श्रधिक १६वीं श० ई० की 
रचना हो सकती है ।१ | | 
(६) रामकथा का पातानी पाठ (Zo aT अनु० ३२१) | 
dat) जावा की अर्वाचोन रामकथा । ne | 
े (१) राम केलिंग | इस रचना में मलयन सेरी राम से कोई महत्वपूर्ण विभि- 
_न्नता नहीं मिलती । 
(2) सेरत काण्ड (दे० आगे भ्रनु० २२२) | 
इसके अतिरिक्त जावा में और बहुत सी काण्ड नामक रचनाएँ. मिलती हैं लेकिन 
“डॉल स्टुटरहाइम सेरत काण्ड को जावा की श्रर्वाचीन रामकथा का वास्तविक और 
सर्वाधिक प्रचलित रूप मानते हैं | 
द इस साहित्य के रचनाकाल का ठीक निर्णय नहीं हुआ है । अ्रधिकांश विशेषज्ञों 
'का मत है कि इसकी रचना पंद्रहवीं या सोलहवीं शताब्दी में हुई थी२ फिर भी सम्भव 
है इसके पहले सेरी राम ग्रादि की कुछ सामग्री प्रचलित हुई हो । सेरी राम की प्राचीन- 
तम हस्तलिपि १६३३ की है । | 
हिदेशिया के श्रर्वाचीन रामकथा-साहित्य के इस सिंहावलोकन के wag मुख्य 
_ रचनाओं का परिचय दिया जाता है । 
हिकायत सेरी राम 
३२०. इस विस्तृत रचना में रावण-चरित से लेकर; सीतात्याग के वाद राम- 
सीता-सस्मिलन तक की कथा वर्णित है | निवन्ध के अन्तिम भाग मैं वाल्मीकि से भिन्न 
१. दे० सरावाक म्यूसीयम जर्नल, भाग १४, Jo ४६८-४८५ | 


२. भ्रार० झो० विन्स्टेड, दि मलय वर्शन भ्रॉव दि रामायण । वी० Flo लॉ 
वाल्यूम, भाग २, Jo १ । 


~ 


e 
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प्रसंगों का तुलनात्मक श्रध्ययन किया जायगा । यहाँ सारी रचना का ढाँचा तथा प्रमुख 
विशेषताएं प्रस्तुत करनी हुँ । सेरी राम का कथानक निम्नलिखित भागों में विभक्त किया 
जा सकता है : 

( १) रावण-चरित। दुराचार के कारण रावणा अपने पिता द्वारा निर्वासित 
किया जाता है।१ रावणा-निर्वासन के इस वर्णन में सिहलद्रीप के विजय नामक प्रथम राजा 
की कथा का मिश्रण हुआ है ( विजय की कथा महावंश के छठे सर्ग में मिलती है ) । 
सिह्लद्वीप में. पहुँचकर रावण तपस्या करके ( नबी आदम के अनुरोध से ) अल्लाह से 
चार लोकों का राज्याधिकार प्राप्त करता है । प्रत्येक लोक की किसी राजकुमारी से 
विवाह कर रावणा अनेक पुत्रों को उत्पन्न करता है, जो बाद में राजा बन जाते हुँ: 

इन्द्रजित्‌--देवलोक का राजा ु 
पाताल महारायन ( महिरावण ) --पाताल का राजा 
गंगा महासूरी--नागलोक का राजा 

इसके बाद रावण पृथ्वी प: लौटकर लंकापुरी वसाता है और इसमें अपने | 
भाइयों कुम्भकर्ण, विभीषण तथा शूर्पणखा के पति वर्गासींगा को क्रमश: सेनापति; ज्यो- 
तिषी तथा प्रधान गुप्तचर के पद पर नियुक्त करता है । 

: ( २ ) राम का जन्म । दशरथ के मंदुदारी तथा वलियादारी के साथ विवाह 
के वर्णन के बाद उनके पुत्रेष्टि यज्ञ का उल्लेख है, जिसमें एक काक बलियादारी का पायस 
चुराकर उसे. लंका ले जाता है ( दे० अनु० ३५७ ) । अनन्तर अंधमुनि-पुत्र-वध और 
( राम, लक्ष्मण, वर्दन, चित्रदन ) चार पुत्रों तथा ( कीकवी नामक ) एक पुत्री का 
जन्म त्रणित है | 

(३) सोता का जन्म और विवाह । मंदुदारी के सौंदर्य का वर्णन सुनकर रावण 
उसे दशरथ से माँगता है तथा एक माया मंदूदारी को लंका ले जाता है, जिसके गर्भ से 
सीता उत्पन्न होती हैं ( दे० आगे० Ago ४२८ ) । श्रशुभ जन्मपत्र के कारण सीता 
समुद्र मे फेंकी जाती हैं तथा महारेसि ( मर्हाष ) कली द्वारा पाली जाती हैं । महारेसि 
कली के यहाँ सीता के स्वयंवर में रावण अन्य राजाश्रों के असफल प्रयत्नों के पश्चात. 
राम परीक्षा में सफल होकर सीता से विवाह करते हैं ( दे० आगे अनु० ३६६ ) । विश्वा- 
मित्र-आगमन तथा परशुराम-तेजोमंग के वृत्तान्त भी दिये गये हैं। 

(४) रास का वनवास । बलियादारी के अनुरोध से दशरथ उसके पुत्र वर्दन 

( भरत ) को राज्य देने का निश्‍चय करते हैं । राजा के सोते समय बलियादारी राम को 


१. रावण का पूर्व इतिहास राफल्स मलय हस्तलिपि में णत है; दे० Ade 
६४६ टि० और ६४८ टि० | 
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बुलाकर दशरथ के इस निश्चय कां समाचार सुनाती है । यह सुनकर राम प्रसन्न होकर 
ऋषि बनने के लिए सीता और लक्ष्मण के साथ वन को प्रस्थान करते हैं । वन में पहुँच 
कर और कुटी बनाकर राम कुश-घास से सात लड़कियों तथा पाँच लड़कों की सृष्टि 
करते हैं । ये नौकर बनकर घर का काम करते हैं, जिससे रामं, लक्ष्मण, सीता निश्चिन्त 


होकर साधना कर सकते हैं | 
रावण द्वारा शूर्पणखा के पति वर्गासींगा के वध के बाद उसका पुत्र दर्सासींगा 


अलौकिक खंग सिद्ध करने के लिए तपस्या करने जाता है । अनन्तर वालि-रावण-युद्ध 
और अंगद ( मंदोदरी के पुत्र ) का जन्म वणित है । इसके वाद अ्रंजनी-वालि-सुग्रीव 
की उत्पत्ति (तीनों गौतम की सन्तान हैं; दे० आगे अनु० ५१४) तथा हनुमानु-जन्म का 
वर्णन किया गया है । इसके ग्रनुसार हनुमान्‌ राम के वीर्य से उत्पन्न हुए हैं (Ro आगेः 
अनु० ६७५ ) । 

: ( ५) सीता का हरण और खोज । किसी दिन लक्ष्मण तपस्या करते हुए. 
शूर्पणखा के पुत्र दर्सासींगा का संयोग से वध करते हैं ( दे० आगे अनु० ६३२ )। बाद 
में शूर्पणखा अपने पुत्र से मिलने आती है और लक्ष्मण द्वारा विरूपित होकर अपने भाई 
रावण के पास जाती है । शेष कथानक बहुत कुछ वाल्मीकि के क्रम के अनुसार है। 
वालि के मित्र सम्बूरान की कथा हिन्दचीन तथा श्याम में भी मिलती है ( दे० Age 
४) ( ६ ) युद्ध । युद्धकाण्ड की सामग्री में वाल्मीकि से कोई महत्वपूर्ण अन्तर नहीं 
पाया जाता है । वंगाली रामायण की भस्मलोचन की कथा तथा महिरावण की कथाः 
दोनों यहाँ भी किचित्‌ परिवर्तन सहित दी गई हैं । इन्द्रजित्‌ की पत्नी सती बनने का 
तथा रावण के मर्मस्थान ( दाहिने कान के पीछे उसका एक छोटा ग्यारहवाँ सिर ) का 
भी उल्लेख किया गया है । युद्ध के वाद ग्राहत रावण का शरीर सेरन्दीब पर्वत के तल 
में पड़ा रहता है और सारी सेना उसको देखने जाती है । विभीषण (जो राम के मन्त्री: 
वन जाते हैं ) राम की बहुन कीकवी देवो से विवाह करते हैं । एक आर विशेषता. यह. 
है कि कुम्भकर्ण-वब के बाद तथा इ्द्रजित्‌-वध के वाद भी युद्ध चालीस-चालीस दिन 
के लिए स्थगित किया जाता है । 

(७) सीता-त्याग तथा राम-सीता सम्मिलन । इस अन्तिम भाग में रावण के 
चित्र के कारण सीता-त्याग का वर्णन निलता है (Zo आगे Ayo ७२३) | अनन्तर 
लप के जन्म तथा wale कलि द्वारा कुश की सृष्टि की कथा दी गई है। लक्ष्मण से 
कुश-लव के युद्ध के वाद राम-सीता-सम्मिलन वर्णित है । अंत में कुश, लब्‌ तथा वानर 
सेना के अनेक सेनापति राक्षसियों से विवाह करते हैं। १ १ | 

हिन्देशिया की प्राचीन रामकथा के मुख्य आधार के विषय में संदेह की गुत्जा- 
यश नहीं होती Re ago ३१४), किन्तु सेरी राम का मूलज्नोत निर्धारित करना असंत 
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"भव सा प्रतीत होता है । फिर भी इतना स्पष्ट है कि सेरी राम में, जो वाल्मीकि से 
भिन्न बहुसंख्यक प्रसंग मिलते हैं, उनका श्राधार प्रावः भारतीय ही है । जैनी (ग्रनु० 
४४६, AGH, ६०५, ६३२, ६५५ भौर ७२३) तथा बंगाली (श्रनु० ३४३, ३८८, 
MAR, ५७६, ५९८, ६१३, ६१४ और ७२३) रामकथाभ्रों का प्रभाव निविवाद है । 
उड्या राम-साहित्य, रंगनाथ रामायण तथा कम्ब रामायण श्रर्थात्‌ भारत के पूर्वी तट 
की रचनाश्रं का प्रभाव भी सेरी राम पर पड़ा है (दे० Ao ४५४, ४७४, ५१२, 
११४, ५१६, ५५२, ५७८, ५८३, ५८५, ५९१ और ६७५) । सेरी राम के अनेक 
AGT आनन्द रामायण (अनु० ३५०, ४२८, ५१७, ५३६ और १ ५२), कथासरित्सागर 
(अनु० ७४५, ७५६), मैरावणाचरित (अनु० ६१४) अथवा तोरवे रामायण (AZo 
५१३) में विद्यमान हैं सेरी राम पर रामायण ककविन (अनु० ४६६, ५७४, और 
५५३) तथा मुसलमानी घर्म (अनु० ३३६ six ६४६) का जो प्रभाब पड़ा है, वह एक 
प्रकार से अनिवार्य ही था। | | | 
'पतानी रामकथा 


२२ १: पातानी रामकथा) में सेरी राम के भ्रनेक पात्रों का महासिकुः नामक 
तपस्वी में एकाकरणा. gale । प्रारंभ में उनकी पत्नी की चार सन्तानों का वर्णन है: 
एक पुत्री, बालि, सुग्रीव और बिलों । दूसरे भाग में महासिक्‌ की दत्तक पुत्री मंदुदकी 
“की कथा मिलती है । मंदुदकी रावण से विवाह करती है और उसके गर्भ से सीता का 
जन्म होता है । सीता के त्यक्त किये जाने पर महासिकु उसे पुत्री-स्वरूप ग्रहण करते 
हैँ । ue आर सेरावी नामक (राम) दत्तक पुत्र है, जिसको महासिकु सीता पर 
BIH होने के कारण घर से निकालते हुँ 1 ु 

ग्रनन्तर सीता के स्वयंदर का वर्णन दिया गया है, जिसमें रावण भी ग्रांया 
था । शेष कथानक सेरी राम के अनुसार है । लेकिन इसमें केवल रावण-वध तक की 
“कथा मिलती है । ८ 
जावा का सेरत कांड 

३२ १. सेरतकांड की रामकथा सेरी राम से बहुत भिन्न नहीं है । इसमें 
विशेषता यह इसकी विस्तृत भूमिका में नवी श्रादम की कथा के वाद जावा के 
प्राचीन राजाश्रों की वंशावली के वर्णन के अन्तर्गत देवताओं की अनेक पौराणिक 
कथाएँ मिलती हैं । 


१. रायल वतेवियन सोसाइटी का जयन्ती ग्रन्थ । वतेविया (१६२९), १० 
४२३। | 


e 
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“विदेश में रामकथा न २६७ 


अनन्तर रावण-चरित का वर्णन किया गया है, जिसमें वाल्मीकीय उत्तरकांड 


का प्रभाव स्पष्ट है । क्रमानुसार निम्नलिखित विषय पाए जाते हैं: राक्षस-वंशावली 


के वाद रावण का जन्म, निर्वासन (सेरी राम के अनुसार), तप, वरप्राप्ति ( सेरी राम 
के अनुसार) तथा वैश्रवणा पर विजय । अपने पिता की. पराजय के फलस्वरूप विल्मनरंज 
(विमान), वेश्रवया का पुत्र, रावणा का वाहून वन जाता है । ३ 

इसके वाद रावण द्वारा विष्णु पर विजय तथा विष्णु के अनेक अवतारों 
से ( परविजय्र, कार्तवीर्य आदि ) ग्रुद्ध का वणान किया गया है। रामावतार का 
वर्णन इस प्रकार है । विष्णु, दासुकी तथा श्री अवतार लेने के उद्देश्य से पृथ्वी की 
श्रोर प्रस्थान करते हैं । मार्ग में रावणा उनसे युद्ध करता है ; विष्णु तथा वासुकी भाग- 


. कर दशरथ के पुत्रों के रूप में प्रकट होते हैं। रावणा से डरकर श्री श्रपने को एक अंडे 


में बदल देती है । रावणा इसे खाता है.त्रौर फलस्वरूप श्री मन्दोदरी के गभ से जन्म 


` शेष कंथानक बहुत कुछ सेरी रामः कीं कथा सें मिलता-जुलता है। सीतात्याग 
:(रावण-चित्र के कारणा) के पश्चात्‌ सीता के. केबल' एक पुत्र वुतलव का उल्लेख है, जो 
लक्ष्मण ate से युद्ध करता है | श्रनेन्तरंणराम-सीता' का सम्मिलन होता है | लब को 
राज्यभार सौंपकर राम (सीता, लक्ष्मण आदि के साथ) तपस्या करने. जाते हें । अंत 
“में एक अनल नामक वानर अपने की श्ररित में ae देता है और इसमें प्रवेश कर राम, 
सीता, लक्ष्मण, विभीषणा, सुग्रीव, अंगद रोदि सव. 'भस्मीभूत हो जाते है । हनुमान 
को भाहत रावण पर पहरा देने का कार्य दिया गया था । ग्रतः वह दूसरों के साथ 
ग्नि में प्रवेश नहीं करते। .  “*. - 
ग--हिन्दलीन, श्याम, ब्रह्मदेश : 
हिन्दचीन 

३२३. इतिहासजों का अनुमान है कि पहली शताब्दी ई० से लेकर भारतीय 
व्यापारी अपने यहाँ की संस्कृति का प्रचार हिंदचीन में करने लगे थे । फलस्वरूप पूव 
हिन्दचीन में चम्पा राज्य की स्थापना हुई थी, जिसके सातवीं शताब्दी के शिलालेखों 
से पता चलता है कि वाल्मीकि रामायण का वहाँ पर्याप्त प्रचार हुआ होगा । राजा 
प्रकाश धर्म (सातवीं श० ई० उत्तरार्थ) के समय के एक वाल्मीकि-मंदिर में वाल्मीकि 
की एक मूर्ति मिली है । इस मंदिर के एक शिलालेख में इलोकोत्पत्ति तथा वाल्मीकि 


के विष्णु-ग्रवतार होने का उल्लेख किया गया है ' : 


१. दे० बुलेटिन एकोल फ्रासेस एक्सट्रेम ओरियन, भाग २०१ Jo १४७ | 
जर्नल ओरियेन्टल रिसर्च, भाग ६, Jo ११७ | 


~ 


~ 
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२६८ अर्वाचीन रामकथा साहित्य का सिहावलोकनः 


यस्य शोकात्‌ समुत्पन्नं श्लोक ब्रह्माभिपुज (ति) 
विष्णोः प्‌ंसः पुराणस्य मानुषस्यात्मरूपिणः ॥ 

उस समग्र का कोई साहित्य सुरक्षित नहीं है । अनाम में ग्रठारहवीं शताब्दी 
की एक संक्षिप्त रामकथा का प्रचार था, जिसका कथानक वाल्मीकि रामायण से बहुत 
भिन्त नहीं है । श्रन्तर यह है कि दशानन का राज्य ग्रनाम के दक्षिणा भाग में तथा 
दशरथ का राज्य भ्रनाम के उत्तरीय भाग में माना जाता है और रावण सेना सहित 
दशरथ के राज्य पर आक्रमण कर सीता को हर लेता है ।१ 

प्रथम To ई० में भारतीयों ने दक्षिण कम्वोदिया में ख्मेर जाति के बीच में 
फूनान राज्य स्थापित किया था । छठी श० ई० में एक अधीनस्थ राजा ने फूनान के 
विरुद्ध विद्रोह कर उत्त र में कम्बुज नामक राज्य स्थापित किया, जो १४वीं go fo . 
तक फलता-फूलता रहा ।* चीनी इतिहास में उस राज्य का नाम चेन-ला रखा गया 
है। वहाँ सेकड़ों मंदिरों के खण्डहर मिलते हैं, जिनका काल नवीं और तेरहवीं शताब्दी 
के बीच का माना जाता है। प्राचीन राजधानी अंगको रवाट के एक विशाल मन्दिर में 
रामायण, महाभारत तथा हरिवंश को कथाम्रों को लेकर बहुत से शिला-चित्र अंकित 
किए गए हैं, जिन पर जावा की कला का प्रभाव स्पष्ट है। इस मंदिर का समय 
११वीं-१२बीं श० ई० है। 

३२४. ख्मेर साहित्य की सबसे कलात्मक रचना रामकेति रहै, जिसका रचयिता . 
तथा रचनाकाल अज्ञात हे । प्राचीनतम हस्तलिपियां १७वीं शताब्दी की हैं किन्तु 
वे AAU हैं । कथानक विश्वामित्र-यज्ञ के वर्णन से प्रारम्भ होकर इन्द्रजित्‌-वध पर रुक 
जाता है (सर्ग १-१०) । इसके बाद सीता-त्याग से लेकर लव-कुश-युद्ध तक का वर्णन 
६ सर्गो में किया गया है (दे० सर्ग ७५-८०) किन्तु रामकियेन (श्याम के रामायण) 
से तुलना करने पर भ्रनुमान किया जा सकता है कि सर्ग ८० रामकेत्ति का अन्तिम सर्ग 
नहीं है । 

रामकेत्ति के फ्रेंच अनुवाद४ से इसकी निम्नलिखित विशेषताएँ निर्धारित की 


जा सकती हैं : 
(१) लेखक कोई धार्मिक बौद्ध है, जो राम को नारायण का अ्रवतार मानते 


१. दे० बुलेटिन एकोल फ्रासेस एक्सट्रेम ओरियन, भाग ५, Jo १३८ | 

२. दे० ए० पुशे : सर आशुतोष मुकर्जी वाल्युम, भाग ३, १० १ आदि । 

३. इसका उच्चारण रेआमकेर ग्रथवा रियामके होता है । 

४. मैं अनुवादक श्री एफ? मारटिनी का श्राभारी हू, जिन्होंने मुके अपनी 
. अप्रकाशित पाण्डुलिपि निरोक्षणार्थ दी है। । 


हे 
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विदेश के रामकथा २६९ 


(२) 


हुए भी, उनको बोधिसत्त्व की भी उपाधि देता है तथा कई स्थलों पर बौद्ध 
शब्दावली का प्रयोग करता है । 

यद्यपि रामकेत्ति पर सेरी राम की गहरी छाप है, फिर भी लेखक ने 
वाल्मीकि रामायण तथा सेरी राम की कथाग्रों का समन्वय करने का 
प्रयत्न किया है ; फलस्वरूप सेरी राम की श्रपेक्षा रामकेत्ति वाल्मीकीय 


- रामायण के श्रविक निकट है । सेरी राम में दशरथ कौ केवल दो रानियों 


का उल्लेख है । रामकेत्ति में तीनों के नाम वाल्मीकि के अनुसार ही दिये 
गये हैं । रामकेत्ति में रावण की सीता-स्वयंवर में उपस्थिति की ओर 
संकेत नहीं मिलता; सेरी राम के अनुसार रावण भी इसमें आया था । 
सेरी राम में राम स्वेच्छा से वन के लिए प्रस्थान करते हैं, जबकि राम- 
केत्ति में केकसी (केकेयी) के अनुरोध से राम को निर्वासित किया जाता 
है । सेरी राम में लक्ष्मण द्वारा शूर्पणखा के पुत्र के वध का वृत्तान्त मिलता 
है, जिसका उल्लेख रामकेत्ति में नहीं है । Ae रचना में सीता जनक 
की दत्तक पुत्री मानी जाती हैं तथा राम द्वारा परित्यक्त होने पर वाल्मीकि 
के आश्रम में निवास करती हैं। सेरीराम में सीता महारेसि कली की 
दत्तक पुत्री हैं तथा त्याग के वाद उनके यहाँ रहती हैं | सेरी राम में हनु- 
मान राम के पुत्र माने जाते हैं किन्तु रामकेत्ति के ्रनुसार वह वायु और 
अंजना की सन्तान हैं | 


(३) निम्नलिखित सामग्री का मिलता-जुलता रूप मलयन सेरी राम में भी 


मिलता है, जिससे स्पष्ट है कि ख्मेर रामायण तथा सेरी राम का गहरा' 

सम्बन्ध है । 

--एक असुर, काक का रूप धारण कर विश्वामित्र-यज्ञ भङ्ग करने का 
प्रयत्न करता है और विश्वामित्र उसे मारने के लिए राम तथा लक्ष्मण 
को धनुष-वाण देते हैं (दे० अनु० ३८९) | 

--जटायु-रावणा-युद्ध में सीता की अँगुठी का उल्लेख (Zo अनु० ४७१) 

--लक्ष्मण द्वारा १४ वर्ष तक नींद तथा भोजन का त्याग (ko अनु० 
४६१) । 

--लक्ष्मण-हनुमान का युद्ध (दे० अनु०, ५१२) | 

--सुग्रीव को अपने सामर्थ्य का विश्वास दिलाने के लिए राम सात तालों 
का एक हा वाण से भेदन करते हैं.। ये सात ताल महाराज नाग की 
पीठ पर स्थित हैं (दे० अनु० ५१६) । 
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२७० अर्वाचीन राककथा साहित्य का सिंहावलोकन 


---सम्बूरानू का वृत्तान्त, जिसे हनुमानु राम के पास ले श्राते हैं । (Ro 
अनु ० ५२४) | 
--सेत बाँचने के समय मछलियों का उत्पात । (दे० श्रनु० ५७८) | 
--रावरा के चित्र के कारण सीता-त्याग (दे० अनु० ७२४) । वाल्मीकि 
द्वारा सीता के एक पुत्र की सृष्टि (दे० ago ७४४) | राम-सेना से 
सीता के पुत्रों का युद्ध (ग्रनु० ७५०) | 
(४) कथा का निर्वहण मौलिक है (दे० अनु० ७५७) | 


श्याम 

३२५. श्याम देश में रामकथा राम वियेन ( अर्थात्‌ रामकीत्ति ) के नाम से 
विख्यात है । अपेक्षाकृत प्राचीनकाल से वहाँ के नाटकों में रामकथा का महत्वपूण स्थान 
रहा है । प्रारम्भिक नाटकों के दो वर्गों (खोत, जिसमें अभिनेता चेहरा लगा लेते हैं और 
रबम) का एंक मात्र विषय रामकथा ही था और एक तीसरा वर्ग (नांग अर्थात्‌ छाया- 
नाटक) प्रवानतया रामकथा के दृश्य प्रस्तुत करता था ।) १८वीं शताब्दी में नाटकां के 
एक नवीन रूप का प्रचलन हुभ्रा (वेयुक रोंग), जिसकी कथावस्तु .रामकियेन पर आधा- 
रित थी । १८वीं तथा १९वीं शताब्दी के रामकथा विषयक नाय्य-साहित्य की कुछ 
सामग्री सुरक्षित है । हि 

रास कियेन की प्राचीन हस्तलिपियाँ १७वीं शताब्दी की हैं । इस रामायण के द 
भिन्न संस्करण १८वीं शताव्दी उत्तरार्द्ध में निकाले गये-हैं तथा इसका एक तीसरा संस्करण 
नाटक के रूप में १९वीं श० Tala में प्रकाशित हुआ था। वांग्कोक्र के विडला 
ग्रोरियेंटल सीरीज़ में रामकियेन का अंग्रेजी संक्षेप रामकीत्ति के नाम से प्रकाशित किया 
गया है । अगले अनुच्छेद में र”, रामकियेन के कथानक का विश्लेपण feat गया हैं, वह 
उस रामकोत्ति के दूसरे संस्करण (सनु १६४१) पर निर्भर है । 

१७वीं शताब्दी की अनेक छोटी रचनाओं का उल्लेख मिलता है, जिनकी कथा- 
वस्तु रामायण की किसी घटना से सम्बन्ध रखती है ; उदाहरणार्थ : वालि का सुग्रीव 
को उपदेश देना कि किस प्रकार राम के दरबार में व्यवहार करना चाहिए तथा दशरथ 
का राम को राजनीति तथा धर्म के विषय में शिक्षा देना । 

१८वीं तथा १९वीं शताब्दी में कई कवियों ने रामकियेन नामक महाकाव्यों की 
रचना की है ; उदाइरणार्थ थोनबुरी, फुत्ताथोवूफा ( इनका रामकियेन सर्वाधिक विस्तृत 


| है ) तथा फुदालउदला | 


१. दे० पी० इवाइसगुठ, एटुड सुर ला लिटेराट्रुर सियामॉइस (पैरिस, १६५१)» 
Jo ६०-६१ | 
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विदेश में रामकथा २७१: 


३२६. रामकियेन का संक्षिप्त अंग्रेजी रूपान्तर ४५ अध्यायो में विभक्त किया 
गया है । १ प्रथम अध्याय में अयोध्या के राजवंश का परिचय मिलता है तथा द्वितीय 
अध्याय में सम तथा उनके भाइयों के जन्म का वर्णन दिया गया है । अनन्तर लंका का 
निर्माण, रावण के कृत्य तथा रामकथा के अनेक पात्रों की जन्मकथा मिलती है ; अर्थात्‌. 
वालि-सुग्रीव, हनुमान्‌, श्रंगद और सीता (अध्याय ३-११) । इसके वाद विश्वामित्र के 
यज्ञ से लेकर सीता-त्याग के पश्चात्‌ राम-सीता-सम्मिलन की समस्त कथा प्रस्तुत की 
गई है (श्रध्याय १२-४५)। रामकियेन के कथानक की निम्नलिखित विद्येपताएँ उल्लेख-. 


नीय हैं : 
(१) 


(२) 


(३) 


रामकियेन के पात्र सवके सत्र श्याम देश के निवासी हैं तथा रामायण 
का घटना-स्थल स्याम में ही माना गया है । 

इसका मुख्य आधार ख्मेर भाषा का रामकेति है । दोनों में कथा का 
निर्वहण सदृश है ( दे० ७५७ ) । रामकेत्ति की भाँति रामकियेन भी 
सेरी राम की श्रपेक्षा वाल्मीकीय कथा के अधिक निकट है । रामकेति 


तथा वाल्मीकि रामायण की तुलना करते हुए रामकेत्ति की जितनी विशेष- 
ताश्रों का उल्लेख हुआ है (दे० ऊपर Ago ३२४), वे प्रायः सव राम- 


कियेन में भी विद्यमान हैं । अन्तर यह है कि रामकियेन में हनुमान्‌ को 
ग्रंजना तथा शिव का पुत्र माना गया है तथा लक्ष्मण द्वारा शूर्पणखा के 
पुत्र का वध वशित है । रामकियेन का एक श्रन्य प्रसंग, राम-सीता का 
पूर्वानुराग, न वाल्मीकि रामायण में मिलता है श्र न रामक्रेत्ति में कितु 
कुछ बातों में रामकियेन रामकेत्ति की अपेक्षा वाल्मीकीय कथा के श्रधिक 
निकट है--श्रयोमुखी का वृत्तान्त रामकेत्ति में नहीं है किन्तु वह राम- 
कियेन में विद्यमान है । रामकियेन के अनुसार सीता-स्वयंवर का धनुष 
ईश्वर ( शिव ) का है, जबकि रामकेत्ति में जनक स्वयं उस इद्रजाल से 
बनाते हैँ | रामकियेन में वाल्मीकीय कथा के अनुसार अगस्त्य राम का 
दिव्य अस्त्र प्रदान करते हैं किन्तु इसका उल्लेख रामकेत्ति में नहीं gar 
है । उपयुक्त विश्लेषण का निष्कर्ष यह है कि रामकेत्ति के अतिरिक्त 
रामकियेन पर वाल्मीकि रामायण का भी सीधा प्रभाव पड़ा है । 
रामकेत्ति की भाँति रामकियेन भी बहुत से भ्रर्वाचीन वृत्तात्तो के लिए 
मलयन सेरी राम पर निर्भर है । वाल्मीकि से भिन्न, जो सामग्री सामान्य 


१. विस्तृत विवरण के लिए, दे० जर्नल ग्राव दि भ्रसम रिसर्च सोसाइटी,- 
भाग १५ (१६६३ में प्रकाशित ) 
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रूप से रामकेत्ति तथा सेरी राम में मिलती है ( दे० ऊपर भ्रनु०३२४, 
३ ), वह प्रायः सव रामकियेन में भी पाई जाती है । श्रन्तर यह है कि 
रामकियेन में सुग्रीव से मैत्री करने के पूर्व राम की किसी परीक्षा का 
उल्लेख नहीं है और लक्ष्मण के संयम का भी निर्देश नहीं मिलता है। 
ऐसा प्रतीत होता है कि रामकियेन पर सेरी राम का सीधा प्रभाव भी पड़ा है, 
क्योंकि निम्नलिखित सामग्री रामकेति में नहीं है किन्तु वह रामकियेन तथा सेरी राम 
.दोनों में विद्यमान है" : | 
--महिरावरण का राम को पाताल ले जाना ( दे० ग्रनु० ६१४ ) । 
--भस्मलोचन को कथा से मिलता-जुलता वृत्तान्त (दे० अनु० ६१३)। 
--वालि-सुग्रोव-अ्ंजना का भ्रहल्या की सन्तान के रूप में उल्लेख 
( दे० श्रनु० ५१४ ) । 
-अ्रंगद की जन्मकथा, जिसके अनुसार वह वालि तथा मन्दोदरी का 
पुत्र है Ago ६५५ ) । 
-र्‍सीता का लंका में जन्म ( Ado ४१५-४१६ ) । 
--हनुमान तथा नल का कलह ( अनु० ५७६ ) ।. 

(४) रामकेत्ति, वाल्मीकि रामायण तथा सेरी राम के अ्रतिरिक्त रामकियेन 
का कोई और भ्राधार ग्रन्थ रहा होगा कि नहीं इस प्रश्‍न का निश्चयात्मक 
उत्तर तभी संभव होगा, जव रामकेत्ति की कोई पूरी हस्तलिपि मिल 
जायेगी । रामकियेन में विभीषण-मन्दोदरी के विवाह का उल्लेख मिलता 
है ; यह प्रसंग सेरी राम अथवा रामकेत्ति में नहीं आया है किन्तु वह 
अनेक भारतीय राम-कथा्रों में उल्लिखित है । निम्नलिखित सामग्री 
श्याम देश को छोड़कर Wa तक और कहीं नहीं मिली है : 

--सेतुबन्ध के पूर्व रावण का तपस्वी के रूप में राम के पास पहुँचना 
और युद्ध छोड़ देने के लिए उनसे अनुरोध करना (अध्याय २५) । 
--रावण के इस निष्फल प्रयत्न के ग्रनन्तर बेंजकाया (विभोषण की 
पुत्री) का सीता का रूप धारण कर मृतवत्‌ राम के शिविर के पास 
की नदी के ऊपर वह जाना (गध्याय २५) । 
a का ब्रह्मा को बुला भेजना ; लंका में ब्रह्मा का आगमन ; 
रावणा द्वारा राम पर अभियोग । ब्रह्मा का राम को बुलानां और वाद 


१. रामकेत्ति की अपूर्णा हस्तलिपियों के कारण इस समस्या का अन्तिम निर्णय 
_ नहीं हो पाता है । 
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में सीता को भी । अन्त में ब्रह्मा का सीता को लौटाने को श्राज्ञा देना 
तथा रावण के श्रस्वीकार करने पर ब्रह्मा का रावणा को झाप देना 
(ञ्रध्याव ३२) । | 

--रावणा-वध तथा राम क्रे ग्रयोध्या में प्रत्यागमन के बाद रावण के एक 
पुत्र का विभीषणा के विरुद्ध विद्रोह करना । भरत 'तथा AAA का, 
राम-सेना के साथ लंका की ओर प्रस्थान करना और रावण के” पुत्र 
को पराजित कर विभीपरा को पुन: राज्य दिलाना। इसं युद्ध का 
विस्तृत वणान प्रथम युद्ध की पुनरावृत्ति मात्र है । यह प्रसंग रामकेत्ति 
में तो तो नहीं मिलता किन्तु सर्ग ७६ में इसकी और संकेत किया 
गया है । इसका आधार भारतीय है (दे० अनु० ६४१) 

--स॒मस्त युद्ध की इस पुनरावृत्ति के अतिरिक्त और बहुत से वृत्तांत 
दुहराये गये हैं । इन्द्रजित्‌ के यज-भँग के भ्रतिरिक्त रामकियेन में ऐसा 
वर्णान कुम्भकर्ण (अध्याय २८), रावण (अध्याय ३१) तथा मन्दोदरी 
(अध्याय ३४) के विषय में भी मिलंतो हैं। 

(५) रामकियेन की एक अन्तिम विशेषता यह हैं कि इसमें हनुमांन्‌ की aga 

सी प्रेमलीलाओं का वर्णन किया गया है।' स्वयंप्रभा (अध्याय २३) 

` ब्रेजकाथा (अध्याय २५), नागकन्या सुवणंमच्छा (द्रव्याय २६); श्रप्सरा 
वानरी (अध्याय ३१) के ग्रतिरिक्त वह मन्दोदरी के साथ भी क्रीड़ा करते 
न हैं । मन्दोदरी के संजीवन-यज्ञ को'भंग के लिए वह दशकंठ के रूप 
`\ 5 ` `. में मन्दोदरी के पास पहुँचकर उसका श्रालिंगन करते हैं (प्रध्याय '३४) | 
{ एक अन्य अवसरं पर वह रावण के पास पहुँच कर राम की भर्त्सना करते 
हैं तथा रांवणा की ओर से युद्ध करने HT’ प्रस्ताव करते हैं । वास्तव में 
ag एकदिन तक ऐसा करते हैं और पुरस्कारस्वरूप इन्द्रजित्‌ को! समस्त 
सम्पत्ति के भ्रतिरिक्त मन्दोदरी कौ. भी रावण से प्राप्त कर रात भर उसके 

सांथ क्रीड़ा करते हैं (अध्याय. ३५) । 

३२७. श्याम के उत्तरपुर्वीय प्रांतों में लाग्रो भाषा बोली जाती है। लाश्नो 
साहित्य के पंचतंत्र में दशरथ द्वारा अन्धमुनि-पुत्र-क्ध तथा रामः के' पास विभीषणा को 
शरणागति का उल्लेख मिलता है ।१ इसके श्रतिरिक्त सोलहबीं शताब्दी में राम जातक 
की रचना लाग्नो भाषा में की गई है ।* | रामकियेने की भाँति इस जातक में समस्त 


फॅ<करकार्ार्शिशिशिशिशशशशिएटपॉनसिलशिसशि्शिस्स्श्सणिशि 


१. दे० बुलेटिन एकोल फ्रांसेस एक्सट्रेम आओरोरियन, अगा (७ ४६० १० १। 
२. दे० दि राम-ज़ातंक : जनल श्याम सोसाइटी, “माग .२६, १० १। 
Wo १८ 3 
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कथा का घटनास्थल श्याम देश में ही माना गया है । gate में रावणा तथा राम की 
जन्मकथा दी गई है, जिसके अनुसार राम तथा रावणा चचेरे भाई हुँ । राम के केवल 
एक ही भाई लक्ष्मण तथा एक बहन शान्ता का उल्लेख है । रावण शान्ता का अपहरण 
करता है तथा राम-लक्ष्मण द्वारा पराजित किया जाता है (दे० अनु० ३३६) । 
उत्तराद्ध में वाल्मीकीय रामायण का समस्त कथानक रामकियेन से मिलते- 
जुलते रूप में प्रस्तुत किया गया है । सीता को इन्द्राणी का श्रवतार माना गया हे. 
` (दि० ago ३६५) किन्तु इनकी शेष जन्मकथा रामकियेन के वृत्तान्त के सहश है! 
रावण सीता-स्वयंवर में उपस्थित है । सीता की खोज के समय के दो वृत्तान्त अपेक्षा- 
कृत विस्तार-पूर्वक वर्णित हैं : 
(१) राम का वानर रूप धारण कर अंजना से हनुमान्‌ को उत्पन्न करना; 
यह कथा सेरी राम के वृत्तान्त पर आधारित है (दे० अनु० ६७५) । 
(२) राम का वालि की विधवा से विवाह करना तथा अंगद का पिता बनना | 
यह कथा और कहीं नहीं मिलती । 
हनुमान और अंगद दोनों मिलकर सीता की खोज में लंका जाते हैं और वहाँ 
उत्पात भी मचाते हैं। विभीषण रावण की विधवा ( शान्ता ) से विवाह करते 
हैं (दे अनु० ५७२) वेंजकाया के स्थान पर केले का एक वृक्ष संवार कर और उसे 
सीता का रूप देकर राम के शिविर के पास की नदी में  बहाया जाता है (दे० अनु” 
५७६) । 
कथानक की अन्य विशेषताएँ रामकियेन में भी मिलती हैं नागकन्याग्रौं का 
सेतु नष्ट करने का प्रयास (दे० भ्रनु० ५७८) ; महिरावण की कथा (Zo अनु० ६१४) ; 
रावण-चित्र के कारण सीता-त्याग (दे० श्रनु ७२४) ; वाल्मीकि द्वारा एक शिश्वु की 
alte, जिसका सीता पुत्रवत्‌ पालन करती हैं (दे० ago ७४४) , लव-कश-युद्ध (अतुः 
७५०) तथा कथानक का gard निर्वहण (Zo अनु० ७५६) । : 
अन्त में जातक शैली के अनुसार राम-वुद्ध, रावणा-देवदत्त, दशरथ-शुद्धोदन/ 
लक्ष्मण-श्रानन्द, सीता-उप्पलवण्णा (भिक्षुणी) आदि रामकथा तथा बौद्ध इतिहास के 
` पात्रों की अभिन्नता का उल्लेख किया गया है । 
रामजातक का एक अन्य रूप पालक-पालाम के नाम से विख्यात है |" राम-. 


१. 0 पी० बी० लाफों, पालक-पालाम, एकोल mide एक्सट्रेम झोरियन 

(१९५७) । एच० देदिए, दि रामायण इन लाझोस, ज० आँ० रि०, 

"भाग २२, Jo ६४-६६ और लेस आरिजिन ए ला नेसाँस द रावण, बी” 
ई०: एफ० Fo ओ०, भाग ४४, १४१ भ्रादि । 
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जातक के कथानक से इतना अन्तर है कि ब्रह्मा को रावण में (दे० Ago ६४७ तथा 
बोधिसत्व को राम और लक्ष्मणा में ्रवतारित माना गया है (दे० भ्रनु० ३६२) । | 
३:८. सन्‌ १६५३ ई० के पहले एच० देदिये ने लाग्रोस में तीन और रामकथा- 
विषयक रचनाग्रों का पता लगाया था--तुआलाफी (दु दुभि), लंकानीय (इसमें 
सीता को रावण की पुत्री माना जाता है) तथा पोम्मचका (ब्रह्मचक्र) ।१ इनकी 
अकाल मृत्यु के कारण इन रचनाओं का प्रकाशन नहीं हो पाया है ; किन्तु एक अन्य 
विद्वान्‌ ने ब्रह्मचक्र की एक हस्तलिपि प्राप्त को है तथा इसके कथानक का सार सनु 
१६५७ ई० में प्रकाशित किया है ।२ यह रामकथा जातक के रूप में है इसमें ब्रह्म चक्र 
अर्थात्‌ रावण (ago ६४७), राम (Re अनु० ३६२) तथा सीता (Ro अनु० ४२५) 
| की जन्म-कथाञ्रों का वर्णन मिलता है । इसके वाद सौता-स्वयंवर का वृत्तान्त दिया 
| गया है, जिसके अनुसार अन्य राजाश्रों की उपस्थिति में राम धनुष चढ़ाते हैं । हनुमान 
 की.जन्म-कथा (ago ६६८) तथा सीता-हरण का वृत्तान्त (दे० अनु० ४६३) दोनों 
मौलिक हैं । राम का वनवास, वालि-वथ, हनुमान की लंका-यात्रा लंका-दहन, सेतु- 
वन्ध, विभीषण की शरणागति, अंगद का दूतकार्य, महिरावण की कथा, यह सब 
सामग्री अन्य रामकथाश्रों के समान ही है । सीता की श्रग्नि-परीक्षा (दे० अनु० ६०२) 
तथा सीता-त्याग (दे० अनु० ७२४) में कुछ नये तत्व पाये जाते हैं। लव के जन्म के 
वाद वाल्मीकि एक दूसरे शिशु कुश की सृष्टि करते हैं: लब और कुश बाद में राम 
और लक्ष्मण से युद्ध करते हैं। रामकियेन तथा रामजातक की भाँति रामकथा को 
Hara बना दिया गया है (Fo अनु० ७५६) । अन्त में राम-बुद्ध, दशरथ-शुद्धोदन, 
लक्ष्मणा-श्रानन्द आदि की अभिन्नता का उल्लेख है । 
] बर्मा 
` ३२९. बर्मा का रामकथा-साहित्य बहुत अर्वाचीन है ।£ वर्मा के एक राजा ने 
१७६७ ई० में श्याम की राजधानी अयुतिया को नष्ट कर दिया था । इस विजय के 
बाद.राजा ने बहुत से वन्दियों को अपने साथ ले लिया था, जो बर्मा में श्याम के राम- 
नाटक का अभिनय करने लगे । श्याम की रामकथा के आधार पर यू तो ने १८०० 
ई० के लगभग राम यागन की रचना की थी, जो वर्मा का सबसे महत्वपूर्ण काव्य 
१. प्रस्तुत लेखक के नाम २२ जून, १६५३ का पत्र । 
२. दे० पी० बी० लाफों, पोम्मचक, ई० एफ० ई० ओ०, १६५७ | 
३. दे० जी० पी० कानोर : दि रामायण इन वर्मा, जर्नल बर्मा, रिसर्च सोसा- 


| 
| 
इटी, भाग १५, Jo ८० | 
| 
| 


के० बी० आयर : याम-प्वे, तिवेणी, भाग १४, Jo २३६ मादि । 
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माना जाता है । आजकल राम-नाटक, जिसे वहाँ की भाषा में यामप्वे कहते हैं बहुत 
लोकप्रिय है । इसकी एक विशेषता यह है कि अभिनेता वहुमूल्य चेहरे पहनते हैं और 
अभिनय के दिन इन चेहरों की पूजा भी करते हैं । श्याम के रामकियेन पर निर्भर होते 
हुए भी कथानक में कहीं-कहीं मौलिकता पाई जाती है । सीता-हरण वहाँ के अभिनय 
का एक बहुत लोकप्रिय विषय है । इसमें शूर्पणखा (जिनका नाम गाम्बी रकबा 
गया है) मृग का रूप धारण कर राम को दूर ले जाती है और राम से श्राहत किये 
जाने पर अपने राक्षसी रूप से प्रकट होती है। राम की सहायता करने जाने के पूर्व 
लक्ष्मण द्वारा कुटी के चारों श्रोर तीन रेखाएं खींचने का भी उल्लेख है, जो भारत तथा 
हिदेशिया आदि में भी मिलता है। : 


घ--पाश्चात्य वृत्तान्त 


३३०. पंद्रहवी शताब्दी से लेकर पाइचात्य यात्रियों तथा मिशनरियों की भारत- 
सम न. रचनाश्रों में रामकथा के विषय में बहुत कुछ सामग्री मिलती है । भ्र्वाचीनता 
तथा लेखकों की अपेक्षाइत कम जानकारी के कारण यह साहित्य मह स्वपूण नहीं 
फिर भी उसकी उपेक्षा नहीं की जा सकतीं है । ग्रतः उसका यहाँ बहुत संक्षेप में किचित्‌ 
निरूपणा किआ जाता है । चतुर्थ भाग में रामकथा के भिन्न-भिन्न प्रसंगों के तुलनात्मक 
अध्ययन में इन वृत्तान्तो का भी निम्नलिखित संख्याश्रों के अनुसार उल्लेख किया जायगा : 
(१) जे० फेनिचियो (१६०६ ई०) 

एक जेमुइट मिशनरी जे० फेनिचियो ने १६०६ में लिब्रो डा सँटा की रचना की 
थी, जिसमें दशावतार-निरूपणा के अन्तर्गत दक्षिण की उस समय की एक रामकथा का 
विस्तारपूर्वक वर्णन किया गया है 19 दशरथ के यज्ञ से लेकर सीता की अग्निपरीक्षा के 
प्रारम्भ तक का वृत्तान्त इसमें मिलता है । इसके वाद हस्तलिपि के कई पन्न खो जाते 
के कारणा रामकथा का पूरा वर्णन नहीं हो पाया है । अधिकांश कथानक वाल्मीकि के 
अनुसार है, फिर भी इसमें ग्रनेक स्थलों पर वाल्मीकीय कथा से विभिन्नता पाई जाती 
है | इसकी एक बिशेषता यह है कि रावणाचरित का वर्णान अरण्यकांड की कथा के ग्रंत- 
गंत किया गया है । अग्निजा सीता और हनुमान्‌ की जन्म-कथाएँ तथा'राम के स्वेच्छा 
से.वन के लिए प्रस्थान करने का वृत्तान्त वाल्मीकि रामायण से सर्वथा भिन्न है | 
(२) Go रोजेरियुसत (१७वीं श० Fo) 

Yo रोजेरियुस डच ईस्ट कम्पनी के पादड़ी की हैसियत से पुलिकत में ग्यारह 
वर्ष तक रहे (१६३१-४१) । उनको रवता दि ओपन दोरे का प्रकाशन १६५१ में हुआा 


१, दे० लिब्रो डा सेटा (उप्साला १९३३), Jo. ६६-१३३;। 
6 9 | 
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था | अवतारवर्शन के अन्तर्गत रावणचरित से लेकर ग्रथोध्या के प्रत्यागमन तक :राम-- 
कथा का वर्णान वाल्मीकि के अनुसार किया गया है । 
(३) पी० वलडेयुस (१७वीं ao ई०) 

वलडेयुस १६५८ ई० से लेकर छः वर्ष तक सिहलंद्वीप तथा दक्षिण भारत में 
रहे । उनकी डच भाषा की रचना आफगोडेरैय डर ओस्ट इण्डिशे हाइडेनन', जो 
अधिकांश उपयु क्त वृत्तान्त नं० १ पर निर्भर है, १६७२ में प्रकाशित हुआ था । रावण- 
चरित से लेकर राम के स्वर्गारोहण तक की कथा इसमें पाई जाती हैं । श्रग्नि-परीक्षा के 
अतिरिक्त सीता की और अनेक परीक्षाओं का उल्लेख इस रचना की एक विशेषता है 
(४) ओ० डंप्पर (१७वीं श० Fo) 

डॉ० श्रो० डेप्पर की असिया नामक रचना वृत्तान्त To २ और ३ पर निर्भर 
है । इसका प्रकाशन हॉलंड में १७वीं शतान्दी Satta में AT था । 
(५) डे फरिया (१७वीं श० ई०) 

डे फरिया की स्पैनिश रचना असिया पोतु गेस का प्रकाशन १६७४ में हुआ है । 
इसमें जो रामकथा मिलती है, वह उपर्युक्त वृत्तान्त नं 2 पर निर्भर हैं। इसमें 
रावणा के चित्र के कारणा सीता के परित्यक्त किये जाने का वणान किया गया है | 
(६) रलासियों डेस एरयर (१६४४ ई०) 

फ्रच भाषा की यह रचना संभवतः डे नोडिलि के नोट्स के arate पर लिखी 
गई है ।३ इसकी रामकथा (go १२-७) बहुत संक्षिप्त है । इसमें धोधी के वृत्तान्त के 
कारण सीता-धदाग का उल्लेख किया गया है । 


` (७) ला जानिटिलिरे ड बेंगाल (१६६८ ई०) 


फ्रच भाषा की इस रचना की रामकथा एक पुर्तगाली वृत्तान्त (दे० नं० ८) 
से बहुत भिन्न नहीं है । इसका रचयिता अज्ञात है. । | 
(८) पुत्त गाली वृत्तान्त, कः (१६७० go) 

Sto कालेंड नेः तीन पुत्तगाली रचनाओं का प्रकाशन करके साथ-साथ इनका - 
डच में अनुवाद भौ किया है ।४ sto कालेंड के अनुसार वृत्तान्त क० सम्भवतः १६७० ` 


ई० का है । इसकी रामकथा में (Go १०-१६) उत्तरकाण्ड की सामग्री का भी वर्णन 
या गया है। P 
> 


१. द० नया प्रकाशन, (दि हेग, १९१७), अध्याय ४ | 
२. दे० भाग २, Jo ६६६ आदि | 


३. इसका प्रकाशन वृत्तान्त नं) ७ के साथ-साथ डब्लू० कालेंड द्वारा १६२३ 
! FH हुआ है Wears FRY 
४. दे० ड्री औडे पार्तगेशे वरहैंडलिंगन, एमस्टरडम, १६१५! , 


CC-O.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection.Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


२७८ अर्वाचीन रामकथा साहित्य का सिंहावलोकन 


ge गाली वृत्तान्त, ख. (१७७४ ई०) 
es इस रचना की Ghat (go ५६-६४) की विशेषता यह है कि सौता अग्नि से 
उत्पन्न होती हैं । (दे० आगे ग्रनु० ३२४) । : 
(१०) पुत्त गाली वृत्तान्त, ग. (१७२३ के पूव) र 
इस रचना की रामकथा फ्रेंच वृत्तान्त To ६ पर निभर है। 
(22) जे० ato टावनिये (१७वीं ao ई०) ; 
So बी० टावर्निये ने AIT भारत की यात्रा का वर्णन १६७६ ई० में फ्रच 
भाषा में प्रकाशित किया था), जिसके अन्तर्गत एक संक्षिप्त रामकथा मिलती है | 
(१२) एम० सोनेरा ( १८वीं श० ई० ) : 
एम० सोनेरा ने श्रपनी रचना वोयाजु ओस इण्ड ओरियन्टाल १७५२ में पेरिस 
में प्रकाशित की थी । इसमें एक mead संक्षिप्त रामकथा मिलतो है (go १ ६३), 
'जिसकी विशेषता यह है कि राम १५ वर्ष की अवस्था में अयोध्या छोड़कर सीता तथा 
लक्ष्मण के साथ चित्रकूट में तपस्या करने जाते हैं । 
(१३) डे पोलिये (१८वीं श० ई०) : 
डे पोलिये की रचना मिथोलोजी डेस इण्डू १५०६ ई० में पैरिस में प्रकाशित 
हुई थी । इसमें एक विस्तृत राम-चरित ( भाग १, Jo २६०-३६४ ) मिलता है, जिसे 
डे पोलिये ने लखनऊ में १८वीं शताब्दी उत्तरार्द्ध में विलियम जोन्स के भूतपूर्व पण्डित 
से सुना था । इस राम-चरित में aga सी कथाएँ पाई जाती हैं, जो वाल्मीकि रामायण 
से सर्वथा भिन्न हैं; लेकिन जो प्रायः अनन्य अ्र्वाचीन वृत्तान्तो में भी मिलती हैं; उदाहर- 
णार्थ : रक्तजा सीता की जन्म-कथा, महिरावण के राम-लक्ष्मण को पाताल ले जाने 
की कथा आदि | 
(१४) जे० ए० दुब्वा (१९वीं To ई०) : 
जे० ए० gear की प्रसिद्ध रचना हिन्दू dad, कस्टम्स एंड सेरेमोनिस में एक 
संक्षिप्त रामकथा मिलती है (go ६१६-२४, तीसरा संस्करण) जो वाल्मीकीय कथा 
से झनेक स्थलों पर भिन्न है, उदाहरणार्थ : कैकेयी राम से अनुरोध करती है कि वह 
अपना राज्याधिकार भरत को प्रदान करें; हनुमान समुद्र को धारा पर चलकर AGT 
पहुँचते हैं । ad 
अंतिम को छोड़कर निम्नलिखित रचनाओं में कोई पूर्ण रामकथा Ae पाई 
जाती, लेकिन इनमें राम-चरित के किसी न किसी तत्त्व की ओर निर्देश किया गया है । 


१. दे० जी० बी० टावर्निये : ट्रावल्स इन इंडिया (लन्दन १८८६), भाग २, 
go १६१-१६५ | re 
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विदेश में रामकथा २७६ 


(१५) बोले ले गोज्‌ (१७वीं श० ई०) 

बोले ले गोज की रचना में (रैजे एन ऑपटेकनिंग, एमस्टरडम १६६०) सीता- 
हरण तथा हनुमान्‌ के लङ्का से सीता को राम के पास ले गाने की कथा मिलती है | 
(१६) पी० एफ० विनजेनजा सरिया (१७वीं To go) र 

इनकी रचना इल वियाजियो अल इन्डिये ओरियेन्टालि रोम में १६७२ ई० 
में प्रकाशित हुई थी । इसमें सीता का जन्म लंका में माना गया है । 
(१७) चीगेनबाल्ग (१८वीं To Gata) 

इनकी रचना का अंग्रेजी ग्रनुवाद १८६६ में मद्रास से प्रकाशित किया गया 
है । मूल जर्मन रचना, जो १५वीं शताब्दी के प्रारम्भ में लिखी गई थी, १८६७ ई० में 
ही प्रकाश में ग्रा सको । 
(१८) एन्‌० सानुच्ची 

इनकी स्टोरिया डी मोगोर (१६५३-१७०८) में घोत्री के कारण सीत-ा 
त्याग का उल्लेख किया गया है तथा राम परमेइवरी के पुत्र माने गए हैं । 
(१९) लेटूस एडिफियन्ट | 

यह जेसुइट मिशनरियों के पात्रों का संग्रह है, जो पेरिस में प्रकाशित किया गया 
है । १३वें भाग (१७१८ ई०) में भ्रग्निजा सीता का जन्म-वृत्तान्त (Yo १४०) तथा ', 
शपणखा-पुत्र-वध का एक नया रूप (१० १७२) मिलता है | 
(२०) दिओगो गोंसाल्वेस (सन्‌ १६१५ ई०) | 

इन्होंने श्रपना हिस्तोरिया दो मालावार केरल में लगभग सनु १६१५ ई० में 
लिखा था । इसका सम्पादन तथा प्रकाशन सन्‌ १६५५ ई० में मुंस्टर से हुआ है । द्वितीय 
भाग के नवें अध्याय में रावण के अत्याचार तथा विष्णु के अवतार होने से प्रारम्भ ' 
होकर रावणा-वध के बाद रामेश्वर-तीर्थ की स्थापना तक वाल्मीकीय कथानक का 
संक्षेप प्रस्तुत किया गया है । अन्तर यह है कि राम विष्णु के अवतार तथा लक्ष्मण- 
भरत-शत्रन्न क्रमशः शेष, शंख भ्रौर चक्र के भ्रवतार माने जाते हैं। लक्ष्मण शूर्पणखा 
के कान और नाक के अतिरिक्त उसके स्तन भी तलवार से काटते हैं ; राम हनुमान के 
कानों में कुण्डल देखते हैं, जिससे हनुमान राम की सेवा स्वीकार करते हैं, क्योंकि उनकी 
माता ने उनसे कहा था : जब तुम अपना स्वामी देखोगे, तभी तुम्हारे कान में कुण्डल 
दिखाई देंगे । हनुमान्‌ के कुण्डलों का प्रसंग पाश्चात्य वृत्तान्त नं० १, सेरी रास, राम- 
केत्ति तथा रामकियेन में भी मिलता है (दे० अनु० ५१२) । 


rd 
a 
= . 
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चतुर्थं भाग 


रामकथा का विकास 


अध्याय १४ 
बालकाड 
१:>वाल्मोकि रामायण का बालकांड 


३३१, क--बालकांड की कथावस्तु 


(१) भमिका (सग १-४) 

नारद का वाल्मीकि से ग्रयोध्याकांड से लेकर युद्धकांड तक की रामकथा का 
कथन (सर्ग १), इलोकोत्पत्ति; नारद से सुनी हुई रामकथा को एलोकबद्ध करने की 
वाल्मीकि को ब्रह्मा की आजा. (सर्ग २), अनुक्रमणिका (सर्ग ३), वाल्मीकि का कुश-लव 
को अपना काव्य सिखाना और उनका राम के सम्मुख उसे सुनाना (सर्ग ४) । 
(२) दशरथयज्ञ (सग ५-१७) 

अयोध्या, का वणन ; राजा, नागरिक, मंत्री और पुरोहितों का वर्णन (सर्ग 


५-७) | 


WAT द्वारा WATT (सर्ग १२-१४) । 
` श्ुष्यश्युंग द्वारा पुत्रो ष्टियज्ञ, देवताश्रों की विष्णु से अवतार लेने की प्रार्थना ; 
पायस प्राप्त कर दशरथ का उसे अपनी पत्नियों में बाँटना (सर्ग १५-६) ; देवताग्रों -का 
्रप्सराद्रों और गंधरवियों से वानरों की उत्पत्ति करना (सर्ग १७)॥ - 
(३) राम का जन्म तथा प्रारस्भिक कृत्य (सग १८-३१) 
राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुन्न का जन्म | विश्वामित्र का आगमन (सर्ग १८) 


और अपने यज्ञ की रक्षा के लिए दशरथ से राम-लक्ष्मण को माँगना (सर्ग १९-२१) 1 - 


राम-लक्ष्मण का विश्वामित्र'के साथ गमन; सरयू तट पर विश्वामित्र से वला 
और अतिबला की प्राप्ति (सग २२) गंगा-सरयू संगम पर विश्वामित्र द्वारा काम 
दहन की कथा (सगं २३) ; मलद और करूष की कथा (सग २४) । 
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अश्वमेधयज्ञ का संकल्प (सग ८) ; ऋष्यश्यृंग की कथा (सर्ग ६-११) ; ` 


बालकांड ५ २८१ 


ताटका की कथा (सर्ग २५) ; राम द्वारा उसका वध (GT २६) ; राम कोः 
दिये गये ग्रायुधों की सूची ( सर्ग २७-२८ ) ; सिद्धाश्रम पर वामनावतार की का 
(सर्ग २९) ; मारीच का समुद्र में निक्षेप और सुवाहु का वध (सर्ग ३०) ; मिथिला के 
लिए प्रस्थान (सर्ग ३१) । 
(४) पौराणिक कथाएँ (सर्ग. २२-६५) &- 83 सके 
विश्वामित्र के बंश की कथा (सर्ग. ३२-३४) ; farang को पुत्रियाँ ; गंगा का 
स्वर्गारोहण ; उमा का शिव से विवाह ; कातिकेय-जन्म (सर्ग २५-३७) । 
सगर-पुत्रों का पाताल में भस्म होता ; भगीरथ द्वारा गंगावतरण ; जल्न, द्वाराः 
गंगा का पिया जाना और मुक्त होकर भगीरथ का अनुसरण करते हुए पाताल में सगर- 
i का उद्धार करना (सर्ग ३८-४४) । 
ie हे कथा (सर्ग an ; गौतम द्वारा इन्द्र और ग्रहल्या को दिए, 
गए श्ञायों की कथा ; अहल्योद्धार (सग ४८-४६) ; जनक द्वारा बिश्वामित्र, राम और 
लक्ष्मण T ग ५०) I 
ei js त ey , शतानन्द द्वारा विश्वामित्र के ब्राह्मण बनने की कथा, 
राजा विश्वामित्र का वतिष्ठ को परास्त न कर सकने के कारण ब्राह्मण वनने का र. 
(सर्ग ५१-५६); उनका राजि बनना, त्रिशंकु की कथा (सर्ग ५७-६०) । ps र 
यज्ञ में शुनःशेप का बलिदान ; विश्वामित्र का ऋषि बनना, मेनका की सफलता एव 
की असफलता और अंत में विश्वामित्र का ब्रह्मषि बनना (सर्ग ६१-६५) । 
- सग ६६-७७ | 
र na जनक द्वारा न तथां सीता के अलौकिक जन्म की कथा, उनकी 
सीता-विवाह-विषयक प्रतिज्ञा । राजाओं की श्रसफलता और उनका आक्रमण (सग 5) । 
राम द्वारा घनुभँग | दशरथ का बुलावा और मिथिला में उनका ग्रागमन (सग ६७- = 
विवाह : वसिष्ठ द्वारा दशरथ के वंश का परिचय, जनक का अपना वश 
वर्णन | चारों भाइयों का विवाह (सर्ग ७०-७३) | ee प 
| परशुराम : उत्तरीय पर्वतों पर विश्वामित्र का गमन । दशरथ के माग = 
ग्रपशकुन और परशुराम का आगमन | वैष्णव धनुष चढाकर राम द्वारा परशुराम का 
पराजय (सग: ७४-७६) ; अयोध्यागमंन ; ACA AIT AAA का प्रस्थान ; राम क 
लोरका/यता (सर्ग ७७) | 
ख__बालकांड का विश्लेषण 
` तीन पाठों में विभिन्नता : हे ) - 
* ३३२. प्रचलित वाल्मीकि रामायण, के दाक्षिणात्य पाठ में रामादि की जम” 
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२५२ रामकथा का विकास 


“तिथि (चैत्रे नावमिके तिथौ दै० १८, ८) तथा उसी अवसर पर राशियों के सङ्गम का 
“उल्लेख किया गया है, जो ग्रन्य दोनों पाठों में नहीं मिलता ।१ 

इसके अतिरिक्त निम्नलिखित पौराणिक कथाएँ केवल दाक्षिणात्य पाठ में पाई 
“जाती हैँ--कश्यप की तपस्या, जिसके फलस्वरूप उन्होंने वामनावतार में हरि को पुत्र- 
“स्वरूप प्राप्त कया था (२६, १०-१७); जल्न, का गंगा-पान (४३, ३४-४१); विष्णु 
का मोहिनी रूप धारण कर अमृत चुराना (४५,४०-४३); विष्णु का कुर्मावतारवर्णन 
(४५५ २७-३२) 1 

गौडीय तथा पश्चिमोत्तरीय पाठों में शांता को दशरथ की पुत्री माना गया है 
{दे० आगे अनु० ३४३) तथा उनमें एक तीसरी अनुक्रमरिका पाई जाती है, जिसमें 
“रामायण के सात कांडों की कथावस्तु की ओर निर्देश किया गया है (‘ato to सर्ग ४, . 
To रा० सर्गः ३) । इसके श्रतिरिक्त इन दोनों पाठों में दो सर्ग मिलते हैं, जिनमें भरत 
और शत्रुघ्न की यात्रा तथा राजगृह में निवास का कुछ विस्तार सहित वर्णन किया गया 
है (दे० गौ० रा० वालकारड सर्ग ७६-८० तथा Go रा० श्रयोध्याकांड सर्ग १-२) । 
“दाक्षिणात्य पाठ में इसका उल्लेख मात्र मिलता Z| 

बालकाँड को उत्पत्ति 


३३३. आठवें अ्रध्याय में समस्त वालकांड के प्रक्षिप्त माने जाने के कारण दिए 
गए हैं; अत: बहुत सम्भव है कि वाल्मीकिकृत रचना में अयोध्या, दशरथ तथा उनके पुत्रों 
कै परिचय के बाद अयोध्याकांड की कथावस्तु का वर्णन प्रारम्भ हुआ हो (दे० ऊपर 
अनु० १३६) | महाभारत के द्रोणपर्व, हरिवंश, विष्णू-पुराण आदि के प्राचीन वृत्तान्तों 
में भी वनवास से ही लेकर रावण-वध तक को रामकथा का वर्णन किया गया है । 

प्रस्तुत वालकांड के निरीक्षण से उसकी उत्पत्ति और विकास के भिन्न-भिन्न 
सोपानों का कुछ आभास मिलता है । दो स्थलों को छोड़कर वालकांड में और कहीं भी 
अवतारवाद की ओर निर्देश नहीं किया गया है । यही नहीं, वरन्‌ उसकी शेष सामग्री 
से भी स्पष्ट है कि मूल बालकांड के रचनाकाल में राम विष्णु के अवतार नहीं माने 


१. यह पाँचवीं श० ई० अथवा इसके बाद का प्रक्षेप है । दे० क्वाटर्ली जर्नल 
मिथिक सोसायटी, भाग १२, Jo ७३ | 
कथानक के दृष्टिकोण से पाठों की विस्तृत तुलना के लिए, Zo sega 
लेखक का निबन्ध : दी जेनेजिस ata दी वाल्मीकि रामायण रिशन्शन्स, 
Wo Alo Fo भाग ५, Jo ६६-६४; वाल्मीकि रामायण के तीन पाठ; 
नागरीप्रचारिशी पत्रिका; वर्ष ५८; Jo १-३५ | 


त 


क 


e 
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बालकांड २८२३ 


जाते थे; इसके प्रमाणा आठवें अध्याय में दिए गए हैं। ग्रतः ये दोनों स्थल (अर्थात्‌ 
दशरथ के पुत्रेष्टियज्ञ तथा राम-परशुराम भेंट का वर्णन) बालकांड के अन्तिम विकास 
के समय जोड़ दिए गए होंगे । पुत्रेष्टि यज्ञ के प्रक्षिप्त होने के स्पष्ट प्रमाण बालकांड में 
मिलते हैं । सर्ग ८ में दशरथ सुतार्थ अश्वमेध यज्ञ करवाने का संकल्प करते हुँ । सर्ग 
१३ और १ ४ में इस अश्वमेथ यज्ञ का वर्णान किया गया है । १४वें सर्ग में ब्राह्मणों को 
दक्षिणा दिए जाने के उल्लेख के वाद क्रष्यश्वंग दशरथ को आश्वासन देते हैं कि उनके 
नार पुत्र उत्पन्न होगे-- 
भविष्यंति सुता राजंश्चत्वारस्ते कुलोद्वहाः ।। *€ ।। 
ऋष्यश्यृंग के इस आइवासन के पश्चात्‌ पुत्रेष्टि की कोई आवश्यकता नहीं प्रतीत - 


« होती है । फिर भी इसके अनन्तर पुत्रेष्टियज्ञ का वर्णान प्रारम्भ होता है (सर्ग १५-१७) 


जिसमें विष्णु के अवतार लेने का विस्तृत वर्णन किया गया है | यह होते हुए भी १८वें 
सर्ग के प्रारम्भ में अश्वमेष ही की समाप्ति पर (विवृत्त तु क्रतो तस्मिन्हयमेघे) देव- 
ताझ्रों तथा राजाओं के प्रस्थान का उल्लेख किया गया है, जिससे स्पष्ट है कि पहले १४वें 
सर्ग के पश्चात्‌ १८वाँ सगं ही आता था । 

पौराणिक कथाओं का बाहुल्य वालकांड तथा उत्तरकांड की एक विशेषता है । = 
गंगावतरण सर्ग (३८-४४) एक स्वतन्त्र काव्य था, जो बाद में ग्रपने श्रवणफल सहित 
वालकांड की अन्य पौराणिक कथाग्रों के साथ रखा गया है । विश्वामित्र की कथा! (सग १८ 
५१-६५) ने अगुद्ध श्लोकों का बाहुल्य उसे एक स्वतन्त्र रचना सिद्ध करता है ।^ वाल- 
कांड की अन्य पौराणिक कथाएँ भी रामकथा से कोई सम्बन्ध नहीं रखती हैं, प्रत: बहुत 
सम्भव है कि वे सी प्रारम्भिक वालकांड में विद्यमान नहीं थीं । वें सर्ग से लेकर १२वें 
तक में ऋष्यश्यृंग की जो पौराणिक कथा है वह Sa सर्ग की पुनरावृत्ति मात्र है । 

३३४. उपर्युक्त weal को हटाकर जो निम्नलिखित सामग्री रह जाती है 
इसे हम बालकांड का प्रारम्भिक रूप मान सकते हैं | 


सर्ग १-४ ` भूमिका । 

सर्ग ५-७ अयोध्या का वर्णन । 

सर्ग 5, १३ और १४ दशरथ के भ्रश्वमेध का वर्णन । 

सर्ग १८-३१ राम का जन्म तथा प्रारम्भिक कार्य । 
(ताटका वध, विश्वामित्र-यज्ञ की रक्षा) | 

सर्ग ६६-७३ राम का विवाह । 

सर्ग ७७ अयोध्या में प्रत्यागमन । 


१, एच० याकोबी : डस रामायण, Jo २६। 
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२८४ रामकथा का विकास 


२--बालकांड का विकास 


३३५. अयोध्याकांड से लेकर युद्धकांड तक की राम कथा पर आदि कवि की" 


छाप स्पष्ट दिखलाई पड़ती है । घटनाएँ इस प्रकार सम्बद्ध हैं कि आधिकारिक कथा- 
वस्तु की गति अवाध रूप से आगे बढ़ रही है aa: वाद की रामकथाग्रों में इन 
कांडों के कथानक का अपेक्षाकृत कम विकास हुआ है । वालकांड तथा उत्तरकांड की 
परिस्थिति दूसरी है । प्रारम्भ ही से इनकी कथावस्तु की कोई विशेष एकता नहीं थी । 
फलस्वरूप इन Slat कांडों में सबसे अधिक परिवर्तन तथा परिवर्द्धन किया गया है । 
निम्नलिखित बालकांड-सम्बंधी विषयों में इतनी विभिन्नता पाई जाती है अथवा 


इनके विकास का वर्णान इतना विस्तृत है कि तत्सम्बंधी सामग्री अलग-अलग परिच्छेदों 


में रखी गई है : श्रवतारवाद, राम का वालचरित, राम-सीता-विवाह, सीता की जन्म- 
कथा | वाद की राम-कथाओं में प्रा: वालकांड की पौराणिक कथाओं (दे० सर्ग ३२- 
६५) का अभाव है, श्रतः इनका कोई विकास नहीं हो पाया है । यहाँ पर वालकांड की 
शेष कथावस्तु के विकास पर प्रकाश डालना है । 
क । दशरथ की वशावली 

३३६. इशध्षवाकु-वंशावली के निरूपण में पयाप्त विभिन्नता पाई जाती है। 
_ अधिकांश पुराणों तथा वाल्मीकि रामायण में प्रधान अंतर यह है कि पौराणिक साहित्य 
में इक्ष्वाकु से राम तक ६३ राजाओं के नाम दिये जाते हँ किन्तु रामायण में इनकी 
संख्या केवल ३६ है । इसके ग्रतिरिक्त रामायण के ३६ नामों में से केवल १८ नाम 


दोनों बंशावलियों में विद्यमान हैं । संभव है कि रामायण में केवल उन राजाथ्रों के 


नाम उल्लिखित हैं, जिनका राज्याभिषेक हुआ था 1% 

राम-साहित्य की दो अत्यन्त महत्त्वपूर्ण प्राचीन रचनाश्नो में भी वंशावली के 
विषय में एकरूपता नहीं है। वाल्मीकि की सूची के अनुसार २३बाँ नाम दिलीप है; 
२६वाँ रघु, ३८वाँ ग्रज तथा ३&वाँ दशरथ (दे० वालकांड, सर्ग wo) | कालिदास के 
रघुवंश तथा हरिवंश पुराण (१, १५, २४-२६) के अनुसार दिलीप, रघु, AT श्रौर 
दशरथ में क्रमशः पिता-पुत्र का सम्बन्ध है । श्री रायङृष्णदास* के अनुसार इसका 
समन्वय यहे हैं कि इस वंश में दिलीप तथा रघु नामक दो-दो राजा रह चुके हैं; द्वितीय 
दिलीप का नाम खट्वांग तथा द्वितीय रघु का नाम दीर्घवाहु था । इस प्रकार रघुवश 
का क्रम ठीक सिद्ध हो जाता है । जो कुछ भी हो, बहुत सी परवर्ती रचनाय्रों में कालि” 
दास की वंशावली ही प्रामाणिक मांनी गई है ; जैसे प्रतिमा-नाटक (अंक २); अग्नि- 


१. दे० पुराणम्‌ (वाराणसी) भाग २, Jo १३७ और भाग ४, Jo २३। 
२. दे० पुराणम्‌, भाग २,:पृ०-१४४-१४७ 


| 
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०५ 


पुराण (ककुत्स्थ, TI, AT, दशरथ ; अध्याथ ५, ३), निग-पुराण (१, ६१), ब्रह्म 
“पुराण (८, ८५-८६), पद्मपुराण का गौडीय पाताल खण्ड, भविष्यपुराण (प्रतिसर्ग पर्द, 


प्रथम खंड, अध्याय २, ३-६), उदारराघव, कृत्तिवास रामायण (१, ६२) तोरवे 
रामाग्रणा (१, ३) आदि । 

पउमचरियं (पव २१-२२) में दशरथ की विस्तृत वंशाउली इस प्रकार है 
(वाल्मीकि रामायण में दिये हुए नाम रेबांकित है): विजय, पुरन्दर, कीतिधर, 
'सुकोशल, हिरण्यगभ, नघुष, सौदास, मिहरथ, वद्चरथ, चतुर्मुख, हेमरथ, यशोरथ, 
पद्मरथ, मृगरथ, शशिरय, रविरथ, मान्धाता, उदयरथ, प्रतिवचन, कमलबन्धु, रविशत्रु, 
वसन्तजिलक, कुवेरदत्त, Fy, सरथ, विरथ, रथनिर्घोच, मृगारिदम, हिरण्यनाभ१, पंज- 
स्थल, ककुत्स्थ, रघू अनरण्य, दशरथ । श्रनरण्प के दो पुव माने जाते हैं--अनन्तरथ 
तथा दशरथ किन्तु अनन्तरथ अपने frat अनरण्प के साथ दीक्षा ले लेते हैं, जिससे 
दशरथ को राज्यातरिकार मिलता है १. | | 

खोतानी UA में सहर्नवाहु दशरथ के पुत्र माने गये हैं तथा राम-लक्ष्मण 
सहस्रत्राहु के ही पुत्र हैं । सेरी राम में नामावली इस प्रकार है : नवी आदम, दशरथ 
-रामन, दशरथ चक्रवर्ती तथा दशरथ ।'श्याम के रामजातक में दशरथ को रावण का 
चाचा माना गा. है--ब्रह्मा के पुत्र तप्परमेस के दो पुत्र थे, दशरथ तथा विरुल्होक 
(विश्रवा) । तभरमेस यह देखकर कि दशरथ अच्छा योद्धा नहीं है, ATA कनिष्ठ 
सुत्र को ही अपना उत्तराधिकारी नियुक्त करते हैं, जिससे दशरथ राज्य छोड़कर ग्रन्यत्र 
अपनी एक नई राजधानी का निर्माण करते हैं । (इस कथा में वेश्रवण तथा दशरथ 
का एकीकरण क्रिया गया है) । दक्षरथ का भतीजा रावण भी एक नई राजधानी 
(लंका) का निर्माण करता है तथा दशरथ की पुत्री को हर लेता है । बाद में दशरथ 
के दो पुत्र राम तथा लक्ष्मण ग्रपनी बहन शान्ता के अपहरण का प्रतिकार करने के 
लिए रावण को पराजित करते हैं। रावणा की राजधानी को यात्रा में तथा वापसी में 
aft राम और लक्ष्मण दोनों अनेक विवाह करते हैं।उन विवाहो से जो पुत्र उत्पन्न होते 
हैं, चे दूसरे राम-राबण युद्ध में राम की सहायता करेंगे, ऐसा उल्लेख है । बाद में 
-रावण के साथ संधि की जाती है तथा रावणा और शांता का विवाह सम्पन्न हो जाता, 
है । इस भूमिका के पश्चात्‌ ही रामायण की कथा प्रारम्भ होती है, जिसमें पवा 


दवारा सींताहरण के कारण एक'नया युद्ध छिइ जाता है । (37 


१. ये नाम पुराणों में भी मिलते हैं 


२. रविषेणकृत पद्म चरित की वंशावली इससे भिन्न है। , .. .. . 
३. पालक पालाम में भी इससे मिलती-जुलती कथा पाई जाती है (दे० प्रदु ० २२७)। 
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२८६ रामकथा का विकास 
परवर्दी रामकथाश्रों में दशरथ के पूर्व-जन्मों की भी चर्चा होती है । इसके 
अनुसार दशरथ अपने पूव जन्म में कश्यप (अनु० २६७), स्वायंसूमनु (३६८), धर्मदत्तः 
(३६६), राजा कुमुद (१६४) अथवा राजा कुन्तल (१६५) थे। 
ख। दशरथ के विवाह 4 
३३७. दशरथ के विवाहों के विषय में अनेक कथाएँ मिलती हैं, जिनका यहाँ 
क्षेप में वर्णन किया जाता है | 
मल oy रामायण (१, १, ३२-७४) में दशरथ-कोशल्या विवाह का विस्तृत. 
वर्णन किया गया है । ब्रह्मा रावणा के पास जाकर कहते हैं कि रन तथा कोशल 
नरेश की पुत्री कौशल्या का विवाह शीघ्र ही होने वाला है, इन दोनों का पुत्र तुम्हारो 
वध करेगा । इस पर रावण सरयू में दशरथ की नौका तोड़कर उनको ape करता: 
है । दशरथ तथा सुमंत्र एक नौका-खण्ड पर समुद्र की ओर बह जाते हैं । इतने में रावण. 
कौशल्या को हर लेता है श्रोर उसे एक पेटिका में रखकर तिमिगल नामक मत्स्य की 
रक्षा में छोड़ देता है । तिमिगल उस पेटिका को एक द्वीप पर रखकर किसी अन्य 
मत्स्य से युद्ध करता है । दशरथ तथा सुमंत्र उस दीप में पहुँचते हैं और पेटिका कोः 
देखकर उसे खोल देते हैं | तदूपरान्त दशरथ तथा कौशल्या गांधर्व विवाह करते हैं AIT 
तीनों पेटिका में छिप जाते हैं । अनन्तर रावणा ब्रह्मा के सामने डींग मारता है कि 
उनकी भविष्यवाणी झूठी सिद्ध हुई । ब्रह्मा से यह सुनकर कि उन दोनों का विवाह होः 
चुका, रावणा पेटिका को मंगवाता है और उसे खोलकर कौशल्या, दशरथ तथा FAT 
को देखता है । ब्रह्मा रावण को तीनों का वध करने से रोक लेते हैं। श्रनन्तर पेटिका 
साकेत भेजी जाती है, जहाँ सुमित्रा, कैकेयी तथा सात सौ अन्य स्त्रियों से भी दशर 
विवाह करते हैं । भावार्थ रामायण (५, ६), पाश्चात्य वृत्तान्त नं० १३, स्वाय भुव 
रामायण तथा रामचरितमानस के कुछ संस्करणों के एक प्रक्षेप में इस कथा का भीः 
उल्लेख किया गया है । 
पउमचरियं (२२, १०६-१०७) के अनुसार पद्म (राम) की माता का नाम 
अपराजिता था और वह अरुहस्थल के राजा सुकोशल तथा भ्रमृत प्रभा की पुत्री थी 
गुणभद्र के उत्तर पुराण में राम की माता का नाम सुबाला माना गया है । पूर्व जन्म 
विषयक कथाओं के अनुसार कोशल्या पहले भ्रदिति (दे० अनु० ३६७), शतरूपा (अनु? 
३६८), कलहा (३६६), वीरमती (१६४) अथवा सिन्धुमती (१६५) थीं । 
३३८. वाल्मीकि रामायण में केकय की पुत्री कैकेयी के स्वयंवर का 
नहीं मिलता | पउमचरियं (पर्व २४) में इस स्वयंवर का पहले-पहल वर्णन gat है; 


इसके भ्रनुसार कौतुकमंगल नगर के राजा शुभमति तथा उसकी पत्नी वृथ्वीश्री की 


पुत्री कैकेयी .के स्वयंवर का आयोजन किया गया था । 
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उस समय दशरथ तथा जनक रावण के भय से गुप्त वेश में भिन्न-भिन्न देशों का 
भ्रमण कर रहे थे और संयोग से कैकेयी के स्वयंवर में भी पहुँच गये । कैकेयी ने दशरथः 
को चुन लिया । इस पर स्वयंवर में आये हुए अन्य राजाश्रों के साथ दशरथ का युद्ध 
होने लगा, जिसमें कैकेयी दशरथ का रथ हाँकने लगी | 

विवाह सम्सन्न होने के पश्चात्‌ दशरथ झौर जनक श्रपनी-अ्पनी राजधानी 
लौटे । घर पहुँचकर दशरथ ने कैकेयी से संग्राम में रथ हाँकने के पुरस्कार स्वरूप एक 
वर माँगने के लिए कहा । कैकेयी ने उत्तर दिया “इस समय तो कोई वर माँगने की 
आवश्यकता नहीं है, जब माँगुगी तभी देना ।” 

कृत्तिवास रामायण (१, २५) के अनुसार गिरिराज नगर में आयोजित केकेयी' 
के स्वयंवर में पृथ्वी भर के राजा श्रामंत्रित हुए थे किन्तु इसमें युद्ध का उल्लख नहीं 
है । माधवदेवकृत असमिया बालकांड (अध्याय ८-१०) में भी कैकेयी के स्वयंवर का 
aaa मिलता है | 

सत्योपाश्यान में कैकेयी तथा दशरथ का विवाह इत प्रकार र्वाणत है | किसी 
दिन नारद दशरथ के पास पहुँचकर केकय की पुत्री के सौंदर्य की प्रशंसा करते हैं तथा. 
यह भी कहते हैं कि कैकेयी की हस्तरेखा से प्रतीत होता है कि उसे एक महान्‌ पुत्र 
उत्पन्न होगा । बाद में दशरथ एक देवयोगिनी को कैकेयी के पास भेजते हैं, जो केकेयी. 
से दशरथ की प्रशंसा करके दशरथ की पत्नी बनने की इच्छा उसके मन में उत्पन्न करती 
है । कैक्रेयी विरह के कारण उदासीन हो जाती है, जिसपर उसकी माता, कारण जान” 
कर, केकय से दशरथ-कैकेग्री का विवाह करवाने का अनुरोध करती है । वाद में केकयः 
दशरथ को बुलाकर इस शर्त पर अपनी पुत्री देते हैं कि कैकैयी के पुत्र को राज्य अवश्य- 
दिया जाय (दे० अध्याय ५-७) | 

३३९. सुमित्रा के हाथ दशरथ के विवाह का वाल्मीकि रामायण के दक्षिणात्य 
पाठ में न तो कोई वर्णन किया गया है और न सुमित्रा का परिचय मिलता है | उदीच्य 
पाठ (गौ० रा० १, १६, ६; १० रा? १, १४, ४) में उसे वामदेव की 'करणी सुता” 
(दत्तक पुत्री) कहा गया है । प्राचीन काल से वह मगध नरेश की पुत्री मानी गई हैः 
(दे० रघुवंश &, १७) | पउमचरियं (१२, १०७-१ ०८) के अनुसार वह कमलसंकुलपुर 
के राजा सुबंघुतिलक की कैकेयी नामक पुत्री थी; दशरथ ने उसके साथ विवाह किया 
तथा उसका नाम सुमित्रा रखा । कृत्तिवास रासायण (2, २६) में इसके विवाह का 
वर्णन मौलिक प्रतीत होता है । सिंहल के राजा सुमित्र ने अपनी पुत्री सुमित्रा के 
विवाह का निमंत्रण दशरथ को भेजा था । कोशल्या तथा कैकेयी से यह कह कर कि मैं 
मृगया खेलने जाता हुँ, दशरथ ने सुमित्रा का निमंत्रण स्वीकार किया । विवाह कौ. 
द्वितीय रात को दशरथ ने अपनी नवविवाहिता पत्नी के साथ भ्रयोध्या के लिए स्थान 
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किया | बंगाल में उस रात को अशुभ मानकर उसे काल रात्रि कहते हँ । इस अशुभ 
रात्रि को दशरथ ने सुमित्रा के साथ विताया, जिसका परिणाम ag हुआ कि वह बाद में 
दशरथ द्वारा उपेक्षित हुई । सुमित्रा के अन्तःपुर में प्रवेश करते समय कौशल्या और 
कैकेयी को आशंका हई; वे सोचने लगी--“यह हमसे सुन्दर है, दशरथ हमारी उपेक्षा 
करेंगे ।” अतः दोनों ने पार्वती-शंकर की पुजा करके बर माँगा कि सुमित्रा अभागिनी 
हो । वाद में सुमित्रा को प्रमाद gar, जिससे सव सपत्तियों में सुन्दर होते हुए भी 
.दशन्थ उसे उपेक्षा की दृष्टि से देखने लगे तथा कैकेयी को सबसे श्रधिक चाहने लगे | 
असमिया बालकांड (अध्याय ११) में भी सिंहल द्वीप के राजा सुमित्रा की कन्या का 
.दशरथ के साथ विवाह वर्णित है । 

३४०. वाल्मीकि रामायण तथा श्रधिकांशः परवर्ती रामकथाग्रों के अनुसार 
दशरथ की तीन पटरानियों का उल्लेख है और उनके नाम प्रायः कौशल्या, सुमित्रा तथा 
कैकेयी ही रखे गये हैं। पउमचरियं के ग्रनुसार राम की माता श्रपराजिता थी तथा 
गुणाभद्र के अनुसार उसका नाम सुवाला था । 

कुछ जन तथा बौद्ध 'रामकथाओं में पटरानियों की संख्या चार ठक बढ़ा दी 
गई है । इसका कारणा यहे है कि पुत्रों को संख्या चार थी । रविषेण, हेमचन्द्र श्रादि के 
अनसार दशरथ की ये चार रानियाँ थी--श्रपराजिता (कौशल्या), सुमित्रा, केकेयी तथा 
सुप्रभा (शत्रु की माता) । पच्चपुराण के पातालखण्ड (अध्याय ११५) में चार पट- 
रानियों के नाम मिलते हुँ; भरत की माता का नाम सुरूपा है तथा इत्रन्न की माता' का 
नाम है सुवेषा | दशरथ कथानम्‌ तथा पाश्चात्य वृत्तान्त To १४ में भी चा पटरानियों 
का उल्लेख है; किन्नु इनके नामों का श्रभाव है कर 

रामकथाश्रों का एक अन्य वर्ग मिलता है, जिसमें दशरथ की केवल दो महि- 
खियों की चर्चा है । इसका ' प्राचीनतम उदाहरणा प्रसिद्ध दशरथ जातक है । तिब्वती 
तथा खोतानी रामायणों के अ्नसार भी दशरथ की केवल दो पटरानियाँ थीं । इसी 
प्रकार हिन्देशिया की रामकथाश्रों में दशरथ के केवल दो विवाहों का उल्लेख मिलता 
है । सेरी राम तथा हिकायत महाराज रावण में दशरथ श्रपनी नई राजधानी का 
“निर्माण करते समय वाँसों के समूह में सिंहान पर बैठी हुई एक सुन्दर खरी को देखते 
हैं, जिसका नाम मंदूदारी हैं। दशरथः तथा मंदुदारी के 'विवाहोत्सव.में वल्यादारी 
नामक एक उपपत्नी टूटने वाली पालकी को सँभालती है । इस पर दशरथ उसे अपनी 
धर्मपत्नी वेनाकर उसके भावी पुत्र को राज्य दिलाने की प्रतिज्ञा 'करते हैं । जावा के 
सेरत काण्ड में दशरथ बाँस के समूह में पहले वलियादारू नामक meee को देखंकंर 
उसके साथ विवाह करते हैं तथा बाद में उसी स्थान पर वांदोदारी को भी प्राप्त 'कंरते 

हैं । वाँदौदरी अपता नाम देवोरागो में बदन देती है । रावणा द्वारा उसे प्रात करने 
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कोट ४७ 117012) sg" 
: अयत्न का. वर्णन.सीता की जन्म-कथा के अन्तर्गत किया जायेगा (Re आगे० अनु० 
yas) | पाश्चात्यः वृत्तान्त नं ११ में भी दशरथ की केवल दो'पटरानियों का उल्लेख 


हैं 1 भुइंश्रा माधवदासः के उड्या विचित्र रामायण ' में २१ :पटंरानियों की 'चर्चा है, 
जिनमें से तीन श्रेष्ठ हैं 1178 : ews ही ही law ep के नि निरा ता? 
' दशरथ की खियों की संख्या में बहुत मतभेद है वाल्मीकि रामायण के :अनु- 
'सार राम ने वनवास के लिए प्रस्थान करते समय अपनी ३५० माताओं से विदा लीथी 
(२, ३६, ३६) । पउमचरियं: (२८, ७ १). दशरथ की ५०० उत्तम स्त्रियों का उल्लेख 
करता है। आनन्द रामायण के अनुसार दशरथ: ने तीत. महिषियों के अतिरिक्त ७०० 
और विवाह किए थे (१५ १, ७२) । 'कृत्तिवास रामायण (१,,२६) तथा सारलादास के 
महाभारत में दशरथ की ७५० खियाँ मानी गई हैं। असमिया बालकाण्ड (अध्याय 
११ ) में इनकी संख्या ७०० है। दशरथ जातक में दशरथ की १६००० खियों की 
चर्चा है। = "ना कण 35 
` विहार जाति ,की रामकथा में दशरथ की faat की.संख्या सात है तथा जावा 
के सेरत काण्ड में दो. महिषियों ;के भ्रतिरिक्त . छः और पत्नियों : का -उल्लेख किया 
गया है।: : fir F OTR * : 
ग। दशरथ कीं सन्तति jai 1 Pa 
३४१. वाल्मीकि रामायण में दशरथ के चार पुत्रों का वर्णन किया गया है, 
जिनमें से लक्ष्मण और शत्रुघ्न यंमल मानें जाते हैं। इसके . अतिरिक्त उंदीच्य' पाठ में 
उनकी एक पुत्री शान्ता का भी उल्लेख है; शान्ता विषग्रक सामग्री को अलग विश्लेषण 
किया जायगा (दे० आगे अनु० ३४३)-। ` ` ह कय के ais के 4000 
विमल सूरि कें पेउमचरियं (दे २५, १४)“ में पहले-पहल भरत TT शत्र 
यमल माने गये हैं; बाद की कुछ रामकथाझ्रों में मी मरत तथा शत्रुन्न सहोदर भाई 
कहे गये हैं; उदाहरणार्थ संघदास की वसुदेवहिण्डि, गुणमद्र का उत्तरपुराण, आनन्दः 
रामायण (१, २, १०), संथाली रामकथा, मराठी भावार्थ रामायण (१, ६) । राम- 
चरितमानस के लक्ष्मण विषयक कथन--'निंज माता के एक कुमारा' (६, ६१, १४) से 
भी यही ध्वनि निकलती है । जावा के सेरत काण्ड में दशरथ की दो पत्नियों के दो-दो 
पुत्र उत्पन्न होते हैं, ज्येष्ठा के राम-मरत तथा कनिष्ठा के ल्मणा-शनुल । हिंकायत 
महाराज रावण में राम-लक्ष्मणं कनिष्ठा के पुत्र माने जाते हैं और भरत-गर्द्न ज्येष्ठा , 
के पुत्र । सेरी राम में भी राम और लक्ष्मण मंदुदारी के पुत्र माने जाते हैं; इस रुचना 
में दशरथ की एक पुत्री की भी चर्चा है, जो भरत-शत्रुन्न की सहोदरी है और जिसकी 
माता का नाम बलियादारी है । | | 


To १९ = 
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सेरी राम के पातानी पाठ के अनुसीर लक्ष्मण.भाईन होकर राम, के सखा मात्र 
हैं तथा राम स्वयं विष्णु के सेनापति के पुत्र हैं । एक भ्रन्य विकृत. वृत्तान्त के - भ्रनसार 
राम परमेश्वरी के पुत्र माने जाते हैं (दे० पाश्चात्य वृत्तान्त, नं० “१८, भाग ३, Jo 
३४३) । 

' ` भरत तथा लक्ष्मण में से कौन ज्येष्ठ है,,इसके विषय में वाल्मीकि रामायण के 
पाठों में मतभेद है । दशरथ-जातक की भाँति उदीच्य पाठ में भरत कनिष्ठ माने. जाते 
हैं (दे० 'गौ० To १, १६, १०; To रा० १, १४, ५)-। लेकिन. दाक्षिणात्य पाठ में 
लक्ष्मण तथा शत्रुघ्न कनिष्ठ हैं (रा० १, १८, १३-१४) । फिर भी दाक्षिणात्य पाठ के 
एक स्थंल से ऐसा प्रतीत होता है कि भरत कनिष्ठ ही थे । युद्ध के बाद राम से मिलने 
के अनन्तर भरत ही लक्ष्मण का अभिवादन' करते हैं 

ततो लक्ष्मणमासाद्य बैदेहीं च TAT: | 

` अथाभ्यवादयत्मीतो भरतो नाम चाब्रवीत्‌ ॥४१॥: ˆ (६, १२७) 
पउमचरियं, गुणभद्रकृत उत्तरपुराण, दशरथ जातक, . दशरथ कथाम्‌, विष्णु- 
पुराण, पद्मपुराण तथा प्रतिमा नाटक (दे० अंक ३) में भी भरत लक्ष्मण के' भ्रबुज 
माने गये हैं । फिर भी अपेक्षाकृत प्राचीन काल से अधिकांश :रामकथाओं के अनुसार 
भरत लक्ष्मण के अग्रज हैं, उदाहरणार्थ. अग्निपुराण, कूर्मपुराण, क्षेमेन्द्र की रामायणा- 
मंजरी ॥-रघुवंश में भी ऐसा माना गया है; इसके फलस्वरूप. युद्ध के पश्चात्‌ लक्ष्मण ही 

भरत का अभिवादन करते हैं (दे० १३, ७३) ।.... 

भरत तथा लक्ष्मण के विषय में उपयु क्त विभिन्नता को लेकर भरतज्यष्ट्य- 

> निर्णय की रचना की गई है, जिसमें भरत को ज्येष्ठ सिद्ध करने का प्रयत्न किया गया 
है (दे० मद्रास कैटालॉग नं० आार० ३४६२ सी) । 

३४२. बहुत सी विदेशी -रामकथाग्रों में. दशरथ के केवल दो पुत्रों का. उल्लेख 
किया गया है । तिब्बती रामायण में: दशरथ की दो पत्नियों के एक-एक पुत्र होता 
है ।.खोतानी रामायण में भी राम और लक्ष्मणा का उल्लेख किया गया है । किन्तु इस 
रचना में दोनों सहस्रबाहु के पुत्र तथा.दशरथ के पौत्र माने जाते हैं । इसी प्रकार सेरी 

* राम की. राफल्स हस्तलिपि में केवल राम-लक्ष्मण की चर्चा है। राम जातक तथा 
पालक पालाम में भरत-शन्रन्न का निर्देश नहीं. मिलता, लेकिन इनमें राम-लक्ष्मण के 
अतिरिक्त शान्ता का भी उल्लेख पाया जाता है । 

दशरथ जातक के अनुसार: दशरथ की महिषी के. तीन सन्ताने थीं रास? 
लक्ष्मण तथा सीता | इस महिषी की मृत्यु के पश्चात्‌, ही दशरथ ने एक दूसरी को 
महिषी के पद पर नियुक्त किया था । उसे एक पुत्र उत्पन्न हुआ । मुतिचन्द्र 

- (१२वीं ao Zo) के द्वारा हरिभद्र कृत उपदेशपद की टीका में कौशल्या, सुमित्रा तथा 
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केकेयी के एक-एक पुत्र का उल्लेख मिलता है, भर्थात्‌ राम, लकमण. तथा भरत (दे० 
गाथा १४) । इसी प्रकार ब्रह्मचंक्र में दशरथ की तीन महिषियों के” एक-एक पुत्र की 


चर्चा है । जावा के सेरत काण्ड में राम-लक्ष्म-भरत-्ुल के अतिरिक्त दशरथ कीः 


* छः और सन्तानो का उल्लेख किया गयां है। - 


३४३. वाल्मीकीय रामायण के विभिन्न पाठो मै. 20 के विषय में ya 
नहीं है१ । दाक्षिणात्य पाठ में दशरथ तथा रोमपाद कीं घनिष्ठताँकी शोर निदेश किया 


धु 4 ८. f ७ tele ea 3 ८ प्रत्यपुजय त 
गया है (अंगराजेन सख्यं १, ११, ३; सस्यं संबंघक AT तदा तं प्रत्यपुजयत 


१, ११, १८) । साथ-साथ इसका भी स्पष्ट शब्दों में उल्लेख किया गया है 
रोमपाद की ही पुत्री थी (दे० १, &, १३ और १, ११, १ ९), जिसे. 3 ee 
'ऋष्यश्यृंग को पत्नीस्वरूप प्रदान किया था (दे०:१, १०, ३२) 1 सुमंत्र के अयोध्या. में 
अनसार दशरथ रोमपाद के यहाँ जाकर निवेदन: करते हैं कि | लल ss 
अश्वमेघ का HAS करें । श्रतः क्ष्यश्युंग सपत्नीक दशरथ कते. see fe ell 
हैं; इस अवसर पर कहीं भी संकेत “मात्र भी नहीं मिलता कि धाता vs 
प्रा गई है (१, ११, ३०)! इसके अतिरिक्त: दशस्य को" sole bo 
(१, ११, ५) । गौडीय तथां पर्चिमोत्तरीय पाठो में" भी: शाता ae 
मानी गई है--शांतां स्वकां: दुहितरम्‌ (दे० ' 'गौडीय रामायण १, ८, २६३ 
८, २५) 1 fe ¦ 3: प pik Ri ) 7 
महाभारत में लोमपाद को 'सखा दशरथस्य' कहा है (३, ११ रै १ सो 
इसका कई स्थलों पर “स्पष्ट उल्लेख किया गया हैं कि लोमपाद ने अपने द्र ey 
कष्यश्युंग को प्रदान किया at (Ro ३, ११०, * १२, की ३१; ली ; नकि 
हरिवंश-पुराण (१, ३१, ४६), मत्स्य पुराण (४०, न. के आ 
_ १०३) तथा ब्रह्म पुराण (१३, ४०), इत सब भें शान्ता को! रया र कट 
' गया है । फिर भी यह अ्रसंभव नहीं कहा जां “सकता है कि त अ a 
` पाठ के कुछ द्वयुर्थक स्थलों के कारण ही शान्ता' दशर .की. पुत्री: मारने छ ee 4 
सुमंत्र दशरथ से कहते हैं Peery reg जामाता पुत्रांस्तव: wee 
' ६, १६) । यहाँ परे संदर्भ के कारण eT को रोमपाद का जाता ue hast 
र किन्तु व्याकरण की दृष्टि से वह दशरथ के जमाता. at a सकते हिं इस TS 


. कक 1 राष्ट्र 185 उड 
# ad Beale I | |] r og" ४ 71 ॥ 18 हु 1 1 
5. 1५ १. शशांकः चद्दोपराध्याय ने ,शान्ता-समस्या का विस्तृत poe ie 
Ro fe प्रॉब्लेम आरव शांतास पैरेटज ; आवर, हेरिटेज, (कलकत्ता), भ 
२, (१६५%):३0:३%३०२०४ । 05678) PN 
२. उदीच्य पामे रोमपाद के स्थात पर इलोमपाद ही खखा गया है । 


(5 F? 
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टीकाकार गोविन्दराज लिखंते है -“जामाता रोमपादस्य दशरथस्यापि वा | दशरथ- 
स्यौरसी शाँता.दत्ता रोमपादस्य।” | बट 
इसके अतिरिक्त सग ११ का निम्नलिखित उद्धरण ध्यान देने योग्य है 
इक्ष्वाकूणां कुले. जातो भविष्यति. सुधासिकः । 
¬ . नाम्ना. दशरथो राजा. श्रीमान्सत्यप्रतिश्ववः ॥ २॥ 
„अंग्रराजेन सख्यं च तस्य राज्ञो भविष्यति । 
कन्या चास्य महाभागा शान्ता नाम भविष्यति ॥ ३॥ 
इसमें “अस्य' स्पष्ट रूप से अंगराज से सम्बन्ध रखता है किन्तु श्रमरेश्वर ठाकुर 
के संस्करण से पता चलता है कि बंगाल तथा अन्यत्र (दे० बड़ौदा संस्करण १, १०, 
३ की टिप्पणी) की कुछ हस्तलिपियों में 'अस्य' के स्थान पर 'तस्य' मिलता हैं, जिससे 
शान्ता दशरथ की पुत्री सिद्ध होती है ।. इसी श्लोक के अ्रनन्तर गौडीय तथा परिमोत्तरीय 
पाठों में दशरथ द्वारा अपनी पुत्री. शान्ता को प्रदान करने का वृत्तान्त दिया गया है ! 
`. अंगराजो$नपत्यस्तु लोमपादो भविष्यति । 
:. स'राजानं दशरथं प्रांथंयिष्यात भमिपः॥ ४ ॥ 
अनपत्याय मे; Heat सखे दातं त्वमह सि । 
शान्तां शांतेन मनसा पुत्रार्थं वरर्वाणनीं ॥ ५ ॥ 
3 (गौ० `रा०.सगः१०; To, ee सर्ग &) 
उदीच्य पाठो के उसी सर्ग “में .लोमपाद -ऋष्यश्यृंग के प्रास जाकर दशरथ के 
“विषय में कहते हैं ह 
णक अत्तेन मे.5नपत्याय दत्तयं वरवणिनी । | 
: 5 , याच्नते पुत्रकृत्याय शान्ता प्रियत्मात्मृजा ॥ २९॥ , : 
ग्रतः स्पष्ट ही है कि गौडीय तथा पश्चिमोत्तरीय पाठों के अनुसार शान्ता दशर 
“की ही पुत्री थी, जिसे दशरथ ने अपने निःसन्तान सखा वोमपाद को प्रदान किया थां | 
उदीच्य पाठों की यह धारणा दाक्षिणात्य पाठ की. ढचर्थता से उत्पन्न तो हो सकी है 
किन्तु ऐसा प्रतीत होता है कि इसका वास्तविक कारण अन्यत्र seat चाहिये | हरिवंश 
मत्स्य, वायु तथा ब्रह्म नामक पुराणों के अनुसार भ्रंगराज चित्ररथ के पुत्रं के दो नाम 
थे : दशरथ तथा लोमपाद । ग्रतः शान्ता पहले अंगराज दशरथ की पुत्री तो मानी गई 
थी, किन्तु भ्रयोध्यानरेश (्रज-पुत्र) दशरथ कहीं भ्रधिक विख्यात थे, अतः शान्तां बाद में 
उन्हीं दशरथ की पुत्री मानी जाने लगी होंगी । हरिवंश का उद्धरण इस प्रकार हैं : 
अथ चित्ररथस्यापि gat दशरथोऽभवत्‌ । 


: लोमपाद इति ख्यातो यस्य शांता सुताऽभवत्‌ ॥ ४६ ॥ 
« (पर्व १, अध्याय रे १) 
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परवर्ती रचनाभ्रों में वहुधा योध्यानरेश दशरथ की पुत्री शान्ता का उल्लेख 
किया vat है; उदाहरणार्थ विष्णु पुराण (४, १८, १5५) ;- भागवत पुराण, (&, .२३, 
द) ; भवभूति का.उत्तर्‌-रामचरित (अंक १ की प्रस्तावना).; स्कंदः पुराण (नागर खण्ड 
` “अध्याय: ६८) ; पद्मपुराणं. के गौडीय पातालखण्ड, (अध्याय, १ २).; आनन्द . रामायण 
(१, १, १६-१७) ; असमिया वालकाण्ड (अ० १८) -; मराठी,. भावाथ; रामायण; 
सारलांदास का उडिया महाभारत | बलराम “दास :' रामायण में _शांता -कौशल्या- की 
पुत्री है । भावार्थ रामायण में. इंद्र दशरथ को शांता. तथा ऋष्यश्रंग का विवाह 
का परामश देते, हैं (१, १,) । 
3 a गोविन्दराज oe ae गया है (१, &, १६), जिसमें वह शान्ता 
को दशरथ की औरसी पुत्री मानता है । इसी प्रकार सग १९ में रोमपाद तथा दशरथ 
के जो 'संबंधकम्‌” का उल्लेख है, उसे राम वर्मा तथा गोविन्दराज यह अर्थ देते हैं 
कि.शान्ता दशरथ .की पुत्री थी, जिसे उन्होंने रोमपाद को प्रदान किया थीं. (दे० १, 
= है (१, २६) के अनुसार दशरथ ने निस्सन्तान लोमपाद को अपनी 
सन्तान देने की प्रतिज्ञा की थी | अतः जब उनकी पत्नी (भार्गव राजा की पुत्री) 
एक कन्या को जन्म देती है, दशरथ उसका नाम हेमलता रखकर उसे लोमपाद 
भेजते हैं । वाद में हेमलता नाम कां उल्लेख नहीं मिलता, किन्तु दशरथ हारा द = 
कन्या का नाम शान्ता ही माना जाता है।' बङ्गाल कौ रामकथाओं में दशरथ क 
` पुत्री का प्रायः उल्लेख मिलता है । अद्भुताचार्य के रामायण में इसका नाम ag 
। ही है, किन्तु चन्द्रावती कृत रामायण में कुकुआ नामक कैकेयी की एक पुत्री x a 
, है (Ro दिनेशचन्द्रसेन, Jo १६७) । कहा जाता हे कि सुवचस रामायण “नै 
के प्रेति सीता के शाप तथा उसके पक्षि-योनि प्राप्त करने की कथा पाई जाती है ( 
५ 0० २० - 
ie को 5 ही रामकथाशों में दशरथ कीं पुत्री का उल्लेख है । छ 
के सेरी राम में इसका नाम कीकवी है भौर वह AMAA की सहोदरी मार्न न 
है । श्याम के राम जातक तथा पालक पालाम में दशरयात्मजा शांता का is 
रावण के साथ सम्पन्न हो जाता है (So अनु० ३३ गी । दंशरथ जातक में सीता को . 
Zo ऊपर श्रनु० ५१) 
(सु नती रामायण. के. अनुसार इस प्रकार - 


ope Rey “बंगवासी संस्करण (१ ३२१) के, पा ४ की पांदटिप्पणी में एक छंद 
उद्धत है, जिसमें इसका नाम रखा Tats 
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21 इन्द्र के यहां जाते समय दशरथ ने उतावली के ' कारणा गोमाता तथा मुनि 
ताराक्ष्य की अवज्ञा की थी रः मुनि ने उन्हे निस्सन्तान होने' का शाप दिया-था।'' |. 
लौटते समय दशरथ फिर उस मुनि से मिले ।: दशरथे की श्रंनुनय-विनय को. सुनकर: | 
मुनिं ने शाप बदलकर कहा तुम्हारी, पहली सन्तान एक लड़की होगी; ' तुंमको उसे: 
ऋष्यञ्भुंग को देना चाहिये । ऋष्यश्रेग, से यज्ञ करवा 'कर.तुम्हें पुत्र उत्पन्न होंगे ॥ 

बांद में शान्ता के स्वयंवर के अवसर परं परशुराम झा पहुँचते हैं तथा ऋष्यश्रंग- के; 
साथ केन्या का विवाह कराने कां भ्रादेश देते हैं ; इस पर एक वेश्या को भेजा जाता. | 
है, जो ऋष्यश्रंग को ले आती है और ऋष्यश्रंग तथा शान्ता का विवाह सम्पन्न हो ' 
जाता है। ) | 


ध । अहल्या का उद्धार 


» ३४४. शतपथ ब्राह्मण से लेकर वेदिक साहित्य के अनेक ग्रन्थों में इन्द्र भौर 

| अहल्या की कथा का बीज मिलता है, क्योंकि इनमें इन्द्र को ग्रहल्यायार कहकर पुकारा 

|| गया है ।१ वेदिक साहित्य के टीकाकारों ने भ्रहल्या की कथा को. रूपक मात्र माना है. । 

' तथा उस, रूपक की नेक, प्रकार से व्याख्या की है । ग्रहल्या भूमि (जिसमें हल नहीं | 

चलाया गया है) तथा वर्षा के ग्रधिष्ठाता देवता इन्द्र का संबंध स्वाभाविक ही प्रतीत | 

होता है । परवर्ती साहित्य में ग्रहल्या की कथा का पर्याप्त विकास gar तथा उसके | 

उद्धार का संबंध राम से.जोड़ा गया St | | 

महाभारत में गौतम को ग्रहल्या का पति माना गया है (दे०.श्रागे अनु" | 

३४६) । वास्तव में वेदिक साहित्य में लिखा है कि इन्द्र अपने को गौतम कहलवाते x 

कौशिक ब्राह्मण गौतम ब्रवाणेति (शतपथ ब्रा० ३, ३, ४, १८; जैमिनीय Ae ie oy 

४ ७६) । षड्विश ब्राह्मण (१, १, २४) में इसके विषय में निम्नलिखित कथा | 

है : देवता तथा असुर युद्ध कर रहे थे। गौतम दोनों सेनाओं के वीच तपस्या कर रह 

थे । इन्द्र ने उनके पास जाकर निवेदन किया कि वे देवताओं के गुप्तचर वन जायें! गौतम | 

ने ग्रस्वीकार कर्‌ दिया, जिसपर इन्द्र ने गौतम का रूप धारणा कर गुप्तचर बन जाने | 

| प्रस्ताव रखा, गौतम्‌ ते इसे स्वीकार कियां। इस कथा के भ्रॉधार पर तथा इन्द्र के 

'अहूल्यायार' नाम को. दृष्टि में रखकर यह माना जाने लगा होगा कि अंहल्या के पति 

१. Ro शतपय ब्राहमण? (३; “३, ४, 5३८) } मेकडॉनलन्कीय; ARF 

(१ इंडेक्स-अहल्यों ; डॉग ' धीरेन्द्र वर्मा,:अहल्या-उद्धार की कथा का 

छ # वाय १३३३ वीणी नाण he 
घ re ल ere 


Be = 
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बलकांड य २६५ 
का नाम गौतम ही था ।) “Bp 
| प्या वंशाबली के विषय में हरिबंश पुराण: (१; ३२, REAR) 'में 
माना गया है कि मुद्गल, मौदगलं, इन्द्रसेन और Seat में क्रमशः' 'पिता-पुत्रः का -. 
संबंध था | वध्यश्व तथा मेनका की दो सन्तान थीं--दिवोदास तथा अहल्या । अहल्या 
ने गौतम की पत्नी बनकर शतानन्द को जन्म दिया । अहल्या के पिता का “नाम विष्णु 
पुराण (४, १६, ६१) में वृद्ददशव, मत्त्यपुराण (५०, ६) में विन्ध्याइव तथा “जगतत 
पुराण (&, २१, ३४) में मुद्गल ही माना गया है।' कड. क ४ 
क णी Ait र पहले-पहल अहल्या की उत्पत्ति तथा र 
के विवाह के विषय में निम्नलिखित वृत्तान्त मिलता & । ब्रह्मा ने दूसरे: प्राणियों: 
के सर्वश्रेष्ठ अंग लेकर एक ऐसी स्त्री का निर्माण किया, जिसमें “हल (कुरूपता) का 
सर्वथा ्रभाव था और. उसका नाम ग्रहल्या रखा । इन्द्र अहल्या की अभिलाषा = क 
थे, किन्तु - ब्रह्मा ने उसे धरोहर के रूप में गौतम ऋषि के यहाँ रखा । बहुत 2७. 
बाद गौतम ने उसे ब्रह्मा को लौटाया और ब्रह्मा नें तपस्वी गौतम की सिद्धि | 
उन्हें अहंल्या को पत्नीस्वरूप प्रदान FAT ' .. - pe 
ब्रहापुराण (अध्याय ८७) में इस वृत्तान्त का विकसित'रूप पाणा pres 
इसके अनुसार ब्रह्मा ने गौतम को अहल्या के पालन-पोषण का मा. सौंपा Es 
की योवन-प्राप्ति पर समस्त देवता, मुति, दानव, यक्षं तथा राक्षस उसे 1 ge 
किन्तु इन्द्र ने विशेष आग्रह किया | यह देखकर ब्रह्मा ने कहा : जो पृथ्वी मळा ध्वी 
करके सर्वप्रथम मेरे पास ग्राये, उसी को अहल्या दी जायेगी । इसपर प्रदक्षिणा 
की प्रदक्षिणा करने निकले, किन्तु गौतम ने ETAT ata तथा शिवलिंग = 
` १. ऋग्वेद (१, १०, ११) के समम से कौशिक. इन्द्र का एक नाम a ts 
अतः षडविश ब्राह्मण का वाक्योंग-- कौशिको वि 2 
उपन्यैति (१, १, २२) का अर्थ: नहीं Gi कि इन्द्र FIT छ 
धारण कर अहल्या से मिलने जाया'करते' थे इस अर्थ के.आवार. पर 
“ सायण मानते हैं कि अहल्या के पति का नाम कौशिक ही थाः।. 7. ..> 
. २:  कृत्तिवास रामायण के अनुसारः (१, *६) रह्मा त्ते पहले, १ ह 
सुन्दरियो की सृष्टि की थी और बाद में उनके सौंदा ते अ = 
त वयो किया! अहा दारा भयं “सुष्टि होते Fst SS AS 
` =) ˆ :कोधुत्री मी कहाँ जाता है (देश अधयातम ` रामायसा १, ` ५. 3) १ 
व -खमकियेन में गौतम-प्रहल्या-विवाह का एक अन्य न 
BESS TP Was भागे धनुं ११४) F ONS TIPS FFE oF - 
1 


5 
99 क od छै फा की FF 
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२६६ रामकथा का विकास 


की मरौर श्रहल्या को प्राप्त किया | आनन्द) रामायण में इस. कथा को ओर संकेत किया 
x है--अ्रह्मणा | निमिताऽहल्या .द्विमुखी गोःपरिक्रमात्‌ दत्ता पुरा गौतमाय(१, ३, ` 
१८) 1 

पउमचरियं. (पत्र १३) के अनुसार अहल्या ज्वलनर्सिह. तथा वेगवती की पुत्री 
है, जिसने अपने स्वयंवर के अवसर पर राजा इन्द्र को ठुकराकर राजा नन्दिमाली (HTT . 
' आनन्दमालिवर) को चुन लिया था । बाद में नन्दिमाली को. वैराग्य हुआ और उन्होंने 
दीक्षा ली थी । किसी दिन इन्द्र ने उस ध्यातस्थ नन्दिमाली को बाँधा था, जिंसका परिणाम 
यह हुआ कि.इन्द्र,रावण से हार गये ॥ पाश्चात्य वृत्तान्त न० १ में ग्रहल्या को भूल से. 
विश्वामित्र की, पत्नी माना गया. है 

गोतम तथा अहल्या की सन्तति के विषय में विभिन्न उल्लेख मिलते हैं । महा- 
भारत में उनके पुत्र चिरकारी (दे० १२, २५८, ४) तथा एक पुत्री की. चर्चा है, जिसका 
विवाह गौतम ने अपने प्रिय शिष्य उत्तंक के साथ कराया था (दे० प्रचलित महाभारत 
पर्व १४, अध्याय ५६) । इसके अतिरिक्त गौतम-पुत्र शरदानु१ का भी उल्लेख है, जो 
सरकण्डों के साथ उत्पन्न हुआ था (दे० ग्रादि पर्व, १२०, २) | वाल्मीकि रामायण (दे? 
१, ५१, २) तथा महावीरचरित श्रादि राम-नाठकों में जनक के पुरोहित शतानन्द को 
गौतम तथा भ्रहल्या का पुत्र माना गया है | रामकथाझ्ों का एक अन्य वर्ग भी मिलता है,, 
जिसके अनुसार ग्रंजना,-वालि.तथा सुग्रीव भ्रहल्या की सन्तान हैं (द आगे श्रनु० ३४७) | 
: . . ३४५. गौतम-पत्नी के साथ इन्द्र के दुराचार का वर्णन पहले-पहल महाभारत 
में मित्रता है, जहाँ चिरकारिता की प्रशंसा करते हुए गौतम के पुत्र चिरकारी का उदा- 
हरण प्रस्तुत किया गया है ।२ अपनी स्त्री के व्यभिचार से Ha होकर गौतम ने चिरकारी 
को अहल्या का वध करने का झादेश दिया तथा:वत्त चले गये | अपने स्वभाव के अनुसार 
चिरकारी ने अपत्ते पिता क्री इस श्राज्ञा पर; बहुत समय तक विचार किया और वह इस 
निष्कर्ष पर पहुँच गया कि माता निर्दोष है क्योंकि _इन्द्र गौतम के वेश में उसके पास गये॥ 
थे (३७) इतने में गौतम वन में सोचने लगे.कि मैंने अपनी निर्दोष पत्नी के वध का 
आदेश देकर भ्रच्छा नहीं किया इन्द्र ब्राह्मण के वेष में मेरे आश्रम आये; उसने 
उनका आतिथ्य-सत्कार किया.। बाद में जो दुःखद घटता हुई, उसमें मेरी स्त्री. का कोई 


१. हरिश पुराण: (१, ३२,..३२) में अहल्या-पति का नाम शरद्वानु माना गम 
है । 6 में ..अहल्या-पुत्र. Teal, गौतम. भी कहलाता ह्वै (दे० १ 
१२०, ४). । 7: -.. 

२. दे० शांतिपर्व, प्रध्याय २५८ | उद्योग पर्व में इन्द्र, के दुराचार का उल्लेख 
मात्र किया गया है; दे० ५, १२, ६। 
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दोष नहीं था - पत्र जफुशले जाते स्त्रिया नास्ति व्यतिक्रमः (२५०, ४६) । भरतः वह 
घर लौटे तथा श्रपनी पत्ती को सकुशलं पाकर अपने पुत्र की चिरकारिता की प्रशंसाः 
कले लगे । महाभारत के कई स्थलों परं. इन्द्र के प्रति गौतम के “शाप का उल्लेख है,' 
किंन्तु अहल्या को महाभारत में सर्वत्र निर्दोष ही माना गया है। वाल्मीकीय रामॉयराः 
के उत्तरकाण्ड (सर्ग ३०) के अनुसार भी ग्रहल्या निर्दोष है किन्तु बालकाण्ड (सर्ग ४८) 
में कहा गया है कि जिज्ञासा से प्रेरित होकर भ्रहल्या ने इन्द्र को गौतम के वेष में पहचानतेः 
हुये भी उनका प्रस्ताव स्वीकार किया था : _ 

मुनिवेषं agatet विज्ञाय रघुनन्दन । 

मति चकार दुमे धा देवराजकुतूहलात्‌ ॥ १९॥ ` 

स्कंदपुराण (माहेश्‍्वरखंड, कौमारखंड, HEAT ६, ८०-१६ १) में भी चिरकारी 

की कथा पाई जाती है । इसमें बहुत से श्लोक महाभारत के ही हैं; फिर भी'इस कथाः 
में दो महत्वपूर्ण अंतर हैं । गौतम-पत्नी का अपराध यह है कि वह अपने स्त्री-स्वमाव 


के अनुसार कौशिकी के तट पर बलि नामक राजा की भोर देखती रही ।२ अपनी पली 


के वध का आदेश देने के कारण गौतम दुखी थे; इतने में इन्द्र ब्राह्मण के वेश में उनके 

पास आए और उन्होते गौतम को स्त्री की स्वाभाविक दुर्बलता के विषय में एक गाथा 

सुनायी : - है 

द अनृता हि स्त्रियः सर्वाः सूत्रकारो यदब्रवीत्‌ ॥ ११० ॥ 
'मतस्ताभ्यः फलं ग्राह्म न स्याद्दोषेक्षणः सुधीः। , 

यह सुनकर गौतम अपने चिरकारी पुत्र के पास गये और अपनी पत्नी को जीवित 


. देखकर अत्यन्त प्रसन्न हुए । वह अपने पुत्र तथा भार्या के साथ चिरकाल तक अपने आश्रम 


में रहकर अंतः में स्वर्ग सिधारे :--ततश्चिरमुपास्याथ दिवं यातस्चिरं मुतिः (१३१), । 
. परवर्ती कथाम्रों में इस बात पर प्रायः बल दिया जाता है कि अहल्या ने इन्द्र 
को नहीं. पहचाना था ॥ ब्रह्मपुराण (अध्याय ८७) का. वृत्तान्त इस प्रकार है 1, गोतम 
* „ह. चिरकारी की कथा के अन्तर्गत अहल्या का नाम न तो महाभारत में और 

` `¬ त स्कंदपुराण में मिलता है। "' oto [के 7४ 
२. दे० शलोक १०८ । यह रेणुका के अपराध का स्मरणःदिलाता है; पत्नी 
-.. सहित जलक्रीडा ,करते हुए चित्ररथ को देखकर रेणुका उसकी ओर. आकषित 


« : : 5 , हुई'थी.(दवे० महाभारत, आारण्यकपर्व ११६, ६-७) । : 


“1. 7: दिने" चाहे सेन द्वारा सम्पादित इत्तिबास रामायण'के अचार पते 

.. . . हीख्पमें. भोकर भहत्या की “बुद्धि को अष्ट करने में सफल के | कंब 

oe (eer ग वश वेद क ल्य 
के महाभारत (परण्यपर्व) में त्या कौ दोषी माना गया है । 
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अपनी पत्नी के साम्र-ब्रहागिरि;पर तप करते; ये, अहल्या, के विवाह .के, पहले से ही इनदर 


“उस, पर आसक्त हुये-थे; श्रतः गौतम की भनुप्रस्थिति-में इन्द्र गौतम, का रूप धारण कर्‌ 
अहल्या के पास आया करते थे, किन्तु भ्रहल्या उन्हें,गौतम समझती. थी--न्‌ बुबोध 
सस्वहल्या तं. जारं मेने तु गौतमम्‌ ( स्लोक ४४ ).1 किसी दिन संयोगवश -आ्राश्मम में 
दोनों ही गौतम दिखाई पड़े । आश्रमवासी यह भ्राश्चर्य देखकर तथा इसे तप का. प्रभाव 
समभकर गौतम से कहने लगे: :. fs पळ) ु 
भगवन्किमिदं चित्र बहिरन्तश्च दृश्यसे । ` 
प्रिययाऽन्तः प्रविष्टोऽसि ata च 'वहि्भवान्‌ 
अहो तपःप्रभावोऽयं ` नानारूपधरो भवान्‌ ॥४८॥। ` 
यह्‌ सुनकर गौतम श्रपने घर गए तथा : इन्द्र ने गौतम के आगमन पर विडाल 
“का रूप धारण कर: लिया ।१ : Sp wr 51 
वाल्मीकीय बालकाण्ड के अनुसार इन्द्र ने देवताओं के पास जाकर कहा था. कि 
गौतम की तपस्या में fae डालकर तथा उनमें क्रोध उत्पन्न कर मैने. देवताप्रों का उप- 
“कार किया है (दे० १, ४६, २) । परवती रचनाथ्यो में इन्द्र के इस उद्देश्य को अधिक 
महत्त्व दिया गया है । असमिया बालकाण्ड (प्रध्याय ३८) के भ्रनुसार इन्द्र गौतम, की 
घोर तपस्या देखकर डर गये थे । वह उस तपस्या में विघ्न डालने के विचार से उनके 
“आश्रम में आ गए, किन्तु अहल्या को देखकर आसक्त हो गए । रंगनाथ रामायण (१, 
२९) में भी माना गया है.कि गौतम की तपस्या में विन्न डालने . के उद्देश्य से इन्द्र ने 
“अहल्या का सतीत्व नष्ट किया था । उं PF फोर 


ब्रह्मवेवत्त पुराण में इन्द्र के दुराचार का दो स्थलों पर वर्णन किया गया है - 


(दे० कृष्ण-जन्म खण्ड, अध्याय ४७ और ६१) । दोनों वृत्तान्त अहल्या को निर्दोष मानते 
है) अध्याय ६१ के अनुसार इन्द्र कामशाख्न में अपनी पहुंच -का उल्लेख करते हुए ग्रहल्या 
“को प्रलोभन देते हैं तथा शची को अहल्या की दासी बनाते की प्रतिज्ञा करते हँ । अहल्या 


अविचलित रहकर घर जाती है और गौतम -को सब कुछ बतलाती है । वाद में इन्द्र 


गौतम का रूप धारण कर भ्रहल्या के साथ रमणा करते हैं, किन्तु सर्वज्ञ -मुनि घर लौट- 
“कर उनको शाप देते हेर .;: TE Pipes साळ of .s 
a हज जक, कस राग Ye | — 

१. विडाल का रूप धारण करने की कथा ' कंथासरित्सागर ( दें० आगे अनु० 
३४७), पद्मपुरास (सष्टिखण्ड ssl ५७); क्रस्ब रामाम्रंण (१, &, ७६) 
बलश़मदास रामायण आदि में भी/मिल्त़ी है । पद्मपुसण के झ्रनुसार गौतम 

£ eed ध्यस्थ होकर इन्द्र का-प्राप नान लिया था.]. ` ... 

OF बललरामदास सायण A aD पहले झपने ,ही,रूप में तथा बाद में 
८६ \ ` ‘ i to? of १ 11७ 

गोतम के रूप में चग क ay ते|, 98) Fr फ 
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__ _ छासिवास रामायण, (१, ५६). में इन्द्र.को गीतम. फा.प्रियतम शिष्य माना गया 
है; उन्होत्रे गोतम. का वेष; धारणा. कर ग्रहल्या के साथ. रमण किया । बाद में गौतम AE. 
पहुँचे और अहल्या के शरीर पर श्रुंगार के लक्षणा देखकर, इन्द्र का दुराचार, जान गए . 
इन्द्र आश्रम में ही निवास.करते थे तथा बुलाये जाने पर, पुस्तकें काँख में दबाये गौतम- ॒ 
के. पास आए ।। टं Sar < 


रंगनाथ रामायण (१, २६) तथा तत्त्वसंग्रह रामायण (१; २५) के अनुसार 
इन्द्र ने मुर्गे का रूप धारणकर रात्रि में ही बाँग दी भौर गौतम को भ्रम में डाला कि 
पौ पर है 17 | 
Si ‘a अधिकांश रचनाओं के अनुसार गौतम श्रचानक -घर पहुँचकर इन्द्र तथा 
अहल्या, दोनों को शाप देते हैं; कुछ ही वृत्तान्तो में उनकी पुत्री भी उनका कोपभाजन, 
बन जाती है (Ro आगे अनु० ३४७) । वाल्मीकीय उत्तरकाण्ड के अनुसार गौतम शाप 
देकर अपने ही आश्रम में निवास करते हैं, pride बॉल के अनुसार उन्होंने हुमा 
र हिमालय की ग्रोर प्रस्थान किया । 5 | 
rr हिय क के कई रूप मिलते हैं।' महाभारत के भनुसार इस np 
कारण इन्द्र की दाढ़ी पीली पड़ गयी यी--अहल्याधर्षणनिमित्तं हि गौतमादूध ना 
श्मश्र्‌ तामिन्द्रः प्राप्त: 1४ वाल्मीकीय उत्तराकाण्ड में लिखा है,कि गौतम ने इन्द्र 
पराजित होने का शाप दिया, जिसके फलस्वरूप मेघनाद ने इन्द्र कोह्रादियाथा। - 
इसके अतिरिक्त गौतन ने कहा कि मनुष्यों के इस प्रकार के पापों का आधा pile: फु 
का ही रहेगा और इन्द्र (अथवा किसी भी भावी सुरेन्द्र) का पद कमी 424 नही a 
पायेगा (दे० सर्ग ६०; ३२-३५) । लिग पुराण (अध्याय २६) में किर्स es छ 
उल्लेख नहीं है, किन्तु यह माना गया है कि गौतम ने इन्द्र का वृषण काट कर भू 
फेंक दिया था : | Pe 
इन्द्रस्यापि च vist छिन्न तु दृषणं पुरा । 
-ऋषिणा ` गौतमेनोग्या क्रुद्धेन वितिपातितम्‌ ॥ २७ ७ 


१. हिन्दी विश्वामसागर में भी इस प्रकार का निर्देश मिलता है--सुनि मुनि गे 
तमचुर सम बानी (HEAT ७) | ee pi Ti छाश 
२. अध्यात्म रामायण 'मेंतभी गौतम हिंमा जाते'हैं (१, ५, ३३) 4 हि 
` 1३; देऽ जाति पर्वे ३२९, १४ (१) । महाभारत के एक अन्य सपन ष्ट 
' 1. उल्लेख मात्र किया गया है कि“भहल्या के कारण = शशं इन्र को शाप ee 
था, दे० १३, ११३, ६ यह "संदर्भ गीतों मेत SET 
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.. वाल्मीकि के बालकाण्ड के वृत्तान्त में गौतमं शाप द्वारा' इन्द्र को ATA बना 
देते हैं? बालकाण्ड के इस शाप का उल्लेख परवर्ती रचनां्रों में तो मिलता है, * किन्तु 
गौतम-शार्प का सर्वाधिक प्रचलित रूप यह है कि इन्द्र के शरीर में सहस्र भग प्रकट 
हुये; दे० ब्रह्मपुराण ( ८७, ५६ ) ; स्कन्द-पुराण (` नागरखरड, ‘Ho २०७ ); कथा--. 
सरित्सागर (३, १७); पद्मपुराण (५, ५१, २८); अध्यात्म रामायण (१, १, २६); 
कंब रामायण (१, ६); रंगनाथ रामायण: (१; २६); ब्रह्मवैवत्त पुराण (कृष्णजन्म 
खण्ड, अध्याय ४७ और ६१); श्रानन्द रामायण (१,-३, १६); बलरामदास रामायण; 
तत्त्वसंग्रह रामायण (१, २५); तोरवे रामायण (१, १२); कृत्तिवास “रामायण (१, 
५६) । इन सब रचनाओं में प्रायः इसका उल्लेख: मिलता है कि इन्द्र बाद में सहस्र 
भगवानु से सहस्ननयन बन गयेः। ब्रह्मपुराण के अनुसार गौतमी नदी में स्नान करने से 
` इन्द्र में यह परिवर्तन हो सका था किन्तु ब्रह्मवंवत्त पुराण. में. इन्द्र को इसके लिए एक 
सहस्र वर्ष तक सूर्य कीः आराधना-करनी TST इस रचना में गौतम के दो अन्य श्ञापों: 
का भी उल्लेख है--'पुर्णवर्ष' च सततं योनिगंधं त्वमाप्नुहि’ और 'ञ्रष्टश्चो भव 
` (दे० अध्याय ४७, ३१-३२) । बलरामदास तथा कंव रामायण के अनुसार गौतम 
ने ब्रह्मा के अनुरोध पर अपना शाप बदलकर इन्द्र को सहस्तनयन- बना दिया.था 1२ 
कृत्तिवास (दे० १, ६०) के अनुसार इन्द्र के अश्वमेध-यज्ञ करने पर उनमें यह परिवर्तन 
आ गया हे । पद्मपुराण (५, ५१, ४८) के अनुसार देवी के वरदान के फलस्वरूप इन्द्र 
सहस्राक्ष बन गये थे । 


माधवदेवकृत असमिया बालकाण्ड (अध्याय ३८) में इस संबंध: में निम्न-- 


१. इस झाप के कारण इन्द्र का वृषण भूमि पर गिर गया (सर्ग४८) । अगले 
सर्ग में देवताम्रों द्वारा इन्द्र को भेष का वृषण दिलाने का वर्णन है। मंहा- 
भारत केःअनुसार विश्वामित्र ने ही इन्द्र कोःइस प्रकार का शाप दिया: 

' था--कोंशिकनिमित्त चेद्रो मुष्कवियोगं मेषवृषणत्व चावाप (दे० शांति 
पर्व, ३२६, १४ (२) । 

२. दे० पद्मपुराण (सष्टिखण्ड-५१, २६), बलरामदास रामाग्रण, तत्व-संग्रह 
रामायण आदि | , 

३. वास्तवः में सेहल्ननयन aa सहस्राक्षः उपाधि महाभारत के भ्रादिपव से 
vo 7 “लेकर इन्द्र-के लिए अयुक्त हुई हैः (दे० अध्याय .२१, १२) । इसकी उत्पत्तिः 
poo! की भी कथाः की यई है;.तिलोत्तमा को देखो: की : अभिलाषा में इन्द्र स्वतः: 
1.1. ere बनः PRE (Ro. STAT २०३,३६) । : .....; 3 
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<लिखिंत कथा मिलती है । इन्द्र भिक्षार्थी ब्राह्मण का रूप धारण कर. गौतम के आश्रम 
से चले गये थे। रास्ते में गौतम से मेट होने' पर इनद काने लगे; गौतम को यह देख- 
कर सन्देह हुआ और उन्होंने इन्द्र काँ पहचान कर उन्हें (नपुंसक तथा संहस्रभगवान 
वनने का) दोहरा शाप दिया । इन्द्र अपनी यंह लज्जाजनक दशा देख कर एंक पद्म- 
कोष में छिप गये । बहुत दिनों के बाद शची ने बृहस्पति से पूछा कि, इन्द्र कहाँ हैं । 
दुर्गा से इन्द्र के छिपने का स्थान जानकर. वृहस्पति ने वहाँ जाकर उन्हे दुर्गा की पूजा 
करने का परामर्श दिया । इन्द्र की पूजा से सन्तुष्ट होकर दुर्गा ने कहा कि मैं शाप दूर 
करने में असमर्थ हूँ; किन्तु मैं उसे बदल सकती हूँ; इस पर दुर्गा ने इन्द्र को सहस्ननयन 
बना दिया था । घर पहुँच कर इन्द्र ने भ्रश्विनीकुमारों को बुलाया और उन्होंने इन्द्र को 
ग्ज का अण्डकोष लगाया | इसी कारणा से ग्रज पवित्र हो गया है तथा पितृकाय में 
इसका मांस चढ़ाया जाता है । . | १ | 
महाभारत में अहल्या के. प्रति किसी शाप का. उल्लेख नहीं है । वाल्मीकीय 
: उत्तरकाएड के अनुसार गौतम ने अहल्या से कहा कि तुम्हारे सौन्दर्यं के कारण यह AT 
हुआ है, अत: अव. से लेकर तुम श्रकेली ही सुन्दर नहीं होगी;. सभी लोग तुम्हारे: सौंदर्य 
के भागी.बन्‌ जायेंगे : as reise FSF ee 
तस्माद्र पवती लोके .न त्वमेका भविष्यसि ।.. 


eq च ते प्रजा: सर्वा गमिष्यन्ति न संशयः ॥ (सर्ग ३०, ३७-३८) 
oy . बालकाण्ड, ( सर्ग ४८ ) के वृत्तान्त में गौतम.म्रहल्या को आदेश देते हैं कि वह 
र अहृश्य. होकर राम के पहुँचने तक तुपस्था(करे;३ क ॐ "5 कछ क ` 

| इह वर्षसहस्राणि बहूनि निवसिष्यसि ॥ २६ Ul 
~ चातभक्षा:निराहारा तप्यन्ती,भस्मशायिन्री,। ....... . . 
: - अदृश्या सर्वभूतानामाश्रमेऽस्मिन्व सिष्य सि. ॥ २०॥ शां 
....  पद्मपुराण .( सृष्टिखंड ,५ १, २३ ) में अहल्या को मांसहीन, अस्थिचर्मावशिष्ट 
हो जाने का: शाप- दिया जाता है--. 

अस्थिचमं समाविष्टा _ निर्मासाःनखवजिता । 

चिरं स्थास्यसि चेक(पि त्वां पश्यन्तु जनाः स्त्रियः ॥ 

वाल्मीकि के. बालकाण्ड में गौतम यह भी कहते. हैं कि राम का आतिथ्य-सत्कार 
करने के पश्चात्‌ तुम पूर्ववत्‌ अपना शरीर धारण कर मेरे पास TAT अर्थात्‌ भ्रपने 
पूर्वरूप में मेरे साथ रहोगी-स्वं वपुर्धारयिष्सि ( ४८, ३२) । सम्भवतः इस 
वाक्यांश के कारण यह धारणा उत्पन्न हुई कि अहल्या शापवश शिला बन गई थी a 
शाप का यह परिणाम पहले-पहल रघुवंश ( ११, ३४ ) में पाया जाता है । भागे चल- 
कर पाषाणभूता अहल्या का बहुत सी रचनाओ्रों में उल्लेख मिलता है? उदाहरणार्थ : 
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| dite पुराण ( wear ve); स्कंदपुराण (रेवाखण्ड,. श्र०..१२६, नागरखरड,.. Ho 
_२०८); -जानकीहरण (६, १४); कथासरित्सागर (३, १७); महानाटक (३, १७) 
बल्लिपुराण (Jo १८२); उदारराघव (३, २६); सोमेश्‍वरकृत रामशतक (१८); कंव 
_ रामायण (१, ६); रंगनाथ रामायण . (१, २६); सारलादासकृत महाभारत , (मध्य पर्व 
Go २०३); कृत्तिवास रामायण (१, ५६); ब्रह्मववत्त पुराण (कृष्णजन्म खण्ड, Fo 
४७ और ६१); गणेश पुराण); पद्मपुराण (उत्तरखण्ड, Ho २६६ तथा गौडीय पाताल- 
खण्ड, Ho १६); आनन्द रामायण (१, ३, १६); राघवोल्लास काव्य (सर्ग ६); तोरवे 
रामायण (१, १२); रामचरितमानस (१, २१०); गीतावली (१, ५७); असमिया 
बालकाण्ड; सूरसागर (नवम स्कंद, पद .४६६); सत्योपाख्यान (२, ५); मराठी भावार्थ 
रामायण (१, १४); तत्वसंग्रह रामायण (१, २५); पाश्चात्य वृत्तान्त To १० आदि | 
रांमकियेन के अनुसार गौतम ने ग्रहल्या को इसी उद्देश्य से पत्थर बनने का 
` शाप दिया था कि नारायण के रामावतार के समय वह सेतु.वनाने के काम में ग्रा जाये 
और इस प्रकार सदा के लिए सागर में दफनायी जाय (अध्याय ६)। . 
गौतम के शाप का एक अन्य रूप कम प्रचलित है; इसके अनुसार अहल्या नदी 
बन गई थी । ब्रह्मपुराण (८७, ५६) में शाप इस प्रकार है-- शुष्कनदी भव तथा 
आनन्द रामायण (१, ३, २३) के अनुसार अ्रहल्या जनस्थान में नदी के रूप में प्रकट 
हुई 1२ पद्मपुराण (सृष्टिखण्ड ५१, ३३) के अनुसार गौतम के शाप के कारण अहल्या 
`का शरीर 'सूख गया. था--अस्थिचमंसमाविष्टा निर्मासा । | 
| थोगवासिष्ठ के रचयिता ने पौराणिक कथा के अनुकरण पर 'एक अन्य अहल्या. 
तथा इन्द्र को एक दूसरे के ग्रनन्य प्रेमियों के रूप में चित्रित किया है '। कथा इस 
प्रकार है 
इन्द्रद्यम्न नामक राजा की पत्नी श्रहल्या ने किसी दिन गौतम की पत्नी भ्रहल्या 
तथा इन्द्र की कथा सुनी, जिससे वह अ्रपने नगर के सुन्दर ब्राह्मण-कुमार इन्द्र पर 
- झासक्त' हुई" रांनी ने.ब्राह्मण-कुमार को देखना चाहा । एक सखी इन्द्र को रानी के 
पास ले आई, जिससे दोनों में परम अनुराग उत्पन्न हुआ और वे उस समय से बहुधा 
मिलते थे । राजा ने वृत्तान्त सुनकर दोनों को दण्ड दिया, - किन्तु एक दूसरे के प्रेम में 


/ १. दे० सातवलेकर, श्री रामाग्रण महाकाव्य aT बालकाण्ड (१६४३), १° 
7५५६ । 
र. भ्रपञ्न श में सिरा:( सिला ) का अर्थ 'शिला' तथा “नदी! दोनों हो 
` ..सकता है; संभव है इसी कारण से गौतम के शाप का यह रूप प्रचलित 
हुआ । } | 


०” १; 


3 ३ नता 
rw । $ 1 
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गन रहने के कारण उनकी इस ' शारीरिक दण्ड का प्रनुमव ही नहीं हुन यहाँ “तक” 
"कि हाथियों के पैरों के नीचे डोले. जाने पर भ्रथवा प्रग्नि-में फेंके जानें पर भी उनंकोः 
दुःख नहीं हुआ । दोनों का प्रेमे नष्टे करने में असफंल होकर राजा भरत नामक ऋषिं 
'के पास गए और उन्होंने उनसे दोनों को झाप देने की आथ ना'की.।' भरत ने: ऐसा ही 
किया और दोनों के शरीर शापवश भूमि पर गिर पडे । दोनों मृगयोति में.उत्पन्त होकर: 
साथ ही रहते थे । वांद में दोनों पक्षी बनें और इसके वाद ब्राह्मण-दम्पत्ति के रूप में: 
प्रकट होकर एंक-दूसरे में अनुरक्तः रहे'। इसके पीछे. भी उनके. भ्रनेक जन्म हो गए, 
लेकिन दोनों प्रत्येक जन्म में एक दूसरे सें प्रेमः करते. रहें (दे० उत्पत्ति प्रकरण, सगः 
नन) । | हट toe Be गा औँ 
re ३४७. ग्रहल्या की कथा का एक ग्रन्य रूप भी मिलता है, जिसमें भ्रंजनी उसकी 
पुत्री मानी गई है । इस कथा का वीज कथासरित्सागर में विद्यमान हैं, जहाँ ASAT 
का उल्लेख नहीं है । गौतम ऋषि दिव्य ज्ञान द्वारा श्रपनी पत्नी अहल्या का इच के सयः 
व्यभिचार जानकर श्रेकस्मात्‌ घर पहुंचे; इस पर इनद ने मार्जारं का” रूप चारणा कः | 
लिया । गौतम के पूछने पर ग्रहल्या ने प्राकृत में-एंसो ठिओ ख. मज्जारो (एष स्थित |” 
खलु मार्जारः); इसके दो ग्रर्थ हैं-+यहं मार्जार है भ्रथवा यह मेरा जार है| उत्तर सुन- । 
'कर गौतम ने इन्द्र और भ्रहल्या दोनों को शाप दिया; भ्रहल्या को शिला बन्‌ जाति काः 
तथा इन्द्र' को सहस्रर्‍योनि हो जाने का (Zo ३, १७) । इस वृत्तान्त पर आधारित अंजनी 
'के विषय में निम्नलिखित कथा पंजाब में प्रचलित है--गोतंमं ने गंगा-स्नान से लौटकर 
अपनी पुत्री अंजनी से पूछ लिया था कि घर में कौन है । | प्रेंजनी ने उत्तर कि 
अजार? (arate अथवा 'माँ कां जार ) 1 इस इशसर्थता के कारण गौतम ने ae 
पुत्री को गर्भवती हो जाने का शाप दिया और फलस्वरूप उसने हनुमत को. जन्म = 
` (देऽ मैकॉजिफ, दि० सिख रेलिजन, भाग ६, १०: आ मना ee 
के विकसित रूप में गौतम कौ पत्नी अहल्या की तीन' सन्ताने हैं--अंजनी हक ग १ 
' पुत्री) और दो पुत्र वालिऔर सुग्रीव; ho गौतम pty संतान समते हैं, किन्तु 
` वास्तव में वे इन्द्र और सूर्य के पुत्र है (Ro आगे अनु ५१४) | १ ws x 
ions त kau को कथा के. प्रसंग में राम का उल्लेख नहीं 02 
राम द्वारा अहल्योद्धार का प्राचीनतम रूप वाल्मीकि रामायण में सुरक्षित Sl ० 
__ काण्ड के अनुसार गौतम ने _अहत्या को आश्वासन दिया, कि विष्णु अवतार 


दर्शंन-मात्र से. वह पवित्र हो , जायेगी (तं द्रक्ष्यसि यदा भद्रे ततः. पूतां भविष्यसि; 


' ४“, teed ४ ० बिष्णु व. ४ निर्देश 
_ सर्ग ३०, ४३) | वालकाएड के वृत्तान्त (सग ४६) में राम के विष्णु की ओर निदर 


॥ # ०,७०० ४४ Ns 4 ०3) _ ० पर. 
क ata वि विस ने ! ~_'तपस्या करो तथा राम के भाते 
नहीं किया गया है,। गौतम ने हत्या से. कहा तपस्या, की का . 
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० उनका:श्रातिथ्यु-स्त्कार करते- के. बाद-मेरे पास लोटो ।? राम के आगमन तक वह शाप 
के प्रभाव से अदृश्य होकर तपस्या करती है.। विश्वामित्र से यह कथा .सुंनकर .रांम तथा 
लक्ष्मण आश्रम में प्रबेश करते हैं । उसी समय शाप की भ्रवधि. समाप्त हो जाती,है 
अतः वे अहल्या को. देखने. में, समथ हैं और क्रषि-पत्नी के पैर छूते हैं: राघवो तु तदा 
तस्याः पादौ जग्रृहतुस्तदा ।* 

राम-लक्ष्मण का श्रातिथ्य-सत्कारः करने के,पश्चात्‌ . (पाद्य. मध्यं तधातिथ्यं 
*चकार सुसमाहिता ) हल्या भ्रपने पति के पास लौट जाती है (सर्ग ve) । 

अधिकांश Tad रचनाम्रों के अनुसार भ्रहल्या वास्तव में शिला बन गई थी | 
और राम'उसे अपने चरण के स्पश से पुनर्जीवन प्रदान करते हैं; उदाहरणार्थ: महा- 
ताटक , (३, १७); आनन्द रामायण (१, ३, २०); ब्रह्मवे वत्तः पुराण (कृष्णखण्ड 
अध्याय ४७ और ६१) आदि । कृत्तिवास के अनुसार राम ने अ्रहल्या के मस्तक पर.ही 
अपना पैर रखकर उसे पाषाण में से प्रकट किया था । 

उदारराघव (३, २६-४१) के अनुसार राम के चरण-स्पश से पत्थर से स्त्री 
बनते देखकर ,;विश्वामित्र और दोनों राजकुमार विस्मित हो गये । इस पर श्रहल्या 
अपनी कथा सुनाती, राम-सीता-विवाह. की भविष्यवाणी करती.आर विश्वामित्र.से 
अनुरोध करती है कि वह राम-लक्ष्मण को मिथिला-ले जायें । गौतम अपनी पत्नी ग्रहण 
करते हैं और वे दोनों भी विश्वामित्र के साथ जनक की राजधानी जाते हैं। _ ... 

स्कन्द पुराण की कथा में शैव सम्प्रदाय का, प्रभाव स्पष्ट है .। इसके, अ्रनुसार 
राम ने हाथ से शिला का स्पर्श करके भ्रहल्या का उद्धार किया और उसे विभिन्न तीर्थों 
की यात्रा करने का.आदेश दिया. । अहल्या ने ऐसा किया और अनेक - तीर्थों में हरलिग 
की स्थापना की (दे० नागरखणड, Ho २०८) | 

पद्मपुराण के अनुसार गौतम ने AIT शाप के अन्त के. विषय में श्रहल्या को 
आश्वासन. दिया कि राम किसी दिन सीता तथा लक्ष्मण के साथ इस आश्रम में आयेंगे 
तथा तुमको “शुष्करूपा प्रतिमा? के रूप में देखकर वसिष्ठ से पूछ लेंगे कि यह मूत्त 
क्या है । वसिष्ठ से पूर्व वृत्तान्त सुनकर राम तुमको निर्दोष, घोषित करेगे; तब. तुम 
दिव्य ST धारण कर मेरे पास भ्राश्रोगी : दिव्यरूपं समास्थाय मद गृहं चागमिष्यसि 
(दे० सृष्टिखएड, अध्याय ५१) । म 


१. दे० श्लोक १७ दाक्षिणात्य पाठ के अनुसार भ्रहल्या ने भी राम- 

लक्ष्मण के पैर छुए--'स्मरन्ती गौतमवचः प्रतिजग्राह सा हि at’ | यह 

' ग्रद्धश्लोक प्रक्षिप्त है; इसके स्थान पर उदीच्य हस्तलिपियों में प्रायः मिलता 
„ .है-“सा च तौ पुजयामास स्मृत्वा गौतमभाषितम्‌ ।” 
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नद्री-रूपा ग्रहल्या का उद्धार दो प्रकार से वर्शित है । ब्रह्मपुराण में राम का 
उल्लेख नहीं हे; गौतमी नदी से मिलने पर अ्रहल्या ने अपना पूर्व रूप धारण किया था-- 
तया तु संगता देव्या (गौतस्या) श्रहल्या गौतमप्रिया पुनस्तद्रपमभवत्‌ (८७, ६६) । 
आनन्द रामायण के श्रनुसार राम ने मिथिला जाते समय पाषाणमूता ग्रहल्या का 
उद्धार किया था, किन्तु उस रचना में कल्पभेद का भी उल्लेख है, जिसके भ्रनुसार राम ने 
.वनवास के समय नदी-रूपा श्रहल्या का स्पर्श करके उसको शाप मुक्त किया था : रामेण 
भ्रमतारण्ये स्वांश्निस्पर्शात्समुद्ध ता नदीरूपा अहल्या (१, ३, २१) । 

रामभक्ति से श्रनुप्राणित रचनाग्रो में प्रस्तुत वृत्तान्त का वातावरणा नितान्त बदल 
गया है | अ्रध्यात्म रामायण का रचयिता पाषाणाभूता अहल्या की. कथा से अनभिज्ञ 
नहीं था (दे० केवट वृत्तान्त १, ६, ३) फिर भी उसने माना है कि ग्रहल्या शिला पर 
खड़ी होकर तपस्या करती रही (तिष्ठ दुर्वृत्ते शिलायामाश्रमे मम; १, ५, २७) । राम 
ने उस आश्रवशिला का अपने चरण से स्पर्श किया और उसको अपना विष्णु-रूप 
दिखाया । श्रहल्या ने राम का विधिवत्‌ पूजन किया और अनन्तर एक विस्तृत स्तुति में 
राम के ब्रह्मस्वरूप का निरूपण किया तथा भक्ति का वरदान माँगा (१, सर्ग ५) । 

Zeal की स्तुति को राघवोल्लास काव्य (सर्ग ७) तथा रामचरितमानस में भी एक 
हत्त्वपूर्ण स्थान मिला है । इस तरह "'ग्रहल्या-उद्धार की यह प्रसिद्ध पौराणिक कथा 

ब्राह्मण-ग्रन्थो के अ्रहल्याजार इन्द्र से प्रारंभ होकर अनेक रूप धारणा करने के उपरान्त 
अहल्या-तारक राम की भक्ति में लय हो जाती है 77 ‘ 

ग्रधिकांश रचनाश्रों के अनुसार राम ने मिथिला की यात्रा में श्रहल्या का उद्धार 
किया था । फिर भी अनेक रामकथाश्रों में राम के वनवास के समय इस घटना का वणन 
किया गया है । महानाटक में ग्रगस्त्याश्रम से चले जाने के उपरान्त राम ग्रहल्या का 
उद्धार करते हैं (Zo श्रंक ३) । रामलिंगामृत में राम सीता की खोज करते हुए झिलामयी 
अहल्या को शाप से मुक्त कर देते हैं (दे० सर्ग ६) । श्रानन्द रामायण में भी वनवास के 
समय इसका zara किया गया है । रामायण मसीही के अरणयकाशड में राम द्वारा 
पापाणभूता अहल्या के उद्धार की कथा मिलती है । काश्मीरी रामायण के भ्ररण्यकाराड 
के प्रारंभ में राम सीता से अहल्या का परिचय कराते हैं | 

नाटककारों ने रामकथा को वदलने में कभी संकोच नहीं किया है । जानकी- 
परिणा में श्रहल्योद्धार की कथा इस प्रकार है । सीता-स्वयंवर के पूर्व राक्षसों द्वारा 
तिमित एक माया-सीता के प्राणों को संकट में देखकर राम आत्महत्या करने के उद्देश्य 

१. दे० sto धीरेन्द्र वर्मा : विचारधारा, Jo ३४ | 

Wo २० 
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से एक चटटान पर से नीचे कूदना चाहते हैं । लेकिन राम के स्पर्श से इस चट्टान से 
प्रकट होकर ग्रहल्या राम को राक्षसी माया का रहस्य बताती हे ।* 
ङ | परशुराम 

३४४. वाल्मीकि रामायण में परशुराम के तेजोभंग का प्रसंग बालकाण्ड के 
विकास के अन्तिम सोपान का है, इसका उल्लेख ऊपर हो चुका है (Fo अनु० ३३३) 1 
महाभारत के रामोपाख्यान भ्रथवा विमलर्खार के पउमचरियं में इस घटना को ओर कहीं 
भी निर्देश नहीं मिलता । महाभारत के अ्रनेक स्थलों पर परशुराम की कथा का वर्णन 
किया गया है, किन्तु पूना के प्रामाणिक संस्करण में राम द्वारा उनके तेजोभंग का उल्लेख 
कहीं भी नहीं किया गया है । अतः यह प्रसंग अपेक्षाकृत ग्रर्वाचीन प्रतीत होता है । 

रामकथाओं में प्रायः परशुराम के दो कार्यों की ओर निर्देश किया जाता है, एक 
मातृवध तथा दूसरा क्षत्रियों का विनाश । दोनों का वणान पहले-पहल महाभारत में 
किया गया है । परशुराम जमदग्नि तथा रेणुका के पाँचवें पुत्र थे । किसी दिन उन्होंने 
जमंदग्नि की आज्ञा शिरोधार्य कर अपने परशु से ्रपनी माता का मस्तक काट डाला 
और अपने इस आज्ञापालन के फलस्वरूप वर पाकर उसे फिर जिलाया था ( दें० ३, 
अध्याय ११६ ) । महाभारत के अनुसार परशुराम ने पृथ्वी को इवकीस वार 
क्षत्रिय-विहीन कर दिया : त्रिःसप्तकृत्वः पृथिवीं कृत्वा निःक्षत्रियां 'पुरा (Zo १, ५८ 
४) । कथा इस प्रकार है । कात्तवीर्थ सहस्रार्जुन ने जमदग्नि की कामधेनु के वछडे को 
चराया था, जिसपर परशुराम ने उनका वध किया था। वाद में सहस्रार्जुन के पुत्रों 
ने परशुराम की अनुपस्थिति में जमदग्नि को मार डाला। प्रतिकारस्वरूप परशुराम 
ने पृथ्वी. को इक्कीस वार क्षत्रियविहीन कर उसे कश्यप को प्रदान किया और 
महेन्द्र पर्वत पर निवास करने लगे (Zo वनपर्व, अध्याय ११३-११७; शांतिपवः 
अध्याय ४६) 

अर्वाचीन रामकथाओ्रों में परशुराम का कई अवसरों पर उल्लेख होता है 


१. केवट का वृत्तान्त ( दे० आगे अनु० ४२२ ) पापाणभूता श्रहल्या के उद्धार 
पर आधारित है; इसी वृत्तान्त के फलस्वरूप कुछ रचनाओं में यह कल्पना 
कर ली गई है कि वानर-सेना ने राम को पैरों से सेतु का स्पर्श नहीं करने 
feat (Ro श्रागे अनु० ५८१) । 

२. प्रचलित महाभारत के एक इलोक के अनुसार परगुराम ने गंधमादन पवत 
पर महादेव को सन्तुष्ट . कर अत्यन्त तेजस्वी कुठार तथा अनेक प्रकार कै 
शस्त्र प्राप्त किये थे । पूना का प्रामाणिक संस्करण यह इलोक प्रक्षिप्त 

[नता है; दे० १२, ४६, २६, पाद-टिप्पणी । oF ०] 


र 


£ 


CC-O.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection.Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


वालकांडं ` ३०६ 


~ 


वेदान्त रामायण में वाल्मीक राम को परशुराम की कथा gaa हैं (दे० ऊपर 
अनु० १८३) । शान्ता-स्वयंवर ( दे० Ago २४३ ) तथा दशरथयज्ञ ( अनु० ३५८ ) 
के अ्रवसर पर परशुराम के आगमन का वर्णन किया गया है । कृत्तिवास रामायणा के 
अनुसार परशुराम ने दशरथ को शब्दभेदी वाण चलाना सिखलाया था (दे० १, २३) 
तथा शिव की श्राज्ञा से जनक के पास शिव-धनुष ले आये थे ( दे० अनु ० ३६२ )। 
भावार्थ रामायण के अनुसार उन्होंने सीता-स्वयंवर के अवसर पर जनक को धनुष 
की परीक्षा लेने का परामर्श दिया था ( दे० १, १७ ) 1 

३५०. वाल्मीकि रामायण के अनुसार राम-परणुराम के संघर्ष का कारण यह. 
है कि क्षत्रिय-विरोधी परशुराम दाशरथि राम के पराक्रम तथा उनके द्वार धनुभंग. 
के विषय में सुनकर उनके साथ ठन्द्र-युद्ध करना चाहते हैं । वे विष्णु-चाप लिए ma 
हैं और राम से निवेदन करते हैं कि इसे चढ़ाकर वह अपने को योग्य प्रतिद्वन्द्दी सिद्ध करें | 
विष्णु-चाप का इतिहास इस प्रकार है : विश्वकर्मा ने दो धनुषों का निर्माण किया; 
था, एक शिव के लिए और एक विष्णु के लिए | किसी दिन विष्णु तथा शिव में 
युद्ध होने वाला था कि विष्णु के हुँकार मात्र से शिव का यह धनुष ढीला पड़ गया 
और शिव हार गये । बाद में शिव ने अपना धनुष विदेह के राजा देवरात को दे दिया 
तथा विष्णु ने श्रपना धनुष भुगुवंशी ऋचीक को (वालकाण्ड, सर्ग ७५) । महाभारत के 
शांतिपर्व ( श्रध्याय २७८ ) में माना गया है कि fia ने अपने शूल को ही. भुकाकर 
पिनाक में परिणत कर दिया था : 


श्रानतेनाथ शूलेन पाशिनामिततेजसा | 

पिनाकमिति चोवाच शूलमुग्रायुध प्रभुः ॥ १८॥ 
ग्रनुशासनपर्व के दाक्षिणात्य पाठ (गीताप्रेस गोरखपुर संस्करण, Jo ५६१५) 
के अनुसार ब्रह्मा ने एक ही बांस से पहले दो धनुष बनाये; एक शिव के लिए और 


दूसरा विष्णु के लिए । बाद में उन्होंने उसी वांस के अवशेष. से गाण्डीव बना कर उसे . 


सोम को प्रदान किया । श्र्जुनदास ने भी मान लिया है कि ब्रह्मा ने एक ही बाँस से 
पिनाक, वैष्णव धनुष तथा गाण्डीव तीनों का निर्माण किया था । 

वाल्मीकि तथा अधिकांश रामकथाश्रों के भ्रनुसार राम-परशुराम-संघर्ष का 
कारण यह है कि परशुराम एक सुयोग्य प्रतिद्वन्द्वी क्षत्रिय से युद्ध करना चाहते हैं । alas 
पुराण में पहले-पहल एक अन्य कारणा का उल्लेख मिलता है। परशुराम राम को यह 
चुनौती देते है : या तो राम नाम छोड़ दो ग्रथवा मेरे साथ युद्ध करो (त्यज त्वं 
'रामसंज्ञां तु मया वा समर कुरु; ग्रध्याय ४७, १४६) । ग्रध्यात्म रामायण तथा आनन्द 
रामायण में जो कारण दिया गया है, वह वाल्मीकीय वालकारड तथा slag पुराण के 


कारणों का सम्मिलित रूपं है; परशुराम कहते हैं : ' 


n 
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त्वं राम इति नाम्ना मे चरसि क्षत्रियाधम ॥। 

gwad प्रयच्छाशु यदि त्वं क्षत्रियोऽसि वे । 
(अध्यात्म १, ७, ११; आनन्द रा० १, ३; ३५०) 
हिन्देशिया के सेरी राम तथा कम्बरोडिका की रामकेति में राम नाम ही संघर्ष 

का कारण माना गया है | ) 
राम-नाटकों में इसका एक तीसरा कारण मिलता हैं । अध्यात्म रामायण मे 
परशुराम शिव के धनुष की श्रवज्ञा करते हुये कहते हैं कि यह तो पुराना तथा न 
है--पुराणं जर्जरं चाप भंक्त्वा त्वं कत्थसे मुधा (१, ७, १२); किन्तु राम-नाटके 
में परशराम को शिव का शिष्य माना गया हैश्रौर वे अपने गुरु के प्रति किये हुए अनादर 
का प्रतिकार करने AA हँ । इस कारण का प्रथम उल्लेख महावीरचरित में मिलता 
है-रावण-मंत्री माल्यवान के उकसाने पर (अंक २, १ २) परशुराम हरचापभेजक 
राम का दमन करने के लिए मिथिला में श्रा पहुँचते हैं श्रंक २, १७ ) । असमिया 
बालकाण्ड में भी परशुराम के क्रोध का कारण यह है कि उनके गुरु शिव का धनुष 
तोड़ा गया है ( श्रध्याय ४४ ) । परवर्ती रचनाश्रो में परशुराम ' को बहुधा शिव के 
शिष्य अथवा दौव-संन्यासी के रूप में चित्रित किया गया है; उदाहरणाथ : अ्नघ- 
uaa ( ४, ३२ ); वाल रामायण ( श्रंक ४ ); महानाटक ( १, ॥ ); प्रसन्नराघव 
(इसमें धनुभग के पूर्व भी परशुराम का दूत आकर जनक से निवेदन 1 करता है कि 
शिव-६नुष का अनादर न किया जाग्र । दे० अंक ३, ३८); रामगीतगोविन्द (सर्ग २, 
१२); रामचरितमानस (१, २६८) । कत्तिवास दो कारणों का उल्लेख 5 हैं--परशु- 
राम के गुरु शिव के धनु का अपमान तथा राम का नाम ( मम सम करि राखियाघ 
पुत्र नाम, दे० १, ६३) | रंगनाथ रामायण ( १, ३७) में तीनों कारणों कौ चर्चा हैं.। 
३५१. वाल्मीकि रामायण (तथा ग्रधिकांश परवर्ती रामकथाग्रो) के भुता 
परशुराम विवाह के पईंचात्‌ अयोध्या को यात्रा में राम को चुनौती देने श्रा @ | 
वास्तव में दोनों का युद्ध होता ही नहीं, क्योकि ज्यों ही राम विप्णु-चाप चढ़ाई हँ, 
परशुराम निस्तेज होकर राम को विष्णु के रूप में प्रणाम करते हँ। राम चढे हुए वात 
से परशुराम के तपोषल द्वारा संचित लोक" नष्ट करते हैं और परशुराम ACA पबत 

की ओर प्रस्थान करते हैं (सर्ग ७६) । 2 


ae 


१. भावार्थ रामायण (१, २६) में इस घटना को एक आध्यात्मिक अर्थ दिया 
गया है । राम ने परशुराम का अहंकार नष्ट किया था, जिससे परशुराम 
को अपने तप द्वारा संचित लोक में जाने की इच्छा नहीं रही | 
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अद्भुत रामायण (सर्ग &) तथा महाभारत के एक प्रक्षिप्त) भ्रंश में राम ने 
धनुष चढ़ाकर परशुराम को अपना विराट्‌ रूप दिखलाया श्रौर ग्रनन्तर वाण छोड़कर 
उनका तेज ले लिया, जिससे परशुराम ने होश में श्राकर राम को विष्णु-श्रवतार मानकर 
प्रणाम किया तथा उनकी ग्राज्चा लेकर वह महेन्द्र पर्वत को चले गये । पाश्चात्य वृत्तान्त 
नं० १३ के अनुसार राम ने क्षत्रिय-विध्वंस के प्रायश्चित्त के लिए तप करने के उद्देश्य 
से परशुराम को महादेव के पास भेज दिया । रामकेति में रामपरमसू को एक क्रूर 
यक्ष माना गया है; राम उनसे कहते हैं कि मै नारायण का अवतार हुं । इसपर 
रामपरमसू प्रमाण के रूप में चाहते हैं कि राम उनका चाप उठा लें । राम लीलापूर्वक 
वायें हाथ से उस धनुष को उठाकर वाण चढ़ाते हैं, जिसपर रामपरममू घुटने SHAT 
क्षमा माँगते हैं तथा राम को अपना धनुष तथा AIT ऐन्द्रजालिक वाणा भी अ्रपित 
करते हैं । 

कृत्तिवास के रामायण में सीता यह देखकर कि परशुराम धनुष लिए श्राते हैं, 
इस प्रकार आशंका प्रकट करती हैं--एक धनुष तोड़कर रघुनाथ ने मेरे साथ विवाह 
किया, अव भुगु मुनि एक और धनुष लाये हैं न जाने मेरी कितनी सपत्नियाँ होंगी 
(१, ६३) । गोविन्द रामायण में सीता की यह आशंका इस प्रकार व्यक्त की गई है : 


तोर शरासन संकर को जिमि 
मोह बर्‌यो तिमि atc att (१०३४) 
अध्यात्म रामायण ( १, ७ ), श्रानन्द रामायण (१, ३, ३७७ ), राघवोल्लास 
काव्य (सर्ग १२), रामचरितमानस आदि में प्रस्तुत वृत्तान्त का वातावरण नितान्त 
बदल दिया गया है । तेजोभंग के पश्चात्‌ परशुराम द्वारा राम की स्तुति को सर्वाधिक 
महत्त्व दिया जाता है श्रौर परशुराम भ्रचल रामभक्ति का वरदान प्राप्त कर चले जाते 
हैं । राघवोल्लास काव्य में परशुराम राम की प्रभावपूर्णा बातों से ही शान्त हो जाते हैं । 
राम को उनका घनुष नहीं चढ़ाना पड़ता है । परशुराम अपने सभी अस्त्र-शस्त्रों को 
वहीं राम के चरणों पर छोड़कर प्रस्थान करते हैं । कंब रामायण (१, २२) के भ्रनुसार 
परथुराम-तैजोभंग के पश्चात्‌ देवता लोग आकाश में दिखाई देकर पुष्पवृष्टि करते है 
और राम विष्णु-धनुष वरुण को भ्रपित कर देते हैं | 
महावीरचरित से लेकर श्रधिकांश राम-नाटको में परशुराम के मिथिला में आग- 
मन का वर्णन किया गया है; उदाहरणार्थ : श्रनर्धरावव, वालरामायणा, महानाटक, प्रसन्न- 
राघव और यज्ञफल । इन नाटकों के प्रभाव के कारण रामचरितमानस, रामचन्द्रिका 
१. दे० प्रचलित महाभारत ३, ६६; ३४ श्रादि तथा पूना का प्रामाणिक 
संस्करण, भ्रारणयक पर्व, परिशिष्ट १, नं० १४ | 
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तथा गोविन्द रामायण में तेजोभंग-वर्णन मिथिला में ही रखा गया है । 
इन वृत्तान्तो की एक अन्य विशेषता यह है कि इस प्रसंग को अपेक्षाकृत भ्रधिक 
महत्त्व दिया जाता है तथा राम-परशुराम के वाग्युद्ध का विस्तृत वणांन मिलता है । 
परशुराम का क्रोध बहुत उग्र रूप धारण कर लेता है और वह बार-बार राम का वध 
करने की धमकी देते हैं (दे० महावीरचरित २, ३२; ३, १६ आदि) । प्रस्तुत प्रसंग के 
प्रारम्भिक बणनो के श्रनुसार लक्ष्मण इसमें कोई भाग नहीं लेते । 
राजशेखर के बालरामायण के ग्रनुसार दशरथ तथा इसके श्रनन्तर परशुराम भी 
राम-सीता-विवाह के पश्चात्‌ ही मिथिला पहुँचते हैं । विश्वामित्र का आदेश पाकर 
लक्ष्मण ही नारायणीय धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाते हैं, जिस पर जनक लक्ष्मण और मिला 
के विवाह का प्रस्ताव करते हैं (अंक ४, ७५) । इसके वाद विश्वामित्र के सुझाव के 
अनुसार भरत-माण्डवी तथा शत्रुत्न-श्रुती-कीत्ति के विवाह भी निश्चित हो जाते हैं । 
प्रसन्तराघव (तथा उस पर आधारित रामचरितमानस तथा क्कुत्तिवास रामा- 
यण) में लक्ष्मण राम-परशुराम के वाग्युद्ध में भाग लेकर परशुराम .का अपमान करते 
हुँ | रामचन्द्रिका में भरत (७, २२) तथा शत्र॒न्न (७, २८) भी परशुराम को सम्बोधित 
करते हूँ तथा अन्त में महादेव स्वयं श्राकर दोनों रामदेवों को समभाकर झांत कर 
देते हैं (७, ४३) । न 
भारतीय रामकथाश्रों में प्रायः राम-परशुराम के किसी युद्ध का वर्णन नहीं 
किथा गया है; फिर भी महावी रचरित (ग्रंक ३, ४८), श्रनघं राघव (ग्रंक ४, ५६) 
और प्रसन्नराघव (अंक ४, ४२) के अनुसार राम तथा परशुराम युद्ध करने के उद्देश्य 
से रंगमंच से चले जाते हैं 1१ राम के वैष्णव धनुष चढ़ाने पर्‌ परशुराम का तेज नष्ट 
हो जाता है, जिससे युद्ध की नौबत नहीं आती; परशुराम राम का यथार्थ स्वरूप Te 
चानकर तपस्था करने जाते हैं । शंकरदेवळृत रामविजय में कथा इस प्रकार है : अयोध्या 
के रास्ते में परशुराम ने राम का वध करने का प्रयत्न किया, क्योंकि राम ने उनके गुरु 
का धनुष तोड़ डाला था । इन्द्रयुद्ध में राम ने परशुराम को पराजित किया तथा उनका 
स्वर्ग जाने का मार्ग सदा के लिए वन्द कर दिया था | तोरवे रामायण (१, १७) के 
अनुसार राम ने अपने तोमर से परशुराम का परशु आकाश में फेंक दिया तथा वाद में 
अपने रथ से उतरकर परशुराम के हाथों से वैष्णव धनुष भी छीन लिया। 
विदेशी रामकथाश्रों में राम तथा परशुराम का संघर्ष और उम्र रूप धारण कर 
१. श्रनर्घराघव में लिखा है : विमर्दक्षमं प्रदेशान्तरमवतरावः> प्रसन्नराघव में : 
समरक्षमां क्षमामवतरामः । ग्रोविन्दरामायणा में दोनों सेनाग्रों का तुमुल युद्ध 
वशित है, किन्तु राम-परशुराम का कोई इन्दर-युद्ध नहीं होता ।, 
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लेता है । खोतानी रामायण के अनुसार राम ने वाण मारकर परशुराम का वध 
किया । कथा इस प्रकार है : किसी दिन दशरथ ने परशुराम के पिता के AAA पर 
उनकी कामधेनु को देखा था तथा वाद में उनका, पुत्र सहस्रबाहु उसे छुराने आया। 
अपने पिता के प्रति किये हुए अन्याय का प्रतिकार करने के उद्देश्य से परशुराम ने 
तपस्या की, कुठार प्राप्त किया तथा दशरथ के पुत्र सहस्रवाहु का वध किया । वाद में 
सहस्रबाहु के पुत्र राम तथा लक्ष्मण परशुराम की खोज में निकले; अन्त में राम ने वाण 
चलाकर उन्हें मार डाला | 

हिन्देशिया के सेरी राम के ग्रनुसार पुष्पराम राम को आदेश देते हैं कि वह्‌ . 
अपना नाम छोड़ दें । राम के ग्रस्वीकार करने पर दोनों का इन्द्रयुद्ध दोपहर से संध्या 
तक चलकर अनिश्चित रहता है । अगले दिन राम का वाण पुष्पराम का पीछा करता 
है; स्वर्ग, पाताल तथा महासागर पारकर पुष्पराम राम की शरण लेते हैं और उनको 
विष्णु का अवतार मानकर क्षमा-याचना करते हैं | रामकियेन के श्रनुसार राम ने दन्द-_ 
युद्ध के अन्त में अपने को नारायण के रूप में प्रकट किया । इस पर रामासुर ने राम को 
ईश्वर का धनुष प्रदान किया । राम ने उसे ले लिया और ग्राकाश में फेक दिया, जिससे 
आवश्यकता पड़ने पर वह धनुष उनके काम ग्रा सके (दे० अध्याय १३) । 

३५२. महाभारत में परशुराम की कथा का श्रनेक स्थलों पर वर्णन किया 
गया है; किन्तु इनमें कहीं भी उनके विष्णुत्व की आर संकेत नहीं मिलता । फिर 
भी नारायणीय उपाख्यान में विष्णु के श्रवतारों में उनका उल्लेख किया गया है (दे० 
१२, ३२६, ७७) । परवर्ती रचनाश्रों में विष्णु के अवतारों की सूची में उनका नाम 
प्रायः आया है; दे० हरिवंश (१, ४१, ११२-१२०; २, २२; २, ४८) ; विष्णु पुराण 
(१, & १४३) ; भागवत पुराण (१, ३, २०; २, ७, २२) । 

वाल्मीकि रामायण में परशुराम-तेजोभंग के वर्णन में परशुराम के विष्णुत्व का 
उल्लेख नहीं मिलता | नसह पुराण प्राचीनतम रचना है, जिसमें उनके तेजोभंग के 
प्रसंग में परशुराम का अवतार होने का संकेत किया गया है । राम के धनुष चढ़ाने पर 
परशुराम का वैष्णव तेज उनके शरीर से निकल कर राम के मुख में प्रविष्ट हुआ-- 
परशुरामस्य देहाग्निष्क्रभ्यं वैष्णव पश्यतां सर्वभूतानां तेजो राममुखेऽविशत्‌ (दे० 
अध्याय ४७, १४८-१४६) । अध्यात्म रामायण (१, ७, २४), आनन्द रामायण (१, 
३, ३६४-३६६), पद्मपुराण (उत्तरखण्ड, २६६, १६२), रामचन्द्रिका ' तथा पाश्चात्य 
वृत्तान्त do १३ में भी तेजोभंग के प्रसंग के अन्तर्गत ही परशुराम के अंशावतार होने 


१. महादेव स्वयं आकर परशुराम को यह कहकर शांत करते हैं : “एकै तुम 
दोऊ और न कोऊ एके नाम कहाये; Zo रामचन्द्रिका ७, ४५ । 
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का उल्लेख किया गया है । 
च । नवीन सामग्री 

३५३, वाल्मीकि के पश्चात्‌ की रामकथाश्रों में बालकाण्ड के कथानक के अन्त- 
गंत प्रचुर मात्रा में सर्वथा नवीन सामग्री रखी गई Z| 

(१) भिन्न-भिन्न प्रकार की भूमिकाग्रों के अ्रतिरिक्त प्रायः श्रवतार के कारणों 
का विस्तृत निरूपण किया गया है (Zo आगे श्रनु० ३६६-३७४) । 

उन भूमिकाश्रों में ager सूर्यवंश श्रथवा इक्ष्वाकुवंश के राजाश्रों का इतिहास भी 
दिया गया है । कालिदासकृत रघुवंश, वंगीय पद्मपुराण का पातालखण्ड, क्ृत्तिवास 
रामायण इसके विशिष्ट उदाहरण हैं । रावण की कथा बहुत-सी रचनाश्रों में प्रारम्भ 
में ही वणित है (दे० आगे अनु ६४३) | 

(२) दरशथ के विभिन्न विवाहों का तथा अन्ध-मुनि-पुत्र-वध का भी प्रायः 
रामकथा के प्रारम्भ में वर्णन किया जाता है (Zo अनु ० ३३७-३४० और ४३३) । 

(३) कृष्णा वाललीला के अनुकरण पर वहुधा राम की वाललीला का भी 
किचित्‌ वर्णन मिलता है (दे० ayo ३७६-३८० ) । इसके अ्रतिरिक्त yet तथा 
हनुमान के साथ वालक राम की मित्रता की भी कल्पना कर ली गई है (दे० ३८१- 
३०२) | | 

(४) राम के प्रारंभिक कृत्यों के वर्णन में अनेक सर्वथा नवीन प्रसंग आ गये हैं; 
उदाहरणाथ म्लेच्छो से युद्ध, गुह से मैत्री, तीर्थ-यात्राएँ, वैराग्य, रासलीला (दे० अनु०' 
३८३-३८७) । 

(५) सीता-स्वयंवर (go ३६४-३६८) तथा राम-सीता के पूर्वानुराग (दे० श्र० 
४०३) का भी वहुधा वर्णन किया जाता है, जो वाल्मीकि रामायण में नहीं मिलता । 

(६) वालकांड की कथावस्तु के भ्रन्तर्गत आगे चलकर श्रृंगार रस का. भी प्रवेश 
हुआ है । जानकीहरण (सर्ग ८) और महानाटक (अंक २) में विवाह के उपरान्त राम. 
और, सीता के संभोग का वर्णन किया गया है । जानकीहरण (सर्ग ३), जानकीपरिणय. 
(अंक ६) तथा कम्ब रामायण (१,.१३-१७) में दशरथ की क्रीड़ा का. भी विस्तृत वर्णन 
मिलता है । सत्योपाख्यान के उत्तरार्ध में राम तथा सीता के जल-विहार (सर्ग २० और 
२६), वन-विहार (सर्ग २१), श्रशोकवन' में सीता की मानलीला (सर्ग २५), 
होलिकोत्सव (सर्ग २८) आदि का चित्रण किया गया है । वृहत्कोशलखंड (मध्याय 
१-५) तथा उड्या नृसिह रामायण (तृतीय रत्नाकर) में विवाह के पूर्व राम की रासन 
लीला का वंर्णन किया गया है । हनुमत्संहिता का मुख्य विष्रम्न. है. राम की रासलीला: 
तथा जलविहार (दे० ऊपर भ्रनु० १९०) । RR 
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३~—श्रवतारवाद 


क | दशरथ-यज्ञ 

३५४. वाल्मीकि रामायण में दशरथ के पुत्रेष्टि-यजञ के वर्णान के अन्तर्गत अव-- 
तारवाद का विस्तृत निरूपण किया गया हे । प्रस्तुत अध्याय के प्रथम परिच्छेद में (दे० 
ऊपर श्रनु० ३३३) उस पुत्रेष्टि-यज्ञ का समस्त प्रसंग प्रक्षिप्त होने के तक दिए गए हैं । 
पुत्रेष्टि-यज्ञ का विकास दिखलाने के पूर्व यहाँ पर पहले उन रचनाश्रों का उल्लेख करना 
है, जिनमें दशरथ के यज्ञ का कोई निर्देश नहीं मिलता । 


पश्चिमोत्तरीय पाठ के चौदहवें सर्ग का विश्लेषण ऊपर हो चुका है (दे० अनु० ४ 
१३६) । इसमें चार पुत्रों के जन्म के उल्लेख में किसी यज्ञ की ओर निर्देश नहीं है-- | 
ततोऽस्य जज्ञिरे पुत्राश्‍चत्वारो$मितविक्रमाः (श्लोक ५) । राय कृष्णदास को.पांडुलिपि 
में इसका पाठ इस प्रकार है--राज्ञः पुत्रा महात्मानश्चत्वारो जज्ञिरे पृथक्‌ । 

महाभारत के रामोपाख्यान में ग्रवतारवाद का उल्लेख तो किया गया है, लेकिन ” 
उसमे कहीं दशरथ के किसी भी यज्ञ का संकेत नहीं मिलता (दे० ३, २६०) । प्राचीन 
महापुराणो में अर्थात्‌ हरिवंश, विष्ण, पुराण; वायुपुराण) गरुड तथा भागवत पुराण 
में जो संक्षिप्त रामकथाएँ मिलती हैं, उतमें कहीं भी दशर-यज्ञ की ओर निर्देश नहीं किया. 
गया है । पश्चिमोत्तरीय पाठ के एक प्रक्षिप्त स्थल के भ्रनुसार देवताश्रों के लिए युद्ध 
करने के पश्चात्‌ दशरथ ने एक वर प्राप्त किया था । उन्होंने देवताश्रों से एक पुत्र माँगा: 
और देवताओं ने कहा कि तुम्हारे चार पुत्र होंगे (Re ५, ६६, ५३-६० )1 

वौद्ध तथा जेन रामकथाग्रों में श्रवतारवाद का अभाव स्वाभाविक है; फलस्वरूप. 
इन रचनाओं में दशरथ के किसी यज्ञ का निर्देश नहीं मिलता a । ८८ 

वाल्मीकि रामायण में इसका उल्लेख gat है कि पुत्र-प्राप्ति के लिए तपस्या करते 
हुए भी दशरथ के कोई पुत्र नहीं था : + 

सुतार्य तप्यमानस्य नासीहंश%रः सुतः Ul १॥ (बालकारड, सग =) ; 

स्कंद पुराण के दो स्थलों पर दशरथे की इस तपस्या का वर्णन किया गया a | 
नागरखंड में दशरथ के शनैदवर से युद्ध करके के वाद इन्द्र उनसे कहते हैं कि श्रपुत्नस्य 
गतिर्नास्ति । इसपर दशरथ १०० वर्ष तक कात्तिकेयपुर में तप करने जाते हैं । इसके 
भरन्त में जनार्दन प्रकट होते हैं और चार रूप धारण कर दशरथ के पुत्र बनने की प्रतिज्ञा 
करते हैं (कृत्वा रूपचतुष्टयम्‌) | वाद में दशरथ को चार पुत्र और एक पुत्री के प्राप्त 
होने का उल्लेख किया गया है (दे० अध्याय ६६-३८) । प्रमासखण्ड में भी पुत्र-प्रात्ति . 
के लिए प्रभास में दशरथ के तप करने तथा शिवलिंग स्थापित करने का निर्देश किया. 
गया है (दे० अध्याय १७१) । धट बट क 
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: वाराह पुराण (भ्रध्याय ४५) में इसका उल्लेख किया गया है कि दशरथ ने 
वसिष्ठ के परामर्श के अनुसार रामद्वादशी ब्रत का पालन किया था, जिसके फलस्वरूप 
विष्णु उनकी सन्तान के रूप में प्रकट हुए । सारलादास के उड्या महाभारत में दशरथ 
की पुत्र-प्राप्ति की कथा इस प्रकार है: इन्द्र के यहाँ से लौटते समय दशरथ ने कपिला 
का श्रपमान किया था तथा कपिला ने उन्हें शाप दिया था । वाद में दशरथ कपिला को 
वाघ के आक्रमण से वचाते हैं तथा उससे यह वरदान प्राप्त करते हैं कि उनके चार पुत्र 
उत्पन्न होंगे 11 छ 
| ग्राम-गीतों में भी दशरथ तथा कौशल्या के तपस्या करने तथा किसी योगी के 
प्रसाद से पुत्र प्राप्त करने का उल्लेख मिलता है (दे० रामनरेश त्रिपाठी द्वारा सम्पादित 
ग्राम-माहित्य, भाग १, Jo ६१, कविता-कौमुदी, भाग ५, Jo १४ और १ ६) । विर्होर 
रामकथा के अनुसार किसी ब्राह्मण को अपने ज्येष्ठ पुत्र देने की प्रतिज्ञा करने के वाद 
दशरथ उसके जादू द्वारा चार पुत्र प्राप्त करते हैं । संथाल जाति में प्रचलित कथा के 
अनुसार दशरथ ने किसी योगी से चार ग्राम प्राप्त कर उन्हें भ्रपनी पत्नियों को खिलाया 
भौर फलस्वरूप तीनों परिनयाँ गर्भवती हुई । ब्रज लोकसाहित्य में भी इससे मिलती- 
| ae का संकेत पाया जाता है (Ro भारतीय साहित्य, आगरा, वर्ष २, अंक रे, 
< 
जावा के सेरत काण्ड, तिव्वती तथा खोतानी रामायणों में भी दशरथ के किसी 
यज्ञ का उल्लेख नहीं किया गया है। तिब्बती रामायण के अनुसार दशरथ ने ५०० 
- केलास-निवासी ऋषियों से पुत्र-प्राप्ति के लिए प्रार्थना की थी । उन्होंने दशरथ को एक 
फल दिया था जिसे उनकी दो पत्तियों ने खाया था | फलस्वरूप दोनों को गर्भ रह गया | 
असमिया बालकाण्ड में ग्रंधक मुनि का दिया हुआ फल दशरथ की पुत्र-प्राप्ति में सहायक 
माचा गया है (दे० Ago ४३३) । सेरी राम के एक पाठ के अनुसार एक योगी ने 
'दशरथ को सन्तान-प्राप्ति के उद्देश्य से चार ' 'वा-जहर” नामक पत्थर प्रदान किये थे; 
एक अन्य पाठ के अनुसार दशरथ को एक सहस्र .हाथियों का वध करने का परामर्श 
दिया गया था (Zo आगे भ्रनु० ४३३) । ये पत्थर कछ जानवरों के पक्वाशय में उत्पन्न 
होते हँ; पहले चिकित्सा में उनका उपयोग होता था | 
३५५. - वाल्मीकि रामायण में दशरथ के दो asi का वर्णन किया गया है । 
१. इस घटना का वर्णान पद्मपुराणं (गौडीय पाताल खण्ड, अ्रध्याय ५-६ 
उत्तरखण्ड, अध्याय १६८-१६६) तथा रघुवंश के प्रथम सर्ग में दिलीप के 
विषय में किया गया है । शांता की जन्म-कथा में भी यह प्रसंग आ गया 
है (दे० अनु० ३४३) । 
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समंत्र के परामर्श के अनुसार दशरथ ग्रंगरांज के यहाँ जाकर क्रष्यश्वंग) को अयोव्या ले 
आते हैं और पुत्र प्राप्त करने के उद्देश्य से उनके द्वारा अश्वमेध-यज करवाते हैं (दे० aT 
८-१४) | श्रनन्तर ऋष्यश्युंग पुत्रेष्टि-यज्ञ भी करते हैं (सर्ग १५-१६) । उसी अवसर 
पर देवता, गंधव, सिद्ध, परमपि श्रादि अपना-श्रपना हविर्भाग ग्रहण करने के उद्दश्य 
से (भागप्रतिग्रहार्थम्‌) एकत्र होकर ब्रह्मा से निवेदन करने लगे कि श्राप के दिये हुये 
वर के वल पर रावण हम लोगों को तंग करता है (सर्वान्नो बाधते) ; WT उसके वध 
का उपाय निकालिये । ब्रह्मा उत्तर देते हैं कि मनुष्य से उसका वध संभव है। उसी 
समय विष्णु झा पहुँचे तथा उन्होंने देवताश्रों का यह प्रस्ताव स्वीकार किया कि वह 
दशरथ की सन्तति वन कर रावणा का वध करें । तदनुसार पुत्रेष्टि-यज्ञ की अग्नि से एक 
विशालकाय “महद्‌ भूतम्‌’ (१६, ११) प्रकट gat जो अपने को प्राज्ञापत्य नर' (१ % 
१६) कहता है और दशरथ को पायस प्रदान करता है । टीकाकार उस 'महद्‌ भूतम्‌ 
को 'प्रुपविश्षेषः मानते हैं, जिसे प्रजापति ने भेज दिया और श्रन्य टीकाकार उसे 
'प्रग्निरेव yan समभते हैं । नूसिह पुराण (ao vo), अ्रध्यात्म रामायण 
(१, ३, ७), आनन्द रामायण (सारकाण्ड, सर्ग १, १०२) तथा रामचरित सानस 
(प्रगटे अगिनि चरु कर लीन्हें; १, १८६, ६) में अग्नि का उल्लेख है । दशरथ उस 
पायस को अपनी तीन पत्नियों में वाँट देते हैं, जिससे तीनों गर्भवती हो जाती हैं (पायस 
के विभाजन के विषय में दे० अनु० ३५९) । अनंतर विष्णु-अवतार राम की सहायता 
` करने के लिए देवता ब्रह्मा की श्राज्ञानुसार अप्सराशों और गर्न्धावयो से वानरो की 
उत्पत्ति करते हैं (सर्ग १७) | 
३५६. वाल्मीकि रामायण में पहले दशरथ के ग्रश्‍वमेध-यज्ञ ही का वर्णन 
* किया गया था; वाद में पुत्रेष्टि-यज्ञ का वर्णन भी जोड़ दिया गया है (दे० ऊपर रुः 
३३३) | परवर्ती रामकथाश्रों में प्रायः केवल पत्रेष्ट-यज्ञ का वणान किया गया है; 
उदाहरणार्थ: रघुवंश, alae पुराण (अ०४०), भटिटकाब्य, रामायण ककविनू, जानको- 
हरणा, सेरी राम, रामकियेन, पद्मपुराण (पातालखण्ड, अध्याय ११२ तथा उत्तर-खरड, 
अध्याय २६६), अ्रध्यात्म रामायण, रामचरितमानस आदि । 

, महाभारत के वनपव में क्ष्यश्युंग की उत्पत्ति, तपोभंग, लोमपाद के 
यहाँ अनावृष्टि-निवारण के लिए- यज्ञ तथा शांता से उसका विवाह 
वर्शित है ( दे० वनपवं, अध्याय ११०-११२ ) | ग्रलम्बुस जातक 
( ५२३ ) में इसिसिंग की उत्पत्ति और 'तपोमंग की कथा मिलती है; 
नलिनिका जातक ( ५२६ ) में यही विषय है, किन्तु इसमें तपोभंग का 
उद्देश्य है अनावृष्टि का निवारण । 


01 
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३१६ रामकथा का विकास 


जानकीहरण (४, १-२) में दशरथ के पूर्ववर्ती असफल यज्ञो का भी उल्लेख हा 

ब्रह्मपुरारण में दशरथ वसिष्ठ से परामर्श करते हैं कि श्रवणकुमार-वध का प्राय- 
Raa किस प्रकार किया जाये । इसपर अश्वमेध-यज्ञ का आ्रायोजन किया जाता है 
तथा यज्ञ के समय एक आकाशवाणी सुनाई पड़ती है कि राजा दशरथ अपने ज्येष्ठ 
पुत्र के प्रसाद से पापमुक्त हो जागँगे (दे० अध्याय १२३ ) । अन्य रामकथाश्रों? में भी 
दशरथ का यज्ञ, जिसके फलस्वरूप उन्होंने रामादि पुत्रों. को प्राप्त किया था, वास्तव में 
श्रंथ-मुनिपुत्र-वध के प्रायश्चित्त के लिए आयोजित किया गया था । भ्रंध-मुनिपुत्र-वध के 
कई वृत्तान्तों में दथरथ को पुत्र-प्राप्ति के लिए यज्ञ करवाने का परामर्श दिया जाता है 
(दे० अनु० ४३३) । 

_ ३५७, आगे चलकर पुत्रेष्टि-यज्ञ के वर्णन में हनुमान, विभीषणा, सीता और 
वानर-सेनापतियों के जन्म की ओर भी निर्देश किया गया है । आनन्द रामायण के 
अनुसार एक गीध ने कैकेयी का पायस उसके हाथ से छीन लिया तथा उसे अंजनी 
पर्वत पर फेंक दिया; इस पर अन्य रानियों ने अपने पायस का कुछ ग्रंश कैकेयी को दे 
दिया (so १, १) । भावार्थ रामायण में इससे मिलती-चुलती कथा पाई जाती है 
(दे० अनु० ६७७) | अन्य रचनाश्रों में कहा जाता है कि कैकेयी को क्रोध हुआ था, 
क्योंकि दशरथ ने सर्वप्रथम उसे पायस नहीं दिया ari वह मान कर रही थी कि 
एक चील ने आकर उसके हाथ से पायस को छीन लिया और उसे अंजनी के मुख में 
गिरा दिया । फलतः अंजनी को गर्भ हुआ और उसने हनुमान जी को जन्म दिया ।* 

_ दृक्षिण भारत के एक वृत्तान्त में यज्ञ के पश्चात्‌ ऋषि ने दशरथ से उनकी 
पत्नियों के नाम पुछे थे । भूल से दशरथ के मुंह से केकसी ( रावण की माता) का नाम 


निकला । इसपर ऋषि ने पायस के चार भागों के पाँच भाग बना दिये | जव दशरथ : 


अपनी पत्नियों के यहाँ जा रहे थे, तो एक काक ने पायस का एक भाग चरा लिया और 
वह्‌ उसे कैकसी के पास लाया । उसे खाने के फलस्वरूप केकसी ने विभीपण को जन्म 
दिया (दे० पाश्‍चात्य वृत्तान्त नं०१) | 

सेरी राम तथा रामकियेन में सीता के जन्म का संबंध पुत्रेष्टि-यज्ञ से स्थापित 
किया गया है । सेरी राम में एक काक पायस का पष्टमांश चराता है । इसपर याजक 
कहता है कि यह्‌ काक दशरथ की पत्नी के पुत्र राम के द्वारा मारा जायेगा तथा जो 
इस पायस को खायेगा, उसे एक पुत्री उत्पन्न होगी, जिसका विवाह राम के साथ होगा । 


— 


१. दे० आनन्द रामायण ( १, १, ६६); भावार्थ रामायण (१, १); पाश्चात्य- 
वृत्तान्त नं० १३; ई० मुर, दि हिन्दू पंथेयॉन, go ३१५; पी० थोमस, 
लेजेंड्स Alt इंडिया, Go ८० | | 

२. दे० Fo मूर, वही; पी० थोमस, वही । 


ह 
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वाद में रावण उस पायस को खाता है । रामकियेन के अनुसार दशरथ-यज्ञ के पायस 
की सुगन्ध लंका तक पहुँच गई | मन्दोदरी ने रावण से उसे माँगा । उसपर रावण 
ने काकना नामक राक्षसी को पायस चुराने का आदेश दिया । राक्षसी ने काक का 
रूप धारणा कर पायस का अण्टमाँश चुराया रौर उसे मन्दोदरी को दे दिया । फल- 
स्वरूप मन्दोदरी ने सीता को जन्म दिया ( दे० श्रध्याय १० ) । भुइंग्रा माक्षवदास 
कृत विचित्र रामायण के श्रनुसार डाकिनियाँ आकर पृत्रेष्टि-यज्ञ के घुएँ का पान करती 
है वे गर्भवती हो जाती हैं और वानर-सेना के २५ सेनापतियों को जन्म देती हैं । 

३५८. परवर्ती रचनाश्रों के दशारथ-यज्ञ-वर्णते में ata गौण परिवर्तन 
किये गये हैं । - 
भट्टिकाव्य तथा रामायण ककविन्‌ में दशरथ-यज्ञ का वर्णन तो किया गया है, 
लेकिन किसी दिव्य पुरुष द्वारा दिए गए पायस का उल्लेख नहीं मिलता । अदिटकाव्य 
में रानियाँ यज्ञ के पश्चात्‌ पायस के स्थान पर हुतोच्छिष्ट का कुछ अंश खाती हैं 
(दे० सर्ग १) । ग्रपेक्षाकृत श्र्वाचीन रचनाश्रो में अग्नि के स्थान पर विष्णु स्वयं 
gaia में से प्रकट होकर पायस प्रदान करते है; उदाहरणार्थ : पद्मपुराण का 
पातालखण्ड (अध्याय ११२, २३) और उत्तरखण्ड (अध्याय २६६, ४७); THAT 
रामायण (१, ४१); बलरामदास रामावर; रामरहस्य (२, १४२) । तिलक नामक 
वाल्मीकि रामायण की टीका श्रपेक्षाकृत अर्वाचीन है; उसमें yaa’ (दे० ऊपर अनु० 
३५५) का अर्थ विष्णु ही माना गया है । 

बृहद्धमं पुराण (पूर्व खण्ड, अध्याथ १ ८) के अनुसार जब विष्णु देवताग्रों को 
आश्वासन देते हैं कि में दशरथ क पुत्र राम के छप में अवतार लगा, उसी अवसर 
पर शिव हंनुमान के रूप में राम की सहायता करने की प्रतिज्ञा करते हैं । अध्यात्म 
रामायण का वृत्तान्त इस प्रकार है : रावण ग्रादि राक्षसों के भार सें व्यथित होकर 
पृथ्वी गौ का रूप धारण कर देवताश्ं तथा मुनियों के साथ ब्रह्मा की शरण लेती है ।* 
इसपर ब्रह्मा सव को ले जाकर क्षीरसमुद्र के तट पर विष्णु के पास ग्रते हैं, उनकी 
स्तुति करते हूँ तथा उनसे निवेदन करते हैं कि वह मनुष्य का रूप धारण “कर देवशत्र, 
का वध करें । विष्णु कश्यप को प्रदत्त वर का उल्लेख करते हुए लक्ष्मी सहित अवतार 


१. विष्णु पुराण ( अंश ५, अध्याय १ ) के अनुसार पृथ्वी ने दैत्यगण के भार 
से पीड़ित होकर देवताओं तथा ब्रह्मा के साथ विष्णु की शरणा ली थी तथा 
कृष्णावतार का आराश्वासन प्राप्त किया था। भागवत पुराण (स्कंध १० 
प्रध्याय १) में इसी अवसर पर पृथ्वी के गौ का रूप धारण करने का 
उल्लेख है। 
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ने की प्रतिज्ञा करते है । तव ब्रह्मा वाल्मीकि रामायण के अनुसार देवताओं को आदेश 
देते हैं कि वे अपने-अपने अंश से वानर वंश में पुत्र उत्पन्न करें (वालकांड, अध्याय २) 
TAG के गौडीय पाताल खण्ड में शान्ता अपने पिता दशरथ के पास हि 
कि पति ऋष्यश्वृंग की शक्ति का वर्णन करती है । यह सुनकर दशरथ ऋप्यश्वृंग हारा 
= a es करते हैं (दे० अध्याय १४) । पद्मपुराण के एक अन्य 
Co धु दशरथ को पुक्षेष्ट-यज्ञ की विधि बतलाते हें (दे० पाताल 
४ re | १, ३५) के अनुसार दशरथ अपने मंत्रियों को बुलाकर 
aoe &० न ° वर्ष की हो गई है; अन्धक मुनि ने मुझे वर दिया 
a छि ह ae यज्ञ का आयोजन कर पुत्र प्राप्त करूंगा । यह RMT कौन 
5 ae ig eeu की कथा सुनाते हँ । तव दशरथ लोमपाद के यहाँ 
"aT को अयोध्य ले आते हैं तथा यज्ञ सम्पन्न हो जाता है (श्रध्याय २९) । 
ge के उडया महाभारत (वन पर्व, go २२८ ) में क्ृष्यश्यंग लोमपाद की राज- 
a a cheba करते हैं और दशरथ पायस अयोध्या ले जाते हैं । माधव- 
करी अनुसार परशुराम पुन्ेष्टि-यज्ञ के अवसर पर आ पहुँचते 
: श देते हैं कि जो ज्येष्ठ पुत्र होगा, उसे मेरा ही नाम देना । काश्मीरी 
रामायण में नारायण स्वप्न में दशरथ को दर्शन देकर कहते हैं कि मैं तेरा पुत्र बन 
अ | अनन्तर वसिष्ठ से परामर्श लेकर दशरथ पुत्रेष्टि-यज्ञ आयोजन करते हैं | 
zl es र १ के अनुसार विश्वामित्र ने वन में दशरथ के लिए यज्ञ चढाया 

ख | अवतारवाद का विकास 

sie a aS के प्रथम रूप के अनुसार विष्णु ने चार श्रंशों में अवतार 
PAT था । पायस के विभाजन में श्रवस्य पर्याप्त विभिन्नता पाई जाती है; फिर भी 
चारों भाई विष्णु के ही अंशावतार माने गये हुँ । दाक्षिणात्य पाठ में कटा गया है 
कि पायस के विभाजन के समय कौशल्या को आधा भाग मिला था, सुमित्रा को एक 
चतुर्था श और एक भ्रष्टमांश तथा कैकेयी को एक श्रष्टमांश (दे० १६, २६) ), 


१. उदीच्य पाठ (तथा रामचरितमानस) में पायस का विभाजन इस प्रकार 
दै कौशल्या को श्राधा, कैकेयी को एक चतुर्थाश श्र सुमित्रा को दो 
अटमाश । रघुवंश, रामायण मंजरी, ग्रध्यात्म रामायण तथा कृत्तिवास में 
भी चारों भाई एक-एक चतुर्था श से जन्म लेते हैं । अभिनन्दक्कत रामचरित 
(=, ६२) के नुसार दशरथ ने कौशल्या तथा कैकेयी को पायस का आधा- 
भ्राथा दे दिया और दोनों ने सुमित्रा को अपने पायस का कुछ अंश दिया । 
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किन्तु आगे चलकर तीनों भाई भरत, लक्ष्मण तथा शत्रु विष्णु के एक-एक चतुर्था श से 
समन्वित माने जाते हैं (Ro सर्ग १८, १३-१४) । ऐसा प्रतीत होता है कि यह अन्तिम 
रूप सबसे प्राचीन है और चारों भाई ही विष्णु के चतुर्था श माने जाते थे । हरिवंश, विष्णु 


~ 


पुराण, वायु पुराण आदि में विष्णु के चार रूपों में प्रकट होने का उल्लेख मिलता है : 
कृत्वात्मानं महबाहुश्चतुर्घा प्रभुरीश्वरः । (हरिवंश १, ४१, १ २२). 
फिर भी प्रारम्भ ही से राम को सबसे श्रधिक महत्त्व दिया गया. था तथा सहा- 

भारत में विष्णु के राम-रूप में ही प्रकट होने का उल्लेख किया गया है | 

३६०. अंशावतार का एक अन्य रूप भी मिलता है, जिसमें पांचरात्र के एक 
सिद्धान्त का सहारा लिया गया है । इस सिद्धान्त के अनुसार नारायण चतुव्यू ह के रूप: में 
आाविभू त हैं अर्थात्‌ वासुदेव, संकर्षण, पद्च,म्न तथा अनिरुद्ध | विष्ण, धर्मोत्तर पुराण. 
(अध्याय २१२) तथा नारद पुराण (उत्तरखण्ड, अध्याय ७५) के अनुसार राम, 
लक्ष्मणा, भरतं और WA क्रमशः उपर्युक्त चतुव्यू से अभिन्न हैँ । 

३६१. वाद की अ्रधिकाँश रचनाओं में राम विष्णु के पूर्णावतार माने गये हैं। 
प्रारम्भ में भरत तथा TAA को छोड़कर केवल लक्ष्मण के ्रवतारवाद का उल्लेख किया 
जाता है । तिब्बती रामायण में राम तथा लक्ष्मण क्रमशः विष्णु तथा विष्णु के पुत्र के 
ग्रवतार माने गये हैं । अ्रन्य रचनाओं में केबल राम तथा लक्ष्मणा का उल्लेख है, जो 
विष्णु तथा शेष के अवतार हैं; उदाहरणार्थ न॒सिह पुराण (अध्याय ४७), देवी भागवत 
(३, ३०), जावा का Aca काण्ड, रामचरिमानस, पारचात्य-वृत्तान्त Ho १३ | परवर्ती. 
साहित्य में लक्ष्मण को प्रायः शेष का अवतार माना गया है । 

अर्वाचीन रचनाओं में भरत तथा TAA के अवतारत्व के विषय में सर्वाधिक 
प्रचलित धारणा यह है कि वे क्रमशः पांचजन्य शंख तथा सुदर्शन चक्र के अवतार हैं । 
अध्यात्म रामायण में लिखा है--भरतशत्रुध्नी शंखचक्र (दे० १, ४, १८) ; शंख- 
चक्क द्वे भरतं सानुजं (दे० ३, २, १६)। आनन्द रामायण में भी इसका स्पष्ट झाब्दों: 
में उल्लेख किया गया है : 

शंखो बभूव भरतः श्रीविष्णोः सव्यसत्कर । 
यामे करे बभूवाथ शत्रुध्नश्च 'सुदर्शनम्‌ ॥ (६, ६, १६), 
निम्नलिखित रचनाओं में इसी प्रकार का निर्देश मिलता है--पद्मपुराण (उत्तर 
खण्ड, २६६, &३-६५), सत्योपाख्यान (२, ४-५), रामरहस्य (अध्याय ३) । 


१. सेरी राम के पाठ में राम को विष्णु से अभिन्न माना गया है, दुसरा पाठ. 
उन्हें विष्णु का वंशज मानता है.। प्रथम पाठ में इसका भी उल्लेख किया गया. 
है कि राम Ha हो जाने पर सहस्रस्कंध विष्णु का. रूप धारण. कर लेते हैं 
(१००० सिर, २००० भुजायें, २००० पैर) । Mes aE 
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३२० . ` रामकथा का विकास 


अध्यात्म रामायण के एक अन्य स्थल पर भरत को चक्र का तथा शत्रुध्न को 
शंख (दर) का अवतार माना गया है-बभूवतुश्चक़्दरौ च दिव्यौ कं केयिसुनु्ल वशान्तकश्च 
(उत्तरकाण्ड ६, ५७) । उदारराधव (सग २). तत्वसंग्रह रामायण (१, १४), काश्मीरी 
रामायण (२, १३) तथा वलरामदास के रामाया में भरत-शत्रू त्र को चक्र-शंख का 
अवतार माना गया है। 
भरत तथा शत्रू घ के % वतारत्व के विषय में लिगपुराण (२, ५, १४७-१ ४८) 
और भ्रद्भुत रामायण में लिखा है कि विष्णु की दाई तथा वाई aig क्रमशः भरत 
तथा WALA के इम में प्रकट हुई थीं (दे० सर्ग ४, ६६-६७) | पाश्चात्य वृत्तान्त नं० १ के 
अनुसार चक्र तो भरत में अवतरित हुआ, किन्तु wT ने लक्ष्मण तथा TA दोनों में 
अवतार लिया था (दे० अध्याय १) | श्याम के रामकियेन में भरत को चक्र का तथा 
TA को गदा का अवतार माना गया है (Zo ग्रध्याय २) 1 
सारलादासकृत महाभारत के अनुसार विष्णु राम में अवतरित हुए, ब्रह्मा 
शन्न में, इन्द्र भरत में तथा महादेव लक्ष्मण में (Zo वनपर्व, Jo २२ ८) | दीनक्ृष्णादास 
ad उड्या रसविनोद में लक्ष्मण के श्रवतार-तत्व के' विषय में यह कथा मिलती हुँ । 
शिव गोहत्या के प्रायश्चित्त के लिए तप कर रहे थे और बिष्णु ने उन्हे त्रेतायुग में 
लक्ष्मण के रूप में जन्म लेने का वरदान दिया । ag मेघनाद की शक्ति से श्राहत होने के 
“कारण गोहत्या-दोष से-मुक्त हो जायेंगे | 
३६२. रामभक्ति के विकास के साथ श्रवतारवाद का भी विकास हुआ । राम- 
तापनीय उपनिषद्‌ से लेकर समस्त रामभक्ति-विषयक रचनाओं में राम = विष्णु के 
अवतार के अतिरिक्त परत्रह्म का भी अवतार माना गया है (दे० अध्यात्म रामायण, 
वालकाराड, अ्रध्याय १) । 
बहुत सी रचनाश्रों में राम तथा शि अभिन्नता पर fas २ 
गया है । पद्मपुराण के eee ice is ष चु Feat 
miata woke ee म a म शिव से कहते हैं--जो लोग 
सती अणो: ९, किन्तु उनको नरक की यातना भी 


ममास्ति हृदये शर्वो भवतो हृदये त्वहम्‌ । 
भ्रावयोरन्तर' नास्ति मूढाः पश्यन्ति बुधियः ॥ २० ॥ 
ये भेदं विदधत्यद्धा भ्रावयोरेकरूपयो: । 
हित कु भौपाकेषु पच्यन्ते नराः कल्पसहस्रकम्‌ ।। २१ ॥ 
THAT के महिरावण-वध प्रसंग के अन्तर्गत दुर्गा हनुमान से कहती 


हैं कि राम शिव के गुरु हैं तथा दों में वस्तुतः अन्तर 
सलपर (Re ६ परभयाय ७५) | र नही हे--शिवरामे अ्रभेद कहेन 
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सन की 


चालकाड ४ है 


इसी प्रकार स्कंद पुराण ( माहेश्वर खण्ड, केदार खण्ड, ८, २० ), आनन्द 
रामायण (मनोहरकाण्ड सर्ग ७ और १२), रामलिगामृत (सर्ग १६) तथा धर्मखण्ड 
(श्रध्याय ६८) में राम तथा शिव के श्रभेद का प्रतिपादन किया गया है 

अध्यात्म रामायण के ग्रयोध्याकारड के प्रथम सर्ग में नारद राम को स्मरणा 
दिलाते हैं कि वह विष्णु, शिव, ब्रह्मा तथा सूर्य से अभिन्न हैं तथा तदनुसार लक्ष्मी, 
पार्वती, सरस्वती तथा प्रभा सीता में अवतरित हैं : | 

त्वं विष्ण जानकी लक्ष्मी: शिवस्त्वं जानकी शिवा । 
ब्रह्मा त्व जानको वाणी सूर्यस्त्वं जानकी प्रभा ॥ १३॥ 

आनन्द रामायण के राज्यकांड में राम तथा कृष्ण को अभिन्नता का उल्लेख 
किया गया है--राम एवात्र कृष्णाश्च कृष्ण एवात्र राघवः ।। उभयोर्नान्तरम्‌ (सर्ग 
३, ११५) । तत्त्व-संग्रह रामायण के प्रारम्भ में लिखा है कि विभिन्न रचनाओ में राम 
निम्नलिखित देवताश्रों के ग्रवतार माने जाते हैं-शिव; ब्रह्मा; हरिहर; त्रिमुत्ति; सच्चिदा- 
नन्द परब्रह्म | बल रामदास तो विष्णु को रामादि चार भाइयों में अवतरित मानते हैं 
तथा लक्ष्मी को सीता में, किन्तु श्ररएयकाणड के मंगलाचरण तथा दणडकारराय के वृत्तांत 
में उन्होंने उड़ीसा के लोकप्रिय देवताग्नों से राम, सीता और लक्ष्मण की अभिन्नता का 
प्रतिपादन किया है । तदनुसार राम, सीता, लक्ष्मणा क्रमशः जगन्नाथ, सुभद्रा तथा वलभद्र 
से अभिन्न हँ ।१ बौद्ध रचनाश्रों में राम को बोधिसत्व माना जाता है तथा वौद्ध इतिहास 
और रामकथा के श्रन्य पात्रों की ग्रभिन्नता का उल्लेख होता है । श्याम देश के पालक 
पालाम (दे० अनु० ३२७) के ग्रनुसार दशरथ ने देवताश्रों से एक ऐसे पुत्र कौ याचना 
की थी जो रावण को पराजित करने में समर्थ हो । इस पर इन्द्र ने बोधिसत्त्व को भेज 
दिया, जो दशरथ के दोनों पुत्रों में प्रकट हुए । ब्रह्मचक्र (अनु० ३२८) के अनुसार लंका 
की जनता को रावण के शासन से पीड़ित देखकर इन्द्र ब्रह्मा के पास गये तथा उन्होंने 
रावण से युद्ध करने की आज्ञा माँगी । ब्रह्मा ने अनुमति दी तथा कई देवताओं को, 
` जिनमें बुद्ध भी सम्मिलित थे, पृथ्वी पर भेज दिया । ये देवता राम-लक्ष्मण तथा भरत के 
रूप में जन्म लेते हूँ । 

३६३. जेन साहित्य में रामकथा के प्रधान पात्रों के पूर्वजन्म की कथाओं को 


~ 


*१. आनन्द रामायण (६, ५, ४४) में भी लक्ष्मण-वलराम की अभिन्नता का 
उल्लेख है । 

२. Zo दशरथ जातक (अनु० ५१), श्रन 
कथानम्‌ (अ्रनु० ५३), खोतानी रामायण (अनु 
३२४), रामजातक (३२७) | 


Go २१ 
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[मकं जातकम्‌ (Ago ५२), दशरथ 
३१२), रामकेति (अनु० 


३२२ रामकथा का विकास 


“अपेक्षाइत ग्रधिक महत्त्व दिया गया है । पउमचरियं के अनुसार राम के तीन पूर्व जन्मों 
का उल्लेख है; इसके अनुसार वह क्रमशः एक व्यापारी का पुत्र : धनदत्त, विद्याधर राज- : 
कुमार नयनानन्द तथा राजकुमार श्रीचन्द्र कुमार थे । लक्ष्मण कसी पूर्वे जन्म में धनदत्त 
(राम) का भाई वसुदत्त था; वाद में वह हरिण के रूप में प्रकट हुआ तथा कई वार 
जन्म लेने के पश्चात्‌ वह दशरथ के पुत्र में अवतरित हुआ । ' 

गुणभद्र के उत्तरपुराण में जो कथा मिलती है, उसमें राम-लक्ष्मण श्रपने पूर्व॑ | 
जन्म में भाई न होकर अन्तरंग मित्र माने जाते हैं । लक्ष्मण राजा प्रजापति का पुत्र चंद्रः | 
चूल था तथा राम राजमंत्री का विजय नामक पुत्र । दुराचरण के कारण राजा ने दोनों | 
को प्राणदणड की आज्ञा दी थी, किन्तु मंत्री उनको एक महावल नामक साधु क पास 
ले गया । साधु ने कहा कि ये तो वासुदेव तथा बलदेव बनने वाले हैं | चन्द्रचूल तथा | 
विजय दीक्षा लेकर तप करने लगे तथा स्वर्ग में क्रमशः मणिचूल तथा संवर्णाचूल देवता | 
बन गए; अगले जन्म में वे लक्ष्मणा तथा राम के रूप में प्रकट हुए (दे० संधि ६७, ६० _ 
श्रादि) | 
३६४. सीता का लक्ष्मीख राम के विष्णुत्व का एक स्वाभाविक विकास प्रतीत 
होता है । सीता तथा लक्ष्मी की अभिन्नता का उल्लेख वाल्मीकि रामायण के १ एक | 
अपेक्षाकृत अर्वाचीन सग में पाया जाता है, जिसमें भ्रग्नि-परीक्षा के अवसर प्र देवता 
आकर राम की विष्णु-रूप में स्तुति करते हैं (Ro ६, सर्ग ११७, २७) । इस सग में राम, 
कृष्ण तथा विष्णु तीनों की ग्रभिन्नता का भी उल्लेख किया गया है | यह वाल्मीकि 
रामायण का एकमात्र स्थल है, जहाँ कृष्ण का नाम आया है । उत्तरकांड में कुशध्वज 
की पुत्री वेदवती की कथा मिलती है, जिसके अनुसार वेदवती सीता के रूप में प्रकट | 
होती है (Ro सर्ग १७) | इस कथा की रचना उस समय को गई होगी, जव सीता तथा | 
लक्ष्मी की श्रभिन्नता की भावना व्यापक नहीं हो पाई थी । र 
सीता के लक्ष्मीत्व का उल्लेख दाक्षिणात्य पाठ के उत्तरकांड के ३७वें सर्ग के | 
बाद के प्रक्षिप्त ait में भी मिलता है, लेकिन ये सर्ग अन्य पाठों में नहीं पाये जाते (देश । 

७, ३७ प्र० सर्ग ३ और ४) 13 | 

वायु, ब्रह्मांड भौर विष्णु जेसे प्राचीन महापुराणो में तथा रघुवंश में सीता 

१. Zo पर्व १०३ | लक्ष्मण तथा रावण का कई जन्मों तक परस्पर विरोध 
चलता रहा | दे० आगे श्रनु० ४१० | र 

२. वेदवती की कथा का जेनी रूप आगे ग्रनु० ४१० में देखें । सीता के है” 

७) जन्म की एक अन्य कथा गुणामद्र के उत्तरपुराण में मिलती है (६°. | 

ago ४१२) | ) 
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बालकांड ३२३ 
तथा लक्ष्मी की भ्रभिन्नता की श्रोर निर्देश नहीं किया गया है, यद्यपि इन रचनाओं में 
राम विष्णु के अवतार माने गये हैं । हरिवंश (१, अ्रध्याय ४१), भागवत पुराण (९, 
WA १०), ब्रह्मपुराण (२१३, १२६,), देवीभागवत पुराण (३, २८, १३), अभिषेक: 
नाटक (अनु० २२७), रामकियेन (अध्याय २ और १०), पद्मपुराण (६, २६६, ६९), 
सेरत कांड (दे० ऊपर ग्रनु० ३२२) तथा अधिक्रांश भ्रर्वाचीन रचनाग्रो के अनुसार सीता 
तथा लक्ष्मी अभिन्न ही हैं । 
रामतापनीय उपनिषद्‌ में पहले-पहल सीता तथा प्रकृति की अभिन्नता का 
उल्लेख किया गया है । बाद के साम्प्रदायिक साहित्य में लक्ष्मी के अतिरिक्त सीता मूल- 
प्रकृति, योगमाया तथा परमशक्ति (Ro अध्यात्म रा० १, ७, २७) भी मानी जाती हैं : 
न एषा सा जानकी लक्ष्मीर्योगमायेति विश्व ता ॥ ११ ॥ 
(ग्रध्यात्म रामायण २, ५) 
मूलप्रकृतिरित्येके प्राहुमायेति केचन 1 २२॥ 
(वही ३, २): 
३६५. सीता के भ्रवतार-तत्त्व? के विषय में अन्य उल्लेख भी मिलते हैं। सौर 
पुराण में कहा गया है कि जनक ने तपस्या द्वारा पावती को सन्तोष दिया था और 
फलस्वरूप पार्वती उनको पुत्री के रूप में प्रकट हुई । 
पारव त्यंशसमुद्‌ भवा जनकेन पुरा गौरी तपसा तोषिता यतः । 
| | (अध्याय ३०, ५१) 
महाभागवत पुराण के ग्रनुसार सीता श्रौर लक्ष्मी अभिन्न तो हैं, लेकिन लक्ष्मी 
स्वयं देवी के भ्रंश से उत्पन्न मानी जाती हैं (दे० अध्याय ३६) । स्कन्द पुराण के | 
माहेश्‍वर खण्ड के अनुसार ब्रह्म-विद्या सीता के रूप में अवतरित हुई (Ro अध्याय ८, 
९५) । इसी पुराण के ब्रह्मखंड (सेतुमाहात्म्य के अग्नितीर्थ प्रसंग) में कहा है कि सीता 
परशुराम-अ्रवतार में धरणी, राम-अवतार में सीता तथा कृष्ण-ग्रवतार में रुक्मिणी हैं । 
भ्रध्यात्म रामायण के अनुसार सीता निम्नलिखित देवियों से अभिन्न हैं : लक्ष्मी, पार्वती, 
सरस्वती और प्रभा (दे० ऊपर अनु० ३६२) । श्रानन्द रामायण में सीता तथा दुर्गा 
की अभिन्नता का प्रतिपादन किया गया है (दे० मनोहरखंड, भ्रध्याय १२, शलोक २६ 
और ३९) । 
` श्याम के राम-जातक में रावंण इन्द्र का रूप धारण कर स्वर्ग की रानी 
को धोखा देते हैं रावण से प्रतिकार, लेने के लिए वह सीता के रूप में प्रकट होती है । 
इसके अनुसार इन्द्राणी सीता में अवतरित हैं (Ago ४१७) । पालक पालाम में भी इस 


१. सीता और सुभद्रा की भिन्नता का भ्रनु० ३६२ में उल्लेख हो FTE | 
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३२४ रामकथा का विकास 


प्रकार की कथा मिलती है । अद्भुत रामायण में भ्रम्वरीप की पुत्री श्रीमती सीता के 
रूप में प्रकट हुई (दे० आगे अनु० ३७३) | 
ग | अवतार के कारण 
३६६. प्रारम्भ में रावणा-वध ही विष्णु के राम के रूप में प्रकट होने का उद्देश्य 
कहा गया है (दे० वाल्मीकि रामायण १, १६) | वाद में भगवद्गीता के ग्रनुकरण पर 
रामावतार के विषय में विष्णु श्रवतारों के सामान्य उद्देश्य का भी उल्लेख होने लगा: | 
यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत । | 
अभ्यत्थानमधमंस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्‌ ॥ ७॥ | 
परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्‌ । | 
घर्मसंस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे ॥ ८5 ॥ | 
(भगवद्गीता, अध्याय ४) । 
रामभक्ति के पल्लवित होने के पश्चात्‌ इसका भी प्रायः उल्लेख मिलता है कि | 
अपने भक्तों को भवसागर के पार पहुँचाने अथवा उनको श्रपना सगुण रूप दिखलाने कें | 
उद्देश्य, से निर्गुण ब्रह्म राम के रूप में प्रकट हो जाते हैं ।* | 
रामावतार के इस उद्देश्य के श्रतिरिक्त विष्णु के अवतार धारणा करने के कई | 
कारणों का उल्लेख मिलता है । इसके सम्बन्ध में भ्रनेक वरों अथवा शापों की कथाएँ | 
पाई जाती हैं । | 
(a) वर । 
३६७. कश्यप-अदिति का सम्बन्ध पहले-पहल वामनावतार मात्र के साथ मार्गो | 
जाता था; बाद में कृष्ण और राम की कथाओं के प्रसंग में भी उनका उल्लेख मिलता | 
है । विकास की रूपरेखा इस प्रकार है । वामनावतार की प्राचीनतम कथाश्रो में (देश | 
गनु १४१) कश्यप-श्रदिति की चर्चा नहीं है किन्तु महाभारत के आदि पर्व (१, २७) 


डया Se आ काळ 


| 

। 

| | 
१. अर्वाचीन रामकथाओ्रों में प्रायः कहा गया है कि जय-विजय नामक विष्णु के | 
द्वारपाल सनकादि के शाप से वशीभूत होकर रावण-कुम्भकर्ण के रूप | 
प्रकट हो गये थे । रामचरितमानस में इसका भी उल्लेख मिलता है कि ६ । 
दोनों के हित के लिए भगवानु ने राम का अवतार धारण कर लिया ।, | 
मुकत न भए ga भगवाना | तीनि जन्म हिज वचन प्रवाना | छ 

एक वार तिन्ह के हित लागी । धरेउ शरीर भगत अनुरागी । | 
(बालकांएड, १२३, १-२) | 

रावण-कुम्भकर्ण के पूर्व जन्म की अन्य कथाग्रों के लिए दे० आगे अर” । 

, ६४८ । है | | 


© 
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में कश्यप तथा विनता की तपस्या का वर्णन किया गया है जिसके फलस्वरूप उनको दो 
पुत्र (ग्ररुण तथा गरुड) प्राप्त हुए । महाभारत के अन्य स्थलों पर अदिति की आराधना 
( ३, १३५, ३ ) तथा तपस्या ( १३, ८३, २६-२७ ) का उल्लेख मिलता है, जिसके 
फलस्वरूप ag विष्णु की माँ वन सकी ।' हरिवंश पुराण ( ३, श्रध्याय ६७-६६ ) में 
देवता, कश्यप तथा अदिति सब मिलकर १००० वर्ष तक तपस्या करते हैं और अन्त में 
विष्णु से यह वरदान प्राप्त करते हैं कि वह वामन के रूप में भ्रदिति के गभ से जन्म 


लेकर बलि को परास्त .करेंगे। वाल्मीकि रामायण के दाक्षिणात्य पाठ (१, २६, ' 


१०-१७) तथा वामन पुराण (अध्याय २४-२८) में भी कश्यप तथा श्रदिति की तपस्या 
एवं वरप्राप्ति का वर्णान किया गया है । 

महाभारत के शांति पर्व में विष्णु के विषय में लिखा है--अदित्याः सप्तरात्र 
तु पुराण गर्भतां गतः (१२, ४३, ६) ; बहुत सी हस्तलिपियों में 'सप्तरात्र” के स्थान पर 
‘aaa’ पाठ मिलता है । संभव है इसी कारण से वामनावतार के श्रतिरिक्त अदिति का 
सम्वन्ध अन्य श्रवतारों से भी जोड़ा गया है । मत्स्य पुराण (श्रध्याय ४७, ९), ब्रह्मांड 
पुराण (२, ७१, २०० और २३८), ब्रह्मं वत्तं पुराण (कृष्णाजन्मखरड, अध्याय ७) 
ग्रादि में कश्यप-अदिति को वसुदेव-देवकी से ग्रभिन्न' माना गया है | 

भागवत्‌ पुराण के अनुसार सुतपा तथा वृदिन ने स्वायंभू मन्वन्तर में १२० a5 
बर्ष तक तपस्या कर भगवान से वर प्राक्त किया क्रि वह तीन बार उनके पुत्र वन जाए | 
फलस्वरूप भगवान्‌ वृश्िनगर्भ (सुतपा-पुत्र), उपेन्द्र प्रधवा वामन (कश्यप-पुत्र) तथा कृष्ण 
(वसुदेव पुत्र) के रूप में ञ्रवतरित हुए (दे० स्कन्ध १०, श्रध्याय ३, ३२-४५) | 

अपेक्षाकृत श्र्वाचीन रचनाओं में कश्यप-प्रदिति के दशरथ-कौशल्या के रूप मे 
प्रकट होने का उल्लेख मिलता है; उदाहरणार्थ--पश्रध्यात्म रामायण का वालकारड 


(२, २५; ३, ३२; ४, १४-१६), रामचरितमानस (१, १८७), काश्मीरी रामाय्सश” 


(अयोध्या काण्ड, नं० १३) । आदि पुराणा में नन्द के एक स्वप्न का विवरण दिया 
गया है, जिसके अनुसार वह श्रपने पूर्वजन्म में दशरथ था (अध्याय १ ६) । कृत्तिवास 
रामायण में बिष्णु कश्यप-श्रदिति की शरोर निर्देश करते हुए देवताओं से कहते हैं कि 
दशरथ तथा कौशल्या ने मेरी सेवा की और मैं उनको यह वर दें चुका हूँ कि मैं तुम्हारे 
घर में जन्म लूँगा (दे० बालकाण्ड, Ho ३६) । श्रच्युतानन्द (१६ बीं० श० ई०) के 
उड्या हरिबंश के अनुसार गोमाता ने कश्यप तथा अदिति को विभिन्न युगों में जन्म 
लेने का शाप दिया था । 


oe 


१. मत्स्य पुराण में भी अदिति को यह तपस्या उल्लिखित है (दे० भ्रध्याय 
२४३, &) । 
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३६८. ब्रह्मा के पुत्र स्वायंभू मनु की तपस्या का प्रथम उल्लेख शतपथ ब्राह्मण 
में मिलता है-प्रजा की कामना से प्रेरित होकर वह आराधना तथा तपस्या में प्रवृत्त 
हुए (दे० १,८, १,७) । विष्ण पुराण में स्वायंभू की सृष्टि, उसकी तपश्चर्या, शतरूपार 
की प्राप्ति तथा इन दोनों की सन्तति का वर्णन किया गया है (Zo १, ग्रध्याय ७) 1 
भागवत पुराण में भी स्वायंभू के विरक्त हो जाने, राज्य छोड़ देने तथा अपनी पत्नी के | 
साथ वन में तपस्या करने की कथा वशित है (दे० स्कंध ८, अ्रध्याय १) । देवीभागवत | 
पुराण के ग्रनुसार स्वायंभू मनु ने १०० वर्ष तक तपस्या तथा देवी की आराधना की थी 
तथा अन्त में उनसे यह वर माँगा--सर्गकाये विध्ना नश्यन्तु मे (Zo १०, १, २१)। | 
देवी ने उनको प्रकंटक राज्य तथा पुत्रों की प्राप्ति का ग्राश्वासन दिया--राज्यं निष्कंटकं 
तेऽस्तु पुत्रा वंशकरा अपि (दे० १०, २, ३) । 

उपयु क्त कथाओं में किसी अवतार का उल्लेख नहीं होता; संभवतः वैवस्वत 
मनु को कथा के प्रभाव के कारण अर्वाचीन रचनाओं में स्वायंभू मनु की तपस्या तथा 
श्रवतारवाद का सम्बन्ध स्थापित किया गया है । पद्मपुराण के उत्तरखणड के अनुसार 
स्वायंभु ने १००० वर्ष तक तपस्या करके विष्णु से यह वर प्राप्त किया था कि विष्णु | 
तीन जन्मों में उनके पुत्र बन जायें ।(तदनुसार स्वायंभू-शतरूपा क्रमशः दशरथ-कौशल्या, | 
वसुदेव-देवकी तथा कलियुग में शंभल ग्रामवासी ब्राह्मण हरिगुप्त तथा उनकी पत्ती | 
देवप्रभा के रूप में प्रकट होते हैं (Zo अध्याय २६६) । रामरहस्य (सर्ग १) तथा तत्त्व | 
संग्रह रामायण (१, १३) में भी इससे मिलती-जुलती कथा पाई जाती है । रामरहस्य 
में हरिगुप्त के स्थान पर हरिव्रत का उल्लेख है ale तत्त्वसंग्रह रामायण में मनु अंतिम 
वार विष्णुत्रत के रूप में प्रकट होकर कल्कि के पिता बन जाते हैं । 

रामचरितमानस (१, १४१) तथा पाश्चात्य वृत्तान्त नं० १३ में भी मनु-शतरूपां 

“4  . | 
१. प्रजा-प्राप्ति के उद्देश्य से तप करने का उल्लेख तैत्तिरीय उपनिषद्‌ म॑ | 

परमात्मा के विषय में (दे० २, ६, १) तथा प्रश्‍नोपनिषद्‌ में प्रजापति के | 

विषय में हुआ है--प्रजाकामो व॑ प्रजापतिः स तपोऽतप्यत (दे० १, ४) | | 

२. महाभारत में स्वायंभू की पत्नी का नाम सरस्वती है (Zo ५, १% १४) aa 

वाद में प्रायः शतखूमा ही को उल्लेख मिलता है । गरुड पुरास | 
(१, ६१, १) में भी स्वायंभू आदि मुनियों की साधना का उल्लेख किया. 
गया है । | | 

३. मनु वैवस्वत की तपस्या तथा फलस्वरूप प्रजापति के मत्स्यावतार की. | 

कथा महाभारत (Zo ३, १८५) तथा परवर्ती रचनाग्रों में विस्तार सहित | 
वशित है । 36 

६ | ul 

~ ‘ 4 j i | 
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तथा देशरथ-कौशल्या की अभिन्नता का उल्लेख है । 
३६४. स्कन्दपुराण के वैष्णवखण्ड (अध्याय २४), TART (उत्तरखण्ड, 
अध्याय १०६) तथा आनन्द रामायण (सारकाण्ड सर्ग ४, ११७-१७० तथा सर्ग ५,१- 
२८) में विष्णुभक्त घर्मदत्त तथा कलहा की कथा दी गई है, जिसके ग्रनुसार दोनो क्रमशः 
दशरथ तथा केकेयी के रूप में प्रकट हुए हैं। संवृत रामायण में भी इस प्रकार का 
वृत्तान्त मिलता है (Zo ऊपर अनु० २६३) | 
(at) शाप 
३७०. भुगु-शाप को कथा के प्राचीनतम रूप में किसी अवतार विशेष का 
उल्लेख नहीं किया गया है । मत्स्यपुराण के अनुसार भुगु की पत्नी का वर्ष करने के 
कारणा भगु ने विष्णु को सात वार मनुष्यों में अवतार धारण कर लेने का शाप दिया-- 
तस्मात्त्वं सप्तकृत्वेह मानुषेषूपपत्स्यसे (अध्याय ४७, १० ६) । लिगपुराण में भृगु के 
शाप के फलस्वरूप विष्णु के दस श्रवतारों का उल्लेख है : 
भृगोरपि च शापेन विष्ण, परमवीय्यंवान्‌ | 
प्रादुर्भावान्‌ दश प्राप्तो दुःखितश्च सदा कृतः ॥२६॥ 
(अध्याय २६) 
वायुपुराण (अध्याय ६७), ब्रह्माएड पुराण (२, भ्रध्याय ७२) और देवीभागवत 
पुराण (४, अध्याय १२) में भी ऐसी कथा मिलती है । वाल्मीकि रामायण के एक 
स्थल के श्रनुसार, जो केवल दाक्षिणात्य पाठ में मिलता है, भगु ने विष्णु को aga वर्षों 
तक पत्नी-वियोग सहने का शाप दिया था । इस शाप के फलस्वरूप रामावतार में 
सीता-स्याग की घटना हुई थी (Ro उत्तरकाएड, सगं ५१) | afq पुराण में मुगु शाप 
रामावतार का कारण माना गया है (Ze Jo १७०) । योगवासिष्ठ के अनुसार विष्णु 
ने मुगु की पत्ती का वध किया था और इसपर मुगु ने शाप दिया कि तुम भी स्त्री के 
वियोग से व्याकुल हो जाग्रोगे । इस शाप के वशीभूत विष्णु राम के रूप में प्रकट हुये 
(दे० वैराग्य प्रकरण, सर्ग १, ६१) । ee 
३७१. योगवासिष्ठ में दो अन्य शापों का भी उल्लेख किया गया हैं, जिनके 
कारणा विष्णु को राम का रूप धारण करना पड़ा। किसी दिन विष्णु ब्रह्मपुरी 
गये थे, जहाँ सनत्कुमार को छोड़कर सब्रों ने उनका स्वागत किया था । इसपर विष्णु 
ने सनत्कुमार को कामातुर वन जाने का शाप दिया तथा प्रत्युत्तर में सनत्कुमार ने विष्णु 
को 'अज्ञानी” हो जाने का शाप दिया (दे० १, १, ५९-६०) | एक भ्रत्य अवत प्र 
नसिहरूपधारी विष्णु ने देवशर्मा की परती को डराया था, जिससे वह मर गई थी । 
इसपर देवशर्मा ने बिष्णु को पत्नी-वियोग भोगने का झाप दिया था (दे० मोगवासिष्ठ 
१, १, ६३-६४) । 5] Fs 


CC-O.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection.Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


न 


३२८ रामकथा का विकास. 


३७२. स्कन्द पुराण (वैष्णव खण्ड, कातिकमास माहात्म्य, अध्याय २०-२१), 
शिवमहापुराण (रुद्र संहिता, युद्ध-खण्ड, अध्याय २३ ), पद्मपुराण (उत्तर खण्ड, ग्रध्याय 
१६ और १०५), योगवासिष्ठ रामायण (१, १, ६२) आनन्द रामायण (१,४, ८०- 
११२) तथा लोमश रामायण (दे० श्रनु० १९४) में वृन्दा-शाप का वर्णन किया गया 
है । दैत्य जलंधर शिव से युद्ध करते हुए ग्रपनी पत्नी वृन्दा के सतीत्व के कारणा श्रजेय 
हैं । इसपर विष्णु ने जय विजय की सहायता से वृन्दा “का सतीत्व नष्ट कर दिया था । 
वृन्द ने जय-विजय को, जिन्होंने उसे राक्षस के रूप में डराया था, राक्षस वन जाने का 
शाप दिया तथा विष्णु को, जिन्होंने उसे जलंधर के रूप में धोखा दिया था, यह शाप 
दिया कि तुम मनुष्य बनोगे और ये दोनों तुम्हारी पत्नी का हरणा करेंगे | तत्त्वसंग्रह 
रामायण में राम स्वयं वृन्दा-शाप को सीता-हरणा का कारणा मानते हैं (दे० ३, १६) । 

स्कन्दपुराण (श्रध्याय २२) में वृन्दा का शाप इस प्रकार है : 


यौ त्वया मायया हृ:स्थौ स्वकीयौ दशितो मम । 
| तावेव राक्षसौ भूत्वा भार्या तव हरिष्यन्तः ॥२८॥ 

पद्मपुराण के उत्तर खण्ड (अध्याय १६) में यह झाप बदल दिया गया है : 

ग्रहं मोह यथा नीता ' त्वया मायातपस्विना । 

तथा तव वधूं मायातपस्वी कोऽपि नेष्यति ॥५५॥ 

रामचरितमानस में विष्णु द्वारा वृन्दा का सतीत्व नष्ट -किये जानेका उल्लेख 

मात्र किया गया है । कथा में इस प्रकार परिवर्तन किया गया है कि जलंधर ही रावण, 
के रूप में प्रकट होकर श्रौर राम के हाथ से मरकर परमपद प्राप्त कर लेता है 


ग छल करि टारेउ तासु ब्रत, प्रभु सुर कारज कीन्ह । 
जब तेहि जानेउ मरम तब, स्राप कोप करि दोन्ह ॥१२३॥ 

3 तासु स्राप हरि कीन्ह प्रवाना । कौतुक . निधि कृपाल भगवाना I 

तहाँ जलंधर रावन अएऊ। रन हति राम परम पद दएऊ ॥ 
(बालकाण्ड) 
३७३. नारद के मोह तथा विष्णु के प्रति उनके शाप की कथा दर्वाचीन है, 
किन्तु उस कथा के तत्त्व प्राचीन साहित्य में बिद्यमान हैं। महाभारत में नारद तया 
पर्वत का अनेक स्थलों पर साथ-साथ उल्लेख किया गया है । नारद-पर्वत का सम्बन्ध 
मामा-भानजे का माना जाता है--मातुलो भागिनेयश्च (१२, ३०, ५) । दोनों द्रौपदी- 
स्वयंवर के अवसर पर श्राकाझ में दर्शक बनकर उपस्थित हैं (१, १७८, ७) तथा साथ- 
साथ इन्द्रलोक की यात्रा करते हैं (३, ५१, १२) । शांति. पर्व में दोनों स्‌ जय के यहाँ 
पहुँचते हैं तथा उनको पुत्री के कारण एक दूसरे को शाप देते हैं। नारद पर्वत की 
स्वर्ग-गति रोक लेते हैं तथा पर्वत शाप देते हैं कि नारद स'जय की पुत्री के साथ विवाह 


~ 


~ 
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करने के पश्चात्‌ “वानरमुख' हो जायेंगे । नारद सु'जय की पुत्री से विवाह कर 
वास्तव में 'वानर-मुख' वन जाते हैं, किन्तु वाद में नारद-पर्वत मिलकर एक दूसरे को 
शापमुक्त करते हैं (Zo ग्रध्याय ३०-३१) 1° 

महाभागवत पुराण प्राचीनतम रचना प्रतीत होती है, जिसमें नारद का शाप 
सूर्यवंश में विष्णु के जन्म तथा सीता-हरण का कारण माना गया है (दे० ११, १०७- 


११२) । श्रदूभुत रामायण में कथा इस प्रकार है । अम्वरीष की पुत्री श्रीमती को 


देखकर नारद तथा पर्वत दोनों उसको अम्वरीप से माँगते Fi ्रम्त्ररीप कहते हैं कि 


कन्या जिसे चुन लेगी वही उसका पति बन जायेगा । इस पर नारद तथा पर्वत दोतों' 


अलग-अलग विष्णु के पास जाकर एक दूसरे को “वानरमुख' दिखलाते हैं । विष्णु हसकर 
दोनों की प्रार्थना पूरी करते हैं । स्वयंवर के समय श्रीमती नारद तथा पर्वत को न 
देखकर केवल दो वानरों को तथा दोनों के वीच में सुन्दर युवक के रूप में विष्णु को 
देखती है । वह विष्णु के गले में माला डाल देती है ग्रौर विष्णु उसे बेकुंठ ले जाते हैं | 
बाद में नारद तथा पर्वत विष्णु और श्रीमती को राम और सीता के रूप में प्रकट होने 
का शाप देते हँ।२ शिवमहापुराण में जो कथा मिलती है वह रामचरितमानस के 
वृत्तान्त के श्रधिक निकट है । श्रीमती को प्राप्त करने के लिए नारद ने विष्णु के पास 
जाकर हरिरूप माँगा । विष्णु ने उसे हरि अर्थात्‌ 'वानर का मुख दिया और स्वयं श्रीमती 
के स्वयंवर में जाकर उसे प्राप्त किया | उत्त स्वयंवर में दो शिवगणों ने नारद का ST 
हास किया और नारद के शाप के कारण वे रावणा श्रौर कुंभकर्ण बन गये | नारद 
ने विष्णु को यह शाप दिया--तुम मनुष्य बनकर वानरों के साथ विरह का दुःख भोगो 


——— 


१. जेन रामकथाओं में नारद-पर्वत के यज्ञ-विपयक विवाद का विस्तृत वर्णन 
मिलता है पर्वत हिंसात्मक यज्ञ का पक्ष लेता है तथा नारद इसका विरोध 
करते हैं (दे० पउमचरियं, पर्व ११; गुणमद्र का उत्तरपुराण संधि ६७, 
२५६ आदि) | पउमचरियं के अनुसार नारद ब्राह्मण ्रह्मरुत्ि तथा वरकुर्मी 
के पुत्र हँ; ज'भक नामक देवता नारद को शास्त्र तथा गआकाशगामिनी विद्या 
सिखलाते हैं और नारद देर्वाप बन जाते हँ । पउमचरियं ने नारद को 
ब्राह्मणा कथाश्रों के अनुसार संगीतज्ञ, विनोदी तथा कलहप्रिय के रूप में 
चित्रित किया । 

२. दे० सर्ग ३-४ । लिंग पुराणा (उत्तरार्, श्रध्याय ५) में भी विष्णु की माया 
के कारण श्रीमती नारद-पर्वत को वानर के रूप में देखती है तथा विष्णु 
को माला प्रदान करती है, किन्तु इस वृत्तान्त में नारद के किसी शाप का. 
उल्लेख नहीं मिलता । 
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(ao रुद्रसंहिता, सृष्टिखण्ड, अध्याय ३-४) । रामचरितमानस में अम्बरीष की पुत्री 
श्रीमती के स्थान पर सीलनिधि की पुत्री विश्वमोहिनी का उल्लेख किया गया है (Zo 
बालकाँड १३०, २-४) । बलरामदास के रामायण में ग्रम्वरीष को TAT का नाम लीला- 
'वती है (दे० किष्किन्धा कांड) । 
अद्भुत रामायण के एक अन्य स्थल के अनुसार लक्ष्मी ने किसी अवसर पर 
स्वर्ग में नारद का अपमान किया था; इस पर नारद ने उनको राक्षसों के यहाँ जन्म लेने 
"का शाप दिया, जिसके फलस्वरूप लक्ष्मी मंदोदरी की पुत्री बन गई (दे० सर्ग ६) | वल- 
रामदास के अनुसार लक्ष्मी ने जय-विजय के साथ अन्याय किया था और इसी कारण 
'उनको सीता के रूप के अवतार लेना पड़ा (Fo अनु० ६४८) | 
३७४. प्रामाणिक वाल्मीकीय रामायण में नारद का उल्लेख नहीं था fag 
प्रचलित रामायण से लेकर परवर्ती रामकथाग्रों को एक विशेषता यह है कि इनमें 
“नारद का महत्त्व बढ़ता जाता है । 


प्रचलित रामायण के सर्वप्रथम सर्ग में नारद वाल्मीकि को रामचरित कां सार 
'सुनाते हैं । उत्तरकाण्ड के अनुसार नारद ने किसी दिन रावणा को यम पर आक्रमण 
करने के लिए उकसाया था (दे० सर्ग २०-२१) तथा ब्राह्मणा-कुमार की अ्रकाल मृत्यु के 
रहस्य का उद्घाटन किया था (दे० सर्ग ७४) । पश्चिमोत्त रीय पाठ मात्र में शर-पाश के 
प्रसंग में नारद की चर्चा की गई है- नारद राम को उनके नारायणत्व का स्मरणा 
दिलवाकर गरुड को बुलाने का परामर्श देते है (Zo To रा० ६, २७, ७-१४) | गौडीय 
तथा पश्चिमोत्तरीय wet में कुम्भकर्ण के जगाये जाने के पश्चात्‌ उनका एक श्रपेक्षा- 
कृत लम्बा भाषण उद्धत किया गया है, जिसमें वह कहता है कि नारद ने मुझे विष्णु- 
अवतार द्वारा रावण-वध की योजना से अवगत कराया था (दे० गौ०, रा० ६, ४० 
प० रा० ६, ४१) । दाक्षिणात्य पाठ के एक प्रक्षेप के अनुसार नारद ने रावण को 
श्वेत द्वीप में भेजा, जहाँ रावण स्त्रियों द्वारा बुरी तरह से हराया जाता है (दे० ७, 
३७ प्रक्षिप्त सर्ग ५) । 

„ . परवर्ती रामकथाग्रों में नारद के "हस्तक्षेप का वार-वार उल्लेख मिलता है । 
चह दस्यु वाल्मीकि के हृदय-परिवर्तन का साधन बन जाते हैं ( दे० Age ३८ ); 
दशरथ तथा जनक को विभीषणा के झ्राक्रमण से बचाते हैं (Ro अनु० ३३८); ्रनाबृष्टि 
के समय दशरथ को परामश देते हैं (Fo कृत्तिवास रामायण १, २७); उनके शाप कै 
कारण राम, सीता, रावण तथा कुम्भकणां प्रकट हो जाते हैं (दे० ऊपर अनु० ३७३); 
उनके परामर्श पर जनक पुत्रेष्ट यज्ञ करते हैं (अनु० vow) तथा मन्दोदरी अपनी पुत्री 
को स्वणपिटिका में वन्द कर किसी दूर देश में गाइने का श्रादेश देती है (अनु० ४१० 
आर ४१०) | | 


| 
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पउमचरियं, ग्रध्यात्म रामायण, पद्म पुराण ( पाताल खण्ड ) तथा वृहत्कोशल 
खण्ड में सीता-स्वयंवर के अवसर पर नारद के हस्तक्षेप का उल्लेख किया गया है (दे० 
` अनु० ३६४, ३६५, ४०३) | 

नारद राम और रावण के बीच में संघर्ष उत्पन्न करने के उद्देश्य से पृथ्वी पर 
उतरते हैं (Zo वाल रामायण, अंक २, विष्कंभ), श्रयोध्या में पहुँचकर राम को अवतार 
का उद्देश्य स्मरण दिलाकर उनसे अनुरोध करते हैं कि वह राज्याभिपेक अस्वीकार करें 
(अनु ४४३), जयंत को राम के पास भेज देते हैं (श्रनु० ४३६) | सीता-हरण के लिए 
रावण को उकसाते हैं (श्रनु० ४८६), सीता को माया-सीता की सृष्टि करने का परामश 
देते हैं ( अनु० ५०५), पंपा सरोवर के तट पर विरही राम से भेंट करने जाते हैं (अनु० 
४७६) और वालि-वध के वाद राम को देवी-पूजा करने का उपदेश देते है (ग्रनु० 
५२३) । समुद्रलंघन के वाद हनुमान उनके आश्रम में पहुँचते हैं (अनु० ५३१) और 
लंका में ही सीता की खोज करते हुये नारद से भेंट करते हैं (ago ५३८ और अनु० 
६४३) । कुम्भकर्णा-वध के वाद नारद आकर राम की स्तुति करते हैं (Ago ५८६) 
तथा रावणा-वध के बाद देवताश्रों के लिए रावण की मुक्ति का रहस्योद्घाटन करते 
हैं (दे० श्रनु० ५६६) | पउमचरियं के अनुसार वह लंका में विलंब करते हुए राम को 
उनकी माता का बिरह समभाते हैं (ago ६०५) । तोखे रामायण में शम्बूक-वध के 
एक नवीन रूप में नारद का उल्लेख मिलता है ( अनु० ६३२.) तथा पउमचरियं के 
अनुसार नारद ही लव-कुदा-युद्ध के लिए उत्तरदायी हैं (दे० भ्रनु० ७४६) । आनन्द 
रामायण के AGA नारद ने WAT पुत्र यूपकेतु तथा मदनसुन्दरी के विवाह का 
प्रवन्ध किया था (दे० विवाह काण्ड, सर्ग ८) तथा सीता को तुलसी-पत्र-सन्थि की शिक्षा 
दी थी (दे० राज्यकाण्ड, सर्ग २२) । 

तुलसीदास ने नारद को एक आदर्श रामभक्त के रूप में चित्रित किया है । 
रामचरितमानस के उत्तरकाण्ड में कहा गया है कि नारद अयोध्या आया करते थे 
तथा वहाँ नये-नग्रे चरित्र देखकर ब्रह्मलोक में उनका गुणगान करते थे : 

बारबार नारद मुनि श्रार्वाह । चरित पुनीत राम के गार्वाह ॥ 
नित नव चरित देखि मुनि जाहीं । ब्रह्मलोक सब कथा कहाहीं ॥ 

(दे० ७, ४२, २३) । तुलसी ने एक अन्य स्थल पर नारद की राम-स्तुति उद्धृत a 
(Zo ७, ५१) 1 इसके अतिरिक्त गरुड़-चरित के श्रन्तगत इसका उल्लेख किया गया है 
नारद ने राम को शरपास से मुक्त करने के उद्देश्य से गरुड को लंका भेजा था तथा 
वाद में मोह-ग्रस्त गरुड को ब्रह्मा के यहाँ जाने का आदेश दिया (७, ५८-५६) । 

इस प्रकार हम देखते हैं कि प्रामाणिक रामायण में भले ही. तारद का नाम 
तक न आया हो, किन्तु परवर्ती रामकथाग्रों में हमें पग-पग पर नारद के दर्शन मिलते हैं । 
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३३२ रामकथा का विकास 


४--राम का बालचरित 


क | जन्म 
३७५. वाल्मीकीय रामायण के दाक्षिणात्य पाठ के एक अपेक्षाकृत श्रर्वाचीन 
प्रक्षेप में राम तथा उनके भाइयों की जन्मतिथि चैत्र शुक्ल नवमी बताई गई है (Zo 
ऊपर अनु० ३३२) । परवर्ती रचनास्रों में इस तिथि का प्रायः उल्लेख किया जाता है । 
उदाहरणार्थः अ्रध्यात्म रामायण ( १, ३ ); आनन्द रामायण ( १, २, ४ ); पद्मपुराण 
( उत्तर खण्ड, अध्याय २६६ ); ङृत्तिवासीय रामायण ( १, ४२ ); वलरामदास 
रामायण; रामचरितमानस (१, १६१) ; भावार्थ रामायण (१, ६) । 

राम-जन्म के श्रवसर पर श्रलौकिक घटनाओं का वर्णन प्राचीन काल सेश्रा 
रहा है । पउमचरिय (पर्व २५) में राम तथा लक्ष्मणा के जन्म के पूर्व उनकी माताश्रों के 
शुभ स्वप्नों का उल्लेख मिलता है । राम की माता ने स्वप्न में सिह, सूर्य तथा चन्द्रमा 
को देखा था; दशरथ ने सुनकर कहा था--हें सुन्दरी, ये स्वप्न उत्तम पुरुष का जन्म 
सूचित करते हैं (इमे वरपुरिसं सुन्दरि पुत्त निदोएन्ति) । इसी प्रकार सुमित्रा ने हाथ 
में कमल धारण करती हुई लक्ष्मी को तथा किरणों से प्रज्वलित चन्द्र और सूर्य को 
स्वप्न में देखा ; इसके अतिरिक्त उसने पर्वत के शिखर पर स्थित होकर सागर तक 
फैली हुई पृथ्वी को देखा । पञ्चचरित के अनुसार राम की माता ने 'महापुरुषनेदी' (महा- 
पुरुप का जन्म सूचित करने वाले) स्वप्न देखे थे प्रथम स्वप्न में उन्होंने सफेद हाथी, 
दूसरे में सिंह, तीसरे में सूय श्रौर चौथे में चन्द्रमा देखा था । सुमित्रा ने स्वप्न में देखा कि 
लक्ष्मी और कीत्ति आदरपूर्वक सिह का अभिषेक कर रही हैं । फिर देखा कि मैं स्वयं 
किसी ऊँचे पर्वत पर चड़कर समुद्र रूपौ मेखला से श्रलंकृत पृथ्वी की देख रही हूँ । इसके 
बाद उन्होंने देदीप्यमान किरणों से युक्त, सूर्य के समान सुशोभित, रत्नों से खचित घूमता 

हुआ सुन्दर चक्र देखा था । १ 
यह श्रसंभव नहीं कहा जा सकता है कि पउमचरियं के प्रभाव से कालिदास ने 
रघुवंश (१०,६०-६४) में लिखा है कि रामादि के जन्म के पूर्व दशरथ की रानियों को 
यह स्वप्न दिखाई देता था कि कमल, खंग, गदा, धनुष और चक्र लिए कोई बौना-सा 


१. दे० पर्व २५, १-१८ । गुणभद्र के उत्तरपुराण में भी राम को माता के शुभ 
स्वप्तों का ( दे० ६७, १४८ ) तथा कैकेयो के पाँच महाफल देने वाले 
स्वप्नों का ( ६७, १५१ ) उल्लेख किया गया है--सरःसुर्येन्दुकलमक्षेत्र- 
{सहान्‌ महाफलान्‌ स्वप्नान्‌ | परवर्ती जेन साहित्य में भी इन स्वप्नों को 
पर्याप्त महत्त्व दिया गया है । 
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पुरुष हमारी रक्षा कर रहा है, TAF हमें आकाश में उड़ाकर ले जा रहे हैं, लक्ष्मी हाथ 
में कमल का पंखा लेकर हमारी सेवा कर रही हैं और सर्प्ताप भी वेद-पाठ करते हुए 
हमारी उपासना कर रहे हैं । श्रपती रानियों से स्वप्नों के विषय में सुनकर दशरथ प्रसन्न 


हुए और समझ गए कि मैं जगद्गुरु का पिता वन रहा हूँ । ्रसमिया बालकांड (अध्याय. 


२३) में भी इसका उल्लेख है कि रामादि के जन्म के पूर्व तीनों माताश्रों ने गरुड़ पर 
ग्रारूढ नारायण को स्वप्न में देखा था । 
कालिदास ने राम-जन्म का अत्यन्त काव्यमय वर्णान किया है । “वालक के 
तेज से सूतिकागृह के दीपको की ज्योति मन्द पड़ गई थी” तथा उस समय “संसार 
के सारे दोष भाग गए और चारों ओर गुण ही गुण फेल गए मातों स्वर्ग भी विष्णु 
भगवानु का अनुसरण करता हुआ पृथ्वी पर उतर श्राया हो?!--श्रन्वागादिव हि स्वर्गो 
गां गत पुरुषोत्तमम्‌ (१०, 9% ) । श्रनन्तर कालिदास लंका में उस समय घटने वाले 
श्रपशकुनों का उल्लेख करते हुए कहते हैं कि रावण कें मुकुटों से कुछ मरि पृथिवी 
पर गिर पड़े मानों राक्षसों की लक्ष्मी अपने दुर्भाग्य पर आँसु वहा रही हो: 
दशाननकिरीटेभ्यस्तत्क्षण राक्षसश्रियः । 
मणिव्याजेन पर्यस्ताः पृ थिव्यामश्र,विन्दवः ।।७५॥ 
कुत्तिवास ने इस प्रसंग को श्रागे बढ़ाकर लिखा है कि उस समय रावणा का 
मुकुट भूमि पर गिर गया तथा ग्रन्य ्रपशकुनों के अतिरिक्त एक आकाशवाणी भी सुनाई 
पड़ी कि दशरथ के घर में विष्णु का जन्म हुआ है। इसपर रावण ने विचार किया 
कि दौशव में ही उन्हें मारने में मेरा कल्याण है श्रौर उसने पता लगाने के उद्देश्य से 
शुक-सारणा को श्रयोध्या भेज दिया । दोनों राक्षस जाकर शिशु को प्रणाम करते हैं, 


J 


भक्ति का वरदान माँगकर लंका लौटते हैं तथा रावण को आराश्वासन देते है कि उसकी 


आशंका निर्मूल ही है (दे० १, ४५) | 


अध्यात्म रामायण (१, ३, १३-३५) प्राचीनतम रचना है जिसमें इसका वर्णन , 


किया गया है कि शिशु राम जन्म लेते ही श्रपनी माता के सामने अपने विष्णु-रूप में 
प्रकट हुए । कौशल्या “नीलोत्पल दलस्यासः पीतवासाश्चतुभु जः”” बालक को देखकर 
भगवान्‌ के रूप में उनकी स्तुति करने लगती हैं तथा अन्त में उतसे निवेदन करती 
हैं कि वह श्रपना सुकोमल दिशुरूप ग्रहण करे । इसपर राम अपनी माता को उनके 
पूर्वजन्म की तपस्या तथा वर-प्राप्ति (दे० ऊपर Ago ३६७) का स्मरण दिलाकर 


बालक का रूप धारणा कर लेते हैं। इस प्रसंग का आधार स्पष्टतया.. भागवत पुराण ' 


(१०, ३) है, जिसमें वालक gem द्वारा वसुदेव-देवकी के सामने विष्णु-रूप प्रदर्शन; 
वसुदेव-देवंकी द्वारा उनकी स्तुति, देवकी ढारा बालक-रूप. ग्रहण करने का निवेदन 
तथा कृष्ण द्वारा पूर्व-जन्म में: वसुदेव-देवकी,.की तपस्या और वर-प्राप्ति का उल्लेख 
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बहुत कुछ एक ही शब्दावली में बित है । अध्यात्म रामायण के अनुकरण पर परवर्ती 
रामकथाश्रों में भी प्रायः कोशल्या के सामने राम के श्रपने विष्णु-रूप में प्रकट हो जाने 
की कथा मिलती है; उदाहरणा्थ--पद्मपुराण (उत्तर खण्ड, २६६, ८० श्रादि);श्रानन्द 
रामायण (१,२, ४); रामचरितमानस (१,१६१); रामरहस्य (सर्ग ३);भावार्थ रामायण 
( १, ६ ); राघवोल्लास काव्य ( सर्ग ४ ); तत्वसंग्रह रामायण (१, १४) । 
रघुवंश की भाँति रामलिगामृत (सर्ग २) तथा कृत्तिवास रामायण (१, ४१) के 
अनुसार राम जन्म के पूर्व ही एक स्वप्न में अपनी माता कौशल्या को विष्णु रूप में 
दिखाई पड़े । 
रामचरितमानस के श्रनुसार काक BET तथा शिव दोनों मनुष्य का रूप धारण 
कर रामजन्ममहोत्सव' के श्रवसर पर ग्रयोध्या BATT थे (दे० १, १६५, ४) | 
३७६. भगवद्गीता (अध्याय ११) के अनुसार कृष्णा ने ग्रर्जुन को अपना विराट्‌ 
रूप दिखलाया था तथा भागवत पुराण (१०, ७, ३५-३७) के अनुसार यशोदा ने 
वालक कृष्ण के मुंह में समस्त ब्रह्माएंड देखा था । कुछ अर्वाचीन रचनाश्रों में इस 
प्रकार की कथा राम के विषय में भी मिलती है । रामलिगामृत ( सर्ग २, २४ ) तथा 
रामचरितमानस (१, २०१-२०२) में राम के अपनी माता कौशल्या को अपना विराट्‌ 
रूप दिखलाने का वर्णान किया गया है । पद्म पुराण के उत्तरखण्ड (२६६, ८०) के 
अनुसार राम ने अपना विष्णु-रूप प्रकट करते समय अपने विश्व-रूप का भी उद्घाटन 
किया था । 
अन्य अर्वाचीन रचनाश्रों में इसका उल्लेख मिलता है कि राम ने रामायण के 
अनेक अन्य पात्रों को भी अपना दिव्य रूप दिखलाया था; उदाहरणार्थ--परशुराम को 
(Ro अनु० ३५१); हनुमान को (Ko अनु० ५१२); भुशुएडी को (Zo अनु० ३८१); 
अभिषेक के अवसर पर श्रपने ग्रतिथियों को (पद्मपुराण, उत्तर खण्ड, श्रध्याय २७०, 
४२) । 
कृष्णकथा का यह प्रभाव वाललीला की अन्य घटनाओं में भी परिलक्षित है; 
विशेषकर राम की नटखटी के वर्णन में ( Fo myo ३७६ ), राक्षसों के आक्रमण के 
वृत्तान्तो में (Ro भ्रनु० ३८०) तथा वनक्रीड़ा और रासलीला के प्रसंग में ( दे० अनु० 
३८७) । 
३७७. वाल्मीकि रामायण में वसिष्ठ द्वारा नामकरण के अवसर पर राम तथा 
लक्ष्मणा के नामों के विषय में कहा गया है--रामस्य लोकरामस्य (१, <5, २६), 
१. इस जन्मोत्सव का प्राचीनतम उल्लेख वाल्मीकि रामायण में मिलता है : 
उत्सवश्च महानासी दयोध्यायां जनाकुलः (Ro १, १८, १८) । 


Fr 


॥ 
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लक्ष्मणों लक्षिमवर्धन: (१, १८, २८) तथा लक्ष्मणो लक्ष्मिसपन्नो (१, १८, ३ ०) 1 

गर्वाचीन रचनाश्रो में चारों नामों का स्पष्टीकरण किया जाता है । अध्यात्म 
रामायण की धारणा सर्वाधिक प्रचलित है?--रमणाद्‌ राम इत्यपि ॥ भरणाद्‌ भरतो 
नाम लक्ष्मणं लक्षणान्वितं शत्रध्नं शत्रुहम्तारमेव गुरुरभाषत (१, ३, ४०-४१) | पद्म- 
पुराण के पाताल खण्ड में ब्रह्मा स्वयं श्राकर जातकर्म सम्पन्न करते हैं; इस प्रसंग 
में राम की 'त्रिभुवनाभिरामता' तथा लक्ष्मण की: 'हूपशौर्यादिलक्ष्मीयोग्यता' काः 
उल्लेख किया गया है । दूसरे भाइयों के विषय में लिखा है--भवं भारात्तारयतीति भरतः 
शत्रून्हन्तीति शत्रुघ्नः (Zo अध्याय ११२, ३ ३-३४) । पद्मपुराण के उत्तरखण्ड (अध्याय 
२६६) के अनुसार वसिष्ठ द्वारा जातकर्म सम्पन्न होता है; केवल राम, लक्ष्मण और 

शत्रून्न के नामों का कारण बताया गया है । राम के विषय में लिखा है : 
श्रियः कमलवासिन्या रमणोऽयं महाप्रभुः | 
तस्माच्छौराम इत्यस्य नाम सिद्ध पुरातनम्‌ ॥४७॥ 

इसके वाद लक्ष्मण को 'शुभलक्षण' TAT AAA को “देवशत्रुप्रतापन' कहा. 
गया है । 

कृत्तिवास ने भरत के सम्बन्ध में लिखा है: 

पृथिवीर भार सहिबेन श्रविरत । 
ag हेतु ताँर नाम हुइल भरत ॥ (१,४७) 

ख । बाललीला 

३७८. वाल्मीकि रामायण में एक ओर राम-लक्ष्मण श्रौर दूसरी AIX भरत- 
शत्र घर की विशेष आत्मीयता का उल्लेख किया गया है (दे० १, १८, २६-३२) | 
प्रायः सभी परवर्ती रामकथाओं में भी इसकी चर्चा मिलती है और यह भी बताया जाता. 
है कि पायस का जो अंश कौशल्या ने सुमित्रा को दिया था उससे लक्ष्मण उत्पन्न हुए थे 
और यही राम-लक्ष्मण की घनिष्ठता का कारणा है; यह AKITA पर भी लागू 
है (Ro अध्यात्म रामायण--पायसांशानुसारतः १, रे, ४२) । कृत्तिवास रामायण. 


१. तुलसीदास ने अध्यात्म रामायण के आधार पर लिखा है : 

. सो सुख धाम राम ग्रस नामा । ग्रखिल लोक दायक विश्वामा ।। 
विश्व सरन पोषन कर जोई । ताकर नाम भरत अस होई” 
जाके सुमिरन तें रिपु नासा । नाम सत्र हन बेद प्रकासा.।। 

लच्छन धाम राम प्रिय सकल जगत श्राधार ॥। 
' गुरु वसिष्ठ तेहि राखा लखिमन नाम उदार।। १६७] 
__ (बालकाण्ड); 
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-में इस प्रसंग को और विस्तार दिया गथा है । इसके अनुसार दशरथ ने सुमित्रा की 
उपेक्षा करके केवल कौशल्या तथा कैकेयी को पायस प्रदान किया था ।१ सुमित्रा को 
उदास देखकर कौसल्या ने यह कहकर उसको अपने पात्रस का आधा भाग दिया 
था--श्रयर तुमको पुत्र हुआ तो यह मेरे पुत्र के साथ रहा करेगा; जिस पर सुमित्रा 
ने प्रतिज्ञा को थी--प्रेरा पत्र तुम्हारे पत्र का दास होगा । ग्रनन्तर कैकेयी ने भी 
वही शत रखकर सुमित्रा को अपने पायस का श्राधा भाग प्रदान किया (Zo १, ४१ ) 
श्रसमिया वालकांड (श्रध्याय २३) में भी सुमित्रा को इसी शर्त पर पायस के दो भाग 
मिलते हैं । 

३७६. वाल्मीकि के वाद की रचनाग्रों में राम की बाललीला के वर्णन में भाग- 
वत पुराण को क्ृष्ण-वाललीला का अनुकरण किया गया है । श्रध्यात्म रामायण में 
राम की नटखटी, मक्खन की चोरी, वरतनों का फोड़ना आदि वर्शित हैं (दे० १, ३, 
४७-५८), जो स्पष्टतया भागवत पुराण पर निर्भर हैं (दे० दशम स्कंध, caf अध्याय) | 

वणन आनन्द रामायण (१, २) और रामरहस्य (सर्ग ३) में भी पाया जाता 
है । पद्मपुराणा (पातालखरड, Fo ११२ ) में लिखा है कि वालक राम ने दशरथ 
पर अन्न फेक दिया--श्रन्न वामकरे णा गृहीत्वा राजनि विक्ष प । सत्योपाख्यान (पूर्वा: 

‘Mo २५) में राम द्वारा जलपात्र में प्रतिविबित चन्द्रमा को पकड़ने की चेष्टा का 
वणान है । 

तुलसीदास ने भी अपनी कवितावली (१, १-७) तथा गीतावली (१, ७ आदि) 


'में राम को बाललीला के वर्णान में सूरसागर की कृष्णा-वाललीला का अनुकरण किया 


३८०. कई रचनाश्रों में वालक राम पर राक्षसों के आक्रमण का भी वर्णन 
किया गया है । पद्मपुराण के पाताल खण्ड (अध्याय ११२, ३६-४६) के अनुसार 
एक ब्रह्मराक्षस वात्या का रूप धारण कर भ्राता है और राम को गिराकर मूच्छित 
कर देता है । वसिष्ठ मंत्र पढ़कर राक्षस को शाप से मुक्त करते हैं | ब्रह्मराक्षत 
अपना परिचय देकर कहता है कि मैं वेदगवित ब्राह्मण था और परधन हथियाने के 
कारणा ब्रह्मराक्षस बन गया था। पद्मपुराण के गौडीय पाताल खण्ड (अध्याय १ ५), 
में वालक राम एक पुष्पनिमित धनु से एक राक्षस को मार डालता है जो मृग के रूप 
में आया था । भुशुण्डी रामायण में भी भागवत प्राणा का प्रभाव स्पष्ट है । “रावण 
द्वारा भेजे गये राक्षस बाल्यावस्था में ही राम को रामाप्त करने का प्रयत्न करते हैं 
किन्तु वे स्वयं मारे जाते हैं । उनके डर से दशरथ राम को किसी गुप्त स्थान भेजते हैं | 


eee 


१ सुमित्रा के दुभंगा होने का कारणा ऊपर स्पष्ट किया गया है (दे० अनु० 


522५ ३३६) | 


a 


द ढक & ० 
me | 
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सरयूपार गोपप्रदेश में गोपेंद्र सुखित और उनकी स्त्री मांगल्य राम का पालन पोषण 
करते हैं ।”) कृत्तिवास में ये राक्षस रामभक्त बन जाते हैं (दे० ग्रनु० ३७५) 

३८१. काक भुशुण्डी की कथा का पहले-पहल योगवसिष्ठ में वर्णन किया 
गया है । इसके अनुसार काक भुशुरडी और उसके भाइयों का पिता चंड नामक काक 
(ग्रलंबसा देवी का वाहन) है तथा उनकी माताएं ब्राह्मी भगवती के रथ की हंसियाँ हैं । 
पिता के कहने से वे सुमेरु पर्वत पर निवास करने गए जहाँ भुशुण्डी के सब भाई मर गए, 
लेकिन भुशुरडी निविकार और चिरंजीव रहे (Re निर्वाण-प्रकरणा, सर्ग १४-२४) । 
योगवासिष्ठ के इस भुशुरडी-उपाख्यान में कहीं भी उसके पुवजन्म azar उसकी राम~ 
भक्ति का उल्लेख नहीं किया गया है। रामचरितमानस के उत्तरकांड में उसके 
पूर्वजन्मों की भी कथा दी गई है; पुर्व कल्प के एक कलियुग में वह श्रयोध्यावासी शूद्र 
था । गुरु का सत्कार न करने के कारण वह शिव-शाप से सर्प हो गया । वाद में वह 
गुरु तथा शिव की कृपा से सगुणारूप राम का उपासक ब्राह्मण वन गया और अत में 
लोमस-ऋषि के शाप से उसे काक-योनि प्राप्त हुई (दे० दो० ६५-११४) | 

रामचरितमानस के श्रनुसार काक भुशुण्डी तथा शिव, दोनों मनुष्य के रूप में 
राम-जन्म-उत्सव के उपलक्ष्य में ग्रयोध्या गए थे ( दे० १, १६५, ४ ) सत्योपाख्यान 
में रामभक्त काक भुशुरडी राम को शष्कुलि ( एक प्रकार की पूरी) खाते देखकर 
उनके नारायणात्व पर संदेह करता है । परीक्षा करने के उद्देश्य से वह उसे राम के हाथ 
से छीन कर भाग जाता है । लेकिन राम गरुड़ पर Ales होकर तीनों लोकों में उसका 
पीछा करते हैं । ग्रत में काक राम की शरणा लेता है और निश्चल भक्ति का वरदान - 
पाकर अपने आश्रम लौटता है । अनन्तर शिव तथा भुशुरडी, दोनों के ब्राह्मण के वेश 
में राम को देखने के लिए भ्रयोध्या जाने का उल्लेख है ( दे० २६वाँ अध्याय ) | 

रामचरितमानस के उत्तरकाण्ड (ato ७५) में भुशुए्डी गरुड़ से कहता है कि 

मेरा इष्टदेव बालक राम है । वह प्रत्येक रामावतार में राम को बाललीला देखने जाता 
है तथा पाँच वर्ष तक बालक राम की संगति में बिताता है । अनन्तर बह अपने मोह 
की कथा सुनाता है--किसी दिन राम की बाललीला देखकर ( प्राकृत सिस्तु इव लीला 
देखि ) भुशुण्डी के मन में उनके नारायणरंव के विषय में सन्देह उत्पन्न हुआ । इसपर 
१, दे० भगवती प्रसाद सिंह, रामभवित में रसिक सम्प्रदाय, पृष्ठ ६७ | सारलादास 

कहते हैं कि परशुराम के डर से दशरथ ने अपने पत्रों को सात वर्ष की उम्र 

तक छिपायाः। खोतांनी रामायण के अनुसार रानी ने राम और लक्ष्मण- 

को परशुराम के आक्रमण से बचाने के उद्देश्य से उनको १२ वर्ष तक भूमि 

के अन्दर छिपा रखा था (दे? अनु” ३५१) ।. 

रा० २२ oe ॥ 
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राम भुशुर्डी को पकड़ने आगे बढे ATC भुशुएडी भाग गया, किन्तु वह आकाश में दूर 
तकं उड़ता हुआ भी राम की भुजा श्रपने पास ही देखता रहा । अन्त में भयभीत होकर 
भुशुण्डी ने अपनी आँखें वन्द कर लीं और अपने को अयोध्या में पाथा । राम उनके 
सामने हँसते हुये खड़े थे और भ्रुशुण्डी ते उनके मुख में प्रवेश कर राम के शरीर के 
अन्दर बहुत से ब्रह्माण्ड देख लिये । इस प्रकार भुशुरडी का मोह दूर हुआ (दे० दो० 

' ७७-८ ३) । 
३८२. वालक राम तथा हनुमान्‌ की मित्रता की कथा का कोई प्राचीन आधार 
नहीं मिलता | रामचरितमानस के श्रप्रामाणिक संस्करणों के एक क्षेपक तथा विश्राम- 
' -सागर (dtaat संस्करण, सनु १६५६ ई०, Jo ४१८) में इसका वर्णन किया गया है। 
' शर्वाचीन रचनाश्रों में यह प्रसंग अपेक्षाकृत विस्तार सहिंत बित है । ' शंकर 
मदारी बन कर हनुमान्‌ को अयोध्या ले श्राते हैँ । बालक राम बन्दर को देखकर उसपर 
मुग्ध हों जाते हैं । मदारी दन्दर को अयोध्या में छोड़कर चला जाता है । हनुमान्‌ राम 


के साथ रहकर बहुत दिनों तक उनकी सेवा तथा मनोरंजन करते हैं तथा वाद में राम . 


. द्वारा किष्किन्धा भेजे जाते हैं | 


ग | प्रारम्भिक कृत्य : 
३८३. वाल्मीकि रामायण (१, १८, ३१) में इसका उल्लेख मात्र किया गया 

है कि जव राम मृगया खेलने जाते हैं, लक्ष्मण धनुष लेकर उनका साथ देते हैं तथा 
उनकी रक्षा करते हुँ । श्रध्यात्म रामायण ( १, ३, ६२-६३ ) के अनुसार राम 
नित्यप्रति लक्ष्मण के साथ दुष्ट पशुओं को मारने के लिए वन जाते थे । रामचरितमानस 
.में उन पशुओं को पवित्र कहा गया है तथा उनके स्वर्ग जाने का भी उल्लेख है--पावन 
मृग मार्राह...जे मृग रामवान के मारे, ते तनु तजि सुरलोक सिधारे (दे० १, २०% 
: १-२) । सत्योपाख्यान में इस श्राखेट का अपेक्षाकृत विस्तृत वणन मिलता है । राम 
आर उनके भाई अनेक पशुओं को मारते हैं जो वध किये जाने पर दिव्ये रूप धारण कर 
अपना परिचय देते हैं । राम का मारा महिष अपने को नारद द्वारा शापित बिल्व बताता 
है (दे० पूर्वा, श्रध्याय ४१); इसी प्रकार भरत का मारा सिंह भरद्वाज द्वारा शापित 
कलिंग देश निवासी शंकर नामक ब्राह्मण (दे० अध्याय ४७) तथा TA का मारा हुआ 
हाथी ऋषि सुदर्शन द्वारा शापित एक 'मद्यपाननिरत' ब्राह्मण था (दे अध्याय ४८) | 
इन स्रो के शापो की श्रवधि रामावतार के कारण समाप्त हो जाती है | इस 
प्रकार राम का आखेट भी मुबितप्रद माना गया है । सत्योपाख्यात में राम द्वारा एक 


Pea TT Ss er es 


१, दे० शान्तनुबिहारी द्विवेदी का “भक्तराज हनुमान, १० १३; सत्यदेव चतुर्वेदी 


‘ 9 


© दै , if 
“द x 
CC-O. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection.Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
Re ख्य है ५ (फक | ; yu 


€ ! go 1. 
का 'गमितवेग' Jo १६ तथा सुदर्शन सिंहका “श्री हनुमान्‌ चरित्‌', १० २० | | 


LS 
ey 


ee 
nen 


I पा 


4 
y 
है 


बालकांड ३३६ 


किरात को मुक्ति का भौ वृत्तान्त मिलता है । किसी दिन राम मृगया के समय एक 
नराकृति वल्मीक देखते हैं, जो उनके स्पर्शमात्र से दिव्य देह धारण कर अपना परिचय 
देता है ag डिडिर नामक किरात था. जो साधुओ के सदुपदेश से तपस्या करने लगा 
था । बह्‌ रामावतार का रहस्य जानता है तथा राम द्वारा रावण-वध की भविश्यद्‌- 
वाणी करता है । अन्त में राम उसको वैकुएठ-वास का वरदान देते हैं (दे० भर्गा ` 
४२) । किसी दिन चारों भाई ग्राखेट करते हुए REIT के ग्राश्रम में पहुँचकर ATi 
बहन शान्ता से भी मिलते हैं (दे० अ्रध्याय ४६) । 


कृत्तिवास रामायण में मृगया के वणान में दो नए तत्व मिलते हैं। किसी इन राम 
मारीच की देख लेते हैं जो अपने को मृग में वदलकर जनक के राज्य में शरण लेने भांग 
जाता है (दे० १, ४६) । कृत्तिवास के agate ब्रह्मा “ने मृगया के कारण राम-लक्ष्मण 
की थकावट देखकर इन्द्र को भेजा कि वह मुणाल में aga भर दें जिसे दोनों भाई 

खाने वाले हैं । इस प्रकार वनवास के समय उनको भूख नहीं लगेगी--मृणाल भितर तुमि 
राख गिया. सुधा, सुधापाने रामेर ना लागिबेक क्ष धा (दे० १, ४६) | यह इत्द 
द्वारा सीता को प्रदत्त हवि का स्मरणा दिलाता है (Fo अनु० ५००) | 

विश्वामित्र के आगमन के पूर्व ही राम की वीरता के विषय में वृहत्कोशल खण्ड 
तथा पउमचरियं में कुछ सामग्री मिलती है । वृहत्कोशल खण्ड के अनुसार दशरय ने 
राम को शम्वरासुर का वध करनें भेजा था ( दे० ग्रध्याय ४ ) तथा पउमचरियं के 
अनुसार राम तथा लक्ष्मण ने म्लेच्छों को हरा दिया था, जो जनक के राज्य पर ATT 
करने की तेयारियाँ कर रहे थे (Fo पर्व २७) । 

३८४. वाल्मीकि रामायण के अयोध्याकाएड में गुह के विषय में कहा गया है 
कि ag राम का सखा है--तत्र राजा गुहो नाम रामस्यात्मसमः सखा (२, ५०, ३३) । 
सत्योपाख्यान में यह माना गया है कि राम ने वनवास के पूर्व ही ye से मृगया को 
शिक्षा प्राप्त की थी (दे० gata, अध्याय ४३) | बलरामदास रामायण में राम शिकार 
खेलते समय अपनी सेना से ग्रलग हो जाते हैं तथा गुह से मिलकर उनके साथ सख्य 

` करते हैं । राम-गुह-सख्य का विस्तृत वणान कृत्तिवासीय रामायण में मिलता है। 
किसी दिन दशरथ अपने पुत्रों के साथ गंगा-स्तान करने गये । गुहुक चाण्डाल 
तीन करोड़ चाएडालों को साथ लेकर दशरथ की सेना को रोक लेता है तथा राम का 
देखने की इच्छा प्रकट करता है । दशरथ राम को रथ में छिपाकर गुहक से युद्ध करते 
हैं और गुहक को हराकर तथा उसके हाथ बाँधकर रथ पर रखवाते हैं । इसपर गुहक 
पैर के अँगुठे से वाण मारता है 1 राम जिज्ञासा से प्रेरित होकर यह कौतुक देखने we 
हैं। तव गुहक राम के दर्शन पाकर. उनको अपने पूर्व-जन्म' की कथा सुनाता है कि उस 
जन्म में मैं वसिष्ठ का पुत्र वामदेव था। जिस दिन दशरथ ने अंध-मुनि-पुत्र सिन्धु का 
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ay किया था और अपने उस पाप के प्रायश्चित्त का उपाय पूछने के लिए वह वसिष्ठ से 
मिंलने आये थे उस समय मेरे पिता वसिष्ठ घर पर नहीं थे; मैंने ही दशरथ को तीन 
बार राम-नाम का जप करने का परामर्श दिया । बाद में मैंने अपने पिता को यह सव 
बताया; इसपर वसिष्ठ ने क्रुद्ध होकर मुझे चाएडाल बन जाने का शाप दिया-- 
Scum रामनामे कोटि ब्रह्महत्या हरे । तिन बार रामनाम बलालि राजार ॥”' अन्त में 
वसिष्ठ ने मुझसे कहा कि दशरथ के घर में राम का जन्म होगा; उनके चरणास्प् से. 
तुम शाप से मुक्त होगे । मैं वही वसिष्ठ-पुत्र वामदेव हूँ और पिता के झाप के कारण 
ही yen के रूप में उपस्थित हूँ | गुहक से यह कथा सुनकर राम दशरथ की अनुमति से 
Ten के बंधन अपने हाथ से काटते हैं तथा लक्ष्मण की जलाई हुई अग्नि को साक्षी वना 
कर गुहक से मित्रता करते हैं (दे० १, ५३) । 
माधवदेवकृत असमिया बालकाण्ड (अध्याय २७) में इस वृत्तान्त का एक ग्रन्य 
रूप मिलता है । दशरथ किसी दिन अपने चार पुत्रों के साथ गंगा की तीर्थ-यात्रा करने 
गये थे । जहाँ राजकुमार स्नान करते थे वहाँ एक गुह नामक चांडाल ने भी स्नान 
करने का दुःसाहस किया था । राजा के श्रनुचरों ने उसे पकड़ कर राजा के सम्मुख 
उपस्थित किया । राम भी वहाँ थे और राम को देखकर गुह को अपना पूर्व जन्म याद 
आया । उसने कहा- “मै ब्राह्मणं था, किन्तु गंगा की उपेक्षा करने के कारण गर्गा 
ने मुझे यह शाप दिया कि श्रभी चांडाल बन जाश्रो, किन्तु वाद में राम को देखकर 
मुक्त हो जाझ्रोगे ।”” । 


३८५. योगवासिष्ठ रामायण (वैराग्य प्रकरण, सर्ग ३), आनन्द रामायण 


(१, २, २९) तथा भावार्थ रामायण (१, ७) में विश्वामित्र के आगमन के पव है 
की तीर्थयात्राओं का उल्लेख किया गया है । सत्योपाख्यान (पूर्वा, अध्याय १८ 
इसका वर्णन विवाह के पश्चात्‌ ही रखा गया है; अन्य रचनाश्रों में रावण-वध के वाढ 
राम की तीर्थयात्राश्नो का वर्णन मिलता है (दे० अनु० ६३७) । सेरी राम के अनुसार क 
तथा लक्ष्मण विवाह के पूर्व तीन महीने तक नीलपुर्व नामक मुनि के यहाँ रहकर 

करते हैं तथा उनसे जादू सीख लेते हैं । नीलपुर्व उनको एक धनुष तथा नागस्कन्द 

देव नामक तपस्वी उनको तीन ब्राणा प्रदान करते हैं | 


A x नश 
३८६. योगवासिष्ठ रामायण में राम के १६ वर्ष की श्रवस्था में लित 


जाने तथा वसिष्ठ के उपदेश के प्रभाव से फिर अपने कत्तव्य-पालन के लिए तत्पर त्त 
का वर्णान किया गया है ( दे० वैराग्य प्रकरण, . सर्ग ५ ) । उदारराघव (सग २) BS 
भावार्य रामायण (१, 5) में भी राम के इस वैराग्य का उल्लेख मिलता है । रा 
चन्द्रि का में .रावण-वध के बाद.श्रयोध्या में पहुंचकर. राम के विरक्त हो जाने की 
है (दे० प्रकरण २४) । ठम 
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३८७. रार्मालगामृत के द्वितीय सर्ग में राम-की बाललीला के अनन्तर उनकी 
वन-क्रोडा का भी उल्लेख किया गया है । कृष्णकथा का यह ग्रनुकरण उड्या slag 
युराण (तृतीय रत्नाकर) और वृहत्कोशल खण्ड में और आगे बढ़ा दिया गया है तथा 
विवाह के पूर्व राम की रासलीला का विस्तृत वर्णन किया गया है (Ro अ्रध्याय १-५) । 

३८८. वाल्मीकि रामायण में विश्वामित्र सवाहु तथा मारीच से अपने यज्ञ की 
रक्षा के लिए राम की सहायता माँगने ग्राते हैं (Zo १, १९) | सत्योपाल्यान के अनुसार 
विश्वामित्र ने शिव के आदेश के अनुसार ही ऐसा किया था (ko उत्तरार्द्ध अ्रध्याय ४) | 
कृत्तिवास में विश्वामित्र के आगमन का कारण यह माना गया है कि राक्षसों के उत्पात 
से मिथिला-प्रदेश को यज्ञ-हीन देखकर जनक ने विश्वामित्र से निवेदन किया कि वह 
राम को ले ग्रामें (दे० १, ५४) । रामकेति विश्वामित्र-यज्ञ के प्रसंग से ही प्रारम्भ होता 
है । एक ग्रसुर महाकाय काक का रूप धारण कर विश्वामित्र के यज्ञ में विन्न करता है | 
इस.'काकनासुर' का वध कराने के लिए विश्वामित्र अयोध्या जाकर राम तथा लक्ष्मण 
को अपने यहाँ ले आते हैं । रामकियेन (अध्याय ११ ) में भी राम द्वारा काकनासुर,के 
वध का वर्णन मिलता है, कितु .इस रचना में स्वाहु (सुवाहु) भौर मारिश (मारीच) 
दोनों काकंनासुर के पुत्र माने जाते हैं । 

ऐसा प्रतीत होता है कि इस श्रवसर पर दशरथ द्वारा विश्वामित्र को धोखा देने 
के प्रयत्न की कथा पूर्व भारत में उत्पन्न हुई है तथा वहाँ से हिन्देशिया तक फैल गई है । 
यह वृत्तान्त कृत्तिवास रामायण, सारलादास महाभारत) बिर्होर नामक आदिवासी 
जनजातियों की रामकथा तथा सेरी राम में मिलता है । इत्तिवास रामायण (१, ५६) के 
अनुसार दशरथ ने राम तथा लक्ष्मण के स्थान पर भरत तथा ATA को विश्वामित्र के 
साथ भेज दिया । सरयूतट पर पहुँचकर विश्वामित्र ने राजकुमारों से कहा--यहां से दो 
पथ हैं; पहले पथ से जाने में हमें तीन दिन लगेंगे; दूसरे पथ से हम तीसरे पहर पहुँच 
जायेंगे किन्तु इस पथ पर ताड़का राक्षसी का भय रहता है | भरत ते उत्तर दिया-- 
“at पथ से हमें क्या प्रयोजन है । यह सुनकर विश्वामित्र समझ लेते. हैं कि दशरथ 
ने उनको धोखा दिया है और वह अयोध्या लौटकर राम को माँग लेते हैं । एक शरादिः 
चासी कथा (दे० भ्रनु० २७२) में विश्वामित्र का प्रस्ताव इस भकार है--पहला माग 
सुगम है और सुन्दर नगर को ओर ले जाता है; दूसरा माग भयंकर वन की श्रोर ले 
जाता है जहाँ व्याघ्र, ऋक्ष आदि हिंसक पशु रहते हैं । [ना 

सेरी राम में महारीसी कली (सीता के पोष्य पिता) स्वयं आकर दशरथ से 
निवेदन करते हैं कि उनके पुत्र सीता के स्वयंवर में भाग लें । दशरथ भरत तथा. शुच 
को उनके साथ भेज देते हँ । कली उनको चार मार्गों में से चुनने देते हैं, जिनमें क्रमशः 
२७, २०, २५, और vo दिन लगेंगे । अन्तिम मागं निरापद है; अन्य मार्गों में कमर: 
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राक्षसी, गेंडे ्रौर नागिन का भय रहता है । भरत भर दत्रृज्न लम्बा मार्ग चुन कर 
योग्य ठहरते हैं; कली लौटकर दूसरी बार राम और लक्ष्मणा को साव ले जाते हुँ; 
राम १७ दिन का मार्ग चुनकर जगीन नामक राक्षसी का वध करते हुँ । 
३८६. वाल्मीकि रामायण में विश्वामित्र के साथ राम लक्ष्मण के प्रस्थान से 
लेकर मिथिला में पहुँचने तक का वृत्तान्त ३४ सर्गो से वाणात है। इसकी अधिकांश 
सामग्री पौराणिक कथाएं हैं, जिनका प्रायः उस प्रदेशं से कोई सम्त्रन्ध है जिसे विशवा- 
मित्र पार कर रहे हैं । यात्रा के पूर्वार्ध में विश्वामित्र कामदहन (सर्ग २३ ), ताटका (सर्ग 
२४) तथा वामनावतार (सर्ग २६) की कथाएँ और मिथिला के रास्ते में विस्वामित्र- 
- वंश, गंगा का स्वर्गारोहण, शिव-उमा-विवाह, गंगावतरणा, समुद्र-मंथन तथा ग्रहल्या 
की कथा सुनाते हैं (सग ३२-४८) 1 मिथिला में शतानन्द विश्वामित्र के ब्राह्मणा बनने 
का वृत्तान्त सुनाते हैं (दे० सग ५१-६५) । इन कथाओं में से केवल अ्रहल्या की कथा 
का रामकथा के साथ सीवा सम्बन्ध है; इसका विकास ऊपर निरूपित किया जा चुका है 
(दे० अनु० ३४४-३४८) । 


वाल्मीकि रामायण के श्रनुसार वसिष्ठ दशरथ को समझते हुए कहते हैं कि 
विश्वामित्र के श्रस्त्र कृशाइव तथा प्रजापति दक्ष की जया तथा सुप्रभा नामक कन्याग्रों 
के पुत्र हैं ( रा० १, २१, १३-१५ ) । अगले सर्ग में इसका उल्लेख है कि विश्वामित्र 
ने सरयू-तट पर पहुँचकर राम को बला तथा श्रतिबला नामक मंत्र प्रदान किये fare 
जपकर राम को श्रम, ज्वर, भूख-प्यास का भ्रनुभव नहीं होगा, उनके रूप में विपर्यय नहीं 
आयेगा मौर वह ज्ञान प्राप्त करेंगे । इस सर्ग में बला तथ अतिबला पितामह की पुत्रियाँ 
कही गयी हैं (रा० २२, १३-१४) | बाद में विश्वामित्र द्वारा राम को विभिन्न अस्त्र 
दिए जाने का वणान किया गया है (सर्ग २७-२८) । कुछ परवती रचनाओं में वला-ग्रति- 
वला के स्थान पर जया-विजया का उल्लेख है (Zo भट्टिकाव्य २, २१ और बलरामदासं 
रामायण) । श्रसमिया वालकांड (श्रध्याय २७) के भ्रनुसार दशरथ ने किसी श्रवसर पर 
भ्रपने चार पुत्रों के साथ भारद्वाज-श्राश्रम की यात्रा की थी । वहीं राम ने स्वप्न में देखा 
कि इन्द्र भेरा अभिषेक कर मन्त्र सिखलाते हैं और धनुप-वाणा भी प्रदान करते हैं! 
जागने पर राम ने अपने हाथों में धनुष देखा और मन में मन्त्र का उच्चारण किया । 
सिद्धाश्रम पहुँचने के पुर्व विश्वामित्र राम को सुकेतु की पुत्री, सुन्द की पत्नी 
तथा मारीच की माता ताटका की कथा सुनाते हैं। श्रगस्त्य ने सुन्द को मार डाला 


ग्रौर मारीच को राक्षस तथा ताटका को एक विकराल नरभक्षिणी यक्षी वन जाने की . 


शाप दिया । अनन्तर राम द्वारा ताटका के वध का वर्णन दिया जाता है (सग २९ 
२६) | आश्रम में यज्ञ-रक्षा करते समय राम सुबाहु और भ्रन्य राक्षसों को मार डालते ) 
हैं तथा मारीच पर मानवास्त्र चला कर उसको शतयोजन की दूरी पर समुद्र मै 


~ 
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हैं । परवर्ती रचनाओं में राम के इन प्रारम्भिक कृत्यों में अ्रधिक परिवर्तन नहीं किया 
गया है । प्रधान विकास यह है कि वाल्मीकि रामायण के अनुसार राम के वाणों से विद्ध 
ताटका भूमि पर गिरकर मर जाती है किन्तु श्रध्यात्म रामायण (१, ४), पद्म पुराण 
(उत्तरखंड, अध्याय २६६, १२१), रामचरितमानस आदि में ताटका के दिव्य रूप 
धारणा कर स्वर्गलोक के लिए प्रस्थान करने का वर्णन मिलता है | कृतिवास के ग्रनु- 
सार राम हारा मारे हुये राक्षसों की संख्या तीन ,करोड़ है । सेरी राम में राम द्वारा 
जगीन (ताटका) के अतिरिक्त महाकाय गेंडे तथा सूरनागिन का वध करने का वर्णन है । 
ऊपर इसका उल्लेख हो चुका है कि रामर्कोत में ताटका, सुवाहु आदि के स्थान पर. 
काकनासुर के वध का वर्णन किया गया है (दे० श्रनु० ३८८) | 
५--राम-सीता-विवाह 
८ 
क | धनुभग i | : 
ै ३६०. प्रचलित वाल्मीकि रामायण में राम द्वारा धनुभग के पश्चात्‌ चार 
भाइयों के विवाह का वर्णन किया गया है । महाभारत के रामोपाख्यान मे, जो रामायण 
के किसी प्राचीन रूप पर निर्भर है, न तो धनुभंग भ्रोर.न राम को छोड़कर श्रन्य 
के विवाह का निर्देश किया गया है (दे० ३, २६१) । श्रतः ऐसा. प्रतीत. होता है 5 
प्रारम्भ में केवल राम-सीता-विवाह का उल्लेख मिलता था । घनुभग तथा अन्य भाइया . 
का वृत्तान्त बाद में जोड़ दिया गया होगा । इस अनुमान की पुष्टि रा होती 
डि में लक्ष पष्ट शब्दो में अविवाहित कहा 

है कि वाह्मीकि रामायण के श्ररणग्रकाड न लक्ष्मण को स्पष्ट शब्दो में हत कह | 
गया है ।* न | २. 

वाल्मीकि के कथानक कां : विकास दिखलाने के पूर्व उन रचनाश्रां का उल्लेख 
करना है जिनमें महाभारत की भाँति धनुर्भग का प्रसंग नहीं मिलता | गुणमद्रकृत ee 
पुराण में विश्वामित्र के स्थान पर जनक ही दशरथ से राम तथा लक्ष्मण को AG 
यज्ञ की रक्षा के लिए, माँगते हैं तथा राम को पुरस्कारस्वरूप अपनी दत्तक पुत्री सीता 
प्रदान करते हैं | तिब्बती रामायण के अनुसार सीता कृषकों द्वारा पाली जाती है; इन्हीं 


हज जि 


१. दे० ३, १८, ३ । ग्रयोब्याकाण्ड के एक प्रक्षिप्त अंश में लध्मण-ऊमिला की 
चर्चा है ; दे० आगे श्रनु० ४३१ (७) । सुन्दरकाएंड मे इसका उल्लेख किथा 
गया है कि राम का साथ देने . के लिए लक्ष्मण ने पूवं सुख-सम्पदा तथा 
वरांगनाऔं का परित्याग किया था-- प्रिया याश्च वरांगना: (दे० ५, २८, 

०५४) । भरत राम के पूर्व ही विवाह कर चुके थे, इसका निर्देश बालकांड 
में मिलता है (दे० १, ७३, ४) । य्रयोध्याकाँड में एक. स्थल पर भरत 
के विवाहित होने का उल्लेख किया गया है (Bo २, ५३, ११) | 


9 
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कृषकों के भ्रनुरोभ से वनवासी राम अपनी तपस्या छोड़कर सीता के साथ विवाह करते 


हैं। खोतानी रामायण में वनवास के समय सीता से राम तथा लक्ष्मण, दोनों के 


विवाह का उल्लेख किया गया है । दशरथ जातक में राम वनवास के पश्चात्‌ अपनी 
सहोदरी बहन के साथ विवाह करते हैं | दोनों wea बौद्ध कथाग्रो में राम के विवाह 
का उल्लेख नहीं किया गया है (दे० अनामक जातकम्‌ तथा दशरथ कथानकम्‌) | 

३६१. वाल्मीकि रामायण के ग्रनसार विश्वामित्र जनक के यज्ञ के अवसर पर 
राम-लक्ष्मण को मिथिला ले जाते हैं (सर्ग ३१) और वहाँ पहुँचकर जनक से शिव- 
धनुष दिखलाने को प्रार्थना करते हें । इस पर जनक कहते हैं कि शिव ने मेरे पूर्वज 
देवरात को यह धनुष दे दिया था । सीता के भूमि से प्रकट होने के पश्चात्‌ जनक ने 
प्रण किया था कि जो शिव-धनुष चढ़ा सके, उसी को सीता पत्नीस्वरूप दी जायेंगी । 
बहुत से राजाश्रों ने प्रयत्न किया तथा असफल होने पर उन्होंने मिथिला का अवरोध 
किया । जनक ने देवताओं की भेजी हुई सेना से उनको पराजित किया (सर्ग ६६).। 
अनन्तर राम धनुष चढ़ाकर उसे तोडते हैं जिस पर . दशरथ को बुलाया जाता है तथा 
राम के अतिरिक्त लक्ष्मणा, भरत तथा aaa भी क्रमशः आमला, मांडवी तथा श्रुतकीत्ति 
से विवाह करते हैं (सर्ग ६७-७३) । 


राम-विवाहे के इस वृत्तान्त में धनभंग को एक महत्त्वपूर्णा स्थान मिला है । उप- 
युक्त रचनाम्रों को छोड़कर सब रामकथांग्रों में धनर्भग का वर्णन प्रायः वाल्मीकि के 
अनुसार किया गया है | महावीरचरित के अनुसार विश्वामित्र के आश्रम में ही राम- 
लक्ष्मण सीता-ऊमिला को देखकर उनकी ओर आकर्षित हो जाते हैं। sal आश्रम में 
रावण एक दूत द्वारा सीता को माँगता है तथा राम द्वारा धनुर्भग भी किया जाता है 
(दे० अंक १) । अनर्घ राघव में भी रावणदूत शौष्कल मिथिला में आकर रावण की ओर 
से सीता को माँगता है तथा धनुष-परीक्षा को रावणा के अयोग्य बताता है । राम के 
धनुभग के पश्चात्‌ चारों भाइयों के विवाह का निश्चय हो जाने पर शौष्कल रावणा के 
पास लोटता है (अंक ३) । सत्योपाख्यान में वाल्मीकि रामायण के अनुसार सीता- 
स्वयंवर का वणन किया गया है, जिसमें बहुत से राजा धनुष-परीक्षा में भ्रसफल होते 
हैं लेकिन इसमें प्रहस्त के आगमन का भी उल्लेख किया गया है, जो कहता है कि शिव 
के प्रति श्रद्धा रखने के कारण रावणा धनुष-परीक्षा में सम्मिलित होना अस्वीकार करता 
है । उस स्वयंवर के पश्चात्‌ ही वाल्मीकि के अनुसार राम द्वारा धनुभंग का वर्णन 
मिलता है (Ro उत्तरार्ध, सर्ग ३) । देवीभागवत पुराणा में रावण सीता से कहता हैं 
कि मेंने तुमको जनक से माँगा तक, किन्तु उन्होंने धनुष-परीक्षा में सफलता ही विवाह 
की शर्त रखी थी । शिवचाप के भय से मैं तुम्हारे स्वयंवर में सम्मिलित नहीं gal 
(रुद्रचापभयान्नाह सम्प्राप्तस्तु स्वयवर; दे० स्कन्ध ३, HEAT २८) | 
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उपर्युवत वृत्तान्तों तथा रघुवंश आदि अधिकांश प्राचीन रामकथाओं में वाल्मीकि 
के अनुसार धनुर्भग के अवसर पर अन्य राजाश्रों की उपस्थिति का उल्लेख नहीं किया 
गया है तथा प्रायः चारों भाइयों के विवाह का निर्देश मिलता है । 

३६२. वाल्मीकि रामायण के वालकाण्ड के ग्रनुसार देवताश्रों ने देवरात को. ` 
शिव का धनुप दे दिया था (दे० १, ३१ तथा १, ६६), किन्तु परशुराम के तेजोभंग के 
प्रसंग में कहा गया है कि शिव ने स्वयं ही देवरात को अपना धनुष दिया था (दे० ऊपर 
अनु० ३५०) | अयोध्याकाण्ड में सीता अनुमूया से कहती है कि देवरात से प्रसन्न होकर 
वरुण ने उसे एक धनुष प्रदान किया था (दे० २, ११८, ३ ९) ।- भदिट-काव्य, बाल- 
रामायण (४, ५४), श्रध्यात्म रामायण (१, ६, ७०), नन्द रामायण (१, ३, ५६), 
पद्मपुराण के वंगीय उत्तरखण्ड तथा रामकियेन (अध्याय १२) ग्रादि में ऐसा उल्लेख 
भी मिलता है कि. शिव ने उस धनुष से त्रिपुर को नष्ट किया था । ; 

सत्योपाख्यान (उत्तरार्ध, अध्याय २) तथा बुहुत्कोशलखण्ड (अध्याय ६) में शिव 
जनक को स्वप्न में दर्शन देकर कहते हैं कि धनुभंग करने वाला ही सीता के साथ 
विवाह करे । ह 

अनेक रामकथाश्नों के अनुसार जनक ने ही उस धनुष को प्राप्त कियाथा। 
पद्मपुरारण के पाताल खण्ड के अनुसार जनक को चिन्ता होती है,कि राम के साथ सीता 
का विवाह किस प्रकार निश्चित हो । वह शिव-पार्वती से प्रार्थना करते हैं Are शिव 
उसे श्रजगव२ नामक धनुष प्रदान करते हैं, जिसे तोड़ने में राम ही समर्थ होंगे (दे० 
अध्याय ११२) । कृत्तिवास में भी जनक ही यह धनुष शिव से प्राप्त करते हैं । ब्रह्मा ने 
शिव से निवेदन किया था कि वह ऐसी युक्ति निकाल लें जिससे राम को छोड़कर किसी 
अन्य वर के साथ सीता का विवाह न हो। इसपर शिव ने परशुराम को श्रपना धनुष 
देकर भ्रादेश दिया--मेरा यह धनुष लेकर जनक के घर में रख देना तथा जनक से कहना 
कि वही सीता के साथ विवाह करे जो इस धनुष को तोड़ सके (दे० १, ५१) । काश्मीरी 
रामायरण के अनुसार शिव ने जनक को इस शर्त पर एक धनुष दिया था कि जो उसे 
चढ़ा सके, वही सीता के साथ विवाह करे (दे० बालकाण्ड dou) । सेरी राम के 
भ्रनुसार देवताग्नों ने यह धनुष किसी agia की हडिडयों से बनाया था; शिव ने उसे ब्रह्मा 
को दिया श्रौर ब्रह्मा ने उसे सीता के पोष्य पिता को समपित किया था । जावा के सेरत 

: > 2) ५ 


१. To To सो० Fo १८४२, Jo ११२१ |, 
२.. शंकरदेव कृत असमिया रामविजय के अनुसार एक . ग्राकाशवाणी ने यह 
घोषित किया था कि शिव के अ्रजगव नामक धनुष पर शर-संधान करने 
वाला ही सीता का पति बन सकता है। _, ," ¬ 
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काण्ड में भी सीता के पोष्य पिता को आकाश से गिरा हुआ एक धनुष प्राप्त होने का 
उल्लेख किया गया है । रामकेति के ग्रनुसार जनक ने सीता का श्रपूर्व सौंदय देखकर 
मंत्रों द्वारा एक दिव्य धनुष की सृष्टि की थी तथा यह प्रण किया था कि जो यह धनुष 

` उठाने में समर्थ हो, उसी को मैं सीता को प्रदान करूंगा (सर्ग १) । | 

भ्रानन्द रामायण (१, ३, ५७) तथा भावार्थ रामायण (१, १७) में कहा गया 

| 

| 

| 

। 

| 

| 

| 

। 

‘ 
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है कि जो शिव-धनुष जनक के पास है, उससे परशुराम ने क्षत्रियों का २१ वार नाश 
किया था । जेन पउमचरियं के अनुसार विद्याधर चंद्रगति वज्ञावत्ते नामक धनुष मिथिला 
पहुँचा देते हैं और इससे राम के वल की परीक्षा होती है (दे० सर्ग २८) । एक अन्य 
वृत्तान्त के अनुसार, सीता धनुष के साथ-साथ यज्ञ की अग्नि से उत्पन्न हुई थी (दे० आगे 
अनु० ४२४) | , | 

आनन्द रामायण (१, ३, ५८), भावार्थ रामायण (१, १७), विर्होर रामकथा, 
पाश्चात्य वृत्तान्त नं० १३ आदि बहुत-सी श्रर्वाचीन रामकश्षाश्रों' के अनुसार सीता 
के शिव-धनुष को उठा लेने के पश्चात्‌ ही जनक ने प्रण किया था कि जो उस धनुष को 
तोडेगा उसी से सीता का विवाह होगा । श्रानन्द रामायण (१, ३, ६०) में कहा गया 
है कि सीता के उस कार्य से जनक ने सीता के लक्ष्मी-श्रवतार होने का रहस्य जान लिया। 
भावार्थ रामायण (१, १७) के अनुसार परशुराम ने जनक के महल में सीता को धनुष 
के साथ खेलते हुए देखा तथा जनक को यह सुझाव दिया कि जो यह धनुष भंग करने में 
समर्थ हो, वही सीता का पति बन जाये । 


१. दे० रामनरेश त्रिपाठी : कविताकौमुदी ५वाँ भाग, १० १४६; ग्रामसाहित्य, 
भाग १, go २७६। राम इकवाल सिंह राकेश कृत मैथिली लोकगीत, ; 
Go १२३ । डब्लू वार्ड, व्यू ala दि हिस्ट्री, लिटरेचर एंड पि 
ata दि हिन्दूस, भाग ३, Jo १८० । शिवनन्दन संहायकृत “श्री गोर aA 
तुलसीदास जी' में सीता के धनुष उठाने की निम्नलिखित प्रचलित कथ 

का उल्लेख किया गया है (१० ४०६)-- _ 
' क. सीता ने सखियौं के संग खेलते समय उठा लिया | ल्‍ 

ख, खेलते समय उनकी श्रोड़नी में लगकर हट गया | न 

ग. यह समभकर कि धनुष की पूजा के लिए पिता जी को दूर जाते कष्टी 
होता है सीताजी उसे धर उठा लाई.। 4a | 

घ. माता के सावकाश नहीं रहने से धनुष के स्थान को पूजा के ee | 
एक दिन लीपने गईं और उसे हटा कर उन्होंने चौकोर चाक 
लगा दिया । | | 


CC-O.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection.Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


बालकांड ne 


@ | सीता-स्वयंवर 


BSR. वाल्मीकि रामायण में सीता के स्वयंवर AT उल्लेख किया गया है; उसे 
अवसर पर aga से राजा शिव-धनुय को चढ़ाने में श्रासम्थ ही रहे और उन्होंने. वाद में 
मिथिला पर श्राक्रमणा क्रिया । उस घटना के aga काल वाद (सुदीर्घस्य तु कालस्य) 
राम ने धनुष तोइ दिया और सीता से विवाह किया (दे० वालकांड, सर्ग ६६ तथा 
अयोध्याकांड, सर्ग ११८) । 

बाद की रामकथाओं में सीता-स्वयंवर तथा राजाम्रो के आक्रमण, दोनों घटनाओं 
का राम से सम्बन्ध स्थापित किया गया है | सीता-स्वयंवर में रावणादूत श्रथवा रावण 
ही के आगमन का भी प्रायः उल्लेख मिलता है | 

३४४. पउभचरियं प्राचीनतम रचना है, जिसमें राम सीता-स्वयंवर में धनूष 
चढ़ाते हैं । कथा इस प्रकार है : राम ने म्लेच्छों के विरुद्ध जनक की सहायता की थी 
और जनक ने उन्हें सीता को देने की प्रतिज्ञा की थी । यह सुनकर कि सीता तथा राम 
का विवाह निश्चित हुआ है नारद को सीता के दर्शन करने की अभिलाषा हुई । मिथिला 
जाकर नारद ने सीता के भवन में प्रवेश किया | उन्हें अचानक आते देखकर सीता 
भयभीत हुई); वह भागकर छिप गई तथा नारद को महल से निकाला गया । प्रतिकार 
करने के उद्देश्य से नारद ने भामण्डल के उद्यान में सीता का चित्र बना दिया, जिसे 
देखकर मामण्डल सीतां पर आसवत हुआ । वाद में नारद भामण्डल से मिलकर वताते 
हैं कि यह चित्र किसक्रा है। भामण्डल की विरहावस्था देखकर उसके पालक पिता चंद्र- 
गति ने एक विद्याधर को यह आदेश देकर मिथिला भेजा कि जनकको किसी-न-किसी 
तरह यहाँ ले आग्रो । वह विद्याधर मायावी घोड़े का रूप धारण कर जनक को ले आया 
तथा चन्द्रगति ने जनक के सामने भामण्डल तथा सीता के विवाह का प्रस्ताव रख दिया | 
जनक ने उत्तर दिया कि मैं राम से प्रतिज्ञा कर FAT हुँ । चन्द्रगति के ग्रनुरोव करने पर 
जनक राम-सीता-विवाह की ag शर्त स्वीकार करते हैं कि राम को पहले 'बज्चावर्त्त 
धनुष चढ़ाना होगा । इसपर चन्द्रगति ने जनक तथा धनुष, दोनों को मिथिला पहुँचा 
दिया । स्वयंवर का झ्रायोजन हुआ तथा सभी राजाग्नों को बुलाया गया । राम भी 
लक्ष्मणा, भरत तथा शत्रुन के साथ मिथिला श्राए और उन्होंने स्वयंवर में धनुष चढा 
दिया । बाद में लक्ष्मण ने भी ऐसा ही किया; उनका पराक्रम देखकर विद्याधर राजाग्रों 


१. स्वयंभूदेव कें पउमचरिउ के अनुसार सीता ने दर्पण में नारद का प्रतिबिम्ब 
देखा था तथा मूच्छित होकर भूमि पर गिर पड़ी; उनकी सहेलियाँ चिल्लाने 
लगी तथा नारद को बाहर निकाल दिया गया (संघि २१) । 

२. रविषेण के पद्मचरित में दो चापों की चर्चा है; राम 'वज्चावर्तत को चढ़ाते 
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ने लक्ष्मण को १८ कन्याश्रों को प्रदान किया (दे० पर्व २८) । 

३९५. परवर्ती रचनाम्रों में राम प्राय: अन्य राजाग्रों की उपस्थिति में ग्रर्थात्‌ 
सीता-स्वयंवर के अवसर पर धनुष चढ़ाते हैं। उदाहरणार्थ--नसिह पुराण(ग्रध्याय ४७); 
भागवत पुराण (६, १०); अ्रध्यात्म रामायण (१, ६, २४); FT रामायण (१, १२); 
द्विपद रामायण (१, २८); मैथिली-कल्याण (अंक ५); सूरसागर (६, ४६७); रामकेत्ति 
(सर्ग १) । अध्यात्म रामायण के अनुसार नारद जनक.के पास पहुँचकर राम तथा सीता 
के अवतार का रहस्य प्रकट करते हैं तथा दोनों के विवाह का आयोजन करने को कहते हैं 
(दे० १, ६, ६५); इसपर जनक सीता-स्वयंवर की घोषणा करते हैं । पद्मपुराण (पाताल 
खण्ड) में नारद के अनुरोध पर सीता-स्वयंवर का आयोजन किए जाने का वर्णान मिलता 
है। अपने पुत्रों का विवाह करने के उद्देश्य से दशरथ ने नाना देशों में दूतों को भेज 
दिया । इनमें से एक शीघ्र ही लौट कर यह समाचार ले आया कि विदर्भ (!) देश के 
राजा विदेह की पुत्री वैदेही राम के सर्वथा योग्य है । इसपर वसिष्ठ को भेजा जाता है 
जो लग्न निश्चित करके ग्रयोध्या लौटते हैं । ग्रनन्तर दशरथ विवाह-मंगल गाती हुई 
युवतियों आदि के साथ मिथिला के लिए प्रस्थान करते हैं; जनक उनका स्वागत करते हैं 
तथा उनको विदेह नगर के पश्चिम के एक महल में ठहराते हैं । अब नारद आ पहुँचते 
हैं और वे अगले दिन होने वाले विवाह के लिए जनक द्वारा निमंत्रित किए जाते हैं; नारद 
उत्तर देते हैं कि यह विवाह के लिए उपयुक्त मुहूर्त नहीं है । नारद, TT आदि के साथ 
परामर्श करने के वाद जनक दशरथ की अनुमति से सीता-स्वयंवर के लिए अन्य राजाग्रों 
को भी बुला भेजते है । उसी रात को जनक शिव से अजगव नामक धनुष प्राप्त कर लेते 
हैं जिसे राम को छोड़कर कोई भी राजा चढ़ाने में असमर्थ होगा (दे० अध्याय ११२, 
४६-६०) | 

३४८६. . ऊपर इसका उल्लेख किया गया है कि महावीरचरित, अनर्घराघव तथा 
सत्योपाख्यान में एक रावणाइूत की चर्चा है, जो सीता को माँगने आता है (दे० अनु० 

३६१) । निम्नलिखित रचनाश्रों में सीता-स्वयंवर में ही रावणदूत'. के आगमन तथा 
उसी. अवसर पर राम द्वारा धनुर्भग का वर्णन मिलता है--महानाटक (१, २१-२२); 
देवीभागवत पुराण (३, २८); राम-रहस्य (४, ५८) । 

३६७. अधिकांश अर्वाचीन रचनाश्रों में राम तथा रावण दोनों सीता-स्वयंवर 
में विद्यमान हैं । प्राचीनतम रचना जिसमें उस अवसर पर रावण की उपस्थिति का 


वही. हैं तथा लक्ष्मण सागरावत्त को ( पर्व २८ ) । रामकियेन में लिखा है कि 
लक्ष्मण ने सीता के प्रति राम का प्रेम जानकर धनुष चढ़ाना अस्वीकार 
किया (mo १२) । 

. १, इसका नाम प्रायः शौष्कल माना -जाता है । 
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उल्लेख है राजशेखर कृत बालरामायण है | इस नाटक के अनुसार रावण ने धनुष-परीक्षा _ 
को अस्वीकार किया AT | | 

प्रसन्नराघव में रावण तथा वाणासुर दोनों श्राकर धनुष चढ़ाने का ग्रसफल 
प्रयत्न करते हैं; इसपर रावण सीता का हरण करने का संकल्प प्रकट कर चला जाता 
है । पद्मपुरारा का पातालखण्ड (अध्याय ११ २), बलरामदास रामायण, रामचरित- 
मानस, कवितावली, जानकीमंगल, रामचन्द्रिका आदि रचनाएँ भी सीता-स्वयंवर में 
रावणा तथा वाणासुर के आगमन का उल्लेख करती हैं। 
द निम्तलिखित रामकथाओं में सीता-स्वयंवर के श्रवसर पर राम तया रावण 
की उपस्थिति का निर्देश मिलता है--जानकोराघव (दे० ऊपर अनु० २२ ६); आनन्द 
रामायण (१, ३, ३०); भावार्थ रामायण (१, १८); रामलिगामृत (सर्ग ३); धर्मखण्ड 
(अध्याय २८); तोरवे रामायण (१, १५); गुजराती was, हिकायत सेरी राम, 
पातानी रामा-कथा, जांवा का सेरत काण्ड, ब्रह्मचक्र, रामजातक, पाश्चात्य वृतान्त नं० 
३, ४, ७, ८, १३ । श्रानस्द रामायण (१, रे, ७७-८१) के अनुसार रावण ने धनुष 
उठाने का प्रयत्न किया, किन्तु धनुष उलट गया और रावण उसके नीचे दबकर छटपटाने 
लगा । wa कोई भी धनुष नहीं उठा सका तव विश्वामित्र ने राम को रावण के 
प्राण बचाने का आदेश दिया । तोरवे रामायण का वृत्तान्त इससे मिलता-जुलता है । 

बलरामदास रामायण के ग्रनुसार रावण TAP में बेठा हुआ राम द्वारा घनुभँग 
देखकर डरता है और लंका वापस जाता है । बलरामदास तथा कृत्तिवास के अनुसार 
रावण ने राम के आगमन कै पूर्व ही धनुष चढ़ाने का प्रयास किया था (दे० १, ५२) 1 
सेरी राम में इसका उल्लेख मिलता है कि इन्द्रजिए भी विद्यमान है, किन्तु वह इसीलिए 
धनुष के पास नहीं जाता कि वह “पुत्री-कोमाल-देवी' नामक अपनी प्राणप्यारी सह- 
धामिणी को एक सपत्नी देने के लिए तैयार नहीं है । दु 

. ३६८. अर्वाचीन रामकथाग्रों में बहुधा स्वयंवर के वर्णन में देवताओं की उप- 

स्थिति का भी उल्लेख हुआ है। पद्मपुराण के पाताल-खर्ड (अध्याय ११२, ६६-१०३) 
के अनुसार महेन्द्र, सूर्य और वायु ने धनुष चढ़ाने का निष्फल प्रयास क्रिया था । बलराम- 
दास रामायण में इन्द्र मात्र के असफल प्रयास का वर्णन किया गया है । रामकेति में भी 
ब्रह्मा, इन्द्र, शिव, वायु, afr आदि ३३ देवताग्रौं की चर्चा है जो एक-एक करके घनुष- 
परीक्षा में भ्रनुत्तीर्ण होकर चले जाते है । | 

कुछ रचनां में अन्य राजाओं की असफलता के पश्चात्‌ fra राम को धनुष 
तोड्ने का आदेश देते हैं--उदाहरणार्य घर्मखण्डः(भ्रध्याय २८) और तत्त्वसंग्रह रामायण 
(१, 28) | 
कम्त्र रामायण (१; २१), रामलिगामृत, (सर्ग २) और रामगीतगोविन्द में भी 
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स्वयंवर के ग्रवसर पर देवताश्रों की उपस्थिति का उल्लेख है । रामचरितमानस में तुलसी- 
दास देवताशरों के मनुष्य का रूप धारण करने की चर्चा करते हैं तथा श्रन्य देवताश्रों 
के आकाश में स्थित स्वयंवर देखने का उल्लेख करते हैं: 

tate सुर नभ चढ़े विमान (१, २४६) 

देव दनुज धरि मनुज सरीरा (१, २५१) 

३६६. सुग्रीव द्वारा राम की परीक्षा का वृत्तान्त हिन्देशिया की रामकथाश्रों 
में सीता-स्वयंवर ही के ग्रवसर पर रखा गथा है। सेरत कांड के अनुसार सीता के 
पोष्य पिता रेसिकल ने आकाश से गिरा हुआ एक धनुप प्राप्त किया और संकल्प किया 
कि जो उस धनुष के चलाये हुए वाणा से सात ताल वृक्ष विद्ध कर सकता है, उसी को 
सीता पत्तीस्वरूप दी जायेंगी । रावण केवल छः वृक्षों का छेदन कर सकता है । 
लक्ष्मण को सहायता से राम सफलता प्राप्त करते हैं; ये सात ताल एक साँप की पीठ 
पर चक्राकार खड़े हैं और लक्ष्मण ने उस साँप को दवाकर उसे सीधा किया था । पातानी 
पाठ की कथा इस वृत्तान्त से मिलती-जुलती है 1१ Zo 

सेरी राम तथा हिकायत महाराज रावण में ७ वृक्षों के स्थान पर-चालीस 
का उल्लेख किया गया है, जिनमें रावण केवल ३८ को छेदने में समर्थ है । सेरी राम में 
मह्रीसी कली राम की एक अन्य परीक्षा भी लेते हैं। सीता को मूत्तिवत्‌ खड़ी रहने 
का आदेश देकर महरीसी कली उनको एक मन्दिर में छिपाते हैं जहाँ एक सहस्न मुत्तियाँ 
हैं । राम सीता की खोज करते हुये मन्दिर में पहुँचते हैं भौर मूर्तियों को गुदगुदाकर सीता 
का पता लगाते हैं । एक अन्य पाठ के अनुसार राम मृत्तियों की श्राँखों पर पुष्प मारकर 
सीता को खोज निकालते हैं । पाश्चात्य वृत्तान्त नं० ३ में धनुष चढ़ाने के अतिरिक्त 
लक्ष्य-भेदन की भी परीक्षा होती है, जिसमें रावणा के निष्फल प्रयत्न के वाद राम 
सफलता प्राप्त कर लेते हैं । 

'सेरी राम में सीता के पोष्य पिता विवाह के पूर्व राम से काकासुर का वध करने - 
का निवेदन करते हैं । यह काकासुर यज्ञ में प्रयुक्त होने वाला दूध पीकर यज्ञों में विन्न 
डाला करता है । राम का वाण काक का पीछा करता हुआ समुद्र पार कर एक टापु 
पर पहुँच जाता है; काक भयभीत होकर प्रतिज्ञा करता है कि आगे चलकर वह महरीसी 
कली को कष्ट नहीं देगा । राम का वाण काक का यह सन्देश लेकर मिथिला वापस 
आता है | इसके वाद विवाह का आयोजन होता है । 


ग | विवाहोत्सव । 
४००. वाल्मीकीय बालकाण्ड में धनुभंग के पश्चात्‌ दशरथ को बुलाया जाता है 


१. इस प्रसंग का मूल स्रोत भारतीय है; दे० आगे अनु० ५१७ | 
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और. वह वसिष्ठ, वामदेव, जात्रालि, कश्यप, मार्कण्डेय तथा श्रपनी चतुरंगिणी सेना 
` के साथ मिथिला श्राते हैं । वहाँ राम-पीता के अतिरिक्त अन्य तीन भाइयों के विवाह 
भी सम्पन्न किये जाते हैं। लक्ष्मण सीता की वहन अमला से तथा भरत-शत्रुन्न 
क्रमश: जनक के भाई कुशध्वज की पुत्रियों मांडवी-श्रुतकीत्ति से विवाह करते हैं (दे० 
सर्ग ७३).। प्रायः सभी रामकथाग्रों में ऐसा ही aura मिलता है, किन्तु इस सामान्य 
नियम के अपवादों का अभाव नहीं होता | वाल्मीकि रामायण के पश्चिमोत्तरीय पाठ 
(सर्ग १४) में जनक को राम-भरत का और कुशध्वज को लक्ष्मण-शत्रु का ससुर Fel 
गया है-- 
े जनकः श्वसुरो राजा रामस्य भरतस्य च। 
कुशध्वजसुताभ्यां च सुमित्रानन्दनौ. पती ॥ २० ॥ 
गुणभद्र के उत्तरपुराणा, तिब्बती रामायण, खोतानी रामायण तथा बौद्ध जातकों 
का उल्लेख हुआ है जिनमें सीता ही का विवाह वर्णित है ( दे० ऊपर अनु० ३६० ) | 
निम्नलिखित रचनाग्रों में भी केवल राम तथा सीता के परिणय का उल्लेख हुआ है-- 
भट्टिकाव्य (२, ४३); रामायण ककविन; सेरी राम; रामकेति; रामकियेन; रामलिंगामृत; 
दामोदर मिश्र द्वारा सम्पादित महानाटक । कुछ अन्य रामकथाश्रो में राम तथा लक्ष्मण मात्र 
के विवाह का उल्लेख है--उदाहरणार्थ वह्निपुराण (१० १८३); पद्मपुराण का गौडीय 
“उत्तर खण्ड । पउमचरियं में राम के अतिरिक्त भरत के विवाह का वर्णन मिलता है। 
-राम-सीता-विवाह के कारण भरत को उदास देखकर कैकेयी ने भरत-सुमद्रा के विवाह 
का प्रस्ताव किया; सुभद्रा) जनक के भाई कनक की कन्या है । इसपर सुभद्रा के स्वयं- 
वर का आयोजन होता है जिसमें वह भरत को चुन लेती है । श्रनन्तर राम तथा भरत 
दोनों का विवाहोत्सव मनाया जाता है (दे० पर्व २८) | 
राम के विवाह कें वर्णन में कवियों ते प्रायः अपने समाज की तत्कालीन लोक- 
रीतियों का निरूपण किया है; इसका विश्लेषण रामकथा से सीधा सम्बन्ध नहीं रखता | 
कम्ब रामायण (१, १३), उदार राधव (३,१०३) और वलरामदास, धनंजय 
भंज तथा उपेंद्र मंज की उड्या रामकथाओं के अनुसार दशरथ ग्रपनी रानियों को भी 
मिथिला ले जाते हैं | i 
कुछ अर्वाचीन रचनाग्रों में विवाहोत्सव में देवताम्रों के ्रागमन का उल्लेख मिलता 
है ।. तत्त्वसंग्रह रामायण शिव तथा ब्रह्मा की उपस्थिति का उल्लेख करता है (१, ३०) । 
'रामचरितमातस के श्रगुसार देवता विमान पर चढ़कर राम का विवाह देखने श्राते हैं 


१. रविपेण के पद्मचरित के अनुसार उसका नाम लोक सुन्दरी था (दे० २८, 
२५५) | fi | wai 
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३५२ रामकथा का विकास | 
(१, ३१४, ३), ब्राह्मण का रूप धारण कर विवाहोत्सव में भाग लेते हैं (१, ३१६, | 
छंद) तथा होम के समय प्रकट होकर पूजा स्वीकार करते हैं (सुर प्रकटि पूजा लेह्‌, | 
Zo १, ३२३, छन्द) | इसके श्रतिरिक्त उनकी स्त्रियाँ भी छद्मवेश में परछन के अवसर | 
पर राम की आरती उतारती हैं : 

सची सारदा रमा भवानी । जे सुरतिय सुचि सहज सयानी ॥ 

कपट नारि बर बेष बनाई i मिलीं सकल रनिवासहि जाई ॥३१८॥ 


कृत्तिवास रामायण में राम-सीता के विवाहं के अवसर पर चन्द्रमा के नृत्य 
का भी वर्णन मिलता है । देवताग्रो को श्राशंका थी कि यदि विवाह शुभ मूहूर्त्त पर 
सम्पादित हो सका तो राम-सीता का वियोग असंभव होगा । इसीलिए उन्होंने चन्द्रमा 
को विवाहोत्सव में भेज दिया । चन्द्रमा ने नर्तकी का रूप धारणा कर अपने बत्य से 
सबों को मंत्रमुग्ध किया था, जिससे किसी को मूहु्त का ध्यान नहीं रहा । ग्रतः शुभ 
मुर्त के बीत जाने के बाद ही विवाह सम्पन्न हुआ (दे० १, ६२) | 
४०१. विवाह के समय राम तथा सीता की अवस्था का संभवतः आदि रामायण 
में निर्देश नहीं किया गया था । प्रचलित वाल्मीकि बालकाण्ड में दशरथ विश्वामित्र 
से कहते हैं कि राम की उम्र १६ वर्ष से कम है (अनषोडश वर्ष; १, २०, २); इसी 
(काण्ड के अन्त में (Zo १, ७७, १४) तथा प्रक्षिप्त सीता-अनसूया-संवाद के अन्तगत 
विवाह के समय सीता की “पतिसंयोगसुलभ' श्रवस्था का उल्लेख किया . गया है 
(दे०-२, ११८, ३४) । बालकांड के अन्त में कहा गया है कि विवाहं तथा वनवास के 
बीच में बहुत समय बीत गया (बहूनतूनु; १, ७७, २५) | अरंण्यकांड के रावणा-सीता- 
संवाद के एक प्रक्षिप्त भ्रंश के अनुसार सीता विवाह के पश्चात्‌ १२ वर्ष तक अयोध्या 
में रही थीं ( दे० ३, ४७, ४ ) तथा निर्वासन के समय राम-सीता की अवस्था क्रमश, 
२५ और १८ की थी (Zo ३, ४७, १०-११) | इसका अर्थ यह है कि विवाह के समय 
राम और सीता की उम्र क्रमशः तेरह और छः वर्ष थी । अयोध्याकांड के अन्य स्थल 
के अनुसार राम की श्रवस्था निर्वासन के समय १७ वर्ष की थी (Ko २, २०, ४५) । 
सुन्दरकांड में सीता-हनुमान-संवाद के अन्तर्गत सीता के १२ वर्ष तक अयोध्या 
निवास करने का उल्लेख हुआ है (Zo ५, ३३, १७ ) । 
परवर्ती रचनाम्रों में भी राम-सीता की अवस्था के विषय में मतैक्य का अभाव 
है । अधिकांश रचनाश्रों में तथा विशेषकर काल-निर्णय रामायणों (अनु० १७६) में 
विवाह के समय राम-सीता की अवस्था क्रमशः १५ और ६ वर्ष, मानी गई है; उदा” 
हरणार्थ स्कंद पुराण ( व्राह्वाखण्ड, धर्मारण्यखण्ड, अ्रध्याय ३० ) तथा पद्मपुराण का 
पातालखण्ड (अध्याय ३३) ।. ` जी य ४ 
विवाह तथा वनवास के बीच १२ वर्ष बीत गए थे; इसका भी प्रायः उल्लेख 
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किया गया है--दे० कालनिणंय रामायण (ग्रनु० १७६), अध्यात्म रामायण (१, १, 
३७); आनन्द रामायण (१, ५, १३१); पद्मपुराण का उत्तरखण्ड (२६६, १८०) । 
आनन्द रामायण के ग्रनुसार राम ने छः वर्ष की ग्रवस्था के पूर्व ही विवाह किया था 
(दे० १, ४, २५) | 

४०२. wag पुराण (अध्याय ४७) से लेकर भ्रनेक रामकथाश्रों में सीता स्वयं- 
वर के पश्चात्‌ अन्य राजागओं के भ्राक्रमण का वर्णन किया गया है । अपने भाइयों को 
सहायता से राम उन राजाओं को पराजित करते हैं । पद्मपुराण के पातालखण्ड (श्रध्याय 
११२), तोरवे रामायण (१, १५), असमिया वालकांड (ग्रध्याय ४१), असमिया राम- 
विजय तथा मलय के सेरी राम में इस युद्ध का उल्लेख किया गया है । आनन्द रामायण 
(१, ४) में इस युद्ध का वर्णन एक अन्य अवसर पर रखा गया है । जनक ने दशरथ 
को कुट्रम्व के साथ दीवाली के ग्रवसर पर निमंत्रित किया था । उत्सव के पश्‍चात 
अयोध्या के रास्ते में स्वयंवर में पराजित राजागओं ने आक्रमण किया तथा राम ने अपने 
भाइयों की सहायता से उनको हरा दिया था | 
घ | पूवानुराग 

४०३. आठवीं शती ई० से लेकर विवाह के पूर्व राम तथा सीता के पारस्परिक श्राकषण 
और प्रेम का उल्लेख मिलता है । महावीरचरित में विश्वामित्र सीता भ्रौर कमिला को 
अपने आश्रम में बुलाते हैं, जहाँ राम और लक्ष्मण उनको देखकर श्राकषित हो जते हैं 
(दे० अंक १) । जानकीहरण में घनुभँग के वाद, किन्तु विवाह के पूव, सीता के विरह 
का वर्णन किया गया है (दे० सर्ग ७) । परवर्ती रचनाओ्रों में इस भी वणान 
में उत्तरोत्तर विकास हुआ है । रामकथाझं का एक वर्ग है जिसमें स्वयंवर में ही राम 
को देखकर सीता के ग्रतुरक्त हों जाने का वर्णन किया गया है । महानाटंक के प्रथम अंक 
में कहा गया है कि धनुष की कठोरता तथा राम की कोमलता देखकर सीता ने अपने 
पिता की प्रतिज्ञा पर खेद प्रकट किया था और इसका भी उल्लेख है कि राम ने धनुभग 
के पूर्व ही सीता की प्रेममय मुस्कुराहट देखी थी (स्मरस्मेर, छंद १६) | कल्कि पुराण 
(३, ३, २६) के अनुसार राम सीता के कटाक्ष से प्रेरणा लेकर धनुष चढाते हैं (जनक- | 
जेक्षिते रच्चितः) । आनन्द रामायण (१, ३, १११-१२०) में कहा गया है कि स्वयंवर 
के समय राम को सभा. के आंगन में देखकर सीता ्रेमविह्वल हो जाती हैं; वह श्रपनी 
सखो से कहती हैं कि यदि पिता जी राम को छोड़कर किसी अन्य पुरुष से मेरे का 
का आयोजन करेंगे तो मैं जीवित नहीं रह स॒कूंगी | तब वह देवताओं से प्राथना करती 2 
हैं कि वे राम के लिए धनुष को पुष्पवत्‌ वना दें तथा राम के सफल होने पर चौदह वष 
तक वनवास करने का ब्रत लेती हैं । कृत्तिवास रामायण (१, ६०-६१) तेथा बल- 
रामदास रामायण में भी “स्वयंवर के समय राम को देखकर सीता की प्रेमदशा तथा 


रा० २३ - टु 
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देवताओं से उनकी विनय का वणन मिलता है । 

रामकथाश्रों के एक अन्य वर्ग के अनुसार सीता ने राम को मिथिला में प्रवेश 
करते देख लिया था तथा उसी क्षण उनके हृदय मैं राम के प्रति प्रेम श्रंकुरित हुआ था । 
तमिल कम्ब रामायण में इस प्रकार का प्रथम वर्णन मिलता है--राम के मिथिला में 
प्रवेश करते समय राम AX सीता एक दूसरे को देखते हैं और दोनों में प्रेम उत्पन्न 
होता है | 

“'कल्पनातीत सौन्दर्य से युक्त सीता इस प्रकार कन्याभवन पर खड़ी थी कि राम- 
लक्ष्मण विश्वामित्र मुनि के पीछे-पीछे उसी कन्याभवन के निकट होकर गये । संयोगवश 
राम की दृष्टि सीता पर पड़ी और इसी समय सीता की हृष्टि भी राम पर पड़ गई | 
फिर क्या था ? नेत्रो ने नेत्रों को ग्रस लिया । भ्रत्यन्त सुरुचिपूर्णा होने के कारण एक 
दूसरे का रसास्वादन करने लगे । इसी के द्वारा दोनों के चित्त भी जुड़कर एक हो गये । 
तदनन्तर दोनों अपनी सुध-बुध खो, एक-दूसरे के परवश हो, महान्‌ व्यक्ति राम ने भी 
सीता को निहारा और उसने भी राम को निंहारा” (१, १०, ३५) 17 

कम्वर ने उसी दशवें पटल में सीता तथा राम दोनों के रात्रि में विरह का 
विस्तृत वर्णन किया है । गोविन्द रामायण में भी सीता प्रासाद की छत पर.से राम-को 
मिथिला में पहुँचते देखती हैं और राम-सीता में पारस्परिक प्रेम उत्पन्न होता है | WA 
मिया बालकाण्ड (भ्रध्याय ३६) में इसका वर्णन किया गया है कि मिथिला में प्रवेश करते 
हुए राम को देखकर सीता मुग्ध हो गई थीं तथा उन्होंने राम के साथ ही विवाह करने 

का प्रण किया था । रामकियेन (प्रध्याय १२) के अनुसार राम जनक की राजधानी मैं 

पहुँचकर सीता को महल के झरोखे में देखते हैं जिसके फलस्वरूप दोनों उसी क्षण एक ' 
दूसरे के प्रति ग्राकषित हो जाते हैं । उपेन्द्र भंज के वैदेहीश विलास तथा त्रिपुरारिदासछृत 
रामकृष्णकेलिकलोल में भी इसका उल्लेख है । रामकियेन में कहा है कि सीता ० 
प्रति राम का प्रेम जान कर लक्ष्मण धनुष चढ़ाने में समर्थ होते हुए इसे नहीं उठाते हैं । 

राम-सीता के पूर्वानुराग के चित्रण में कुछ कवियों ने पुष्पवाटिका में राम 
और सीता के साक्षात्कार की कल्पना की है । प्रसन्नराघव (दे० अनु० २३७) में राम 
सीता को चंडिकायतन की ओर जाते हुये देखते हैं तथा छिपकर सीता और उनकी 
सखियों की बातचीत सुनते हैं; बाद में दोनों के एक दूसरे को देखकर आर्काषत हो जाते 
का वर्णन किया गया है | मैथिलीकल्याण नाटक (दे० श्रनु० २३६) में सीता तथा राम 

के पूर्वानुराग, दोनों के विरह-वर्णन तथा अ्रभिसारिका सीता का भी चित्रण किया गया 


| १. दे० Sto सु० शंकर राजू नायडू, कम्वर और तुलसी, (मद्रास १ ६५६) 
Jo ६२ 1 


हा 
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है । प्रसन्नराघव के ग्राधार पर रामचरितमानस तथा गीतावली में तुलसींदास ने जनकपुर 
की वाटिका में राम-सीता के पारस्परिक दर्शन का वर्णन किया है । सौपद्य रामायण 
(दे० अनु० १६७), धनंजय भंज के रघुनाथ विलास तथा मेद रामायण (दे० श्रनु०. 
२०३) में भी वाटिका-प्रसंग मिलता है ।१ 

साहित्य दर्पण में विप्रलम्भ-पूर्वराग के दो कारणा अर्थात्‌ श्रवण तथा दर्शन 
उल्लिखित हैं । काव्यशास्त्र के ग्रन्थो में कई प्रकार के दर्शन माने जते हैं--प्रत्यक्ष-- 
दर्शन, स्वप्तदर्शन तथा चित्रदर्शन । राम-सीता-पूर्वराग के प्रसंग में इन सव कारणों की 
चर्चा मिल जाती है । प्रत्यक्षदर्शन-विषयक कथाश्रों का उल्लेख उपर हो चुका है । राघ-: 
वोल्लास काव्य के द्वादश सग में स्वप्न-दर्शन को सीता के पूर्वराग का कारण माना 
गया है । “सीता सवेरे रोती-रोती जगकर रात. में देखे स्वप्न को अपनी प्रिय सखी 
को सुनाती हैं---एक सुन्दर पुरुष-रत्न स्वप्न में मुझे मिला था, कोमल स्वच्छ तुलसीदल' 
की “माला उसके गले में थी ।....-- उसी समय जनक-पुत्री ने कोलाहल सुना । पुछा कि 
यह कैसा कोलाहल हो रहा है । शीघ्र ही पता लगाकर एक मृगनयनी ने कहा--भ्ररी 
विशाल भाल वाली जनकनन्दिनी, घर के भीतर वया छिपी हो, इधर गवाक्ष पर ग्राकरः 
देखो | एक सुन्दर पुरुष श्रा रहा है, उसका नाम राम है, अलौकिक सौन्दर्यं समन्वित है ।' 
सीता सखियों के साथ राम को देखती हैं । राम की रूपमाधुरी पर मुग्ध होकर चेतना 
शुन्य हो जाती हैं ।...भ्रन्त में किसी प्रकार सीता होश में लाई जाती हैं । राम को देखने , 
| के लिए पुनः गवाक्ष पर जाना चाहती हैं, सखियों के मना करने पर उत्तर देती हूँ कि 
| राम के दर्शन से तो शायद प्राण निकलें, किन्तु उनके वियोग से तो मरणा निश्चित 
| है-रामेक्षणं प्राणहरं कदाचित्‌ sua मृति दास्यति तद्वियोगः | 
` भशण्डी रामायण के श्रनुसार राम मिथिला में पहुँचकर एक पक्षी द्वारा सीता 
| के पास अपना चित्र भेज देते हैं; चित्र-दर्शन से सीता उन्हें प्राप्त करने के लिए उत्करिठत 
| होती हैं ।३ बृहत्कोशलखण्ड में गुणा-श्रवण पूर्वराग का कारण माना गया है । एक 
i 


तपस्विनी से राम के कार्यों का गुणगान सुनकर भ्रष्टवर्षीय सीता विरह से व्याकुल होने 
लगती है;'जिस पर महादेव जनक को स्वप्न में दिखाई पडते हैं तथा स्वयंवर का झायो- 
जन करने को कहते हैं (Ro श्रध्याय ६) | 


ऱ 


१. साकेत (सर्ग १) में पुष्पवाटिका के प्रसंग में लक्ष्मण-ऊमिला के पूर्वानुराग 
काभी चित्रण है । 

२. दे० राघवप्रसाद पाण्डेय, तुलसीदासकालीन राघवोल्लास काव्य, मैथिली- 
शरणा गुप्त श्रभिनन्दन ग्रन्थ, Jo ७०४ | 

३. दे० भगवती प्रसाद सिंह, रामभक्ति में रसिक सम्प्रदाय, १०:६० | 


a 
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ङ | राम का एकपत्नोब्रत 
४०४. वाल्मीकि ने राम को 'सत्यपराक्रम' क्षत्रिय, भ्राज्ञाकारी पुत्र तथा, 'स्व- 
दारनिरत' पति के रूप में चित्रित किया है । परवर्ती रामकथाश्रों में राम को प्रायः 
'एकपत्नीव्रत' भी माना गया है; यह वाल्मीकीय आदर्श का स्वाभाविक विकास प्रतीत 
होता है | 
प्रस्तुत विषय का विश्लेषण करते समय हमें स्मरण रखना चाहिए कि उच्चा- 
शय मानव का चित्र अंकित करते हुए भी वाल्मीकि का दृष्टिकोण यथार्थवादी ही है; 
अत: उनकी रचना में यत्र-तत्र ऐसी उवितयाँ भी faa जाती हैं जो परवर्ती रामकथाग्रों 
के मर्यादावाद को आधात पहुँचा सकती हैं । ग्रयोध्याकाण्ड के एक स्थल पर राम की 
“स्त्रियों' की ओर संकेत किया गया है; कैकेयी को उभाड़ती हुई मंथरा कहती है कि राम 
के अभिषेक के बाद उनकी स्त्रियाँ फूली नहीं समायेगी-हुष्टाः खलु भविष्यन्ति 
रामस्य परमाः स्त्रियः ।१ समुद्र के तट पर प्रायोपवेशन के वर्णन में 'अनेकधा परम 
नारियों की भुजाओं से स्पृष्ट राम को ale’ का उल्लेख मिलता है ““भुजैः परमनारी- 
णामभिमुष्टमनेकधा'' (६, २१, ३) । यद्यपि असंख्य स्थलों पर सीता के प्रति राम 
के प्रेम की चर्चा है फिर भी कैकेयी से भरत के युवराजामिषेक का समाचार सुनकर राम 
कहते हैं कि पिता की आज्ञा पर मैं भरत को AAT राज्य, अपनी सम्पत्ति, अपना जीवन 
तथा सीता को भी सहर्ष afta कर सकता हूँ : - 
अहं हि सीतां राज्यं .प्राणानिष्ठान्धनानि च । 
हृष्टो WIA स्वयं दद्यां भरताय प्रचोदितः ।।७॥ 


(२, सर्ग १६) 
शरपाश में वद्ध लक्ष्मणा के लिए विलाप करने वाले राम की यह उक्ति प्रसिद्ध 
ही है: 

१ दे० २, ८, १२। उदीच्य पाठ के कुशीलवों ने इस इलोकार्ध का सीधा 
अर्थ आपत्तिजनक समझकर इसे इस प्रकार बदल दिया है--ऋद्धियुक्ता 
थिया जुष्टा रामपरनी भविष्यति (गौ० ७, ६; To रा० १०, ६) । दाक्षि 
णात्य पाठ के कुछ टीकाकार मानते हैं कि यहाँ आदर के कारण सीता ही 
के लिए बहुवचन का प्रयोग: हुआ है--सीताबहुत्वमादरार्थम्‌ ( रामाय 
शिरोमणि ) । अन्य टीकाकारों के अनुसार “स्त्रियः” का ad है सीता की 
सखियाँ--बहुवचनेन सीता :सख्यः (तिलक) । कि 

२. अग्नि-परीक्षा के समय सीता के प्रति राम के कठोर शब्द यहाँ अप्रासंगिक 
हैं, क्योंकि भ्रग्नि-परीक्षा का समस्त वृत्तान्त प्रक्षिप्त है (Re अनु० ५६५) । 


a 


। | 
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कि नु मे सीतया कार्य लब्धया जीवितेन वा । 
शयानं योऽद्य पश्यामि भ्रातरं युधि निजितम्‌ ॥५॥ 
शक्या सौतासमा नारी मत्येलोके विचिन्वता । 
न लक्ष्मणसमो भ्राता सचिवः सांपरायिकः ॥॥६॥ 
(युद्धकाएड, सर्ग ४६) 
अपनी माता से राम के वनवास का समाचार सुनकर भरत यह आशंका प्रकट 
करते हँ--कचिन्न परदारान्वा राजपुत्रोऽभिमन्यते (२, ७२, ४५) | 
उपर्युक्त उद्धरणों का उत्तरदायित्व वाल्मीकि का है श्रथवा रामायण के प्राचीन 
गायकों का, इसका निर्णय करना असंभव है | इस समस्या का जी भी समाधान हो किन्तु 
विवाह-संवंध के विषय में तथा सीता के प्रति राम के निश्चल प्रेम के विषय में जो 
सामग्री रामायण में मिलती है, इस पर परवर्ती Taal के 'एकपत्तीब्रत' का आदशं 
आधारित है | 
आदिकाव्य के एक स्थल पर 'एकपत्नीब्रत' की प्रशंसा की गई (द० २, ६४, 
४३) । राम के साथ वन जाने के लिए श्रनुरोध करते समय सीता यह तक देती हैं 
कि धर्म-विधि के अनुसार विवाह होने पर स्त्री परलोक में भी अपने पति की होकर 
रहती है) : 
इहलोके च पितू भिर्या स्त्री यस्य महाबल । 
ग्रदिभर्दत्ता स्वधमं रा प्रेत्यभावेऽपि तस्य सा ॥॥१५॥ (२, २६) 
वाल्मीकि रामायण में सीता के प्रति राम के प्रेम का बहुत से स्थलों पर चित्रण 
किया गया है; सीता से उनका वियोग तथा सीता के लिए उनका विलाप अनेक सर्गो का 
वरर्य-विषय है (Zo ३, ६०-६६; ३, ७५; ४, २७-२८, ४५ ३०; ५, ६६; ६, ५) । सीता 
राम को “स्वदारनिरत' (३, ६, ६) तथा अपने प्रति “स्थिरानुराग' (२, ११८, ४) 
मानती हैं तथा यह विश्वास प्रकट करती हैं कि राम का प्रेम कभी नष्ट नहीं हो सकता 


युद्ध-कांड का १०१वाँ सर्ग भी प्रक्षिप्त है (दे० अनु० *३ ५); इसमें राम 
कहते हैं--देशे देशे कलत्राणि..... तं तुदेशं न पश्यामि यत्र भ्राता 
सहोदरः ( दे० १०१, १४ ) | इसी प्रकार जिस सर्ग में सीता राम के 
चरित्र पर सन्देह प्रकट करती हैं (५, २८, १४), भ्रधिक संभव है कि वह भी 
प्रक्षिप्त है (Ro अनु० ५३०) । इसी सर्ग में सीता अपना एकपत्नीत्व व्यर्थ 
वताती हैं--एकपत्नीत्व॑मिदं निरर्थकम्‌ (श्लोक १३) | फु ई 

१. वसिष्ठ की यह उक्ति भी द्रष्टव्य है--ग्रात्मा हि दाराः सबंषां दारसंग्रहः 
बतिनाम्‌ (२, ३७, २४) | 


. 
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(५, २६, ३६) । राम को निर्वान दिलाने वाली केकेयी भरत की उपर्युक्त आशंका 
सुंनकर उत्तर देती है--न रामः परदारांश्च चक्षुर्थ्यामपि पश्यति (२, ७२, ४८) । 

आदिकाव्य में राम के इस चरित्र-चित्रण के आधार पर उत्तरकारड के व्यासों 
ने यह माना है कि सीता-त्याग के वाद राम ने दूसरा विवाह नहीं किया (Fo ७, ६६, 
८) । Ad: एकाध श्रपवादों को छोड़कर परवर्ती रामकथाश्रो की धारणा यह है कि 
राम एकपत्नीव्रत थे । भागवत पुराण में राम के विषय में लिखा है--एकपत्नीव्रतधरो 
रार्जाषचरितः शुचि: (&, १०, ५५) । आनन्द रामायण में राम स्वयं कहते हैं कि सीता 
को छोड़कर सभी नारियाँ उनके लिये कोशल्या के समान ही हैं : 

अन्यत्सीतां विनाऽन्या स्त्री कौशल्या सहशी मम ॥ 
न क्रियते परा पत्नी मनसाऽपि च चितये ॥१३॥ 
(विलास काण्ड, सर्ग ७) 

आनन्द रामायण के उसी सर्ग में यह भी माना गया है कि रामावतार में एकपत्नी- 
ब्रत रखने के फलस्वरूप कृष्णावतार में उनको बहुत सी पत्नियाँ मिलेंगी । राम-चरित्र के 
इस श्रादर्श को न स्वीकार करनेवाली प्राचीनतम रचनाएँ जेत रामायण हैं । विमलसूरि 
के पउमचरियं (अनु० ६०) तथा गुणाभद्र के उत्तरपुराण (Ago ६४) AIC उनपर ग्राधा- 
रित जेन रामकथाश्रों में लक्ष्मणा की १६००० तथा राम की ८००० पत्तियों की चर्चा 
है । रसिक सम्प्रदाय के राम-साहित्य पर कृष्णलीला की गहरी छाप है; अतः उसमें राम 
को बहुपत्नीक माना गया है । भुशुण्डी रामायण में राम की दो पटरानियों के ग्रतिरिक्त 
सहस्रो पत्नियों का उल्लेख है (दे० श्रनु० १८०); बृहत्कोशलखण्ड (Zo Ago १६ १) मै 
भी राम के बहुत से विवाहों का वर्णन किया गया है।१ विदेश की रचनाओं में 
राम को प्रायः एकपत्नीव्रत ही माना गया है; रामजातक इसका एकमात्र अपवाद प्रतीत 
होता है (दे० ग्रनु० ३२७) । एक ही रचना में श्रर्थात्‌ खोतानी रामायण में सीता राम 
तथा लक्ष्मण दोनों से विवाह करती हैं; उस देश के बहुपतित्व के आधार पर इस प्रकार 
की कल्पना उत्पन्न हुई होगी । 
६--सीता को जन्स-क्रथा | 

४०५. प्रारम्भिक रामकथाग्रों में सीता के कुल-परम्परा सम्बन्धी तथ्यों के अभाव 
के कारण अनेक प्रकार की एक दूसरी से सर्वथा भिन्न कथाएँ प्रचलित हो गई हैँ । जनक, 
रावणा और दशरथ तीनों सीता के पिता माने गए हँ । अतः रामकथा के विकास 


- 


१. sto भगवती प्रसाद सिंह के ग्रनुसार दृत्यराघवमिलन में राम की पटरानियों 
की संख्या ८ मानी गई तथा सिद्धान्त तत्त्वदीपिका में उनकी असंख्य विवाहित 
fat की चर्चा है (दे० राम-भक्ति में रसिक सम्प्रदाय, १० २६०) । 


क्ष 
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सीता-जन्म के Afra की एक अलग समस्या प्रतीत होती है । इसे सुलझाने के लिए 
उन भिन्न-भिन्न रूपों की प्राचीनता श्रौर सापेक्षिक महत्त्व को ध्यान में न रखने के कारण 
अनेक विद्वानों ने aga चित्य प्रस्ताव किए हँ । उनके अनुसार सीता पहले दशरथ की 
पुत्री और राम की सहोदरी वहन मानी जाती थीं। इसके बाद वह रावण की पुत्री 
वनाई गई हैं और ग्रंत में श्रयोनिजा सीता (जनक की दत्तक पुत्री) की कल्पना कर ली 
गई है। प्रस्तुत परिच्छेद में इस जन्म-कथा के भिन्न-भिन्न रूपों के संक्षिप्त वर्णन के साथ- 
साथ इसके विकास की रूप-रेखा खींचने का भी प्रयत्न किया जाएगा | आरम्भ में उन 
कारणों का स्पष्टीकरण किया जायेगा जो इस विश्वास की पुष्टि करते हैं कि सीता 
पहले जनक की औरस पुत्री मानी जाती थीं, तदुपरान्त वाल्मीकि के अनुसार भूमिजा 
सीता के अलौकिक जन्म का वर्णन किया जायेगा | यह आख्यान सर्वाधिक प्रचलित तथा 
महत्त्वपूर्णा है और सीता की अर्वाचीन जन्म-कथाग्रों का भी आधार प्रमाणित gar है। 
वाल्मीकि से भिन्न कथाग्रो में एक बात प्रायः सर्वत्र वित है और वह यह है कि मिथिला 
में परित्यक्त होने के पूर्व सीता का सम्बन्ध लंका से भी स्थापित किया जाता है । अंत 
में दशरथ जातक तथा हिंदेशिया की जन्म-कथाश्रों का वर्णन किया जाएगा जिनमें दशरथ 
सीता के पिता माने गए हैं । इनके कम महत्त्व का प्रमाण यह है कि शताब्दियों तक 
अज्ञात होने के कारण इन कथाओं का भारत पर कोई प्रभाव नहीं पड़ सका । ' 

४०६. सीता की जन्म-कथा के भिन्न-भिन्न रूपों का परिचय निम्नलिखित तालिका 
में दिया जाता है : 


क । जनकात्मजा 
महाभारत, हरिवंश, के पुराण) पउमचरियं) आदि वाल्मीकि रामायण | 
ख । भूमिजा 


(१) प्रचलित वाल्मीकि रामायण तथा अधिकाँश रामकथाएँ | 

(२) दशरथ तथा मेनका की मातसी पुत्री : वाल्मीकि रामायण के उदीच्य 
पाठ । 

(३) वेदवती अथवा लक्ष्मी के अवतार । 


ग | सीता और लंका 
(अ) रावणात्मजा A 
(१) वसुदेव हिण्डि; गुणभद्रङत उत्तरपुराण; महाभागवत पुराण । 
/ (२) काश्मीरी रामायण, पाश्‍चात्य वृत्तान्त To १६ | 


(३) तिब्बती तथा खोतानी रामायण | 
(४) सेरत काण्ड, सेरीराम का पातानी पाठ । 


छः 
` 
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३६० रामकथा, का; विकास; 


(५) राम कियेन, (रामकेत्ति ?) । 
(६) रामजातक, पालकपालाम । 
(आ) पद्मजा 
(१) दशावतारचरित (११ वीं श० ई०); तोरवे रामायण । 
(२) गोविदराज का वाल्मीकि रामायण का पाठ । 
(इ) रक्तजा 
(१) श्रद्भुत रामायण (१४वीं श० ई०) | 
(२) सिहल द्वीप को रामकथा, विविध भारतीय वृत्तान्त । 
(ई) अग्निजा 
(१) श्रानन्द रामायण (१५वीं श० ई०); भावार्थ रामायण । 
(उ) फल अथवा ट्क्ष से उत्पन्न 
(१) पाश्चात्य वृत्तान्त नं० १९ | 
(२) पाश्चात्य वृत्तान्त नं० १ । 
(३) ब्रह्मचक्र । 
घ | दशरथात्मजा 
(१) दशरथ जातक । 
(२) जावा के राम केलिंग, मलय के सेरी राम तथा हिकायत महाराज WAT 
क । जनकात्मजा सीता 
४०७. बहुत सम्भव है कि रामकथा-सम्बन्धी प्राचीन गाथाश्रों में तथा श्रादि 
रामायण में भी सीता जनक की औरस पुत्री मानी जाती थी । महाभारत में चार राम 
कथाएँ पायी जाती हैं, किन्तु श्रयोनिजा सीता के अलौकिक जन्म की ओर कहीं भी 
निर्देश नहीं किया गया है । सर्वत्र वह जनकात्मजा है । रामोपाख्यान के श्रारम्भ में 
लिखा है : बिदेहराजो जनकः सीता तस्यात्मजा विभो (३, २५८, ६) | 
हरिवंश (१, ४१) की रामकथा में भी सीता की अलौकिक उत्पत्ति का तनिक 
भी उल्लेख नहीं मिलता । कूर्मपुराण (पूर्वभाग, श्रध्याय २१, १८) का यह अर्धइलोक 
द्रष्टव्य है--रासस्य भार्या सुभगा जनकात्मजा शुभा | कथासरित्सागर (&, १, ६०) में 
भी सीता को जनक को आत्मजा कहा गया है-सीता तस्याभवद भार्या प्राणेशा 
जनकात्मजा । प्रचलित वाल्मीकि रामायण में भूमिजा सीता के जन्म का प्राचीनतम 
वर्णन पाया जाता है । प्रामाणिक कांडों (२-६) में.उसका उल्लेख केवल निम्नलिखित 
तीन स्थलों पर किया गया है--श्रनसूया-सीता-संवाद, भ्रशोकवन में सीता को देखने पर 
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हनुमान का विलाप तथा अग्निपरीक्षा । अनसूया-सीता-संवाद तथा श्रस्तिपरीक्षा, ये दोः 
वृत्तान्त समुचित कारणों से प्रक्षिपत माने जाते हैं ( दे० At Ago ४३१ और ५६५ ) | 
हनुमान का विलाप सुन्दरकांड के १६ वें सर्ग में दिया गया है । इस सग में हनुमान 
१५वें सर्ग के विषय को ही दुहराते और विस्तार देते हैं, ad: इस सर्ग को वाद का 
विकास मानने में कोई विशेष श्रापत्ति नहीं होनी चाहिए । 

उपर्युक्त विश्लेषण के अनुसार बहुत सम्भव है कि श्रादि रामायण में सीता 
मिथिला की राज-कन्या ग्रौर जनक की पुत्री के रूप में वाणात थीं । वास्तव में रामायण 
के अनेकानेक स्थलों पर" इसका उल्लेख किया गया है कि सीता जनक के कुल में 
उत्पन्न हुई थीं । जेन पउमचरियं के अनुसार जनक की पत्नी विदेहा से सीता AIA यमल. 
आता भामंडल के साथ उत्पन्न हुई थीं (पर्व २६) | जन्म होते ही इस भामंडल को एक 
देवता ने उठा लिया था और किसी अन्य राजा के यहाँ छोड़ दिया था । वाल्मीकि 
रामायण में जनक के किसी पुत्र का कहीं उल्लेख नहीं है, किन्तु ब्रह्माण्डपुराण (३, 
६४, १८), विष्णुपुराण (४, ५, २ ०) तथा वायु पुराण (८६, १२) आदि में भानुमान. 
जनक का पुत्र कहा गया है । Ad: सम्भव है कि पउमचरियं के वृत्तान्त में ऐतिहासिक 
तरव विद्यमान हो । कालिका पुराण (अध्याय ३८) में ऐसा उल्लेख है कि नारद. 
निस्सन्तान जनक को यज्ञ कराने का परामश देते हुए कहते हैं कि यज्ञ के प्रभाव से दशरथ 
को चार पुत्र उत्पन्न हुए हैं । तद्नुसार जनक यज्ञ के लिए क्षेत्र तैयार करते समय एक. 
पुत्री के ग्रतिरिक्त दो पुत्रों को भी प्राप्त करते हैं | 


ख | भूमिजा सीता 
2०८, सीता की भ्रलौकिक उत्पत्ति का वर्णन वाल्मीकि रामायण में दो वार 
कुछ विस्तारपूर्वक किया गया है; कतिपय श्रन्य स्थलों पर भी इसके संकेत मिलते है ।* 


~ 


१. दे० १, १, २७; ५, १३, १४; २, २८, ३; . ३, ४७, ३ । लोक-साहित्य 
में भी सीता को जनक की औरसी पुत्री माना गया है। उदाहरणार्थ ब्रज 
प्रदेश में एक गीत प्रचलित है जिसके अनुसार सीता भाट की बेटी थीं ।, 
शिक्रार खेलते समय राम उनका परिचय प्राप्त कर लेते हैं तथा बाद में 
अपने पिता 'जसरथु' से जनक - के पास पत्र लिखवाते हैं । उत्तर में जनक 
कहते हँ- “हम तौ के भाट-भिखारिया और तुम राजा महाराज, हमें. 

gama होइगी सजनई'' (दे० भारतीय साहित्य, आगरा, वर्ष २, AF ३, 

go ७४) | | | 
२. Fo १, ६६ तथा २, ११८ (वर्णन के लिए) और ५, १६४६, ११६ Oe 
१७; ७, ६८; ७, ३७ प्र० ३, ९ (उल्लेख के लिए) । 
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एक दिन जब कि राजा जनक यज्ञ-भूमि तैयार करनेके लिए हल चला रहे थे, एक छोटी 
सी कन्यका मिट्टी से निकली । उन्होंने उसे पुत्री-स्वरूप ग्रहणा किया तथा उसका नाम 
सीता रखा । सीता-जन्म का यह वृत्तान्त अधिकांश रामकथाग्रों में मिलता है | विष्णु- 
पुराण में यह भी कहा गया है कि जिस यज्ञ के लिए जनक भूमि तैयार कर रहे थे वह 
धुत्रार्थभ! था । जनक की उस पुत्रकामेष्टि का उल्लेख पद्मपुराण के उत्तरखंड के वंगीय 
पाठ में भी मिलता है । उस वृत्तान्त के अनुसार भूमि में एक सुवर्ण धनुष मिला था जिसे 
खोल देने पर जनक ने एक कन्यका को देखा तथा उसे सीता का नाम देकर ग्रहण किया । 
संभव है कि भूमिजा सीता की श्रलौकिक जन्म-कथा सीता नामक कृषि की 
अधिष्ठात्री देवी के प्रभाव से उत्पन्न हुई हो । कृषि की उस देवी से सम्बन्ध रखनेवाली 
सामग्री का वर्णन प्रस्तुत प्रबन्ध के प्रथम अध्याय में किया गया है । मैं यह नहीं कहता 
कि यह वैदिक देवी और रामायणीय सीता अभिन्न है । वैदिक सीता ऐतिहासिक न 
होकर सीता अर्थात्‌ लांगल-पद्धति के मानवीकरणा का परिणाम है | किन्तु यह असम्भव 
नहीं है कि किसी निश्चित कुलपरम्परा के ग्रभाव में ऐतिहासिक राजकुमारी सीता की 
जन्म-कथा पर कृषि की भ्रविष्ठात्री देवी सीता के व्यक्तित्व का प्रभाव पड़ा हो । 
साथ भी यह भी सवंथा सम्भव प्रतीत होता है और ऐसा मानना निश्चय ही 
अधिक स्वाभाविक भी है कि सीता” नाम के कारण ही, जिसका ad ही लांगलपद्धति 
( हल से खीची हुई रेखा ) है, लोगो ने यह कल्पना की है कि वह लांगलपद्धति से 
“निकली थी । ऐसे भ्रनेक उदाहरण दिए जा सकते हैं कि किसी का नाम उसकी जन्म- 
' कथा का कारण वन गया है (दे० श्रनु० ७७६) । तैत्तिरीय ब्राह्मण की सोता सावित्री 
की कथा से ज्ञात होता है कि प्राचीन वैदिक काल में ही कन्याश्नो के नामों में सीता भी 
एक नाम था (दे० ऊपर अनु० ८) । 
४०४.वाल्मीकि रामायण के गौडीय तथा पश्चिमोत्तरीय पाठें में उपर्युक्त भूमिजा 
“सीता की जन्म-कथा का परिवर्द्धन किया गया है । तीनों पाठों में सीता स्वयं ala की 
पत्नी भ्रनसुइया को अपनी जन्म-कथा वताती हैं । गौडीय तथा पश्चिमोत्तरीय पाठं में 
"यह वर्णन श्रधिक विस्तृत है ।* कथा इस प्रकार है : 
“राजा जनक को कोई सन्तान नहीं थी । एक दिन जव वह यज्ञ की भूमि में हल 
“चला रहे थे उन्होंने आकाश में लावण्यमयी श्रप्सरा मेनका को देखा और मन में सन्ता- 
नार्थ उसके साहचर्य्य की अभिलाषा की ।' इस पर एक आकाशवाणी सुनाई दी जिससे 
“उन्हें विश्वास दिलाया गया कि मेनका के : रा उन्हें एक पुत्री प्राप्त होगी जो सौंदर्य में 
अपनी माता मेनका के समकक्ष होगी ग्रागे बढ़कर जनक ने भूमि से निकली हुई सीता 


१. दे० गौ० Wo ३, ४; Fo रा० ३, २। 
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को देखा । पुनः यह श्राकाशवाणी सुनाई दी--मेनकायाः समुत्पन्ना कन्येयं मानसी 
तव (मेनका से उत्पन्न यह कन्या तुम्हारी मानस पुत्री है) ।' 
क्षेमेंद्रकृत रामायणमंजरी (Zo ३४४-३४६) में भी यह कथा पाई जाती है। 
इस कथा से यह आभास मिलता है कि प्राचीन काल में सीता की समुत्पत्ति के विषय में 
कोई एक वृत्तान्त सर्वप्रामाणिक नहीं माना जाता था । ईस्वी की प्रारम्भिक शताब्दियों 
से लेकर वाल्मीकि रामायण की सीता-जन्म-कथा की अपूर्णाता का अनुभव होने लगा 
था । गौडीय तथा पश्चिमोत्तरीय पाठ का उपयुक्त वृत्तान्त उस कथा को पूर्ण बनाने का 
प्राचीनतम प्रयत्न प्रतीत होता है | 
माधवकं दली कृत श्रसमिया रामायण (३, १) में सीता की जन्म-कथा वाल्मीकि 
रामायण के गौडीय पाठ से मिलती-जुलती है, किन्तु कृत्ति वास ने प्रस्तुत वृत्तान्त को एक 
नया रूप दिया है । मेनका के स्थान पर जनक ने उर्वशी को देख लिया था तथा काम- 
मोहित हो जाने के कारण उनका तेज भूमि पर गिर गया था, जिससे पृथ्वी गर्भवती 
| हुई । बहुत समय वाद जनक ने हल जोतते समय भूमि में से एक डिम्ब प्राप्त कर लिया 
| था और उसमें से सीता निकली थी ।' बलरामदास (ग्रणयकाणड) लिखते हैं कि हल 
| जोतते समय जनक ने मेनका को देखकर उसी के समान एक कन्या प्राप्त करने की इच्छा 
प्रकट की थी । मेनका ने उनकी यह इच्छा जानकर उनको आश्वासन दिया कि मुझसे 
भी सुन्दर कन्या तुझको प्राप्त होगी । 

४१०. वाल्मीकि रामायण के उत्तरकाण्ड (सर्ग १७) में जो वेदवती की कथा 
| मिलती है ag भी उस समय उत्पन्न हुई होगी । इस वृत्तान्त में सीता के पूर्व जन्म का 
| वर्णन किया गया है, Aa: उसकी उत्पत्ति के समय सीता के लक्ष्मी के अवतार होते का 
| सिद्धान्त सर्वमान्य नहीं था | कथा इस प्रकार है : र 
t “ऋषि कुशध्वज की पुत्री वेदवती नारायण को पतिरूप में प्राप्त करने के उद्देश्य 
से हिमालय में तप करती है । उसके पिता की भी ऐसी ही अभिलाषा. थी । किसी राजा 
को अपनी पुत्री प्रदान करने से इनकार करने पर कुशध्वज का उस राजा द्वारा वध 
“किया गया था । किसी दिन रावण की दृष्टि उस कन्या पर पडती है । उसके रूप-लावण्य 
से बिमोहित होकर वह उसे उसके केशों से पकडता है । श्रपना हाथ असि के रूप a 
बदलकर वेदवती उससे अपने केशों को काटकर अपने को विमुक्त करती है । अनन्तर 


१. दे० १, ४० । यह प्रसंग पूर्णचन्द्र दे, पूर्णचंद्र शील, ताराचाँद दास, वंग- 
वासी प्रेस, सुबोधचन्द्र मजूमदार आदि के संस्करणों में मिलता है । दिनेश- 
चन्द्र ने उसे छोड दिया है किन्तु उनके संस्करण में भी जनक को पृथ्वी में से 

- एक डिब मिल जाने का उल्लेख है | 
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वह रावणा को शाप देकर भविष्यदूवाणी करती है कि मैं तुम्हारे नाश के लिए श्रयोनिजा 
के रूप में पुनः जन्म ग्रहणा करूंगी । श्रन्त में वह अग्नि में प्रवेश करती है और वाद में 
जनक की यज्ञभूमि में उत्पन्न होती है ।' 

श्रीमहेवी भागवत पुराण (8, १६) तथा ब्रह्मवंवरत्तं पुराण (प्रकृति खंड, 
अध्याय १४) में इस कथा में परिमार्जन किया गया है । कुशध्वज और उसको पत्नी 
मालवती लक्ष्मी की उपासना करते हैं और उनसे उनको पुत्रीस्वरूप में प्राप्त करने का 
बर पाते हैं । जन्म ग्रहणा करते ही लक्ष्मी वैदिक मंत्रों का गान करती हैं; इस कारण 
उन्हें वेदवती का नाम दिया जाता है। कुछ समय के उपरान्त वह हरि को पतिरूप में 
वरण करने के लिए तप करने लगती हैं तथा रावण द्वारा श्रपमानित हो जाने पर वह 
उसे शाप देती हैं कि मैं तेरे विनाश का कारण वन जाऊंगी । ग्रनन्तर वह योग के वल 
पर अपना शरीर त्याग देती हैं और बाद में सीता के रूप में उत्पन्न होती हैं । यह स्पष्ट 
है कि सीता तथा लक्ष्मी की भिन्नता के विशवास की प्रेरणा से वेदवती की कथा को 
यह नवीन रूप दिया गया है ।) 

कृत्तिवास रामायण (७, १७) के अनुसार कुशध्वज जिस समय वेदपाठ कर 
रहे थे उस समय उनके मुँह से एक कन्या का जम्म हुआ जिसका नाम उन्होंने वेदवती 
ही रखा था । शूभ नामक दैत्य ने कुशध्वज को' मार डाला और वेदवती तपस्या करने 
गई । रावण से अपमानित हो जाने पर वह af तैयार कर उसमें प्रवेश कर गई 
तथा सीता के रूप में प्रकट हुई । बलरामदास रामायण के अनुसार वेदवती सागर के तट 
पर तपस्या करती थीं; रावण के श्रपमान के पश्चात्‌ वह उसे शाप देती हुँ तथा अपने 
तपोवल द्वारा आग उत्पन्न करके उसमें प्रवेश करती हैं। कुछ दिन. वाद रावणा वहीँ 
आकर देख लेता है कि वेदवती का शरीर नहीं जला है, अत: वह उसे पुष्पक पर लाद 
कर लंका ले जाता है । घर पहुँच कर वह मंदोदरी को श्रादेश देता है कि उसका मास 
भोजन के लिए तैयार किया जाय । नारद के परामर्श से मन्दोदरी दूसरा मांस तैयार 
करती है तथा वेदवती को लाश समुद्र में बहा देती है । वरुण उसे जम्वूढीप में पहाव 
है, जहाँ जनक उसे सीता के रूप में हल चलाते समय प्राप्त कर लेते हैं । पउमचरियं 
वेदवती-वृत्तान्त स्पष्टतया वाल्मीकीय कथा का विस्तार मात्र है। सागरदत्त की पुत्र 
गुणमती की सगाई धनदत्त (मावी राम) के साथ हुई थी । उसकी माता रत्नप्रभा उस 
घनी श्रीकान्त (भावी रावणा) को देना चाहती थी । फलस्वरूप धनदत्त के वसुद॒त्त 
(भावी लक्ष्मण) तथा श्रीकान्त इन्द्रयुद्ध में एक दूसरे का वध करते हैं । दोत ae 
बन जाते हैं तथा गुणमती भी मर कर एक ही प्रदेश में हरिणी के रूप में प्रकट ह्‌ 


~ 


१, सीता के अवतारत्व के विषय में ऊपर देख लें, अनु० ३६४-२६५ | 


= 
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जाती है । उसी के कारणा दोनों फिर एक दूसरे को मार डालते हैं। अनेक जन्मों के 
बाद गुणमती पुरोहित श्रीभूति की वेदवती नामक कन्या वन जाती है ।' स्वायंभू नामक 
` राजकुमार वेदवती को पत्नीस्वरूप चाहता है, किन्तु श्रीभूति उसे अपनी पुत्री को देना 
अस्वीकार करता है । इसपर स्वायंभू श्रीभूति की हत्या कर वेदवती के साथ वलात्कार' 
करता है | वेदवती उसे शाप देकर (मैं तेरे नाश का कारणा वनूंगी) श्राविका का जीवन 
अपनाती है; वाद में वेदवती तथा स्वायंभू क्रमशः सीता तथा दशमुख के रूप में जन्म 
लेते ह (पर्व १० ३) || 

माधवदेव कृत असमिया बालकांड में सीता की जन्म-कथा भूमिजा सीता 
तथा वेदवती की कथाओं का मिश्रित रूप है | कथा इस प्रकार है--भगवान ने राम के 
छप में श्रवतार लेने की प्रतिज्ञा की थी; इसके बाद लक्ष्मी ने उनसे पूछ लिया था कि 
मैं कया करूँ । उन्होंने उत्तर दिया कि तुम जनक के यहाँ जन्म लो (अध्याय २२) । बाद' 
में लक्ष्मी पृथ्वी पर उतरकर एक पर्वत के शिखर पर वेठ गई | रावण उन्हें देखकर 
आसक्त हुआ और नीचे उतरकर उनके पास श्रा पहुँचा । लक्ष्मी ने रावण को डाँटा-- 
तुमको मारने के लिए भगवान पृथ्वी पर उत्पन्न हो चुके # । यह कहकर वह सागर में 
कूदकर ग्रंतर्द्धान हो गई | तव सागर में सौ योजन का द्वीप उपर आयां और लक्ष्मी 
उसपर विराजमान थीं । श्रनन्तर वसुमती ने आकर लक्ष्मी को आदरपूर्वक AIA गर्भ 
में चारणा कर लिया । वाद में लोगों ने यज्ञ के लिए हल जोतते समय पृथ्वी में एक 
रक्तमय डिम्ब पाया तथा उसे द्वीप के पास के मिथिला नगर में ले गए । राजा जनक 
ने डिम्व तोड़कर उसमें से एक कन्या को निकाला (दे० अध्याय २६) । 


ग | सीता और लंका 


४११. रामायण की अलौकिक सीता-जन्म-कथा में परिवद्ध न किया जाना 
अत्यन्त स्वाभाविक है । भूमि में पड़ी हुई कन्यका आखिर गाई कहाँ से ? वह रावण 
के नाश का कारणा क्यों सिद्ध हुई ? वेदवती की कथा में इन weal का उत्तर मिलता है; 
इस कथा में सीता-हरण के पूर्व ही सीता-रावणा-संवंध का ' प्राचीनतम उल्लेख मिलता 
है । वाद की बहुत सी रामकथाश्रों में यह संबंध भ्रधिक निकट हो जाता है । जनक 
द्वारा प्राप्त होने के पूर्व किसी-न-किसी तरह सीता का संबंध लंका से स्थापित किया 
गया है । बलरामदास रामायण की कथा के अतिरिक्त ( दे० ऊपर अनु० ४१० ), यह 


१. किसी दिन वेदवती ने सुदर्शन मुनि की निन्दा की थी; इससे वहू-मपने-“ 
अगले जन्म में लोकापवाद का शिकार बनी | 


क 
9 
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संबंध चार सर्वथा भिन्न रूप धारण करता है । साहित्य में उल्लेख के काल-क्रमानुसार 
इनका यहाँ निरूपण किया जाता है | 


(अ) रावणात्मजा 


४१२. सीता-जन्म की कथाश्रों में, जिनका हमें यहाँ पर विश्लेषण करना है, 
सर्वाधिक प्राचीन तथा प्रचलित कथा वह है जिसमें सीता को रावण की पुत्री माना गया 
है । भारत, तिब्बत, खोतान (पूर्वी तुकिस्तान), हिन्देशिया और श्याम में हमें यह कथा 
मिलती है । भारतवर्ष में इस कथा का प्राचीनतम रूप वसुदेवहिशिड (दे० ऊपर श्रनु० 
२५३) में सुरक्षित है । इसके भ्रनुसार विद्याधर मय ने रावणा के पास जाकर उसके साथ 
भ्रपनी पुत्री मन्दोदरी के विवाह का प्रस्ताव रखा । शरीर के लक्षणों का ज्ञान रखने वालों 
ने कहा कि मन्दोदरी की पहली सन्तान अपने कुल के नाश का कारणा बनने वाली है (कुल- 
क्षयहेतु) । रावणा मन्दोदरी का सौंदर्य देखकर मोहित हो चुका था, श्रतं: उसने उसकी 
पहली सन्तान को त्याग देने का निर्णय कर उसके साथ विवाह किया । बाद में मन्दोदरी 
ने एक पुत्री को जन्म दिया तथा उसे रत्नों के साथ एक मंजूषा में रखकर मन्त्री को आदेश 
दिया कि उसे कहीं छोड़ दिया जाय । मन्त्री ने उसे जनक के खेत में रख दिया । वाद में 
जनक से कहा गया कि यह बालिका हल की रेखा से उत्पन्न हुई है । जनक ने उसे ग्रहण ` 
क्रिया तथा महारानी धारिणी को सौंप दिया । गुणभद्र के उत्तरपुरार की निम्नलिखित 
कथा में वेदवती वृत्तान्त तथा वसुदेवहिरिड की कथा का समन्वय किया गया है--- 
“ग्रलकापुरी के राजा अमितवेग की पुत्री राजकुमारी मणिमती विजयार्थ (विन्ध्य) पर्वत 
पर तप करती थी | रावण ने उसे प्राप्त करने का प्रयास किया । सिद्धि में विन्न उत्पन्न 
होने के कारण मणिमती ने क्रुद्ध होकर निदान किया कि मैं रावण की पुत्री बनकर 
उसके नाश का कारण बन जाऊँगी । उस निदान के फलस्वरूप वह मन्दोदरी के गर्भ से 
उत्पन्न हुई । उसका जन्म होते ही लंका में भूकम्प आदि अनेक अपशकुन होने लगे | यह 
देखकर ज्योतिषियों ने कहा कि यह कन्या रावण के नाश का कारण होगी | इसपर 
रावण ने मारीच को यह आदेश दिया कि वह उसे किसी दूर देश में छोड़ दे । मन्दोदरी 
ने कन्या को द्रव्य तथा परिचयात्मक पत्र के साथ-साथ एक मंजूषा में रख दिया । मारीच 
ने उसे मिथिला देश की भूमि में गाड़ दिया जहाँ वह उसी दिन कृषकों द्वारा पाई गई । 
कृषक उसे जनक के पास ले गए । मंजुषा को खोलकर जनक ने उसमें से कन्यका को 
निकाल लिया तथा उसे पुत्रीवत्‌ पालने का आदेश देकर अपनी पत्नी वसुधा को सौंप 
दिया | 171१ 

oe सच 


१. दे० पर्वे ६८ । सोमसेन के रामचरित में पउमचरियं तथा उत्तपुराण के 
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स्पष्ट है कि यह वृत्तान्त वेदवती की कथा पर आधारित है और सीता की धर्म्म- 
माता वसुधा का नाम यह भी सूचित करता है कि रचविता वाल्मीकि. की उस कथा 
से परिचित था जिसमें सीता को पृथ्वी की पुत्री माना गया है। महाभागवत पुराणा: 
(अध्याय ४२; गुजराती प्रिंटिंग प्रेस, १६१३) में भी इसका उल्लेख है कि सीता मन्दोदरी, 
से उत्पन्न हुई थी -- 
सीता मंदोदरीगर्भे संभूता चारुरूपिणी । 
क्ष त्रजा तनयाप्यस्य रावणल्य रघ्त्तम ॥६४॥ 
तेलुगु रंगनाथ रामायण (१, ३२), रामायण मसीही (दे० ऊपर ग्रनु० ३०६) 
तथा दक्षिण भारत की एक अन्य कथा (Zo पाइचात्य वृतान्त To १७) में भी सीता के 
एक मंजूषा में पाये जाने का उल्लेख किया गया है, यद्यपि उन रचनाओं में रावण का 
निर्देश नहीं है । स्वायंभू रामायण में मन्दोदरी के गर्भ से सीता के जन्म का वणंन. 
किया गया है (दे० ऊपर अनु० २०४) । | 
४१३. सीता की जन्म-कथाश्रों का एक ऐसा वर्ग भी मिलता है जिसके अनुसार 
रावण की पुत्री जन्म के पश्चात्‌ समुद्र अथवा नदी में Gat जाती हे । काश्मीरी 
रामायण में कथा इस प्रकार है--'मन्दोदरी रावण की अनुपस्थिति में एक पुत्री को. 
जन्म देती है । जन्मपत्र से पता चलता है कि यह वालिका अपने पिता की मृत्यु का 
कारणा वनेगी और यदि उसका विवाह हुआ तो वह वनवासिनी बनकर लंका का नाश 
करेगी । यह सुनकर मन्दोदरी उसके गले में एक पत्थर बाँधकर उसे किसी नदी में 
फेंकवा देती है । एक अन्य कथा के भ्रनुसार रावण स्वयं उस कन्यका को मंजूषा में वन्द 
कर समुद्र में फेंकने की आज्ञा देता है और जनक उसे समुद्र-तट पर प्राप्त करते हैं (दे० 
पाश्चात्य वृत्तान्त नं १६) । उपर्युक्त कथा का निम्नलिखित रूप भी मिलता है“ एक 
ब्राह्मण ने किसी वालिका के बिषय में रावण से कहा था कि यह तुम्हारे निधन का 
कारण बनेगी । उस समय से रावण ने उसपर कड़ा पहरा लगा दिया । जव यह, 
कन्यका केवल छः मास की, थी, तो किसी दिन इतने जोरों की वर्षा हुई कि उसके पास के 
समस्त व्यक्ति पानी में हुवकर मर गये किन्तु वह कन्यका मंजूषा में होने के कारण जल 
प्रवाह के द्वारा सिहलढीप से दूर किसी नदी के पुलिन पर पहुँच गई । कहा जाता है कि 
इस कन्या ने बाद में उस राम से विवाह कर लिया, जिसके द्वारा रावण की हत्या. 


वृत्तान्तो का समन्वय किया गया है । सीता रावण और मन्दोदरी की पुत्री 
थी भ्रौर मिथिला में गाड़ी गई । जिस दिन जनक की रानी से भामंडल 
उत्पन्न हुआ और एक देव द्वारा उठा लिया गया था उसी दिन. एक कृषकः 
ने जनक को वह मंजूषा दे दी जिसमें. सीता: पड़ी: थी. |. 


“ 
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४१४. भारत के निकटवर्ती देशों की रामकथा्रों में इससे मिलती-जुलती 


‘HAT पाई जाती हैं तिब्बती और खोतानी रामायणों में (जो सम्भवतः नवीं शताब्दी 
के हैं) रावण को पुत्री अपनी जन्मकुंडली के कारण परित्यक्त की जाती है और उसे एक 
'पेटिका में रखकर जल में फेंक दिया जाता है । किन्तु जनक के स्थान पर तिव्वती ग्रंथ के 


“अनुसार एक कृषक तथा खोतानी ग्रन्थ के श्रनुसार एक ऋषि उस कन्या की रक्षा 
AIS भरण-पोषणा करते हैं | 
४१५. जावा के सेरत कांड में भी रावण की महिपी एक पुत्री को जन्म देती 
है जो श्री का अवतार थी । माता को मालूम हुश्रा था कि यदि उसकी संतान पुत्री है 
तो वह भविष्य में रावण की प्रेमिका बनेगी । इस कारणा माता अपनी पुत्री को एक 
“पेटिका में बन्द करके समुद्र में फेंकवाती हैं । वाद में मंतिलि निवासी कल नामक एक 
ऋषि उस शिशु को पाते हैं, उसे पालते हैं और उसका नाम सीता रखते हैं । समुद्र में 
प्रक्षिप्त शिशु की स्थानपूति के लिए चिवीसन (विभीषणा) नामक जादूगर बादलों से एक 
'शिश को खींचता है; इससे उसका नाम मेघनाद रखा जाता है । इस कथा में 'मंतिली' 
शब्द मिथिला का स्मरण दिलाता है। इस तरह स्पष्ट होता है कि इस वृत्तान्त का संबंध 
"वाल्मीकीय सीता-जन्म-कथा से है । | 
सेरी राम के पातानी पांठ के अनुसार रावण की महिषी एक कन्यका को जन्म 


देती है जिसके मुंह का तालू काला दै । इस कारण ज्योतिषी कन्या को अशुभ मानते 


हैं और वह समुद्र में फेंकी जाती है । एक मकर उसे gat से बचाता है और मरुतो से 
प्रार्थना करता है कि वह उसे उठा ले जायें । इस पर मरुत उसे एक ऋषि की वाटिका 
'में एक पद्म पर रख देते हैं । ऋषि उसे प्राप्त कर उसका पुत्रीवत्‌ पालन करते हैं । इस 
इत्तान्त पर TST सीता की कथा का भी प्रभाव पड़ा है (दे० अनु० ४१८) । 

४१६, कस्ब्रोदिया के रामकेत्ति के अनुसार जनक यमुना के तीर पर यज्ञ के 
लिए हल चलाते हुए सीता को एक बेडे पर देखते हैं और उसे प्राप्त करके पुत्री के रूप 
में स्वीकार करते हैं । इस कथा में इसका निर्देश नहीं किया गया है कि सीता कहाँ से 
आई किन्तु एक तो रामकेत्ति की हस्तलिपियाँ अपूर्ण हैं तथा दूसरे राम कियेन में, जो 
रामकेंत्ति पर निर्भर माना जाता है, लंका का स्पष्ट उल्लेख किया गया है । अतः राम- 
केति की कथा भी सीता-जन्म को कथाओं के प्रस्तुत वर्ग के dada रखी जा 
सकती है । 

श्याम देश के राम कियेन में सीता की जन्म-कथा का विस्तार-सहित वर्णन किया 


१. दे० alo नीबुहर : वायाज प्रन भ्ररावी, भांग २, Fo २२ । 
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गया है । दशरथ-यज्ञ के पायस का अष्टमांश खाकर मंदोदरी एक कन्यका को जन्म 
' देती है जो वास्तव में लक्ष्मी का अवतार है (Ro उपर अनु० ३ ५७) । विभीषण आदि 
ज्योतिषियों से यह जानकर कि यह कन्यका मेरे वंश का नाझ करेगी रावणा उसे. बिभी- 
षण को देता है । विभीषण उसे एक घड़े में रखकर नदी में फेकवाता है । नदी में एक 
कमल उत्पन्न होता है जो घड़े का आधार वन जाता है । लक्ष्मी की दिव्य शक्ति से यह 
झा जनक के पास पहुँचता हे । जनक उस समय वन में नदी के किनारे पर तप करते 
६ । घडा उठाकर वह उसे वन ले जाते हैं तथा एक पेड़ के नीचे खोदकर यों प्रार्थना 
करते हैं--“यदि यह कन्या राजा के रूप में नारायणवतार की रानी बनने वाली है, तो 
इस स्थान पर एक कमल उत्पन्न हो जो उस घडे को ग्रहण कर सके । उसी क्षण एक 
कमल उत्पन्न होता है, जनक उस पर AST रखकर और उसे मिट्टी से ढककर पुनः 
तपस्या करने जाते हैं । इस तपस्या में संतोष न पाकर जनक १६ वप के वाद श्रपनी 
राजधानी लौटने का निश्चय करते हैं, किन्तु eer पर भो वह उस घड़े को कहीं भी 
हीं पाते हैं । सेना बुलाई जाती है लेकिन सैनिक भी खोज में श्रसफल हैं । अंत में 
जनक हल चलाने जाते हैं और घडा पने आपसे हंलपद्धति में प्रकट होता है । इसमें 
एक अत्यन्त सुन्दर युवती पद्म पर बेठी हुई दिखाई पड़ती है । सीता से उत्पन्न होने के 
कारण उसका नाम सीता रखा जाता है (दे० अध्याय १ ०) । इस मिश्रित वृत्तान्त में 
गुणभद्रकृत उत्तर-पुराण तथा हिंदेशिया की सीता-जन्म की कथाओं के समन्वय का 
प्रयत्न किया गया है तथा साथ-साथ पद्मजा सीता के वृत्तान्त का भी सहारा लिया 
गया है । । | | 
४१७. इयाम के रामजातक तथा पालक पालाम में सीता को इंद्राणी का भ्रव- 
तार माना गया है । रामजातक के ग्रनुसार रावण ने इंद्र का रूप धारण कर इंद्राणी 
को धोखा दिया । प्रतिकार के उद्देश्य से वह मन्दोदरी के गर्भ से जन्म लेती है । विभी- 
पण के परामर्श के अनुसार शिशु को व्यक्त किया जाता है और एक ऋषि उसे प्राप्त 
करके उसका पालन-पोषण करते हैं। पालक पालाम में रावणा इंद्र के यहाँ इन्द्रजाल की 
शिक्षा ले रहा था । इंद्राणी ने सीता के रूप में जन्म लेकर अपने पिता रावण पर 
छुरी का प्रहार किया; इस पर बालिका को वेडे पर रखकर समुद्र में बहाया जाता है 
तथा किसी टापू पर रहने वाले ऋषि उसको पुत्रीवत्‌ पालते हैं | | 


(आ) पद्मजा सीता — हा 
४१८. क्षेमेंद्र-कृत दशावतार-चरित में सीता के जन्म की एक सर्वथा भिन्न __ 

कथा वणित है । रामायण की भूमिजा सीता की कथा इसमें स्वीकृत है, साथ ही सीता 

और लक्ष्मी का प्रभेद भी । लक्ष्मी के अनेक नामों में एक नाम पद्मा है श्रौर इस नाम 
रा० २४ 
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ने सम्भवतः पद्मजा सीता को कथा की आधारशूमि तैयार की हो । 
रावण एक विशिष्ट स्थान पर बार-बार जाता है । वह आरम्भ ' में वहाँ एक 
पर्वत देखता है, तत्पश्चात्‌ नगर देखता है, फिर जंगल देखता. है, उसके बाद एक विस्तृत 
गड्ढा और अंत में कमलयुक्त एक सुन्दर सरोवर । वहाँ एक लिंग स्थापित कर 
रावण सरोवर के कमलो से शिव की उपासना करता है । एक कनकपद्म पर 
उसे एक कन्यका दृष्टिगत होती है जो लक्ष्मी ही है। वह उसे पुत्री के रूप में ग्रहण 
कर लंका ले भ्राता है और मंदोदरी को दे देता है । नारद एक दिन मंदोदरी के यहाँ 
पहुँचते हैं और उसकी गोद में उस कन्यका को देखकर कहते हैं कि यह कन्या वाद में 
रावण की प्रेमपात्री बनेगी (कन्या भविष्यति श्रभिलाषभूमि चपर्लेद्रस्य) । यह सुनकरं 
मंदोदरी उस कन्यका को स्वर्ण पेटिका में बंद करके किसी दूर देश में गाइ आने का 
्रादेश देती है । यज्ञ के लिए स्वर्ण हल चलाते हुए जनक उसे प्राप्त करते हैं (दे० 
७०-१०४) । ए 
तोरवे रामायण (१, १६) का निम्नलिखित वृत्तान्त संभवतः इस कथा से 
प्रभावित हुआ है । हल जोतते समय जनक ने पृथ्वी के नीचे कमलों का एक सरोवर 
पाया तथा वहाँ एक सुवर्ण पद्म पर विराजमान एक शिशु को देखा । इस अलौकिक दृश्य 
से भयभीत होकर जनक लक्ष्मी के इस पवित्र स्थान को छोड़ देने की बात सोच रहे थे 
कि नारद ग्रा पहुँचे । मुनि ने जनक को यह आदेश दिया--“सीता नाम रखकर इस 
शिशु का पालन करो; विष्णु भी अवतार लेने वाले हैं श्रौर सीता को पत्नीस्वरूप ग्रहण 
करेंगे समय आने पर तुम इसके स्वयंवर का आयोजन करना तथा शिवधनुष चढाने 
वाले को इसका पति घोषित करना ।” 
४१६. सीता की उत्पत्ति की यह कथा बहुत प्रचलित नहीं है । फिर भी 
सेरीराम के पातानी पाठ तथा राम किये के वृत्तान्तो पर इसका प्रभाव पड़ा है । इसके 
अतिरिक्त वाल्मीकि रामायण के टीकाकार गोविदराज के पाठ में भी यह पाई जाती है । 


` उसके अनुसार वेदवती एक पद्म में पुनः उत्पन्न होती है । रावणा उसे पद्म पर बेठे हुए 


देखतां है और अपने यहाँ ले जाता है । एक लक्षणज्ञ मंत्री उसे चेतावनी देता है कि वह 
कन्या उसकी मृत्यु का कारण वनेगी । यह सुनकर रावण उसे समुद्र में फेंक देताहै। . 
कन्या बच जाती है झौर जनक द्वारा पाई जाती है 1१ 

(इ) रक्तजा सीता 


४२०. सौता-जन्म की अनेक अर्वाचीन कथाओरों में सीता ऋषियों के रक्त से 


me 


१. दे० रामायणम्‌ । गुजराती प्रिंटिंग प्रेस, उत्तर कांड, सर्ग १७, शलोक ३३. 
के बाद का प्रक्षेप । प - 


» 
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, उत्पन्न मानी जाती है । श्रद्भृत रामायण में इस कथा का. प्रथम तथा विस्तृत वर्णन 
मिलता है (दे० सर्ग ८) । : 
रावण दिग्विजय करते-करते दंडकारण्यवासी ऋषियों से राजकर लेता है । 
द्रब्य के भ्रभाव में वे रावण को रक्त की कुछ वू दे प्रदान करते हैं जिन्हें ऋषि गृत्समद, के 
पात्र में एकत्र किया जाता है । उस पात्र.में कुश का किचित्‌ रस था जिसमें गृत्समद 
कै मंत्रों के फलस्वरूप लक्ष्मी विद्यमान थीं । रावण उस पात्र को लंका ले जाता है और 
' मन्दोदरी को उसे यह कह कर दे देता है : 'इसमें तीव्र विष भरा है ।' कुछ समय बाद 
¦ रावण दूसरी विजययात्रा के लिए चला जाता है । यह सुनकर कि रावण परस्त्रियो के 
| साथ रमण करता है मन्दोदरी ग्रात्महत्या के विचार से उस रक्त का पान कर लेती है 
| श्रौर गर्भवती हो जाती है । इस पर वह तीर्थयात्रा के लिए निकलती है और गर्भपात 
| 
| 
| 
| 


करके कुरुक्षेत्र में त्रण गाइ देती है । वाद में जनक के यज्ञ के लिए वहाँ हल जोतते 
समय एक कन्या भूमि से निकलती है । जनक. उसे पुत्रीवत्‌ ग्रहण कर उसका नाम सीता 
रखते हैं । 

४२१. उपर्युक्त कथा का निर्देश सिंहल द्वीप की रामकथा में भी मिलता हैत? 
भारत में इसके भिन्न-भिन्न रूप पाए जाते Sl एक कथा के अनुसार मन्दोदरी केवल 
जिज्ञासा से प्रेरित होकर कतिपय रक्तविदुओं का पान कर लेती है और फलस्वरूप बाद 
में एक कन्या को जन्म देती है । रावणा के कोप की आशंका से वह उस शिशु को उसी 
रक्त पात्र में रखकर समुद्र में छोड़ देती है । जनक के राज्य में पहुँचकर कन्या कृषकों 
दारा जनक के पास ले जाई जाती है ।* 

| उत्तरभारत की एक अन्य कथा इस प्रकार है । जनक ने महादेव के धनुष के 
अभाव से रावणा को कई बार पराजित किया था । AAT रामायण के वृत्तान्त के अनु- 
सार रावण राजस्व के स्थान पर ऋषियों का रक्त लेता है । इस पर ऋषि शाप देते हैं 
कि इस रक्त से तुम्हारा नाश होगा । रावण उस शाप की अवज्ञा करता है रौर उस 
रक्त को एक घडे में रखकर उसे लंका ले जाता है उस समय से लंका राज्य में भ्रना- 
बृष्टि आदि भ्रनिष्ट घटित होते हैं । शास्त्री रावण से कहते हैं कि जब तक यह रक्त 
लका में विद्यमान है विपत्तियों का अन्त नहीं होगा । यह सुनकर रावण जतक से प्रति- 
कार्‌ लेने के उद्देश्य से उस घड़े को मिथिला में गड़वाता है | अब वहाँ भी वे ही निष्ट 
» पेटित होने लगते हैं । मन्त्री राजा को राती के साथ जाकर हल जोतने का परामर्श 
है । ऐसा करते हुए जनक उस घड़े को प्राप्त करते हैं जिसमें ऋषिरक्त से उन्न 


; /, % दे० इं० एं भाग ४५, सम्तेमेंट। ` ` ` | ` ` ` 
२. दे० सेक्रेड बुब्स ata दि हिंन्दूस, भाग २६, प, २३६। 


. 
' 
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सीता दिखलाई पड़ती है । इसके बाद सब अनर्थ शांत हो जाते हैं (Zo पाश्चात्य वृत्तान्त . 
नं० १३) । अन्यत्र भी इसका उल्लेख किया गया है कि मिथिला में रक्त गाड़ा गया धा, | 
कन्या नहीं ।) । 


(ई) अग्निजा सीता 


| 
४२२. लंका के साथ सीता के सम्वन्ध का अंतिम रूप आनन्द रामायण में | 
उपलब्ध है । सीता-जन्म का यह वृत्तान्त वेदवती की कथा पर आधारित प्रतीत होता | 
है । कठोर तपस्या के उपरान्त राजा पद्माक्ष ने लक्ष्मी को पुत्रीरूप में प्राप्त किया था 
और उसका नाम पद्मा रखा था । पद्मा के स्वयंवर के भ्रवसर पर युद्ध हुआ और उसका | 
पिता पद्माक्ष मारा गया । यह देखकर पद्मा ने अग्नि में प्रवेश किया । एक दिन वह | 
अग्निकुंड से निकलकर रावण द्वारा देखी जाती है, जिस पर वह गीत्र ही अग्नि में प्रवेश | 
करती है । किन्तु रावण अग्नि को बुझा देता है. और उसकी राख में पांच दिव्य रल | 
देखकर उन्हें एक पेटिका में रख देता है और लंका ले जाता है । लंका में कोई भी उस. | 
पेटिका को उठा नहीं सकता है । उसे खोला जाता है और उसमें एक कन्यका मिलती है । 
मंदोदरी के परामर्श से यह पेटिका मिथिला में गाइ दी जाती है । बाद में उसे एक शुद्र 
` पाता है जो एक ब्राह्मण के लिए खेती कर रहा था । वह ब्राह्मण जनक को वह पेटिका 


प्रदान करता है और उसे खोलकर तथा उसमें एक कन्या को देखकर जनक उसे पुत्री रूपः 
में स्वीकार करते हैं ।२ | | 


(उ) फल तथा इक्ष से उत्पन्न 


४२३. दक्षिण भारत के एक वृत्तान्त के अनुसार लक्ष्मी एक फल से उत्पन्न होती 
हैं और वेदमुनि नामक एक ऋषि द्वारा उनका पालन-पोषण होता है । उनका नाम सीतां ' 
है और बाद में वह समुद्रतट पर तपस्या करने जाती हैं। उनके सौंदर्य के विषय में 
सुनकर रावण उनके पास पहुँचता है जिस पर वह ग्नि में प्रवेश कर भस्मीभूत हो जाती 
है । राख को एकत्र कर वेदमुनि उसे एक स्वर्णयष्टि में बंद कर देता zt बाद में यह 


१. दे० सेक्रेड बुक्स aia दि हिन्दूस, वही, दूसरी कथा । बिहार रामकथा में 
भी उपर्युक्त कथा का निर्देश मिलता है, क्योंकि इसमें कहा गया है कि 
अनावृष्टि के निवारण के लिए हल जोतते हुए जनक को सीता मिल । 
गई थीं । | 

२. दे० 5853. ३, १५८-२७५ । पाश्‍चात्य वृत्तान्त नं० & में भी वही _ 

कथा पाई जाती है लेकिन वह श्रपूर्ण रह गई। भावार्थ रामायण की | 

अग्निजा सीता विषयक कथा भ्रानन्द रामायण पर निर्भर है (दे? १, १५) ! ' 


ह 


७ 
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। यष्टि रावण के पास पहुँच जाती है जो उसे अपने कोषागार में रख देता है । कुछ समय 
के उपरान्त उस यष्टि से श्रावाज सुनाई पड़ती है 1 उमे खोला जाता है श्रौर उसमें एक 
लघु कन्यका के रूप में परिणत सीता दिखाई देती हैं । ज्योतिषी कहते हैं कि यह कन्या 
सिंहल के नाश का कारणा सिद्ध होगी; इस कारण रावण उसे एक स्वर्ण मंजूषा में बंद 
करके समुद्र में फेंक देता है । यह मंजूषा लहरों पर तैरती हुई बंगाल की ओर बह जाती 
है और गंगा में प्रविष्ट होकर एक खेत तक पहुँच जाती है । वहाँ कृपक उसे देखते है 
और अपने राजा को दे देते हुँ ।१ 

इस कथा में वेदवती के वृत्तान्त का प्रभाव स्पष्ट है। जिस फल से सीता का जन्म 
माना गया है वह श्रवश्य सीताफल ही है । 

४२४. अच्युतानंद के हरिवंश ( Jo ६६०) तथा दक्षिण भारत के एक वृत्तान्त 
में द्रौपदी की उत्पत्ति की कथा का अनुकरण किया गया है। महाभारत में द्रौपदी 
वेदी से उत्पन्न मानी गई है (Zo १, १५५, ४१, कुमारी चापि पांचाली वेदिमध्या- 
त्समुत्थिता) | वाल्मीकि रामायण के उदीच्य पाठ की जन्मकथा ऊपर (अनु० ४० &) 
दी गयी है । इसके भ्रतिरिवत यह ग्रर्धष्लोक भी मिलता है--श्रयोनिजा समुत्पन्ना वे दी- 

मध्यात्‌ सुमध्यमा (ato रा० १, ७३, २१; To Uo १, ६७, २१ ) । अच्युतानन्द के 
अनुसार सीता जनक की पुत्रेष्टि के अग्निकुण्ड से उत्पन्न हुई थी । दक्षिण भारत की कथा 
इस प्रकार है । योगी का रूप धारण कर ईश्वर लंका में निवास करते हैं और उसमें 
अनेकानेक उत्पात करते हैं। बाद में वह नगर के एक फाटक पर पह्रा देता स्वीकार 
करते हैं। वहाँ वह बहुत राख एकत्र करते हैं जिसमें से एक बहुत ऊँचा पेड़ उत्पन्न होता 
है । इसके वाद योगी चले जाते हैं और रावण उस पेड़ को चार ट्रुकड़ों में काटकर 
समुद्र में वहा देने का आदेश देता है । एक टुकड़ा जनक के राज्य में पहुँचता है । मंत्री 
उसे यज्ञ की अग्नि में जलाने का परामर्श देते हैं । ऐसा किये जाने पर सीता एक धनुष 
के साथ-साथ अग्नि से उत्पन्न हो जाती हैं। धनुष में लिखा है--जो धनुष तोड़ेगा 
उसी के साथ इस कन्या का विवाह होगा (दे० पा० वृ० नं० १) । 

४२५. ब्रह्मचक़ (Zo Ago ३२८) की कथा में भी यह माना गया है कि सीता 
एक वृक्ष से उत्पन्न हुई थीं । रावण की वाटिका के एक वृक्ष से किसी दिन एक कन्यका 
पदा हुई । माली उसे रावण के पास ले गया । रावण को देखकर कन्या ने यक्षिणी 

| का रूप धारण कर लिया | इस पर रावण ने उसे घड़े में बन्द कर समुद्र में बहा दिया। 

+ बह घड़ा कन्नक नामक नगर के पास समुद्रतट पर जा पहुंचा । वहाँ के राजा को 

। कोई सन्तान नहीं थी ; किसी ऋषि ने उस राजा को उस घड़े का रहस्य वता दिया 1 
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३७४ रामकथा का विकास 


राजा ने जाकर उसे प्राप्त किया तथा उसमें से कन्या को निकालकर श्रपनी ही पुत्री 
की तरह उसका पालन-पोषण किया । 
(ऊ) उपसंहार 

४२६. सीता जन्म के ये समस्त विभिन्न रूप वाल्मीकि रामायण में वणित 
भूमिजा सीता के श्रलौकिक जन्म की घटना को स्वीकार करते हैं। इन वृत्तान्तो पर 
. वेदवती की कथा को प्रायः गहरी छाप पाई जाती है; जिनमें यह प्रभाव स्पष्ट नहीं 
है वे सीता तथा लक्ष्मी के अभेद को स्वीकार करते हैं श्रौर उनकी उत्पत्ति वाल्मीकि 
के बहुत बाद ही सम्भव हुई होगी । wa: वाल्मीकि रामायण में वणित भूमिजा सीता 
की जन्मकथा और वेदवती के वृत्तान्त को ही सवसे प्राचीन ate अ्रन्य जन्मकथागरों 
का बीज तथा ग्राधार मानना सर्वथा युक्तिसंगत प्रतीत होता है । वेदवती का वृत्तान्त 
भूमिजा सीता की जन्मकथा की एक पूतिमात्र है । सम्भवतः सीता की कुल परम्परा 
सम्बन्धी तथ्यों के अभाव की पूति करने के उद्देश्य से भूमिजा सीता के वृत्तान्त की सृष्टि 
को गई हो । सम्भव है कि सीता कृषि की श्रधिष्ठात्री देवी के व्यक्तित्व का प्रभाव 
भूमिजा सीता के वृत्तान्त पर पड़ा है | किन्तु afte सम्भव यह है कि सीता के नाम के 
कारण (उसका अर्थ लांगलपद्धति है ) भूमिजा सीता का वृत्तान्त उत्पन्न हुआ है ।१ 
घ | दशरथात्मजा 


४२७. दशरथ जातक में राम, लक्ष्मण और सीता दशरथ की महिषी की सन्तान 
हैं। उस महिपी के भरने के पश्चात्‌ ही नवीन पटरानी भरत को जन्म देती है। 
सवम्रथम Sto ए० वेवर ने और उनके वाद बहुत से विद्वानों ने दशरथ जातक को 
रामकथा का प्राचीनतम रूप माना है । इस समस्या का पुरा विश्लेपरा निबन्ध के छठे 
अध्याय में किया गया है । निष्कर्ष यह निकला है कि दशरथ जातक का कथानक या 
तो रामायण पर ही अथवा रामायण से मिलती-जुलती किसी अन्य रामकथा पर 
निर्भर है । प्रस्तुत विश्लेषण से स्पष्ट है कि सीता-जन्म-सम्बन्धी कथाएँ जो वाल्मीकि 
रामायण से भिन्न हैं श्लौर विशेष रूप से वे कथाएँ जिनमें रावण सीता का पिता माना 
गया है इन सव कथाग्रों का आधार वाल्मीकि रामायण का वेदवती का वृत्तान्त ही 
है । अत: उन विद्वानों का यह मत जिसके अनुसार सीता प्रथम दशरथ की पुत्री, बाद 
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' १“ भंत में सिहलद्वीप की एक कथा का उल्लेख भी आवश्यक है जिसके अनु- 
सार स्नान करते समय एक देवी के वस्त्र चुरा लिए गये थे; राम ने उसे 


ae देकर उससे विवाह कर लिया । दे० इं० एं० भाग ४, 


शो 


© 


में रावण की पुत्री श्रौर aa में अयोनिजा मानी गई हैं सर्वथा निर्मूल सिद्ध 
होता है 1° 

४२८. श्रन्त में सीता जन्म का एक अन्य रूप भी प्रस्तुत करना है जिसमें वह 
दशरथ की पुत्री मानी गई हैं। यह रूप हिदेशिया की निम्नलिखित रामकथाग्रौ में 
मिलता है : जावा का राम केलिंग, मलय का सेरी राम तथा हिकायत महाराज 
रावण | इसका श्रन्यत्र कहीं भी उल्लेख नहीं किया गया है; कथा इस प्रकार है: 

दथरथ की पटरानी मन्दोदरी के सौंदर्य का वर्णान सुनकर रावणा दशरथ के पास 
जाता है और मंदोदरी की याचना करता है | मंदोदरी यह देखकर कि उसका पति 
उसे दे देने को समुद्यत सा हो रहा है श्रपने भवन में जाती है Ale जादू के ढारा एक 
दूसरी मंदोदरी उत्पन्न करती है जिसे रावण ले जाता है । बाद में वास्तविक मंदोदरी 
से सच वृत्तान्त सुनकर दशरथ घवडाते हैं। यह नई मंदोदरी श्रक्षतयोनि है जिससे 
रावण को धोखे का पता चलेगा | श्रनन्तर दशरथ लंका जाते हैं र छिपकर उस 
नवीन मंदोदरी से मिलते हैं । बाद में रावण-मंदोदरी का विवाह मनाया जाता है और 
मंदोदरी के एक पुत्री उत्पन्न होती है । उसकी जन्मकुंडली से पता चलता है कि उसका 
पति रावणहंता सिद्ध होगा, wa: उसे पेटिका में बन्द करके समुद्र में फेंका जाता है । 
महपि कली उसे पाते हैं ग्रौर उसका पालन-पोषण करते हैं । 

ये uefa कली जावा के सेरत कांड के. ऋषिकल ही प्रतीत होते हैं, जिसको 
वहाँ मंतिलि ( मिथिला ) का निवासी वताया गया है । दशरथ की पत्ती के रूप 
में मंदोदरी का उल्लेख अन्यत्र कहीं भी नहीं मिलता । यह भ्रसम्भव नहीं है कि ऐसी 
कल्पना दशरथ जातक के कारण उत्पन्न हुई हो जिसमें सीता को दशरथ की पुत्री 
माना गया है । फिर भी ऐसा प्रतीत होता है कि यह वृत्तान्त रावण द्वारा पार्वती 
के स्थान पर मंदोदरी को प्राप्त करने की कथा का विकृत रूप है ( दे० आगे श्रनु० 
६५०) । 

इस कथा का उत्तरार्द्ध जावा के सेरत कांड से और उपयुक्त अन्य कथाओं से 
मिलता-जुलता है, जिनमें सीता रावण-मंदोदरी की पुत्री मानी गई हैं। 
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१. दे० डब्लु» स्ट्रुटरहाइम : राम-लेगेन्डन उंड राम-रेलिप्स इन इंडीनेजियन, 
Jo १०५ | जे० चिलुस्की : इं० feo बवा० भाग १५, Jo २८९ । उड़ीसा 
में वहाँ के मुख्य इष्टदेवताओं के कारण सीता को सुभद्रा से अ्रभिन्न माना 
गया है (Zo ऊपर श्रनु० ३६२) । इसमें दशरथ जातक का प्रभाव देखना 
अनावश्यक है । | का 
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अध्याय १५ 
अयोष्याकांड 


१--वाल्मीकि रामायण का ग्रयोध्धाक!ड 


४२६ क | अयोध्याकांड की कथावस्तु 

(१) राम का निर्वासन (सर्ग १-४४) 

पुनरावृत्तिः भरत और शत्रुघ्न का ग्रश्वपति के यहाँ रहना, राम की लोकप्रियता और 
गुणकथन (सर्ग १, १-३४) | 

राम के युवराज्याभिषेक की तैयारी (सर्ग १, ३५ से सर्ग ६ तक) । 

मंथरा-कॅकेयी-संवाद--दो वर माँगने के विषय में मंथरा की सफलता (सर्ग ७-६) । 

दशरथ-कंकेयी-संबाद-दशरथ द्वारा दो वरों की स्वीकृति (सर्ग १०- १४) । 

दशरथ के पास राम का आागमन- दशरथ के सम्मुख कैकेयी का समाचार-कथन 
(सर्ग १५-१६) । { 


राम-कोशल्या-सवाद- लक्ष्मण श्रौर कौशल्या द्वारा निर्वासन का विरोध । राम का : 


उनको समभाना | कौशल्या द्वारा विदा और मंगलाकांक्षा (सर्ग २०-२५) । 

राम-सीता-संवाद--वन की भंयकरता से राम का सीता को भयभीत करना; अंत में 
साथ चलने की स्वीकृति देना (सर्ग २६-३०) । लक्ष्मण का आग्रह और राम द्वारा 
साय ले चलने की स्वीकृति (सर्ग ३१) । 

प्रस्थान--दान-वितरण, राम का राजा के पास जाना (सर्ग ३ २-३४), सुमंत्र के द्वारा 
कैकेयी की भर्त्सना (सर्ग ३५), दशरथ का राम के साथ सेना भेजने का प्रस्ताव; 
कैकेयी की आपत्ति (सर्ग ३६) । कैकेयी द्वारा दिये हुए वल्कल का धारण करना 
(सर्ग ३७) । दशरथ द्वारा कैकेयी की भर्त्सना (सर्ग ३८ ) । सुमंत्र का रथ लाता, 


कोशल्या द्वारा सीता को शिक्षा, विदा (सर्ग ३६-४०) । विलाप-कलाप, दशरथ 


की मूर्च्छा, कौशल्या का विलाप और सुमित्रा का सान्त्वना देना (सर्ग ४१-४४) ।- 
(२) चित्रकूट की यात्रा (सर्ग ४५-५६) | 


' प्रयोध्यानिवासी--उनका रथ के साथ जाना, तमसा के पास रात्रि-निवास;-उनके सोते 


समय तीनों का सुमंत्र के साथ प्रस्थान (सर्ग ४५-४६) । लोगों का विलाप और 
अयोध्या लोटना (सर्ग ४७-४८) । 


गुदु--वेदश्रृति श्रौर गोमती के पार गुहू का मिलन (सर्ग ४६-५०) । लक्ष्मण और TE 


~ 
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झ्रयोध्याकांड ३७७ 


का राम का गुणकथन करते हुए रात्रि व्यतीत करना (सर्ग ५१) । सुमंत्र को 
विदा करके गुहू की नौका पर गंगा पार करना (सर्ग ५२) । । 

भरद्वाज--राम का विलाप और लक्ष्मण की सान्त्वना; यमुना श्रौर गंगा के संगम पर ' 
सरद्वाजाश्रम में जाना; भरद्वाज की चित्रकूट-निवात की मंत्रणा (सर्ग ५३-५४) । 
यमुना को पार करना, चित्रकूट पहुँचना, वाल्मीकि से मिलन) लक्ष्मण द्वारा एक 
पर्णाशाला का निर्माण (सर्ग ५५-५६) । 

(३) 'दशरथ-सरशा (सर्ग ५७-७८) 

सुमंत्र का लौटना--सुमंत्र से राम का संदेश सुनकर दशरथ की मूर्च्छा और विलाप | 
सुमंत्र द्वारा कौशल्या को सान्त्वना (सर्ग ५७-६०) । , 

दशरथ-मरणा--कौशल्या की भर्त्सना से दशरथ का मूच्छित होना (सर्ग ६१-६२) | 
दशरथ द्वारा ग्रंधमुनि-पुत्र-वध की कथा, दशरथ-मरणा, विलाप (सर्ग ६३-६६) | 

भरत का राज्य ग्रस्वीकृत करना--भरत का बुलाया जाता और श्रयोध्या-ञ्रागमन; 
कैकेयी द्वारा राज्य-ग्रहण का अनुरोध | भरत की भत्संना और मंत्रियों के सम्मुख 
राज्य को श्रस्वीकृत करना तथा उनका कौशल्या को श्रपने निरपराधी होने का 
आश्वासन (सर्ग ६७-७५) | 

दशरथ की श्रन्त्येष्ट--भरत द्वारा अन्त्येष्टि-क्रिया और दान-वितरणा । भरत और 
waa का विलाप, शत्रुघ्न द्वारा मंथरा की ताइना (सर्ग ७६-७८) | 

(४) भरत कौ चित्रकूट-यात्रा (सर्ग ७६-११५) 

प्रस्थान--भरत का पुनः राज्य को अस्वीकार करना और यात्रा की आज्ञा देना; सभा में 
वसिष्ठ का भरत को समभाना परन्तु उनका न मानना, प्रस्थान और श्युंगवेरपुर 
आगमन (सर्ग ७६-८३) । ) 

गुह Ae भरद्वाज- भरत द्वारा गुह का संदेह-निवारणं; TE का लक्ष्मण की वार्ता का 
उल्लेख करना तथा राम का शयन-स्थल दिखलाना (सर्ग ८४-८८); गंगा पार 
करना । भरद्वाज का तपःशक्ति से भ्रातिथ्य-सत्कार (सर्ग ८९-९२) । 

चित्रकूट ग्रागमन---चित्रकूट को देखकर भरत का सेना रोकना (सर्ग &३) । राम 
द्वारा चित्रकूट और मंदाकिनी की झोभा का वर्णन; सेना को निकट आते देख 
लक्ष्मण का श्राक्रोश और राम का उनको शांत करना (सर्ग &४-९७) । भरत और 
शत्रुघ का राम के निकट जाना; राम का कुशल-प्रश्‍न (सर्ग ६५-१००) । 

राम हारा प्रत्यागमन की अस्वीकृति--भरत का दशरथ-मरण का समाचार देना और 
राम से राज्य-ग्रहण का श्रनुरोध | राम का अस्वीकार करना (सर्ग १०१-१०२) Bs 
राम का विलाप और दशरथ के लिए जल-क्रिया करना (सर्ग १०३) । माताओं 

> ` का आना (सर्ग १०४) । समा में भरत का अनुरोध और राम की ग्रस्वीकृति (सग 
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१०५-१०७) । जावालि-वृत्तान्त (सर्ग १०८-१०६), वसिष्ठ का आग्रह, भरत द्वारा 
प्रायोपवेशन की धमकी । लौटने पर राज्यग्रहण का राम द्वारा ग्राश्वासन (सर्ग 
११०-१११) । ऋषियों की आकाशवाणी सुनकर भरत का पादुकाएँ लेकर वापस 
जाना (सर्ग ११२) । 
भरत का अत्यागमन--भरद्वाज से मिलकर भरत का जन-शून्य अयोध्या में लौटना । 
राज्यसिहासन पर पादुकाएँ स्थापित कर भरत का नन्दिग्राम में निवास (सर्ग 
११३-११५) । 
(५) राम का चित्रकूट से प्रस्थान 
राक्षसों के उपत्रव से तपस्वियों का चित्रकूट-त्याग श्र राम से भी आग्रह; राम 
का अस्वीकार करना (सर्ग ११६) । वाद में चित्रकूट त्याग कर राम का अत्रि के आश्रम 
oer is सीता-अनसूया-संवाद; अनसूया का माला-वस्त्र-श्राभूषण-अंगराग प्रदान 
ना; साता का अपना जीवन-वृत्तान्त कहना (सर्ग ११७-११ ८) । प्रस्थान (संग 
११६)। 
ख | अयोध्याकांड का विश्लेषण 
तीनों पाठों में विभिन्नता 


se nh ०. Bal के दृष्टिकोण से ग्रयोध्याकांड के तीन पाठों में कोई महत्त्वपूर्ण 
न्तर नहीं पाया जाता है । निम्नलिखित वृत्तान्त केवल दाक्षिणात्य पाठ से मिलते हैँ: 
(१) a की माता के अ्रपने पति द्वारा त्यक्त किये जाने की कथा (सर्ग 
य | 
(२) प्रातः राम को न न देखकर भ्रयोध्यावासियों का विलाप (सर्ग ४७) 1 
(३) वाल्मीकि से राम, सीता तथा लक्ष्मण की भेंट (सर्ग ५६, १६-१७) । 
इसके अतिरिक्त दाक्षिणात्य पाठ का & वाँ सर्ग गौडीय पाठ में नहीं मिलतां 
तथा १०६ वें सग का पश्चिमोतरीय पाठ में अभाव है । 
क ues तथा पश्चिमोत्तरीय पाठो में एक ब्राह्मण हारा कैकेयी को शाप दिये 
हा ल : है, जिसके फलस्वरूप श।पदोषमोहिता केकेयी ने. मंथरा पर विइवास 
हत ° Mo ८, ३३-३७ तथा To To ११, ३७-४१) । 
nas aon पाठ if कैकेयी के विद्याबल प्राप्त करने की कथा मिलती 
७15 ह्‌ वचाने में समर्थ हुई थी (प० रा० ११, ४२ aif) | 


४३१. प्रयोध्याकां ee ae A 
eet हँ का कोई भी महत्वपूर्ण rate प्रक्षिप्त नहीं है । निम्न- 


(१) प्रथम सर्ग के प्रारम्मिक इलोक (१-३ ५) वालकांड के अंतिम इलोको की 


ह 
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ग्रयोध्याकांड . ३७६ 


पुनरावृत्ति मात्र होने के कारण प्रक्षिप्त माने जाते हैं । 

(२) sto याकोबी का अनुमान है कि आदिरामायण में राम के प्रस्थान के अन- 
न्तर उनकी चित्रकूट तक की यात्रा का वर्णन किया गया था । अतः सम्भव है कि सर्ग 
४१-४६ प्रक्षिप्त हों । सर्ग ५० के प्रारम्भ से पता चलता है कि राम उस समय श्रयोध्या 


-के निकट ही थे । 


(३) ऐसा प्रतीत होता है कि अंधमुनि-पुत्र-वध का प्रसंग ग्रादिरामामण के पूर्व 


ही प्रचलित था । wa: बहुत संभव है कि सर्ग ६३-६४ की अधिकांश सामग्री प्रक्षिप्त 


हो (दे० आगे श्रनु० ४२२) | 

(४) दशरथ की मृत्यु से लेकर भरत के चित्रकूट में श्रागमन तक की कथा (सर्ग 
६६-६३) अपेक्षाकृत अधिक विस्तारपूर्वक र्वाणत है तथा इसमें बहुत पुनरावृत्तियाँ भी 
पाई जाती हैं । श्रतः यह स्पष्ट है कि यह अंश वाल्मीकिकृत रामायण में इतना विस्तृत 
नहीं था । 

(५) १०० वाँ सर्ग स्पष्टतया प्रक्षिप्त है। इसमें राम भरत से उनके राज्य के 
विषय में वहुत से प्रश्‍न पूछते हैं मानो भरत दीर्घकाल तक शासन कर चुके हों; भ्रनन्तर 
१०१ वें सर्ग के प्रारम्भिक इलोक में कहा गया है कि राम प्रश्न पूछने लगे (प्रष्टुं समु- 
पचक्रमे) । वास्तव में १००वें सर्ग की सामग्री महाभारत (दे० सभापर्व, अध्याय ५०) 
से उद्धत की गयी है, जहाँ नारद युधिष्ठिर को संबोधित करते हैं | 

(६) जाबालि का वृत्तान्त भी निश्चित रूप से प्रक्षिप्त है । राम के अयोध्या न 
लौटने के हढ़ संकल्प | 
प्रवेक्षी दंडकारण्यमहमप्यविलम्बयन्‌ । 
आस्याँ तु सहितो वीर वैदेह्या लक्ष्मणेन च ॥ (१०७, १ ६) 
के पश्चात्‌ भरत के प्रत्युपवेशन का प्रसंग आना चाहिए : 
र ` एवमुक्तेन रामेण भरतः. प्रत्यनन्तरम्‌ । . 
उवाच विपुलोरस्कः सूतं परमदुर्मनाः ॥१२॥ 
इह तु स्थण्डिले शीध्र कुशानास्तर सारथे । 
आय प्रत्युपवेक्ष्यामि यावन्मे संप्रसीदति ॥१३॥ (सर्ग १११) 
प्रचलित पाठों में राम के संकल्प के पश्चात्‌ जाबालि लोकायत दर्शन का प्रति-` 
पादन करने लगते हैं (सर्ग १०८) । राम जाबालि को प्रत्युत्तर देकर ग्रपना संकल्प पुनः 
प्रकट करते हैं (सर्ग १०६, १-२६) | इसके अनन्तर राम के प्रत्युत्तर का सारांश उप” 
जाति छंदों में दोहराया जाता है (सर्ग १०६,३०-३६); इस अंश में, जो केवल दाक्षि- 
णात्य पाठ में मिलता है, राम बुद्ध को चोर ANE नास्तिक कहते हैं । यह समस्त-१०६ 
at सर्ग पर्चिमोत्तरीय पाठ में नहीं मिलता । इसके अनन्तर वसिष्ठ राम की वंशावली 
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सुनाकर राज्यभार स्वीकार करने के लिए राम से अनुरोध करते हैं (सर्ग ११०) । 

(७) डॉ० याकोत्री के अनुसार चित्रकूट से प्रस्थान करने के पश्चात्‌ राम श्रादि 
के अत्रि के आश्रम में जाने का वृत्तान्त प्रक्षिप्त है (सर्ग ११७, ५ से कांड के qa तक) । 
प्रामाणिक रामायण में वालकांड की घटनाश्रों का निर्देश नहीं मिलता, लेकिन सीता- 
अनसूया-संवाद के अंतर्गत लक्ष्मण-उमिला के विवाह का उल्लेख किया गया है, यद्यपि 
श्ररणयक्रांड में लक्ष्मण को अविवाहित कहा गया है । इसके अतिरिक्त इस श्रंश में ग्रयो- 
निजा सीता का तथा दक्ष-यज्ञ के ग्रवसर पर वरुण के देवरात को धनुष देने का उल्लेख 
मिलता है । अन्यत्र देवताश्रों द्वारा देवरात को धनुष-दान का उल्लेख किया गया हे । 

(८) उपयूक्त प्रक्षेपों के अतिरिक्त अन्य स्थलों पर भी परस्पर-विरोधी बातें 
पाई जाती हैं, जिससे स्पष्ट है कि आदि-कवि की रचना अपने मूल रूप में हमारे सामने 
नहीं है । उदाहरणार्थ, राम कौशल्या से कहते हैं कि मैं बन में मांस का सेवन नहीं करूँगा: 

कन्दमूलफले जोवन्हित्वा मुनिवदामिषम्‌ (सर्ग २०, २६) 
लेकिन ग्रागे चलकर राम के मांस खाने का कई स्थलों पर उल्लेख किया गया है (दे० 
अयोध्या कांड ५२, १०२; ५४, १७; ५५, ३२; ६६, १-६) । 


२--अ्रयोध्याकारड का विकास 


४३२. श्रयोव्याकाणड के कथानक का अधिक विकास नहीं हुआ है । इसकी 
अधात कथावस्तु राम का निर्वासन है; इससे सम्बन्ध रखनेवाली सामग्री तीसरे परिच्छेद 


में रखी गई है । यहाँ पर अयोध्याकाण्ड के कुछ अन्य प्रसंगों पर विकास की दृष्टि से 
विचार किया जायेगा | 


क | राम की चित्रकूट-यात्रा 
पउमचरियं को छोड़कर, जहाँ वन-भ्रमण का विस्तृत वर्णन क्रिया गया. है (पर्व 


* ३३-४२), राम कीं इस यात्रा के वर्णन में अ्रधिक परिवर्तन नहीं मिलता । 


त 


लन (१) प्रचलित वाल्मीकि रामायण के तीन पाठों के अनुसार दशरथ ने अयोध्या 
में ही राम को विदा किया था (द० रा० सर्ग ४२; गौ० रा० सर्ग ४१ ; प० रा० सर्ग 
४५), किन्तु वालकांड के प्रथम सर्ग में दशरथ दूर तक राम के साथ जाते हैं--- 
पौरं रनुगतो ss पित्रा दशरथेन च (इलोक २८) | यह्‌ अधिक मौलिक है क्योंकि 
- अथोध्याकाण्ड में भी इसका अवशेष मिलता है-- 
इत्येबं विलपन्‌ राजा जनोधेनाभिसंच तः । 
अपस्नात इवारिष्ट' प्रतिवेश पुरोत्तमम्‌ ॥ 
(बड़ौदा संस्करण ३७, १६) 


यह इलोक गौण पाठ भें सहित तीन पाठीं में विद्यमान है (दा० Wo ४२, २२; गौ० 


e 
¢ ° 
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प्रयोध्याकांड ant 


रा० ४१, २०; To रा० ४५, २१) | 

(2) जावा के रामायण ककविन्‌ (३, १५) के अनुसार राम ने सुमंत्र को भी 
श्रन्य नागरिकों के साथ छोड़ दिया और वह लक्ष्मण तथा सीता के साथ छिपकर वन की 
गोर चल दिए । सेरी राम में भ्रयोध्या से राम के चले जाने के तुरन्त बाद दशरथ मर 
जाते हैं किन्तु राम उनकी श्रत्येष्टि के लिए लौटना अ्रस्वीकार करते हैं । रात में राम 
अपना दिव्य रथ अयोध्या वापस भेजकर सीता और लक्ष्मण के साथ वन की श्रोर प्रस्थान 
करते हैं । प्रातःकाल जनता राम को न देखकर रथ के चिल्लों पर चलते हुये ्रयोध्या में 
लौटती है । | 

(३) महाभारत के रामोपाख्यान में गुह का उल्लेख नहीं किया गया है । वाल्मीकि. 
रामायण के अनुसार राम चित्रकूट की यात्रा करते समय अपने सखा गुह (निषादों के 
राजा) के यहाँ पहुँचकर वहाँ रात बिताते हैं । गुह लक्ष्मण तथा सुमंत्र के साथ रात भर 
सोते हुये राम और सीता की रक्षा करता है तथा अगले दिन नौका मंगाकर राम-सीता- 
लक्ष्मण को गंगा के उस पार पहुँचाता है | भ्रनेक परवर्ती रचनाओं में इस स्थान पर 
केवट का वृत्तान्त रखा गया है झौर इसी की नौका पर राम गंगा पार करते हैं । सेरी 
राम के ग्रनुसार राम ने बहुत समय तके किकूकन तथा उनकी पत्नी माई रानी सूरी कां 
आतिथ्य-सत्कार ग्रहणा किया था । रामचरितमानस के अनुसार गुहू यमुना तक राम के 
साथ चला आया था | | | 

राम तथा गुह की मैत्री का वर्णन तथा Te के पूर्वजन्म की कथा बालकारड के . 
अन्तर्गत रखी गई है (दे० अनु० रे ८४) । श्रध्यात्म रामायण (६, १६, १ ८) तथा 
परवर्ती रामकथाग्रों में राम के अभिषेक के अवसर पर Te की उपस्थिति का उल्लेख 
मिलता है । | ९ 
(४) राम के चरण धोने का अनुरोध करने वाले केवट कां प्राचीनतम उल्लेख 
महानाटक में मिलता है (दे० ३, २० ) । उस नाटक में अहल्योद्धार का वृत्तान्त राम की 
चित्रकूट-यात्रा के वर्णन में रखा गया है तथा अहल्योद्धार के अनन्तर ही केवट का प्रसंग 
आ गया है । अधिकांश रचनाग्रो में अहल्या के उद्धार की कथा बालकाण्ड में मिलती है १ 
अत: केवट का वृत्तान्त भी वहुधा उसी काण्ड के अंतर्गत रखा गया है; उदा० अध्यात्म 
रामायण (१, ६), आनन्द रामायण (१, ३, २४-२८), रामरहस्य (सर्ग ४), कृत्तिवास 
रामायण (१, ६०) । सारलादास महाभारत (सभापर्व Jo २१७), बलरामदास रामा- 
यणा, सूरसागर, रामचरितमानस तथा कवितावली में महानाटक के अनुसार ही केवट की 
कथा चित्रकूट यात्रा के अन्तर्गत मिलती है । रामलिगामृत में इसका वर्णन राम ,और 
लक्ष्मणा द्वारा सीता की खोज के अन्तर्गत रखा गया है (सर्ग ६) । कहा जाता है-कि चान्द्र 
रामायण में केवट के पुवजन्म की कथा मिलती है (Ro ऊपर अनु० २०२) | 


a 
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` महानाटक (१४, ५७) में सीता अग्निपरीक्षा के पश्चात्‌ राम का चररास्पई 


नहीं करतीं, उन्हें आशंका है कि कहीं भ्रहल्या की तरह कंकण की मणियाँ faat न वन 
जायें--श्रहल्यावच्‌ चरणस्पशमात्रेण योषितो मा भवन्‌ । रामचरितमानस में इस 
प्रकार की कल्पना स्वयंवर के प्रसंग में आयी है--गौतम तिय गति सुरति करि नाहः 
परसति पग पानि (१, २६५) । | 


संवाद चित्रकूट की यात्रा के वर्णन के अन्तर्गत 
अन्य रचनाग्रो में भी मिलता है । धर्मखण्ड (अध्याय ६८) के अनुसार शिव ब्राह्मण का 
ST धारण कर राम से मिलने ग्राते हैं। आनन्दरामायण (१, ६, ७४) में भी इसका 
उल्लेख है कि इंद्रादि देवताओ्रों ने मार्ग में राम का सत्कार किया था । महानाटक ( ३, 
१५-१६), कृत्तिवास, सूरसागर, उदारराघव (5, २६) तथा बलरामदास रामायण में 


(५) वाल्मीकि से राम के मिलने जाने का वृत्तान्त वाल्मीकीय दाक्षिणात्य पाठ के 


एक प्रक्षेप में पाया जाता है । अध्यात्म रामायण में वाल्मीकि इस अवसर पर रामनाम 
का महत्व दिखलाने के उद्देश्य से अपनी आत्मकथा सुनाते हैं (दे० २, ६, ४२-८८), 
रामचरितमानस में भी राम और वाल्मीकि की भेंट का वर्णन किया गया है । 


(६) तुलसीदास ने एक तापस की बन्दना तथा सीता के साथ ग्राम-वधूटियों का 


त रखा है। इन दोनों प्रसंगो का उल्लेख 


सीता तथा ग्रामवासियों के संवाद का विवरण दिया गया है । 


ख | अंधमुनि-पुत्र-वध 


४३३. बौद्ध साम-जातक में, वनारस के राजा पिलियक द्वारा अन्धे दुकूलक 


aa पारिका के पुत्र साम के वध का वर्णन किया गया है ( दे० ऊपर अनु० ८४) । 
इसमें दशरथ का निर्देश नही मिलता, जिससे प्रतीत होता है' कि भ्रंधमुनि-पुत्र-वध का 


निम्नलिखित कथा सुनाते हँ “मै तुमसे विवाह करने के पुर्व किसी समय रात्रि में सरयू 
के तीर पर मृगया खेलने गया था । उस समय एक तपस्वी अपने अन्धे माता-पिता के 
लिए घड़े में पानी भरने श्राया । उसे हाथी समभकर मैंने ! उसे शब्दवेधी वाण से आहत 
किया । समीप आने पर उस तपस्वी ने अपना परिचय दिया और मुके आश्रम का रास्ता 
वताकर विवेदन किया कि मैं उसके शरीर से वाण निकाल ल्‌ । मेरे वाण निकालते ही 
वहः मर गया । तब मैं घडा लेकर उसके माता-पिता के पास आया और दुर्घटना का 


समाचार सुनाया | उसके माता-पिता के अनुरोध करने पर मैं उन्हें उनके पुत्र के पास 
लेः गया और उन्होंने पुत्र की उदकक्रिया को सम्पन्न किया । उसके बाद ही वह दिव्य 


रूप धारण कर एक विमान पर दिखाई पड़ा तथा श्रपने माता-पिता को शीघ्र ही अपने 


= > 
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पास आने का निमंत्रण देकर स्वर्ग. चला गया । अनन्तर अन्धमुनि मुझे यह शाप देता 
हुआ-भ्रपती पत्नी के साथ चिता की अ्रग्नि में प्रवेश कर गया : ११ र 
पुत्रव्यसनजं दुःखं यदेतन्मम सांप्रतम्‌ । ] 

(४ , . . एवं त्वं पुत्रशोकेन राजन्कालं करिष्यसि ॥५४॥ ( सर्ग ६४) 

रामायण के दाक्षिणात्य पाठ में उस पुत्र के नाम का कोई उल्लेख नहीं है, लेकिन 
अन्य WS, अग्निपुराण, रामायणमंजरी आदि में उसका नाम यज्ञदत्त रखा गया है (दे० 
गौ० Wo ६६, ६; To Wo ७०, ६) । आगे चलकर उसके अन्य नाम भी प्रचलित हो 
गये है--श्रवण (आनन्द रामायण १, १, ८८); श्रवणकुमार (दे० ब्रह्मपुराण ग्रध्याय 
१२३) अथवा श्रावण (दे० काश्मीरी रा०, भावार्थ रा० आदि); सिंधु (दे० पद्मपुराण, 
गौडीय पाताल खणड, अध्याय १४; कृत्तिवास का रामायण; माधवदेव का ग्रसमिया वाल- 
काण्ड); सुरेचन; १ ताण्डव (तोरवे रामायण) | 

वाल्मीकि रामायण के तीनों पाठों के अनुसार उसकी माता शूद्रा है; केवल गौडीय 
तथा पश्चिमोत्तरीय पाठ उसके पिता को ब्राह्मण मानते हैं--ब्राह्म णे त्वहं जातः शूद्रायां 
(गौ० रा० ६५, ४३) । दाक्षिणात्य पाठ के अनुसार इसका पिता वैश्य ही माना गया 
है-शूद्रायां वैश्येन जातो नरवराधिप (दा० To ६३, ५१) | 

श्रागे चलकर इसका प्रायः उल्लेख किया गया है कि वह व्राह्मण नहीं है : 

द्विजेतरतपस्विसुत (रघुवंश ६, ७६) | 
- न ब्रह्महा त्वं (उदारराधव सर्ग १) । 

ब्रह्महत्या स्पृशेन्न त्वां वैश्योऽहं तपसि स्थितः (अध्यात्म To २, ७, २७) । 
आनन्द रामायण में भी उसे वैश्य माना गया है (Zo १, १, ८८) | 

परवर्ती वृत्तान्तों में इस कथा को अनेक प्रकार से विस्तार दिया गया है। रघुवंश 
के अनुसार दशरथ ने विवाह के पश्चात्‌ मुनिपुत्र को मारा था ग्रौर क्योंकि उसे उस समय 
तक पुत्र प्राप्त नहीं हो सका, उसने मुनि से कहा कि मैं आपका शाप वरदान ही समझता 
हु—शापोऽप्यहष्टतनयाननपभ्शोभे सानुग्रहो भगवता मयि पातितोऽयम्‌ (६, ८०) | 
रंगनाथ रामायण (२,२२) में यज्ञदत्त विमान पर से भ्रपने पिता से निवेदन करता है कि 
वह दशरथ पर क्रोध न करें । श्रसमिया बालकाण्ड (श्रध्याय १५) में अंघकमुनि TTT 
को बुलाकर पुत्र-प्राप्ति के उद्देश्य से यज्ञ करने का परामर्श दशरथ को देते हैं । इसके 
अतिरिक्त वह दशरथ को एक श्रीफल प्रदान करते हुये कहते हैं कि इसे खाकर उनकी 
रानियाँ गर्भवती हो जायेंगी | दशरथ ने घर पहुँचकर यह श्रीफल कौशल्या को दे दिया 


किन्छ हु उल्लेख * ७७ + 
१. Ro कम्वरामायण २, ७६ | सुरेचन के तीन पूर्वजन्मो .का भी उल्लेख है, 
>: :, ` ¦ :. जिनमें उसका नाम क्रमशः काश्यप, वृत्रेश और चलभोज था । 


॥ 
> 
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और उसने सुमित्रा तथा कैकेयी के साथ उस फल को खा लिया । तोरवे रामायण 
(२, ५) के अनुसार अंधमुनि-पुत्र एक ताण्डव नामक वैश्य था जो कंधे पर बाँस लगाकर 
अपने भ्रंधे माता-पिता को सभी तीर्थस्थानों में ले जाता था । जब दशरथ ने उसका वध 
किया था, तब केवल काशी-तीर्थ में जाना शेष था । श्रानंद रामायण (१, ११, ac): 
के भ्रनुसार भी श्रवण उनको काशी ले जा रहा धा | 
As एक श्रवण रामायण का उल्लेख मिलता है जिसके विषय में कहा गया है कि 
इसमें श्रवणकुमार की मातृ-पितृ-भक्ति, श्रवण-विवाह तथा श्रवण-वध का वर्णन मिलता 
है (दे० अनु० २००) ॥ 
हिन्देशिया के सेरीराम में श्रंधमुति-पुत्र के वध का निम्नलिखित रूप पाया 
जाता है । | 
एक वृद्ध तपस्वी वर्मादेव (ब्रह्मदेव) ने दशरथ से कहा था कि एक सहस्र हाथियों 
का वध करने के पश्चात्‌ तुम्हारे चार पुत्र और एक पुत्री उत्पन्न होगी । इस कारण 
दशरथ निरन्तर HIE करते हैं और १०००बें हाथी के स्थान पर भूल से एक भ्रंधे 
ब्राह्मण के पुत्र का वध करते हैं । 
: जय की लाग्नो भाषा के पंचतंत्र में बिना विचार किए कार्य करने के दृष्टान्त. - 
abe भे दशरथ की कथा पाई जाती है (दे० ऊपर श्रनु० ३२७) । कथा इस प्रकार 
है मृगया खेलते हुए दशरथ एक आश्रम में पहुँचते हैं जहाँ एक पुत्र भ्रपने ग्रंथे माता- 
पिता की सेवा में अपना जीवन विताता है। दशरथ से प्रार्थना की जाती है कि वह 
हानिकर हाथियों से आश्रम की रक्षा करें । एक वृक्ष पर वेठकर दशरथ दिन-रात 
उम को मारते हैं । किसी रात वह सो जाते हैं और वृक्ष के नीचे की आवाज़ से. 
ut जाते हैं । पुत्र उस समय जल लेने जा रहा है । हाथी समझकर दशरथ उसे वाण 
रते हैं पुत्र की मृत्यु सुनकर दोनों : 
a हैं| श्रपने पुत्र की मृत्यु सुनकर दोन वृद्ध शोक के कारण मर जाते हैं । 
न क bi रामायण के श्रनुप्तार सिन्धु ने अपने पूर्वजन्म में एक कपोत मार 
था श्रौर कपोती ने उसे शाप दिया था। उसी शाप के फलस्वरूप वह अब 
a = naa हारा मारा जाता है (दे० १, ३०) । कृत्तिवास ने श्रन्धक मनि की 
वपत्ति का [धक स्वयं दशरथ से कहते हैं कि ममि Grae के 
A aoe है | अंधक स्वयं दशरथ से कहते हैं कि मुनि त्रिजट के धुल" 
तु : र मुझे घृणा हुई थी । उनकी चरणा-रज लेते समय मैंने अपनी 
ख वन्द कर ली थीं जिससे मैं भ्रव star वन गया gl अन्त में भ्रन्धक दशरथ को 
कष्यश्युंग द्वारा यज्ञ कराने का आदेश देते हैं तथा ट 
मं १ यह भी कहते हैं कि दशरथ के घर 
'में हरि का जन्म होगा (दे० १, ३१) | ae 
ग । भरत को चित्रकूट-यात्रा 
४३४. वाल्मीकि रामायण में दशरथ का मरण, भरत का अयोध्या प्राकर 
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राज्य ग्रस्वीक्कत करना१, दशरथ की श्रन्त्येष्टि तथा भरत की चित्रकूट-यात्रा विस्तार- 
पूर्वक वणित है (सर्ग ५७-११ ५) । परवर्ती रामकथाश्रों में इस सामग्री में श्रपेक्षाकृत 
कम परिवर्तन किया गया है । वाल्मीकि रामायण के अनुसार TAA मंथरा को पीटते 
हैं; किन्तु श्रानन्द रामायण (१, ६, & ६) तथा भावार्थ रामायण (२, ११ ) में भरत यह 
काय स्वयं करते हैं । भावार्थ रामायण के अनुसार भरत ने दशरथ की अन्त्येष्टि के वाद 
राम की पादुकाश्रों को सिंहासन पर रख कर चित्रकूट के लिए प्रस्थान किबा । चित्रकूट 
पहुँच कर भरत तथा लक्ष्मण के युद्ध तथा राम हारा दोनों को अलग करने का भी 
वर्णन मिलता है (भावार्थ रामायण २, १ ५) । वाल्मीकि रामायण में भी भरत के 
आगमन पर भरत और केकेयी का वध करने के लिए लक्ष्मण उद्यत हैं (२, ९६,२३- 
२६) । भावार्थ रामायण के ग्रनुसार भरत तभी वापस जाने के लिए तैयार हो जाते हैं 
जव वाल्मीकि आकर पूरा रामायण सुनते हैं, जिसके अनुसार भरत का भ्रयोध्या लौटना 
राम की महिमा के लिए आवश्यक है (Zo २,१ ७) | रामचन्द्रिका (१०,३६) में मंदाकिनी 
स्री का रूप धारण कर भरत को समभाती हैं कंवरामायण (२, १२, १३१) में एक 
आकाशवाणी भरत को उनके कर्तव्य के विषय में उपदेश देती है । 
महावींरचरित में भरत मिथिला में ही राम की Went ग्रहण करते हैं और 
राम वहीं से वन के लिए प्रस्थान करते हैं; वाद में भरत की किसी वत-यात्रा का. 
उल्लेख नहीं मिलता । कृत्तिवास रामायण (२, १६) में कैकेयी भरत से इतना डरती 
हैं कि ag मंथरा के साथ अयोध्या में ही रह जाती हैं । रामचरितमानस में जनक के 
चित्रकूट में आगमन का विस्तृत वणान किया गया है । कहा जाता है कि श्रवण रामायण 
(० ऊपर भ्रनु० २०८) के अनुसार भी जनक चित्रकूट गये थे । इस प्रसंग का अन्यन्न 
उल्लेख नहीं मिलता । 
सेरी राम में भरत का आगमनं वालिवध के पश्चात्‌ वशित है । एक पाठ के 
अनुसार राम-लक्ष्मण की माता सीताहरण का समाचार सुनकर मर जाती है । अन्त्येष्टि 
के वाद भरत-शत्रुत्न किष्किन्धा भ्राकर राम. से राज्य संभालने का अनुरोध करते हैं । 
१. वाल्मीकि ने भरत को ‘fread’ की मूत्ति के रूप में प्रस्तुत किया है। 
उसी कारणा से वाद में भरत को दास्य भक्ति का आदर्श माना गया है; यह 
विशेष रूप से तुलसीदास के भरत के विषय में कहा जा सकता है । फिर भी 
वाल्मीकि के यथार्थवादी दृष्टिकोण के कारण ग्रादिकाव्य के एकाध स्थलों 
पर राम के मन में भरत के प्रति सन्देह होने का उल्लेख किया गया है; 
उदाहरणार्थ राम सीता से कहते हैं कि भरत के सामने तुम मेरी कभी भी 
TTA न्‌ करो (२, २६, २४) । ट 
'रा० २५ ; 4 
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राम के अस्वीकार करने पर वे उनकी पादुकाएँ माँग कर तथा उनको अपने मुकुट पर 
धारण कर राजधानी लौटते हैं । दूसरे पाठ के अनुसार दशरथ के देहान्त के पश्चात्‌ 
भरत-शत्रुत्र राम को राज्य अपित करने के लिए किष्किन्धा आते हैं | 

४३५. वाल्मीकि रामायण में कौशल्या दशरथ के लिए राम द्वारा प्रापित इंगुदी 
की खली का पिण्डदान देखकर विलाप करने लगती हैं (दे० २, १०४) । परवर्ती रच- 
al में राम अथवा सीता द्वारा पिण्डदान का विभिन्न श्रवसरों पर उल्लेख किया 
गया है । 

ब्रह्मपुराण (AAT १२३) के अनुसार दशरथ अपने निर्वासित पुत्रों को दर्शन 
देकर ब्रह्महत्या के कारण अपनी नरक-यातना का वर्णन करते हैं श्रौर उनसे गौतमी- 
तट पर पिण्डदान करने का निवेदन करते हैं । अनन्तर राम द्वारा पिएडदान का उल्लेख 
है जिसके फलस्वरूप दशरथ नरक से मुक्ति प्राप्त करते हैं। काश्मीरी रामायण का 
वृत्तान्त ब्रह्मपुराण पर निर्भर प्रतीत होता है; दशरथ से उनकी नरक-यातना के विषय 
में सुनकर राम यमलोक जाते हैं और तक्षक का वध करके दशरथ को पितृलोक में 
पहुँचाते हैं (ग्रयोध्या कांड, न० ११५) । स्कन्द-पुराण के प्रभास-क्षेत्र-माहात्म्य में 
दशरथ राम को स्वप्न में दिखाई देते हैं और राम ब्राह्मणों से परामर्श कर उनके द्वारा 
पिएडदान की धर्मक्रिया करवाते हैं (अध्याय १११) । पद्म पुराण के सृष्टिखंड 
(अध्याय २८, ४८-६०) में भी वनवास के समय राम के इसी स्वप्न-दर्शन तथा फलस्व- 
, रूप श्राद्ध के आयोजन का वर्णन मिलता है । गरुड पुराणा (दे० अध्याय १४३) के 
अनुसार राम अयोध्या में लौट आने के पश्चात्‌ पितृ-कर्म के लिए गयाशिर जाते हैं | 
प्रतिमानाटक में दशरथ का श्राद्ध योग्य रीति से सम्पन्न करने की राम की चिन्ता का 
उल्लेख मिलता है (दे अनु० ४६५) । 

अनेक श्रपेक्षाकृत अर्वाचीन रामकथाओं में राम के स्थान पर सीता द्वारा 
पिण्डदान होने का वर्णन किया गया है । शिव महापुराण (ज्ञान संहिता, अध्याय रे ०) 
में राम और लक्ष्मण दशरथ के श्राद्ध की साग्रग्री ले ग्राने के लिए गाँव जाते हैं । बिलम्ब 
होने पर सीता, श्राद्धकाल की किचित्‌ अवधि शेष समभकर स्वयं श्राद्ध की क्रिया करती 
हैं । अनन्तर दशरथ प्रकट होकर कहते हँ---मैं दशरथ हुँ, तुम्हारे सफल श्राद्ध से मैं तृत 
हुआ । वाद में राम के भ्रपंण करने पर दशरथ उनसे कहते है--किमथं हूयते पुत्र 
ह्यनया तपिता वयम्‌ । 

आनन्द रामायण में गरुड़ पुराण की तरह राम अपने अभिषेक के बाद सीतां 
के साथ तीर्थयात्रा करते हुये गया पहुँचते हैं । सीता फल्गु में स्नान करने जाती हैं तथा 
महेश्वरी की पूजा करने के उद्देश्य से १०८ वालुपिएड तैयार करती हैं । इस अवसर पर _ 
धरती में से दशरथ का हाथ प्रकट हो जाता है ग्रौर सीता एक-एक करके १०८ पिण्ड 
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दशरथ के हाथ में रख देती हैं । सीता भयभीत होकर यह्‌ वृत्तान्त छिपा रखती हैं । 
वाद में राम पिण्ड चढ़ाने जाते हैं किन्तु दशरथ का हाथ प्रकट नहीं होता जिससे सब 
को ग्राश्चयं होता है । तब सीता ग्रपना रहस्य प्रकट कर कहती हैं कि दशरथ मुझसे 
पिण्ड ग्रहण कर चुके हैं। राम साक्षी चाहते हैं; इस पर सीता एक-एक करके ग्राम 
वृक्ष, फल्गु नदी, ब्राह्मणों, विडाल, गाय तथा. अश्वत्थ से श्रपने पक्ष में साक्ष्य देने का 
निवेदन करती हैं । सव अस्वीकार करते हैं और सीता से ग्रभिशप्त हो जाते हैं 1१ ्रन्त 
में सू सीता का समर्थन करते हैं, जिस पर दशरथ विमान पर ग्रा पहुँचते हैं तथा राम 
को आश्वासन देते हैं--प्राह त्वया तारितोऽहं नरकादतिडुस्तरात्‌ मैथिल्याः पिडदानेन 
जाता मे तृप्तिरुत्तमा (यात्रा काण्ड सर्ग ६, १११) । 

सारलादास के महाभारत तथा कृत्तिवास के रामायण में जो वृत्तान्त मिलता है, 

वह आनन्द रामायण की कथा से अ्रधिक भिन्न नहीं 'है, किन्तु इन दोनों रचनाओं में 
माना गया है कि यह घटना वनवास के समय की है | सारलादास के अनुसार चित्रकूट 
निवास के समय राम अनेक तीर्थ यात्राएँ करते हैं | किसी दिन वह 'रामगया” पहुँचते 
हैं तथा पितृकर्म के लिए गेंडा आवश्यक समझकर वह लक्ष्मण के साथ उसी की खोज में 
` शिकार खेलने जाते हैं । सीता ब्रह्मा के पुत्र फल्गु नदी के संरक्षणामें रामगया में रह गई; 
राम को समय पर न आते देखकर सीता ने राम के पूर्वजों को सात वालू-पिरड सम~ 
पित किए । दशरथ का हाथ प्रकट हुआ जिससे सीता को मालूम हुआ कि दशरथ का 
देहान्त हो चुका है । सीता ने फल्गु से निवेदन किया कि वह इस घटना को राम 
से छिपा रखें । इस पर फल्गु ने सीता से अनुचित प्रस्ताव किया और ठुकराये जाने पर 
ब्राह्मणों से कहा कि सीता ने पिण्डदान किया है । ब्राह्मण दक्षिणा के लिए अनुरोध 
करने लगे तथा राम के प्रत्यागमन तक प्रतीक्षा करना अस्वीकार किया । इस पर सीता 
ने अपने कपड़े दे दिये तथा पदुमपत्रो से अपना शरीर ढेक लिया-। वापस ग्राकर सारा 
वृतान्त जान लेने पर राम ने फल्गु तथा गया के ब्राह्मणों को शाप दिया 12 कृत्तिवास 
(२,२ २) के अनुसार दशरथ की मृत्यु के एक वर्ष बाद उनका श्राद्ध उचित रीति से 
संपन्न करने के लिए राम और लक्ष्मण अंगूठी बेचने चले जाते हैं । इतने में सीता फल्गु 

Mr 22. 

: १. उस शाप के फलस्वरूप भ्राम वृक्ष फलहीन, फल्गु अधोमुखी (अन्तःसलिला), 
विडाल की पूंछ अस्पृश्य, गाय का मुख श्रपवित्र तथा श्रश्वत्य अचलदल' 
बन गया । सीता ने ब्राह्मणों से कहा--युष्माकं नाऽत्र संतृप्ति: कदा द्रव्ये- 
भ॑विष्यति 11१०३॥। द्रव्यार्थं सकलानु देशान्‌ MAES दीनरूपिणा: । 

२. Fo कृष्णाचरण साहु, रामकथा इन सारला महाभारत । जर्नल ata हिस्टो- 
रिकल रिसर्च, भाग १, अंक २, Jo ५६ | 
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के किनारे खेलती हैं और दशरथ दर्शन देकर कहते हैं-भूख की पीड़ा ATE हो उठी है; 
रेत का पिण्ड देकर मेरी भूख शान्त कर दो । वाद में ब्राह्मण, तुलसो तमोर फल्गु सीज़ा 
के पक्ष में साक्ष्य देना अस्वीकार करते हैं जिससे सीता उनको शाप देती हुँ । वटवृक्ष 
मात्र सीता का समर्थन करता है और राम तथा सीता दोनों से आशीर्वाद प्राप्त कर 
लेता है।' कुले. 2: र | & 
दर्गावरकृत असमिया गीतिरामायण में भी इस प्रसंग का वणन मिलता है । 
इसमें सीता चन्द्रमा, सूर्य, वायु, पृथ्वी, फल्गु तथा ब्राह्मणों को शाप देती हैं । बलराम” 
दास रामायण का तद्विपयक वृत्तान्त आनन्द रामायण की उपर्युक्त कथा से मिलता- 
जुलता है किन्तु राम स्वयं फल्गु नदी को 'श्रंतःसलिला' बन जाने का ज्ञाप देते हैं; फल्गु 
के अनुनय करने पर सीता उसे यह वरदान देती हैं कि तुम वर्षा ऋतु में अवश्य प्रकट 
होगी । ब्राह्मणों ने जव दक्षिणा के लिए भ्रनुरोध किया, तब रामने यह च्चाप दिया 
कि जो कोई गया में मर जायेगा वह अपने अगले जन्म में गधा वन जायगा (अरणय- 
काण्ड) । १ हँ 
४३६. राम की पादुकाओों का वृत्तान्त वाल्मीकि रामायण के तीन पाठों में 
कुछ भिन्न है, जिससे यह आमास मिलता है कि यह प्रसंग सम्भवतः बाद सें जोड़ दिवा 
गया हो | छ 
दाक्षिणात्य पाठ में भरत राम की हेमभूषित पादुकाएँ ले जाने की राम स 
प्रार्थना करते हैं (दे० दा० रा० २, ११२, २१) ।-गौडीय पाठ में भरत के प्रस्थान के 
समय शरभंग राम को कुदपादुकाशों का एक जोड़ा भेज देते हैं, और वसिष्ठ के अनु- 
रोध से राम भरत को इन्हें प्रदान करते हैं । माधवकंदली तथा बलरामदास के रामा- 
यों में भी कुशपादुकाओं की चर्चा दै । | sate 
पश्चिमोत्तरी पाठ में न तो शरभंग का और न.कुशपादुकाग्रों का उल्लेख हुमा 
है, लेकिन वसिष्ठ के कहने पर राम भरत को .अपनी पादुकाएँ देते हैं | न 
दशरथ जानक में कहा जाता है कि अमात्य राम की इन पादुकाओं के सामन 
राजकार्य करते हँ । अन्याय होते ही पादुकाएँ एक दूसरे पर आघात करती हैं तथा ठीक 
निर्णय होने पर वे शान्त रहती हैं । 
घ । राम का चित्रकूट में निवास 
४३७. दाक्षिणात्य पाठ में चित्रकूट की केवल एक पर्णशाला का उल्लेख हैं (द° 


५६, ह लेकिन > (दे० ५६, २०) तथा पश्चिमोत्तरीय पाठ (दे० ६०, २०) म॑ 
a १. राम कहते हँ--प्रमर अक्षय हो । सीता कहती हैं--शीतकाल में उष्ण,” 


ग्रीष्मकाल में शीतल तथा सर्वदा wal से विभूषित बने रहो 
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लक्ष्मण द्वारा दो पर्णशालाश्रों का निर्माण हुआ था, ऐसा उल्लेख है । 
४३८. जावा के सेरी राम के भ्रनुसार राम घास से सात लड़कियों तथा पाँच 
gal को सृष्टि करते. हैं, जिससे राम, सीता लक्ष्मण तीनों निश्चित होकर एकाग्रता 
साधना कर सकते हैं । 

४३5. सुन्दरकांड में सीता ग्रभिज्ञान-स्वरूप हनुमान्‌ को काक-वत्तान्त सनाती 
हैं । किसी दिन राम सीता की गोद में सो रहे थे; उस समय एक मांसलोभी काक 
(इंद्र का पुत्र) सीता के स्तनों पर आयात करने लगा । जागकर राम ने ब्रह्मास्त्र पर 
दर्भ रखकर उसे काक पर चलाया । कहीं भी शरण न पाकर काक राम के पास" लौटा . 
AIT एक आँख ब्रह्मास्त्र को देकर वच गया (Zo Wo ५, ३८) । हनुमान राम के पास 
लौट कर इसी वृत्तान्त को दोहराते हैं (Fo Wo ५, ६७) | 

इस वृत्तान्त का आदिरामायण के भ्रयोध्याकांड में उल्लेख नहीं था । दाक्षिणात्य 
पाठ के संस्करणों में सर्ग ६५ के वाद एक प्रक्षिप्त सर्ग रखा जाता है, जिसमें काक- 
वृत्तान्त का किचित्‌ भिन्न रूप से वर्णन किया गया है । भोजन के वाद सीता कौवों को 
खिला रही थीं, कि एक काक उन्हें कष्ट देने लगा । इस पर राम ने ईषीकास्त्र चलाकर 
काक को भगाया | अन्त में काक ने राम की शरण ली Ale अस्त्र को एक Bia सम- 
पित कर वच गया | गौडीय तथा पर्चिमोत्तरीय पाठीं में यह सग प्रक्षिप्त नहीं माना 
गया है, इसको गणना अन्य सर्यो के साथ-साथ हुई है (दे० Alo Wo २, १०५ 
प० रा० २, १०६) । इस सगं में राम द्वारा सीता के ललाट पर तिलक लगाने तथा 
वाद में भीमंकाय वानर को देखने से भयविह्वला सीता द्वारा इस तिलक के राम के 
वक्षस्थल पर अ्रंकित हो जाने का वणान भी मिलता है | 

वाल्मीकि रामायण में यह सर्ग भरत के चित्रकूट में आगमन के पूर्व रखा गया 
है; कालिदास ने काक-वृत्तान्त का वर्णन भरत के प्रस्थान के पश्चात्‌ किया है (दे० रघु- 
वंश, सर्ग १२) । फलस्वरूप बहुत सी रामकथाश्रों में इस घटना का उल्लेख कालिदास 
के क्रमानुसार किया जाता है, उदाहरणार्थ दर्सिहपुराण, संव्याकरनन्दिकृत रामचरित, 
रामायण मंजरी, पद्मपुराण ( उत्तरकांड ग्रध्याय २६६ ), रामचरितमानस, काश्मीरी 
रामाग्रण । 

जयन्त स्थूलसिर के झाप के कारण काक वन गया था, ऐसा कथन पद्मपुराण के 
उत्तरकांड के गौडीय पाठ में मिलता है ।* कन्नड तोरवे रामायण के अनुसार ala चे 
जयन्त को काक बन जाने का शाप देते हुए उसे आश्वासन दिया था कि सीता के चरणा- 
१. रामचरितमानस में नारद जयंत को राम के पास भज देते हैं (Zo ३, २, ५) ! 
२. दे० जर्नल एसियाटिक सोसाइटी झाँव बंगाल १८४२, १० ११२० । 


. 
¬» 
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स्पा से शाप से मुक्ति मिलेगी (दे० अयोध्याकांड, संधि ७) । देव-रामायण में जयंत के 
काक के रूप में परिवर्तत की कथा का विशेष वर्णान किया गया है (दे० ऊपर अनु० 
२०७) । भावार्थ रामायण (२, १४) के अनुसार काक एक सुदसुव नामक गंधर्व है । 

अध्यात्मरामाय्ण के भ्रनुसार काक ने सीता के पैर के अंगूठे को फाड़ डाला था 
(सत्पादांगुष्ठमारक्त विददारामिषाशया, दे० ५, ३, ५४) । आनन्द रामायण 
(१, ६, ८६), रामगीतगोविद (सर्ग ४) तथा रामचरितमानस में भी ऐसा वर्णन है । 

हिन्देशिया के सेरी राम तथा सेरत काण्ड में काक-वृत्तान्त का एक परिर्वातत 
रूप मिलता है (दे० अनु० ३६६) । रामकेत्ति तथा रामकियेन में विश्वामित्र यज्ञ के 
प्रसंग में राम द्वारा काकासुर-वध का वर्णन किया गया है (दे० Ago ३८८) । इसके 
अतिरिक्त सीताहरण के ठीक पहले राम एक ग्रन्य काकासुर का वध करते हैं (दे० 
अनु० ४९२) । 

४४०. रसिक सम्प्रदाय की रचनाग्रो में चित्रकूट में राम की रासलीला का 
विस्तृत वर्णन किया गया है (दे० ऊपर अनु० १८० और १८१) । दुर्गावर कृत असमिया 
गीतिरामायण में वनवास के समय चैत्र चतुर्दशी के अवसर पर एक मायामय अयोध्या 
को सृष्टि का वर्णन किया गया है । राम,सोता और लक्ष्मण पिचकारी हाथ में लिए 
अयोध्यावासियों के साथ सदनोत्सव? मनाते हुए चित्रित किये गये हँ । इस रचना में 
राम और सीता का चौसर खेलना भी वणित है । 

poe १. वाल्मीकि रामायण में राम के चित्रकूट से प्रस्थान करने के दो कारण 
वताये गये हैं : 
इह्‌ मे भरतो हृष्टो मातरश्च सनागराः | 
सा च से स्मृतिरस्वेती तान्नित्यमनुशोचतः ॥२॥। 
स्कंधावारनिवोशेन तेन तस्य महात्मनः | 
. हयहस्तिकरीषेश्च उपमदः gat भृशम्‌ ॥३॥ (२,११७) 
> पक तो चित्रकूट को देखकर भरत आदि का स्मरण आता है और दुसरे, भरत 
को सेना ने उस स्थान को मैला कर दिया है । महाभारत के रामोपाख्यान में जो कारण 
दिया गया है, उसका आगे चलकर बहुत उल्लेख है । राम इसलिए चित्रकूट को छोड देते 
हैं कि जनता उनके पास न श्रा सके (पुनराशक्य पौरजानपदागमम्‌ दे० ३, २६१, ३६) । 
अध्यात्मरामायण, आनंद रामायण तथा रामचरितमानस में यही कारण दिया गया .है | 
१. डॉ० हजारीप्रसाद द्विवेदी ने अपनी 'प्राचीन भारत के कलात्मक विनोद 


नामक पुस्तक (विम्वई १६५२) में इस उत्सव का वर्णन किया है (दे० 
go १०८-१११) | 


« CC-O.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection.Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


_ 


अयोध्याकांड | ३६१ 


३--रास का निर्वासन 


४४२. भ्रयोध्याकांड की प्रधान घटना राम का तिर्वासन है । केवल दो राम- 
कथाग्रो में इसका उल्लेख नहीं किया गया है । गुणभद्रक्ृत जेन उत्तर पुराण में रावण 
राजधानी के निकट के श्रशोकवन से सीता को हर लेता है, तथा ग्रनाम की रामकथा में 
दशानन सेना सहित दशरथ के राज्य पर आक्रमण करके सीता को अपने साथ ले 
जाता है । 

शेष रामकथाओं में वाल्मीकि रामायण के अनुसार राम के निर्वासन का वर्णन 
किया गया है । फिर भी राम के वनवास के भिन्न-भिन्न कारणों की कल्पना कर ली गई 
है । इसके अ्रतिरिक्त कैकेयी की वरप्राप्ति की अनेक कथाएँ प्रचलित हो गई हैं, तथा 
कैकेयी के दोष-निवारण के लिए भी अनेक उपायों का सहारा लिया गया है । इन बातों 
से सम्बन्ध रखने वाली सामग्री पर अलग विचार किया जायगा | इसके पहले यहाँ पर . 
गौण परिवर्तनों की ओर निर्देश किया जाता है । 

४४३. महानाटक के अनुसार निर्वासन के समथ भरत -ग्रयोध्या में थे (अंक 
३,५), तथा प्रतिमानाटक में भरत शत्रुघ्न के बिना अपने ननिहाल गए थे (ग्रंक ३) । 
अनामकम्‌ जातकम्‌ तथा पाइचात्य वृत्तान्त नं० ६ और & में केवल राम और सीता के 
वनवास का उल्लेख है तथा दशरथ कथानम्‌ में केवल राम श्र लक्ष्मण वन के लिए 
प्रस्थान करते हैं । सिंहली “रामकथा तथा तिव्वती रामायण में राम भ्रकेले ही वन 
जाते हैं । वाल्मीकि रामायण के श्रनुसार प्रायः सभी रामकथाएँ वनवास को श्रवधि 
१४ वर्ष की मानती हँ । दशरथ जातक में वनवास का स्थान हिमालय-प्रदेश है तथा 
इसकी अवधि १२ वर्ष की है । इसी तरह दशरथकथानम्‌, संघदास की वसुदेवहिण्डि, ' 
पाश्चात्य वृत्तान्त १, २, ३, ७, १३ आदि वनवास वारह वर्ष का मानते हैं । स्वयंभूदेव के 
पउमचरिउ (२३, &) में राम लक्ष्मण को १६ वर्ष तक वनवास करने का निमन्त्रण 
देते हैं। महाभारत के रामोपाख्यान, .पउमचरियम्‌ तथा श्रनामकम्‌ जातकम्‌ में वनवास 
की किसी निश्चित अवधि का उल्लेख नहीं है । 

वाल्मीकि के अनुसार दशरथ ने राम के युवराज्याभिषेक के सम्वन्ध में पहले अपने 
मन्त्रियों के साथ परामर्श किया (रा० २, १, ४२) भौर अनन्तर राजपरिषद की अनुमति 
ली (रा० २, २, १७) । प्रचलित रामायण (२, २, १ ८) में जनता की स्वीकृति का 
भी उल्लेख है । किन्तु बड़ौदा के संस्करण में तत्सम्बन्धी श्लोक प्रक्षिप्त माता गया है । 
यज्ञफल नाटक में दशरथ राम-विवाह से पहले ही ग्रपनी तीनों पत्तियों से उतके 
अभिषेक की अनुमति प्राप्त कर लेते हैं । 

अध्यात्म रामायण तथा उसके परवर्ती अनेक रामकधाश्रों में नारद के आगमन 

“का उल्लेख किया गया है, जो राज्य अस्वीकृत करने के लिए राम से अनुरोध करते हैं 
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तथा उनको अवतार के उद्देश्य का स्मरण दिलाते हैं (Ro २, १ श्रौर आनन्द रामायण, 
१, ६; काश्मीरी रामायण; रामरहस्य, श्रध्याय ६; तत्त्वसंग्रहरामायण, २, ४; राम- 
चरितमानस के अनेक संस्करणों का क्षेपक) । 
वाल्मीकि रामायण के अनुसार राम के साथ बन जाने के लिये अनुरोध करते 
हुए सीता आत्महत्या की धमकी देती हैं (रा० २, ३०, १६) और यह भी कहती हैं, 
ब्राह्मणों ने मेरा वनवास अनिवार्य बताया है (वस्तव्यं किल मे बने दे० सर्ग २६, ८; 
और अध्यात्म रा० २, ४, ७६) । आगे चलकर सीता यह भी कहती हैं कि मैंने जितने 
रामायण सुने हैं, उन सब में सीता राम के साथ बन जाती हैं (अध्यात्म रामायण २, 
४; श्रानन्द रामायण १, ६; उदारराधव सग ५) | इसके अतिरिक्त आनन्द रामायण 
में सीता एक तीसरा तर्क देकर कहती हैं--मैंने स्वयंवर के समय राम को पतिस्वरूप 
प्राप्त करने के लिये १४ वर्ष तक वनवास का व्रत किया था । वाल्मीकि रामायण में 
राम के वनवास के कई अन्य परोक्ष कारणों का उल्लेख किया गया हैं--दशरथ द्वारा 
प्राणियों का वध (२, ३६, ४) और अंधमुनि-पुत्र-वध (दे० २, ६३, ११), पूर्व जन्म में 
कौशल्या द्वारा गायों के स्तनों का काटना (दे० २, ४३, १७) तथा स्त्रियों को पुत्रहीन 
करना (दे० २, ५३, १६) । | 
प्रचलित रामायण में एक श्लोक मिलता है, जो बड़ौदा संस्करण में प्रक्षिप्त 

माना गया है । इस में दशरथ अपने मंत्रियों से अयोध्या में होने वाले ग्रपशकुनों का 
उल्लेख करते हैं श्रौर इसलिए अनुरोध करते हैं कि राम को अभिषेक दिया जाये-दव्य- 
न्तरिक्षे भूमो च घोरमुत्पाततं भयम्‌ (२, १, ४३) । महानाटक में भी अ्रपशकुनों की 
ie है, किन्तु rel सीता ae दोष लगाया जाता है (दे० आगे अनु० ४४४) | 
तोरव रामायण में राम अभिषेक के से कहते हैं, “भै 

मैं सीता के साथ बन में भटक रहा था रे छ क Er 


राजशेलर के बालरासायरा (अंक ६, छन्द २५) में वनवास के प्रसंग में पहले 
पहल ऊमिला की थोर संकेत किया गया है । उद्धरण इस प्रकार है— 
दयितमनुसरन्तों मंथिलीम्‌ इक्षमाना 
गृहिणमनुयियासुर्‌ जानकी सा कनिष्ठा | 
गु रुगु दजनलज्जा-न जे न 
3 भ्रकुटिपुटनिबन्धाद्‌ वारिता लक्ष्मणेन॥ 
क | वनवास के भिन्न-भिन्न कारण 


४४४. वाल्मीकि रामायण के अनुसार कैकेयी ने अफ्ने दो बरों के बल पर भरत 
के लिये राज्य तथा राम के लिये १४ वर्ष का वनवास दशरथ से माँग लिया था । अतः 
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राम के.निर्वासन का यह कारणा सब से प्राचीन और बाद में सव से प्रचलित और 
प्रामाणिक माना गया है । रामकेत्ति (सग १) में कैकेयी राम ग्रौर लक्ष्मण दोनों के 
लिये १४ वर्ष का वनवास माँगती है । यह सुनकर लक्ष्मण कैकेयी का वध करना चाहते 
हँ, किन्तु रामं उनको शान्त करते हैं । वाल्मीकि रामायण (सर्ग २१) के श्रनुसार भी 
लक्ष्मण ने दशरथ को मार डालने का प्रस्ताव किया था और कौशल्या ने लक्ष्मण के इस 
प्रस्ताव का समथन किया था । सभी रामकथाश्रों में राम इस परीक्षण में at उतर 
कर अपने पिता की आज्ञा के पालन में दृढ़ रहते हैं । 
उदारराघव में दशरथ स्वयं लक्ष्मणा से अनुरोध करते हैं कि वह विद्रोह कर 
राम को बलपूर्वक राजा वनागें-वीरोऽसि मौलेः सह लक्ष्मण त्वं राम प्रतिष्ठापय 
राज्यपीठे (४, १०५) । 
महानाटक में कैकेयी दशरथ से कहती है कि सीता 'श्रमंगली aq’ है, क्योंकि: 
“अ्रस्था श्रागमनमात्रेण महोत्पाताः सम्भवन्ति’ और इन उत्पातों की शांति के लिए 
राम को सीता के साथ वन भेजना चाहिए (३,३) । भट्टिकाव्य (३, ९), महावीर- 
चरित (४, ४१) तथा श्रनर्घराघव (४, ६६) में कैकेयी राम, लक्ष्मण तथा सीता का. 
चनवास माँगती हैं । 
` ४४५. दशरथ जातक तथा दशरथ कथानम्‌ में भरत की माता के केवल एक 
वर का उल्लेख है, जिसके वल पर वह भरत के लिए राज्य माँग लेती है । वाद में 
भरत की माता के, पड्यंत्रों के भय से दशरथ अपने दो पुत्रों (राम और लक्ष्मण) को 
वन भेज देते हैं, और वारह वर्ष के पश्चात्‌ लौटने को कहते हैं । श्रतः इन बौद्ध कथाओं 
के अनुसार सौतेली माँ के षड्यन्त्रों का भय निर्वासन का कारण माना जाता है । 
४४६. रामकथाओं का एक तीसरा वर्ग मिलता है, जिसमें राम स्वेच्छा से वन 
के लिए प्रस्थान करते हैं । इसी प्रकार के प्राचीनतम वृत्तान्त बौद्ध तथा जेन साहित्य में 
पाये जाते हैं । . | bee 
अनामक जातकं में कथा इस प्रकार है । AIA मामा के आक्रमण को तैयारियों 
के विषय में सुन कर राजा (राम) संघर्ष के निवारण के लिए स्वेच्छा से रानी के साथ 
पहाड़ी वन में जाकर निवास,करने लगे । 
पउमचरियं तथा अन्य जेन रामकथाओं के भ्रनुसार दशरथ को वैराग्य हुआ और 
भरत को राज्य . दिया गया । यह सुचकर राम स्वेच्छा से सीता तथा लक्ष्मण के साथ 
दक्षिण की थोर प्रस्थान करते हैं | १ 
तिब्बती रामायण के भनुसार दोनों पुत्रों में से किसे राज्य दिया जाय, अपने 
पिता की इस प्रकार की किकर्त्तव्यबिमृढ़ता के विषय में सुनकर राम स्वेच्छा से किसी. 
आश्रम में जाकर तपस्या करने लगते हैं । 
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हिदेशिया के सेरी राम में मंथरा को पीटने के कारण राम की बदनामी हो 
चुकी थी । सीता-स्वयंवर के समय भरत को राज्य दिये जाने का समाचार सुनकर राम 
राजधानी न लौटकर सीता तथा लक्ष्मण के साथ सीधे वन के लिए प्रस्थान करते é | 

सेरी राम के एक अन्य पाठ के अनुसार राम स्वयंवर के पश्चात्‌ घर जाते हैं | 
वाद में, किसी परिचारिका के अनुरोध से भरत-शत्रुन्न की माता दशरथ से अपने पुत्रों 
के लिए-राज्य माँग लेती है । दशरथ के सोते समय वह राम को बुलाती है, और उनको 
राज्य से वंचित होने का समाचार सुनाती है । यह सुनकर राम बहुत प्रसन्न होते हैं और 
ऋषि बनने के लिए सीता तथा लक्ष्मण के साथ वन में तपस्या करने जाते हैं । 

सिहली रामकथा में शनि की भ्रशुभ दशा के दुष्परिणाम से बचने के उद्देश्य से 
राम सीता को राजधानी में छोड़ करः सात वर्ष तक वन में रहते हैं । 

पाश्चात्य वृत्तान्त नं० १ के अनुसार राम ताड़का-वध के प्रायश्चित्त के लिए 
तपस्या करने जाते हैं । दशरथ उनसे वारह वर्ष के Wald लौटने की प्रार्थना करते हैं | 
नागरिक राम के पीछे हो लेते हैं, लेकिन राम उनको लौटने का आदेश देकर सीता और 
लक्ष्मण के साथ ही वन में प्रवेश करते हैं । “ 

पाश्चात्य वृत्तान्त To १२ में कहा गया है कि राम १५ वर्ष की अवस्था में 
सीता तथा लक्ष्मण के साथ तपस्या करने गये थे । 

पाश्चात्य वृत्तान्त To १४ के अनुसार राम को एक ब्राह्मण ने शाप दिया था 
जिसके फलस्वरूप उनका ईश्वरीय ज्ञान लुत हो गया था । वाद में कैकेयी की प्रार्थना 
स्वीकार कर राम स्वेच्छा से वन के लिए प्रस्थान करते हूं । वनवास के परोक्ष कारणों 
का ऊपर उल्लेख हो चुका है (अनु० ४४३ )1 
ख | केकेयी की वरप्राप्ति 


४४७. केकेयी के वरों की संख्या तथा उनको प्राप्त करने के ढंग के विषय में भी 
पर्याप्त मात्रा में विभिन्नता पाई जाती है । 

दो वर | वाल्मीकि रामायण के अनुसार देवासुर-युद्ध में दशरथ, इन्द्र के लिए, 
शम्वासुर के विरुद्ध युद्ध करते हैं तथा आहत होकर केकेयी द्वारा Tyla से हटाये जाते 
हैं । इसके लिए केकेयी दशरथ से दो वर प्राप्त करती है और वाद में इन दोनों वरों के 
बल पर भरत के लिए राज्य तथा राम के लिए वनवास माँग लेती है (दे० रा० २, 
९, १५-१७) | उदीच्य पाठों (गौ० रा० २, 5, १५; To रा० २, ११, १५) के श्रनु- 
सार कैकेयी ने अपने 'शत्रुपरिक्षत' पति को रणाभूमि से हटाकर उसकी चिकित्सा की 
थी—ब्रणसंरोहणं चास्य तत्र देवि त्वया कृतम्‌ । र " 

पश्चिमोत्त रीय पाठ में कैकेयी के सामर्थ्य का कारण भी बताया गया है! 
उसने एक ब्राह्मण को प्रसन्न कर दिया था और पुरस्कारस्वल्प उनसे विद्याबल पाया 
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था, जिसके द्वारा वह अपने पति को बचाने में समर्थ हुई । तेलुगु द्विपद रामायण (२, 
२) में कहा गया है कि शम्त्रर ने दशरथ से युद्ध करते हुए माया का सहारा लिया था, 
लेकिन धवलंग से सीखी हुई माया द्वारा कैकेयी ने शम्त्रर की माया का प्रभाव नष्ट 
करके दशरथ को वचाया था । 

बहुत से ऐसे वृत्तान्त भी मिलते हैं, जिनके अनुसार केकेयी ने देवासुर युद्ध में 

दशरथ के रथ का श्रक्ष टा हुआ देखकर उसमें अपना हाथ रख दिया था (दे० ब्रह्म 

पुराण, अध्याय १२३; TATA; अध्यात्म रामायण २, १, ६६; आनन्द रामायण 
१, १, ८५; रामकियेन, अध्याय १४) । आनन्द रामायण (१, १, ८३) के अनुसार 
एक मुनि ने वालिका कैक्रेयी की सेवा से संतुष्ट होकर उसे यह वरदान दिया था कि 
समय पड़ने पर तुम्हारा हाथ वज्रकठिन बन जाएगा । 

भावार्थ रामायण (१, १) के अनुसार झंधमुनि के झाप के फलस्वरूप दशरथ 
के राज्य में श्रनावृष्टि हुई । दशरथ कैकेयी को साथ ले जाकर इन्द्र के विरुद्ध युद्ध 
करने गये । युद्ध में शक्र ने भ्रक्ष तोड़ा किन्तु कैकेयी ने अपने भुजा से रथ सम्हाला 
जिससे इन्द्र की पराजय हुई | न 

बाद में कैक्रेयी के दो वरों के लिए दो भिन्न घटनाग्ों का उल्लेख किया गया है । 
कृत्तिवास रामायण (१, ३३-३४) तथा असमिया बालकाण्ड (ग्रध्याय १६) में शम्बर- 
युद्ध के श्रवसर पर HHA को एक वर मिला था और दूसरा वर उसे दशरथ के बण की 
पीव चूसने के लिए मिला था ।२ पाश्चात्य वृत्तान्त नं० १३ के अनुसार कैकेयी ने 
विच्छू से डसे हुए दशरथ को स्वस्थ कर अपना दूसरा वर प्राप्त किया था । सेरी राम 
में भरत और qa की माता वल्यादारी दशरथ की कमर के फोड़े की पीय FAH 
दशरथ से यह आश्वासन पाती हैं कि उनके पुत्रों को राज्य मिलने वाला है | ३ प्रथम 
वार उनको यह आश्वासन दशरथ तथा मंदूदारी के विवाहोत्सव' के ग्रवसर पर मिला 
था । उस समय उसने उन दोनों की पालकी संभाली थी (दे० अनु० २४०) | 

संघदास की वसुदेवहिण्डि में केकेयी की वरप्राप्ति का वर्णन मौलिक है । प्रथम 


eee aS 


१. दे० उत्तरकारड, बंगीय पाठ, जर्नेल एसियाटिक सोप्ताइटी, १८४२, १० 
११२२ । | 
२. पाश्चात्य वृतान्त नं० ३ में भी कैकेयी द्वारा दशरथ के अंगूठे को चिकित्सा 
करने का उल्लेख है। लोकगीतों में कैकेयी दशरथ के पैर से कांटा निकाल करं 
वर प्राप्त करती हैं (दे० रामनरेश त्रिपाठी द्वारा सम्पादित ग्राम साहित्य, 
पहला भाग, Jo २१७ तथा कविता कौमुदी, ५ वाँ भाग, १० १०३) । 

३. हिकायत महाराज रावण में इससे मिलती-जुलती कथा पायी जाती है । 
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वर उनको कामशास्त्र में निपुणता के कारणा दिया जाता है (राया केकईए सयणोवया- 
रवियक्लणाए तोसिश्रो--राजा कंकेय्या शयनोपचारविचक्षणया तोषितः) । . दूसरे 
वर कीं कथा इस प्रकार है । किसी दिन एक सीमावर्ती राजा ने दशरथ को युद्ध में 
कैदी वना लिया था । यह सुनकर कैकेयी ने सेना का नेतृत्त्व लेकर विरोधी राजा को 
हराया तथा दशरथ को मुक्त किया था । 

४४८. एक बर । महाभारत ( दे० ३, २६१, २१ ), रामकियेन तथा Te 
पुराण के उत्तर काण्ड के गौडीय पाठ में ( पृ० ११२२ ) कैकेयी के केवल एक वर का 
उल्लेख किया गया है लेकिन इसी एक वर के वल पर वह भरत के लिये राज्य तथा 
राम के लिये वनवास माँग लेती है । 

पउमचरियं के अनुसार कैकेयी ने श्रपने स्वयंवर के वाद दशरथ का रथ हाँक 
कर अन्य राजाग्रो के विरुद्ध दशरथ की सहायता की थी और इस प्रकार एक वर प्राप्त 
किया था (दे० ऊपर अनु० ३३८) | 

दशरथ जातक तथा दशरथकथानम्‌ दोनों में भरत कीं माता के केवल एक वर 
का उल्लेख है, जिसके वल पर बह भरत को राज्य दिलवाती है । दशरथ जातक में 
कहा गया है कि भरत के जन्म के अवसर पर दशरथ ने इस वर को दिया था | 

४४६. तीन वर । ब्रह्मपुराण में देवासुर-युद्ध में कैकेयी ने अपने हाथ से दशरथ 
के रथ का टूटा हुम्ना श्रक्ष संभाला था । दशरथ केवल वापसी भें देखते हैं कि कैकेयी 


बया कर 'रही हैं। इस पर प्रसन्न होकर दशरथ उनको तीन बर प्रदान करते हैं 
(दे० अध्याय १२३) । | 


ग | कैकेयी का दोष-निवारण 


Bi ४५०. आदिकवि वाल्मीकि ने कैकेयी को दृष्टता और कुटिलता का स्पष्ट 
दों में चित्रण किया है ।१ चित्रकूट की यात्रा करते समय राम आशंका करते हैं कि 
कैकेयी कहों भरत को राज्य दिलाने के लिए दशरथ के प्राण न लें तथा कौशल्या- 
सुमित्रा को विष न खिला दें ( सर्ग ५३ yp 

सा हि देवी महाराजं कंकेयी राज्यकारणात । 
a न च्यावयेत्प्राणान्हष्ट्वा भरतमागतम ।।७॥ 
परिदद्याद्धि धर्मज्ञ गरं ते मम मातरम 
| र्‌ ॥१८॥। 
सीता भी केकेयी को कलहज्लीला कहकर उनकी निन्दा करती हैं : ॥ 


Se ee 


१. सुमन्त्र द्वारा कैक्रेयी की निन्दा तथा उनकी माता के त्यवत किए जाने की 
कथा केवल दाक्षिणात्य पाठ में मिलती है (दे० श्रनु० ४३०) । 
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कुलमुत्सादित सर्व त्वया कलहशीलया (६, ३२, ४) | 
४५१. वाल्मीकि रामायण ही में कैकेयी के दोष-निवारण का प्रयत्न feat गया 
है । भरद्वाज राम से कहते है कि कैकेयी को दोष नहीं देना चाहिए क्योंकि राम का 
विर्वासन सबों के हित का कारण सिद्ध होगा : 
देवानां दानवानां च ऋषीणां भावितात्मनाम्‌ । 
हितमेव भविष्या रामप्रन्राजनादिह ॥३१॥ (सर्ग ६२) 
चित्रकूट में जव भरत कैकेयी को भर्त्सना करते हैं, राम स्वयं कैकेयी का पक्ष 
लेकर भरत को स्मरणा दिलाते हैं कि दशरथ ने विवाह के अवसर पर कैकेयी के पुत्र को 
राज्य देने की प्रतिज्ञा को थी : 
पुरा आतः पिता नः स मातर ते समुद्वहन्‌ | 
मातामहे समाश्रौषीद्राज्यशुल्कमनुत्तमम्‌ ॥३॥ (To २, १० ७) 
कैकेयी को facia ठहराने के लिये दशरथ की प्रतिज्ञा के अतिरिक्त गौडीय तथा 
पश्चिमोत्तरीय पाठों में ब्राह्मण-शाप का उल्लेख किया गया है (ago ४३०) । कैकेयी 
ने किसी ब्राह्मण की निन्दा की थी और ब्राह्मण ने कैकेयी को शाप दिया था कि तुम्हारी 
भी निन्दा की जायेगी । इस कारण 'शापदोषमोहिता' केकेयी मंथरा के जाल में 
फेस गई थी । इस शाप का उल्लेख रामायणमंजरी और कृत्तिवास तथा बलरामदास 
के रामायणों में भी मिलता है | 
४५२. विमलसूरि के अनुसार कैकेयी ने भरत का वैराग्य दूर करने के उद्देश्य 
से उनके लिये राज्य माँगा था; उन्होंने राम के वनवास के विषय में कुछ नहीं कहा था । 
सीता और लक्ष्मणा के साथ जव राम स्वेच्छा से चले जाते हैं तव केक्रेयी ग्रपनी सपत्नियों 
को शोकातुर देखकर भरत को भेज देती है कि वह राम को वापस ले आयें । भरत 
के प्रस्थान के वाद वह स्वयं राम. के पास जाकर क्षमा माँगती है तथा लौटने के लिये 
राम से अनुरोध करती है । राम अस्वीकार करते हैं तथा भरत को राज्याभिषेक देकर 
अयोध्या भेजते हैं (सर्ग ३२) | वसुदेवहिण्डि में भी कैकेयी के पश्चात्ताप का वणान है । 
घर्मेखण्ड (अध्याय ३८) तथा तस्सं ग्रहरामायण (२, ११ ) के अनुसार केकेयी भ्रयोध्या- 
वासियों का दुःख देखकर द्रवित हो जाती हैं । वह राम के पास जाकर उनकी आराधना 
करती हैं तथा क्षमा माँगती हुई वापस आने के लिये : अनुरोध करती हैं । राम उनको 
यह कहते हुये क्षमा प्रदात करते हँ--देवकृते कोऽपराधः । स्वं मे मातू समा देवि त्वयि. 
मे नास्ति दुर्सनः । | 
जानकीहरण (१, ४२) में कैकेयी की प्रशंसा इसीलिए की गई है कि उनके 
दोष के कारण राक्षसों का नाश हुआ था--यस्या दोषो दपि भुवनत्रयस्य रक्षो भयनाशाय 


हेतुर्बभूव \ 3.2 
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प्रतिमानाटक में कैकेयी के दोष-निवारण के लिए एक अन्य मार्ग अपनाया गया 
है | ऋषि-शाप के फलस्वरूप पुत्रवियोग के कारणा दशरथ का मरणा अनिवार्य जानकर 
कैकेयी ने उस शाप की रक्षा करने के लिए तथा राम को किसी और विकट विपत्ति से 
बचाने के लिए वसिष्ठ, बामदेव आदि से परामर्श करने के पश्चात्‌, राम को चन भिज- 
बाया था । यह सुनकर भरत उनसे पूछते हैं कि आपने १४ वर्ष का निर्वान क्यों 
दिलाया है । इस पर केकेयी उत्तर देती है कि भूल से ‘ey दिन” के स्थाः र 
ay मुंह से निकला था । ~ 
हक ie महावीरचरित तथा मुरारिकृत भ्रन्ध राघव में कैकेयी के किसी दोष 
ss हौँ उठता है । स्वयंवर के समय शुपणखा मंथरा के वेष में मिथिला पहुँचकर 
दशरथ को कैकेयी का एक जाली पत्र देती है जिसमें वर के बल पर राम का निर्वासन 
माँगा गया था । फलस्वरूप राम, भरत को अपनी पादुकाएँ देकर, मिथिला ही से 
के लिए प्रस्थान करते हैं (दे० झक ४) । | 37 
क ल मे महावीरचरित के वृत्तान्त का किचित्‌ विकसित रूप पाया जाता 
ल था के साथ इन्द्र से मिलने गये थे । इन दोनों की अनुपस्थिति का सुझ्रव- 
> Pe र एक परिचारिका क्रमानुसार दशरथ, केकेयी तथा 
हि न र राम निर्वासन दिलाने का सफल प्रयत्न करते चि 
seen ae (र, २, ४४-४६) में मंथरा तथा कैकेयी दोनो को मोहित 
हद सरस्वती को भ्रयोध्या भेजे जाने का उल्लेख किया गया है । आनन्द 


४ : 
आगे नात ममत गरा अनुसार चित्रकूट में केकेयी मौन रहती है। 
६०), आनन्द रामायण (१ गा पर अध्यात्म रामायण (२, ६, ५५- 
१२) तथा रामचरितमानस में ee तोरवे रामायण (२, ६), रामलिंगामृत (समं 
क्षमा माँगने का वर्णन किया के इस अवसर पर पश्चात्ताप प्रकट करने तथा 
कैकेयी से कहा था कि (र्वा है | sea रामायण के अनुसार उस समय राम ने 
होकर श्रापके मुह से निकली थी | ए अनुरोध करने वाली) वाणी मुझसे प्रेरित 


मयव प्रेरिता वाणी तव वक्‍त्राहिनिगंता । (२, ६, ६३) 
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घ | मंथरा 


४५४. HAT द्वारा VAT के भड़काये जाने का वाल्मीकि रामायण के दाक्षिं- 
णात्य पाठ में कोई विशेष कारणा नहीं दिया गया है । अन्य वृत्तान्तों में इसके लिए भिन्न 
भिन्न कारणों की कल्पना की गई है । १ 

(१) महाभारत के रामोपाख्यान (दे० ३, २६०, १०) में जव राम की सहा- 
यता करने के लिए देवताश्रों द्वारा ऋक्षों तथा वानरों की स्त्रियों से पुत्र 
उत्पन्न करने का उल्लेख किया गया है, गंधर्वी दुंदुभी के मंथरा के रूप में 
प्रकट होने की चर्चा मिलती है । पद्मपुराण के पाताल खण्ड के गौडीय पाठ 
(ध्याय १५), आनन्द रामायण (दे० १, २, २), ऋत्तिवास रामायण 
(२, ४), वसुदेवक्कत रामकथा श्रादि में भी इसका निर्देश किया गया है । 
तोरवे रामायण में मंथरा को विष्णु माया का अवतार माना गया है। 
वलरामदास के अनुसार मंथरा वास्तव में गोमाता सुरभि है जिसे देवताग्रों' 
ने पृथ्वी पर भेजा था । 

(२) वाद के अनेक वृत्तान्तों में मंथरा को मोहित करने के लिए सरस्वती के 
भेजे जाने का वर्णन मिलता है (दे० अध्यात्म रामायण २, २, ४४; श्रानंद 
रामायण १, ६, ४१, रामचरितमानस, काश्मीरी रामायण) । भावार्थ 
रामायण के अनुसार ब्रह्मा ने मंथरा के मन में ईर्ष्या उत्पन्न करने के उद्देश्य 
से विकल्प को भेजा था । 

(३) वाल्मीकि रामायण में शत्रु राम के निर्वासन के कारण मंथरा को dled 
हैं (दे० २, ७८) । वाद में राम द्वारा मंथरा का उत्पीड़न वनवास का 
कारण बताया गया है : 

पादौ गृहीत्वा रामेण कषिता साऽपराधतः | 
तेन वैरेण सा रामं वनवासं च कांक्षति ॥ ८॥ 
(अग्निपुराण, अध्याय ५) 

(४) वाल्मीकि रामायण के उदीच्य पाठ की कुछ हस्तलिपियों में मंथरा के पूर्व- 
वैर का उल्लेख इस प्रकार है-- 

रामे सा निश्चिता पापा Yaa रमनुस्मरन्‌ । 
कस्मिश्‍्चिदपराधे हि क्षिप्ता रामेण सा पुरा । 
’ चरणोण क्षिति प्राप्ता तस्मा रमनुत्तमम्‌ 
` (दे० बड़ौदा संस्करण, अयोध्याकांड, सगे ७, & की पाद टिप्पणी), 
- रामायणामंजरी में भी राम के प्रति मंथरा के वैर का कारण उल्लिखित है : 
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शैशवे किल रामेण पुरा प्रणयकोपतः । 
चरणोनाहता तत्र चिरं कोपमुवाह सा ॥ (१, ६६७) 
वलरामदास के श्रनुमार मंथरा ने विवाह के श्रवसर पर राम का उपहास किया 
- था और राम ने उसे पीटा था । कंवरामायणा (२, २, ४१; ५, ८, ३२) में इसका 
उल्लेख मिलता है कि लड़कपन में राम ने मिट्टी के ढेलों को अपने धनुष पर चढ़ाकर 
मंथरा के RAL पर मारा था । 
तेलुगु रंगनाथ रामायण (१, १४; २, २) के अनुसार राम ने वचपन में मंथरा 
को एक टांग को तोड़ दिया था; सेरी राम और रामकियेन (अध्याय १४) के अनुसार 
राम ने उसके कुब्ज में वाण चलाया था । तेलुगु भास्कर रामायण में माना गया है कि 
राम ने मंथरा को लात मारी थी । 

(५) सत्योपाख्यान (अ्रध्याय १०-१४) के अनुसार मन्थरा ने पूर्व-जन्म के वैर 
के कारण राम को वनवास दिलाया था । वह दैत्य विरोचन की पुत्री थी 
और दैत्य-देवता-युद्ध में उसने पाशो से देवताशों के विमान और वाहन 
बाँधे थे । इसपर विष्णु की आज्ञा से इन्द्र ने उसे वज्र द्वारा मारा था 
(दे० श्रध्याय १०-१४) | 

मन्थरा के श्रगले जन्म का भी उल्लेख किया गया है । आनन्द रामायण के अनु- 
सार वह छृष्णावतार के समय पूतना के रूप में प्रकट होगी और कृष्णा हारा मार डाली 
जायगी (दे० &, ५, ३५), लेकिन इसी रचना के एक अन्य स्थल पर कहा गया है 
कि aq कंस के यहाँ कुब्जा के रूप में ्रवतार लेगी (Bo १, २, ३ ) 1 
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अध्याय १६ 
खअरशथकांड 


१---बाल्लीकि रामायण का ALUARS 
४५५ क । अरण्यकांड की कथावस्तु 


(१) दण्डकारण्प-प्रवेश (सर्ग १-१६) a क 
विराध--दंडका रएय-निवासी ऋषियों का स्वागत (सर्ग १); विराध द्वारा सीता- 
अपहरण तथा राम-लक्ष्मण का उसे परास्त करना (सग २-४) । 
शरभंग---राम को देख इद्र का आश्रम से प्रस्थान । शरभंग का राम को सुतीक्ष्ण 

` क्रेग्राश्रम भेजना । राम द्वारा राक्षसो के विरुद्ध सहायता देने की प्रतिज्ञा. 
सर्ग ५-६) । 
ges anes के छ में रात्रि व्यतीत कर प्रस्थान (सर्ग ७-८) । सीता a 
भ्रहिसा का आग्रह; राम द्वारा राक्षसा के विरुद्ध सहायता करने की प्रतिज्ञा 
उल्लेख (सर्ग ६-१०) | १ 
oes PSY पर ee । राम का तड़ाग के चारों ओर के आश्रमा 
में दस वर्ष तक निवास । सुतीक्ष्ण से ग्रगस्त्य-ग्राश्नम का माग पूछना | 
ग्रगस्त्य द्वारा इल्वलं और वातापि के वध की कथा का राम हारा उल्लेख । 
अगस्त्य का स्वागत और विष्णु-धनुष प्रदान, फिर गोदावरी-तट पर स्थित 
[चवटी का पथ-प्रदर्शन (सर्ग ११-१३) । . 
द अननल के मित्र और क के भाई का जटायु से मिलना (सर्ग १४) । 
` कवटी में लक्ष्मण द्वारा पर्ण-कुटी-निर्माण | लक्ष्मण का कैकेयी को दोष 
देना । राम का उन्हें रोक कर भरत-गुण-कथन के लिएग्राग्रह (सर्ग १५-१६) | 
पं सगं १७-३४ र | 
im ला es आर लक्ष्मण से प्रवंचित होकर शूपणखा का सीता 
: की FAL भपटना । लक्ष्मणा का उसके नाक-कान काटना (सर्ग १७ 
१८) । खर के भेजे हुए १४ राक्षसों का राम हारा पप (सर्ग १९-२०) he 
~ खर-वध--खर के १४००० की.सेता लेकर पहुँचने पर सीता और लक्ष्मण ee 
जाना (सर्ग २१-२४) । राम हारा राक्षपों तथा ' दूषण, त्रिशिर भरर 


रा० २६ | 


a 
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का वध (सर्ग २५-३०) । अर्कपन का रावेण को समाचार देने और सीता- 
ः हरण के लिए प्रोत्साहित करना, मारीच से मन्त्रणा (सग ३१) 1 
शूर्प णखा-रावरण-संवाद--शूर्पणखा का लंका जाकर रावण की भर्त्सना करना और 
सीता के सौंदर्य का वर्णन करना, रावण का सीताहरण का निश्चय (सर्ग 
३२-३४) । 
(३) सीताहरण (सर्गं ३५-५६) 
रावण-मारीच-संवाद--रावण का मारीच के सम्मुख सीता-हरण का प्रस्ताव रखना | 
मारीच का समभाना; वाद में चेतावनी देकर स्वीकार करना (सर्ग ३५-४१)। 
कनक-मृग--मारीच के कनक-मृग-रूप को देखकर सीता का उसके लिए प्रार्थना करना । 
सीता को लक्ष्मण की रक्षा में छोड़कर राम का मृग के लिए जाना । द्र 
जाने पर राम का मारीच को मारना । मरते समय उसका राक्षस ख्प में 
'सीता-लक्ष्मण' शब्द करना; सीता की लांछना से लक्ष्मणा का प्रस्थान (सर्ग 
४२-४५) । 
सीता-हरण--परिव्राजक के रूप में रावणा का सीता से जीवन-वृत्तान्त सुनना । प्रकट ` 
| होकर रावण का वलपूर्वक सीता को अपने रथ पर ले चलना । सीता 
द्वारा पुकारे जाने पर जटायु का युद्ध करना और आहत होना (४६-५१) | 
सीता के आभूषणों का गिरना; पाँच बन्दरों की ओर सीता का आभूषण 
झकवा; लंका में सीता का ग्रशोकवन में राक्षसियों के नियंत्रण में रहना 
(सर्ग ५२-५६) । (एक प्रक्षिप्त सर्गः इन्द्र का सौता के लिए हवि ले आना) | 
(४) सीता को खोज (सरग ५७-७५) 
शून्य पणां शाला--लौटते समय राम का लक्ष्मण से मिलना और शंकाकुल होकर 
लक्ष्मण को दोष देना (सर्ग ५७-५६) । शुन्य कुटी देखकर राम का विलाप 
और लक्ष्मण की सान्त्वना । गोदावरी तट पर खोज । पुष्प तथा झाभूषणों 
का मिलना, जटायु-युद्ध के चिह्न दिखाई देना (सर्ग ६०-६४), लक्ष्मण की 
सान्त्वना (सर्ग ६५-६६) । | 
जटायु मरणा के पुर्व जटायु का रावण द्वारा सीता-हरण तथा दक्षिण की और 
१ प्रस्थान का उल्लेख (सर्ग ६७-६८) | 
कबध--लक्ष्मण का अयोमुखी को विरूप करना । कबंध का बाहुविच्छेद; उसके विषय 
ve तथा इन्द्र के शाप का उल्लेख, चिता के प्रज्वलित होने पर कबंध 
व्य रूप में सुग्रीव के पास जाने की मन्त्रणा देना (aT ६६-७३) | 
शबरी--पम्पास्र स्थित आश्रम में शवरी का स्वागत और उसका स्वर्गारोहण | पंपा- 
वरान श्रौर राम का विलाप (सर्ग ७४-७१) 
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ख | अरण्यकांड का विश्लेषण 
तीनों पाठों में विभिन्नता 

४५६. दाक्षिणात्य पाठ के कई पूरे सग अन्य पाठीं में नहीं मिलते हैं । 

सर्ग ३१. श्रकंपन रावण के पास जाकर राम द्वारा खर के वध का समाचार 
सुनाता है, और सीता के सौंदर्य की प्रशंसा कर उनको हर लेने का परामर्श देता है । 
इसपर रावण मारीच के पास जाकर उससे सहायता माँगता है, लेकिन मारीच राम की 
वीरंता का वर्णन कर रावण को सीताहरण करने से रोकता है। यह सर्ग न तो गौडीय 
पाठ में मिलता है श्रौर न पश्चिमोत्तरीय पाठ में, इन दोनों में शुर्पणखा पहले-पहल 
रावण को खरवध का समाचार सुनाती है | | 

सर्ग ६०. सीता की खोज करते हुए राम वृक्षों तथा पशुओं को सम्बोधित करते 
हैं । यह सर्ग गौडीय पाठ में नहीं मिलता । 

सर्ग ६२ और ६३. इन दो सगो में राम-विलाप तथा सर्ग ६० की पुनरावृत्ति 
मात्र मिलती है । दोनों सर्ग केवल दाक्षिणात्य पाठ में पाये जाते हैं । 

इसके ग्रतिरिक्त दाक्षिणात्य पाठ में लक्ष्मण द्वारा राक्षसी भ्रयोमुखी के वध का 
जो वृत्तान्त दिया गया है (Zo सर्ग ६६, ११-१८) वह अन्य पाठो में नहीं मिलता है । 
दाक्षिणात्य पाठ में सर्ग ५६ के पश्चात्‌ एक प्रक्षिप्त सर्ग मिलता है, जिसमें इंद्र द्वारा 
सीता के पास पायस ले ग्ने का वर्णन किया गया है । यह सर्ग अन्य पाठों में प्रक्षिप्त 
नहीं माना गया है (Zo आगे Ago ५००) | तीनों पाठों की शेष विभिन्नताएँ गौण हैं । 
प्रक्षेप 


४५७. एच० याकोबी का अनुमान है कि आदिरामायण में चित्रकूट से प्रस्थान 
करने के वाद अरण्यकांड के ग्यारहवें सर्ग का प्रारम्भ (श्लोक १-५) मिलता था : 
श्रग्रतः प्रययौ रामः सोता मध्ये सुशोभना | 

पृष्ठतस्तु धनुष्पाणिलंक्ष्मणो$नुजगाम ह ॥ १ ॥ 

भ्रनन्तर पंचवटी में आगमन का वर्णन था (सर्ग १५) । इसके अनुसार विराध-वघ, 
शरभंग-सुतीक्ष्ण-श्रगस्त्य के भ्राश्रमों में गमन तथा सीताहरण से पहले जटायु से भेट, 

ये सव वृत्तान्त वाल्मीकिकृत काव्य में नहीं पाए जाते थे । इनका आधिकारिक कथावस्तु 
के दृष्टिकोण से कोई महत्त्व भी नहीं है । भरत के प्रस्थान के पश्चात्‌ शुपणखा के 
भ्रागमन तक की ११-१२ वर्ष की अवधि का कुछ वर्णन करने के उद्देश्य से उपयुक्‍त 
वृत्तान्त यहाँ रखे गए होंगे । एच० याकोबी का यह अनुमान स्थायसंगत प्रतीत होता 
है । वास्तव में भ्रनेक ऐसी रामकथाएँ भी मिलती हैं, जिनमें राम केवल सीताहरण के ' 
पश्चात्‌ जटायु से मिलते हैं तथा रामायण से भी ऐसी ही ध्वनि निकलती है (दे० आगे. 
अनु० ४७०) । ° 


» 
’ 
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इसके अतिरिक्त परस्पर विरोधी बातों से पता चलता है कि त्ररण्यकांड का 
WAST हमारे सामने नहीं है ।० सीता-रावणा-संबाद में सीता श्रपनी कथा सुनादी हुई 
कहती हैं, कि मैंगे १२ वर्ष श्रयोध्या में बिताये हैँ, और राम के निर्वासन के समय मेरी 
अवस्था १८ वर्ष की थी । इसके अनुसार विवाह के समय सीता की अवस्था ६ वर्ष की 
थी (सर्ग ४७) । किन्तु रामायण के कई अन्य स्थलों पर विवाह के समय सीता के उस 
समय 'पतिसंयोगसुलभं' वयस का उल्लेख किया गया है । 

जटायु राम से स्पष्ट शब्दों में कहता है कि रावण ने सीता का अपहरण किया 
है (सर्ग ६८), लेकिन ant चलकर राम सीता के श्रपहर्ता के नाम से अनभिज्ञ हैं । 

अधिक संभव है कि ग्ररण्यकाण्ड के दो महत्वपूर्ण वृत्तान्त श्रादिरामायण में 
विद्यमान नहीं थे, श्रर्थात्‌ शूर्पणखा का विरूपण (दे० आगे अनु० ४८३) तथा कनकमृग 
(दे० अनु ० ४६०) | 
२--अ्ररण्यकांड का विकास 

४५८. श्ररणयकांड की मुख्य कथा-वस्तु सीताहरणा है; इसके विकास की रूप- 
रेखा are परिच्छेद में प्रस्तुत की जायेगी । शेष सामग्री में कोई विशेष परिवर्तन अथवा 
परिवद्धेन नहीं किया गया है । वाल्मीकि के कथानक के क्रमानुसार कुछ गौण वातों की 
श्रोर निर्देश करना है । 
क | दण्डकारण्य-प्रवेश (सर्ग १-१६) 

पहले परिच्छेद में इसका उल्लेख किया गया है कि इस अंश की ग्रधिकाँश सामग्री 
संभवतः वाल्मीकिकृत रचना में नहीं पाई जाती थी । 

दाक्षिणात्य पाठ में विराध के वध के बाद उसके दिव्य रूप धारण करने का 
उल्लेख नहीं किया गया है । यहु प्रसंग गौडीय श्रौर पश्चिमोत्तरीय पाठ (दे० गौ० रा० 
३, 5; To रा० ३, ५) में तथा आगे चलकर भी प्रायः सव रामकथाग्रों में मिलता 
है । इसके अतिरिक्त अध्यात्म रामायण में विराध राम से भक्ति की याचना करता है 
(ल ३, १, रे ९) । वाल्मीकि रामायण (३, ४, १६) में वह एक तुम्बुरु नामक गन्धर्व 
हे जो रंभा के कारण कुवेर का शापभाजन वन गया था । भ्रध्यात्म रामायण (३, १, 
: =) तथा थानन्द रामायण (१, ७, १६) इसको दुर्वासा द्वारा शापित विद्याधर मानते 
ह | रगनाथ रामायण (दे० ३,३) में वह भ्रपना परिचय देते हुए कहता है कि मेरी 
माता Aas और मेरे पिता जय हैं । रच 
_ हिन्देशिया के सेरीराम में विराध के स्थान पर एक ‘gat ईता' नामक राक्षस की 
चर्चा है जो रावणा का कृपापात्र बनने के उद्देश्य से सीता का हरण करने का निष्फल प्रयत्न 
करता है । जेनी रामायणों में विराधित नामक विद्याधर को पर्याप्त महत्व दिया गयां 


त 
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है । वह खरदूषण की सेना हराने में लक्ष्मण की सहायता करता है; उसके सेवक सीता 
की खोज करते हैं तथा लंका के युद्ध में उसकी सेना भी राम का साथ देती है (दे० 
पउसद्रियं पर्व ४५ तथा ५४, ३६) । हेमचख्न ( ६, ४५ ) उसे विराव ही कह- 
कर पुकारता है; पउमचरियं ( &, २२ ) के ग्रनुसार वढे WaT तथा अनुराधा का 
पुत्र है । 

४५३. राम के भिन्न-भिन्न श्राक्षमों में जाकर तपस्वियों से मिलने के gaat 
का इतना ही विकास हुआ है कि वाल्मीकि रामायण में राम का सत्कार केवल अतिथि 
के रूप में किया जाता है, लेकिन अर्वाचीन रचनाश्रों में विष्णु के रूप में राम की स्तुति 
की जाती है । इस प्रकार के विकास के दो उदाहरण यहाँ पर्या होंगे । शरभंग के 
आश्रम के निकट पहुँचकर राम, सीता और लक्ष्मण इन्द्र का रथ स्वर्ग की ओर प्रस्थान 
करते हुये देखते है । उस समय इंद्र शरभंग से यह कहकर चले जा रहें थे कि राम 
(रावण पर) विजय पाने के वाद ही मुझे देखने के योग्य बनेंगे ।! अनन्तर रामादि 
आश्रम में प्रवेश कर शरभंग के पैरों का स्पर्श करते हैं : व 

तस्य पादौ च संगृह्य रामः सीता च लक्ष्मणः | 
निषेदुस्तदनुज्ञाता लब्धवासा निमनत्रिताः ॥२६॥ 

राम के प्रश्‍न का उत्तर देते हुये शरभंग कहते हैं कि इन्द्र मुके ब्रह्मलीक ले जाने 
के लिए आए थे किन्तु श्राप जेसे प्रिय ग्रतिथि को देखे बिना मैं ब्रह्मलोक नहीं जाना 
चाहता था: 

ग्रहं ज्ञात्वा नरव्याप्न वर्समानमदूरतः । 
ब्रह्मलोकं न गच्छामि त्वामहष्ट्वा प्रियातिथिम्‌ ॥२४॥ 

कंद रामायण (३, २) के अनुसार इंद्र शरभंग को ब्रह्मलोक ले जाने के लिए 
उनके gran आए थे कितु शरभंग मोक्ष ही चाहते थे ait इसीलिए उन्होंने इंद्र के साथ 
जाना म्रस्वीकार किया । राम को आते देखकर इंद्र ने परब्रह्म तथा विष्णु अवतार के 
रूप में राम की स्तुति की और अनन्तर वे स्वर्ग सिधारे । राम, लक्ष्मण तथा सीता का 
स्वागत करने के पश्चात्‌ शरभंग ने चिता जलाई तथा उसमें अपनी खीं के साथ प्रवेश 
कर मोक्ष प्राप्त कर लिया | 

अध्यात्म रामायण में शरभंग राम को देखकर सहसा उठ छः हुए (सं भ्रमादु- 
त्थित: दे० ३, २, २) और आगे बढ़कर उन्होंने उदकी भली भाँति पूजा की । रामने 


१. दे० ३, ५, २२-२३। रंगनाथ रामायण (३, ४) में इसके विपय में लिखा 
ses भी aga दुःखी होकर, वनवास से खिन्न झापको न देख सकने 


के कारण यहाँ से चले गये हैं ।" 


2 
> } 
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शरभंग के पैर छुए, ऐसा कोई उल्लेख अध्यात्म रामायण में नहीं मिलता । चिता पर 
चढ़ कर वह राम से यह प्रार्थना करते हैं--'मेरे हृदय में सर्वदा श्रयोब्यापति राम 
विराजमान रहें ।'१ 

पद्मपुराण के उत्तरकाण्ड, वलरामदास रामायण तथा अन्य अर्वाचीन रचनाग्रों 
के अनुसार राम ने दण्डकारण्यवासी ऋषियों को आश्वासन दिया कि दे कृष्णावतार के 
समय गोपियाँ बन जायेंगे (दे० आगे अनु० ७८७) 

४६०. श्रगस्त्य के पास पहुँच कर राम ने उनके पैर छुए, इसका उल्लेख वाल्मीकि 
रामायण में किया गया है : 

जग्राहापततस्तस्य पादौ च रघुनन्दनः ॥२४।॥ (सर्ग १२) 


aes श्रगस्त्य महानु धर्मचारी और प्रभावशाली राजा तथा पूजनीय अ्रतिथि 
| के रूप में राम का स्वागत करते हैं: 
राजा सर्वस्य लोकस्य धर्मचारी महारथः । 
पुजनीयश्च मान्यश्च भवान्प्राप्तः प्रियातिथिः ॥३०॥ 
अध्यात्म रामायण के अनुसार अ्रगस्त्य* राम का आगमन सुनकर शीघ्र ही 
उठकर राम के पास पहुँचे (स्वयमुत्थाय भुनिभिः सहितो द्रुतम्‌ दे० ३,३,११) और 


— 


१. दे० 9० रा० ३, २, १० । वाल्मीकि रामायण (सर्ग ११) में इसका 
उल्लेख है कि राम ग्रगस्त्य से मिलने के पूर्व पंचाप्सर-सरोवर के तट पर 
पहुँचे थे । माएडर्काश मुनि ने तपोबल से, इसका निर्माण किया था और 
अपनी तपस्या को छोड़कर उरामें देवताओं द्वारा भेजी हुई पाँच अप्सराशं 
के साथ निवाप्त करते थे । आनन्द रामायण (विवाहकाण्ड, सर्ग ५-७) 
के अनुसार कथा इस प्रकार है--पाँच गंधर्वकन्याएँ और सात नागकन्या 
उस सरोवर में जल-क्रीड़ा किया करती थीं । एक तपस्वी ने उनको कई 
दार मना किया किन्तु तपस्वी की साधना में वाधा उपस्थित करने के 
विचार से इन्द्र ने उन कन्याश्नों को वहाँ जाते रहने के लिए उभाड़ा । 
रन्त में तपस्वी ने जलदेवियों से निवेदन किया कि वे उन कन्याप्रों को 

` अपने यहाँ केदी वना लें । तपस्या समाप्त कर ऋषि तो स्वर्ग चले गये 
किन्तु जलदेवियों ने उन कन्याश्रों को अपने पास रोक लिया । रावण-वध 
के वहुत समय वाद राम ने उनको मुक्त किया तथा उनके विवाह का मी 
प्रवन्ध किया । 


२. कंब रामायण (३, ३) में ग्रगस्त्य को मधुर तमिल भाषा का प्रवर्तक 
माना गया है । 
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उनकी पूजा की (सम्पुज्य पुजया बहुविस्तरम्‌ दे० वही, श्लोक १६) । राम की विस्तृत 
स्तुति करने के उपरान्त अगस्त्य प्रार्थना करते हैं कि मेरे हृदय में आपकी भक्ति संदा न 
बनी रहे भ्रौर आपके भक्तों का सत्संग मुभे प्राप्त हो : 

तस्माद्राघव सद्‌भक्तिस्त्वयि मे प्रमलक्षणा ॥४१॥ 

सदा भूयाद्धरे संगस्त्वद्‌ भक्तेषु विशेषतः । 

वाल्मीकि रामायण के कई स्थलों पर तथा परवर्ती रामकथाओं में भी उन 

आयुधों की चर्चा है fare अगस्त्य ने राम को प्रदान किया था । इन्द्र ने उन्हें पूर्वकाल में 
अगस्त्य को दिया था । वाल्मीकि रामायण के अनुसार उनकी सूची इस प्रकार है-- 
विश्वकर्मा द्वारा निर्मित वैष्णाव चाप, ब्रह्मा का दिया हुआ wate शर, अक्षय-वाणों से 
भरे दो तरकद तथा एक हेमविभूषित खंग (Ro ३, १२, ३२-३४) | रामकियेन (अध्याय 
१६) के अनुसार ईश्वर ने राम के लिये श्रगस्त्य के यहाँ अपना कवच छोड़ 
दिया था, जिसे पहनकर उन्होंने त्रिपुर को हराया था । तत्त्वसंग्रह रामायण (३, ६) 
में पृथ्वी देवी प्रकट होकर सीता को जड़ाऊ पादुकाश्रों का एक जोड़ा देती हैं, जिसे पहन 
कर राम पादपीडा तथा क्षुधा का अनुभव नहीं करेंगे । 


ख | लक्ष्मण का संयम 


४६१. अध्यात्म रामायण में संभवतः लक्ष्मण के उपवास तथा जागरण का 
प्राचीनतम उल्लेख किया गया है । इन्द्रजित्‌ के विषय में विभीषण राम a कहते हैं कि 
जिसने वारह वर्ष तक आहार और निद्रा) को छोड दिया हो उसी के हाथ से ब्रह्मा 
ने इन्द्रजित्‌ की मृत्यु निश्चित की है: ।1 

यस्तु द्वादश वर्षाशि निद्राहारवि्वाजतः ॥६४॥ 
daa मृत्युनिदिष्टो ब्रह्मणास्य दुरात्मन: । 

(युद्धकाण्ड, सर्ग ८) 
निम्नलिखित रचनाओं में भी लक्ष्मण के इस संयम की चर्चा है : 
आनन्दरामायण (१, ११, १७६), कंवरामायरा, द्विपद रामायण, तोरवे रामायण, 

भावार्थ रामायण (६, ३६), विहर रामकथा, रामकेत्ति, पाश्चात्य वृत्तान्त नं० १ और 
५ । कुछ अन्य रचनाओं में अन्न तथा निद्रा के. अतिरिक्त स्त्री का त्याग भी उल्लिखित है; 
उदाहरणार्थ कृत्तिवास रामायण, वलरामदास रामायण, रामचन्द्रिका (बारह वर्ष चुधा, 
त्रिया, निद्रा, जीते होइ; दे० १८, ३१), सेरीराम, पाश्चात्य वृत्तान्त नं० १३। 


>>>>>>>>>< 


१. अध्यात्म रामायण के भ्ररणयकारड में भी लक्ष्मण के जागरण की ओर 
संकेत किया गया है; दे० ३, ४, १२-१३ | 


क्त 
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कृतिवास रामायण के उत्तरकाण्ड में प्रस्तुत प्रसंग का विस्तृत वणन किया गया है 
(दे० ७, २) । ग्रगस्त्य राम से कहते हैं कि इन्द्रजित्‌ के समान त्रिभुवन में कोई भी वीर 
नहीं था; वही उसका वध करने में समर्थ था, जिसने चौदह वर्ष तक निद्रा और आहार 
छोड़ दिया हो तथा उस अवधि में स्त्री का मुख भी नहीं देखा हो । यह सुनकर राम 
को आश्चर्य होता है और वह लक्ष्मण को बुला भेजते हैं । श्रगस्त्य का कथन सुनकर 
लक्ष्मणा स्वीकार करते हैं कि मुझ में ये शर्ते विद्यमान थीं । श्रीचरणों को छोड़कर मैंने 
सोता की श्रोर दृष्टिपात नहीं किया था श्रौर इसलिए मैं तूपुरों के श्रतिरिक्त उनके 
आभरणों को पहचानने में समर्थ था (दे० अगला अनु०) श्रापकी और माता जानकी 
की रखवाली करते समय जव निद्रा पहले-पहल मेरी आँखों पर छा जाना चाहती थी 
तब मैंने क्रोध करके उसे बाण से छेदित किया तथा १४ वर्ष तक मेरे पास न आने का 
उसे आदेश दिया । फल देते समय आपने खाने की आज्ञा नहीं दी थी, सो मैं अपना 
अंश झोपड़ी में रख कर उपवास करता रहा । इस पर हनुमान्‌ को फल ले आने के 
लिए भेजा जाता है; ag फलों से भरा हुआ तरकश देखते तो हैं किन्तु अहंकार हो जाने 
के कारण वह उसे उठाने में ग्रसमर्थ हुँ । बाद में लक्ष्मण जाते हैं और वायें हाथ से 
तरकरा धारण कर उसे राम के सामने रख देते हैं। गिनने पर पता चलता है कि सात 
दिन के फल नहीं हैं किन्तु लक्ष्मण श्रपनी सफाई देते हुए राम: को स्मरणा दिलाते हैं कि 
किसु-किस दिन वे फल बटोरने नहीं गये थे । अन्त में लक्ष्मण विश्वामित्र की मंत्रदीक्षा 
का उल्लेख करते हैं जिसके बल पर वह चौदह वर्ष तक ग्रन्न का त्याग करं सके 1१ 
ae इस वृत्तान्त में लक्ष्मण के उपदास का जो कारण दिया गया है वह गौण परि- 
वत्तनों के साथ अन्यत्र भी मिलता है । बिहार रामकथा के अनुसार लक्ष्मण को अन्न 
देते क सीता कहती थीं--/'लो, यह तुम्हारा हिस्सा 21” वह इसे खाने के लिए 
Tel कहती; इसीलिए लक्ष्मण केवल मिट्टी खाते रहे । तोरवे रामायण (६, ४५) में 
भी लक्ष्मण के १४ वर्ष के उपवास, ब्रह्मचर्य तथा जागरण का उल्लेख किया गया है । 
कम्व रामायण तथा द्विपद रामायण में लक्ष्मणा के जागरण की कथा में निद्रा 
ee गया है । कम्ब रामायण (२, ६, ५१) के अनुसार च 
चै रक्षा करते हुए रात भर जागते रहे । निद्रा देवी उनके सामने 
प्रकट हुई और लक्ष्मण ने उनसे कहा--जव हम अयोध्या लौटकर श्रायेंगें, तब तुम 
मेरे पास ग्राना । उसपर निद्रा देवी लक्ष्मण को प्रणाम करके चली गई । द्विपद 
रामायण के दो स्थलों पर इस प्रसंग का उल्लेख मिलता है । कम्व रामायण 


ग... 


१. छृत्तिवास ने वालकाण्ड में भी लिखा था कि इस मन्त्रदीक्षा के फलस्वरूप 
लक्ष्मण उपवास कर सकेंगे तथा इन्द्रजित्‌ का वध करेगे (Zo १, ५७) | 
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की कथा के अनुसार श्छुंगवेरपुर में निद्रा देवी लक्ष्मण से मिलने आई थीं और 
इसी श्रवसर पर लक्ष्मण ने उनसे कहा--“तुम दिन रात ऊमिला को श्रपनी 
शरण लो। ( १४ वर्ष की ) अवधि समाप्त होने पर मैं तुमको फिर ग्रहण 
ment’ (२, १८) । परिणाम यह हुआ कि लक्ष्मण के लौटने तक ऊमिला 
सोती ही रही । अ्रयोध्या में राम के राजतिलक के पश्चात्‌ राजसभा के वणान के अन्त- 
गंत निद्रादैवी के विषय में निम्नलिखित कथा मिलती है (६, १६८) । उस समय निद्रा 
देवी लक्ष्मण को श्रपने वश में कर लेने का उपक्रम करने लगी । लक्ष्मण यह देखकर 
भ्रचानक सभा में जोर से हँसने लगे । सभासदों ने लक्ष्मण का व्यवहार ग्रपमाने-जनक 
समझा और राम ने लक्ष्मण से हँसी का कारणा पुछा | इसपर लक्ष्मण ने कहा-- वन 
में निद्रा quay प्रभाव डालने आई थी । मैंने उनसे कहा कि तुम चौदह वर्ष मुझ से 
दूर रहो । मेरी बातें सुनकर वह चली गई । अव वह फिर मेरे पास आई । यदद देखकर 
मुझे हँसी आई 1” लक्ष्मण का यह स्पष्टीकरण सुनकर सबों की शंका दूर हुई।' 

रामकेति में 'मिद्रा' नामक लक्ष्मण की एक हितैपिणी की चर्चा है जो उसे नींद देने 
श्राया करती थी । गुह के मिलन के वाद वन में प्रवेश करने के पूर्व लक्ष्मण ने उसे 
बुलाकर कहा--“ग्राज से लेकर १४ वर्ष तक तुम्हें BH नींद नहीं दिलानी चाहिए । 

इस श्रवधि में मैं भोजन भी नहीं करूँगा श्रतः तुम क्षुधा को मुझसे दूर हटाकर मुझे 
स्वस्थ भ्रौर सवल बनाए रखो ।” निद्रा ने ऐसा करने की प्रतिज्ञा की थी (सर्ग १) । 

उसी रचना में इसका भी वर्णन किया गया है कि सीताहरण के पूर्व लक्ष्मण राम की 
आज्ञा लेकर अकेले ही तपस्या करने गये थे (सर्ग ३) । सेरीराम में लक्ष्मण के संयम 
की कथा इस प्रकार है । सीताहरण'के पश्चात्‌ राम मूच्छित होकर सीता के पलंक पर 
गिर जाते हैं । लक्ष्मण चालीस दिन तक निद्रा, अन्न तथा ख्री-प्रसंग का त्याग करते 
हुए राम का सिर गोद में लेकर निश्चल बेठे रहते हैं ॥ एक आकाशवाणी लक्ष्मण के 
इस संयम की प्रशंसा करती है तथा यह भी प्रकट करती है कि राम-सीता-वियोग 
१२ वर्ष फे घाद समाप्त होगा । 

४६२. वाल्मीकि के भ्रादिकाव्य में सीता-लक्ष्मण के संबंध का कोई विशेष 
ध्यान नहीं रखा गया था । लक्ष्मणा राम तथा सीता, दोनों की सेवा करते हुए सीता के 
साथ निस्संकोच बातचीत तथा व्यवहार करते थे । एक स्थल पर इसका उल्लेख किया 
गया है कि लक्ष्मणा ने राम तथा सीता के पैर धोये थे (Ro २, ५०, ४६) | गंगा पार 


१. दे० चा० सूर्यनारायण मूर्ति, कमिला की नींद । हिन्दी अनुशीलन, वर्ष 
११, श्रंक २, १० ३७। उस लेख में एक तेलुगु लोकगीत का विश्लेषण 
किया गया है । कथावस्तु द्विपद रामायण पर झाधारित है | 


a 
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करने के अवसर पर राम लक्ष्मण को प्राज्ञा देते हैं कि वह सीता को उठाकर नाव पर 
रख दें--सीतां चारोपयान्वक्ष परिगृह्य मनस्विनीम्‌ (दे० २, ५२, ७५);सीतां चारो- 
'पय शनेः परिरभ्य तपस्विनों (गौ० रा० २, ५२, &) । बाद में यह्‌ अनुचित जान पड़ा 
श्रौर कई उदीच्य हस्तलिपियों में इसके बदले में यह मिलता है--श्रध्या रोहतां तां 
(नाव) तु सीतया ag राघवौ ( दे० बड़ौदा संस्करण २, ४६, ६४; पादटिप्पणी 
१०६५) । चित्रकूट (दे० २, ५६, २०) तथा पंचवटी (दे० ३, १५, २१) में पहुँच कर 
लक्ष्मण के एक ही पणंशाला बनाने का उल्लेख मिलता है, जिसमें तीनों साथ ही निवास 
'करते थे । हरणा के ठीक पहले राम की ग्रात्तवाणी सुनकर तथा अ्रपने पति की सुरक्षा 
| के विषय में चितित होकर सीता उत्तेजित हो जाती हैं तथा अपने देवर पर यह आरोप 
लगाती हैं कि वह भ्रपनी भाभी पर अनुरक्त हैं और इसीलिए राम के साथ वन में चले 
आए---सुद॒ष्टस्त्वं वने राममेकोऽनुगच्छसि मम हेतोः (दे० ३, ४५, २४) और यह भी 
कहती हैं कि राम से Faget पर मैं ग्रवश्य आत्महत्या कर लंगी । महाभारत के रामो- 
पाहात (३, २६२, २७) में भी सीता की इस धमकी का उल्लेख है । संभवतः सीता 
'की इस लांछना के आधार पर स्कंद पुराण के नागर खण्ड (अध्याय २०) में लक्ष्मण के 
स्वामिद्रोह के वृत्तान्त की कल्पना कर ली गई है । पितृकूपिकातीर्थ में पहुँचकर राम 
दशरथ क श्राद्ध का आयोजन करते हैं । सीता कहीं छिप जाती हैं और लक्ष्मण को fast 
की सेवा करनी पड़ती है । श्राद्ध के वाद सीता फिर दिखाई देती हैं, जिससे लक्ष्मण 
को इतना क्रोध ग्रा जाता है कि यह साँधरी के लिए पत्ते तथा पैर धोने के लिए पानी 
ले आना अस्वीकार करते हैं। बाद में 'कोपरक्तलोचन' लक्ष्मण दूर से राम को सोते 


हुए देखते हैं तथा उनके मन में राम का वध करने तथा सीता को अपनी पत्नी बनाने 
'का विचार उठता है : 


ह॒त्वेनं राघवं सुप्तं सीतां पत्नो विधाय च । 
a कि गच्छामि निज स्थानं विदेशं वापि दूरतः ॥४५॥ 

रतः राम तथा सीता दक्षिण के लिए प्रस्थान करते हुँ; लक्ष्मण राम-वघ का श्रवसर 
Gad हुए दिन भर उनका पीछा करते हूँ: | 
लक्ष्मणोर्जप धनुः सज्यं कृत्वा संघाय सायकम्‌ । 
दव nt श्रनुत्रजति पृष्ठस्थस्तस्य छिद्र विलोकयन्‌ ven 
दाम को ग पहुँचकर लक्ष्मण राम के पास जाकर अपना अपराध स्वीकार करते हैं 
तथा राम से क्षमा पाते हैं । लक्ष्मण आत्मशुद्धि के उद्देश्य से राम के हाथ से मृत्यु चाहते 
ह्‌ नहींतो बह्‌ अग्नि में प्रवेश करने की सोच रहे हैं। माकण्डेय उस समय था पहुँचते 
हैं तथा स्वामिद्रोह के प्रायश्चित्त के लिए बालमणडन-तीर्थ भे स्नान करने का परामर्श 
‘et हैं । पद्मपुराण के सृष्टि खंड (अध्याय २८, १२६-१६० ) में भी लक्ष्मण का विद्रोह 
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(नाहं राम सर्वकालं दासभाव करोमि ते; श्‍लोक १२७) तथा बाद में उनका पश्‍चात्ताप 
वाणात है; किन्तु पद्मपुराण में सीता के प्रति आसक्ति का उल्लेख नहीं है। 
ऊपर इसका उल्लेख हो चुका है कि खोतानी रामायण में, सीता को राम तथा 
लक्ष्मण, दोनों की पत्नी माना गया है (Ro श्रनु० ३१२) । इसःप्रकार की कल्पना वहाँ 
की बहुपति-प्रथा के श्राधार पर ही संभव हो सको । प्राचीन काल से राम-साहित्य में 
लक्ष्मण के संयम की प्रशंसा मिलती है तथा सीता-लक्ष्मण संबंध के चित्रण में मर्यादा- 
वाद का ध्यान रखा गया है । प्रचलित वाल्मीकि रामायण के गौडीय (२, ५६, २०) 
तथा पर्चिमोत्तरीय पाठ (२, ६०, २०) में लिखा है कि लक्ष्मण ने चित्रकूट में दो 
पर्णंशालाश्रों का निर्माण किया था तथा परवती रामकथाग्रों -में भी प्रायः दो मोपड़ियों 
की चर्चा है ।१ दाक्षिणात्य पाठ के एक प्रक्षेप में जो अन्य पाठों में नहीं मिलता लक्ष्मण 
हते हैं कि वह सीता के ग्राश्नूषणों में से केवल नूपुर ही पहचान सकते हैं : 
नाहं जानामि केयूरे नाहं जानामि कुण्डले ॥२॥ 
न्‌ पुरे त्वभिजानामि नित्यं पादभिवन्दनात्‌ ।। 
(किष्किन्धा काण्ड, सर्ग ६) 
सीतात्याग के समय भी लक्ष्मण सीता से कहते हैं कि मैंने चरणों को छोड़कर 
आपकी ओर आँख उठाकर कभी नहीं देखा है--दृष्टपुर्व न ते रूपं पादौ हृष्टौ तवानघे 
(Zo ७, ४८, २१) । लक्ष्मण की यह उक्ति प्रक्षिप्त है क्योंकि वह अन्य पाठो में नहीं 
मिलती । फिर भी उपर्युक्त उद्धरणों से तथा परवर्ती रामकथाश्रों में उनकी व्यापकता 
से पता चलता है कि जेनी रामायणों को छोड़कर रामकथा-साहित्य में लक्ष्मण को 
शताब्दियों से संथमी के रूप में देखा गया है । इसके विषय में यहाँ पर दो कथाओं का 
उल्लेख करना है । भावार्थ रामायण के भ्ररणयकांड ( अध्याय ८ )' के अनुसार राम 
किसी दिन सीता को लक्ष्मण की रक्षा में छोड़कर बाहर गये थे सीता को नींद आई 
थी और उस नींद में उनके कपड़े श्रस्त-व्यस्त हो गये थे जिससे उनका शरीर अनावृत्त 
हो गया था । लक्ष्मण ने साधना में लीन रहकर उसकी ओर ध्यान ही नहीं दिया । 
राम ने वापस आकर लक्ष्मण से पूछा किस्त्री का रूप देखकर किसका मन स्थिर रहं 
सकता है । लक्ष्मणा ने उत्तर दिया--रांम-भक्त का ही मन इससे प्रभावित नहीं होता | 
एक आदिवासी कथा (Zo अनु० २७५) के अनुसार लक्ष्मण ने किसी मन्दिर में रहकर 


आये थे (दे० -२, १३३) | 


» 
, 
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१२ वष तक राम तथा सीता को नहीं देखा था । अन्त में वह जेधपुर में दोनों से मिलने 
जाते हैं । सीता उनसे कहती हैं कि “स्वप्न में मैने तुमको कलसापुर के राजा के साथ युद्ध 
करते देखा और उसमें तुम्हारी जीत हुई थी ।' लक्ष्मण इस स्वप्न के सत्य को परीक्षा 
लेने के लिए कलभापुर की ओर प्रस्थान करते हैं । सीता सोचती हैँ कि मैंने लक्ष्मण 
को मृत्यु की जोखिम में डाल दिया है । वह महल छोड़कर लक्ष्मण को रोकने का प्रयत्न 
करने जाती हैं । वह क्रमशः लोमड़ी, अंजीर का पेड़ तथा जलस्रोत वन जाती हैँ ओर 
लक्ष्मण का स्पर्श पाकर श्रपना ही रूप धारण, कर लेती हैं तथा लक्ष्मण की परीश्षां 
लेती हैं । लक्ष्मण उनैकी ओर ध्यान न देकर कलसापूर की ओर आगे बढ़ते हैं और 
सीता निराश होकर घर जाती हैं । वाद में सीता स्वप्न में देखती हैं कि कलसापुर में 
लक्ष्मण का वध हुआ; सीता से यह जान कर राम वहाँ जाते हैं तथा लक्ष्मण को 
जिलाते हैं । 
ग | शूपणखा 

४६३. गुर्पणखा के विपय में वाल्मीकीय उत्तरकांड भें लिखा है कि रावण ने 
कालकेन्द्र दानवंद्र विद्युज्जिह्व के साथ अपनी वहन शूर्पणखा का बिवाह कराया था (दे० 
७, १२, २) । वाद में रावण रसातल की दिग्विजय के श्रवसर पर श्रश्मनगर में विद्य - 
ज्जिह्ण^ की सेना हराकर अपने वहनोई का भी वध करता है (Ro ७, २३, १७-१५) | 
सूपणखा लका पहुंचकर रावणा की भर्त्सना करती है तथा रावण उसको दणडकारणय 
में भेज देता 1 वह खर को १४००० राक्षसों का नायक नियुक्त करता है (Zo ७, 
सग २४) । इस वृत्तान्त में खर को घूर्पणला का मौसेरा भाई (मातुप्बसेय, श्‍लोक ३७) 
माना गया ह तथा दूषण को खर का सेनापति । श्रयोध्याकांड में खर को रावण का 
अनुज (रावणावरजः २, ११६, ११) कहा गया है तथा श्ररणयकाणड में भी ख़र-शूर्प- 
राखा का सम्बन्ध भ्राता-मगिनी का है (दे० १८, २५; १९, १ और २३; २०, २५; २२, 
६ और २३) । शूर्पणखा एक अन्य स्थल पर खर गौर दृपण दोनों को ग्रपना भाई 
मानती है (्रातरौ खरदूषणो; ३, १७, २३ ) । अन्यत्र दूपण को खर का सेनापति 
माना है (३, २२, ७) । सारलादास के महाभारत में शूपणखा के पति का नाम केशी 

सेरी राम में विद्यज्जिह्व का नाम वर्गांचा है | किसी यात्रा से लौटकर रावण 
लंका को चारों आर से दर्गासींगा की जीभ२ से घिरा ear पाता है, जिससे वह शहर 


विद्युज्जि्व नामक राक्षत की चर्चा युद्ध कारड में भी मिलती है । दे? 
अनु० ५८३ | 

२. बहुत संभव है कि यह प्रसंग उत्तरकाएड के इस श्रर्धश्लोक पर निर्भर हैं 
जिसमें कहा गया है कि जव रावण ने विद्यज्जिह को मारा था, तो उस 
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की रक्षा करता है; अतः रावण ग्रपनी तलवार से उसे काट कर प्रनजाने अपने 
बहनोई का वध करता है । उस समथ सूरा पंदाकी (शूर्पणखा) गर्भवती थी; वाद में वह 
दर्सायींगा को saat करती है जो अपने पिता की ह॒त्पा का प्रतिकार लेने की शक्ति प्राप्त 
करने के लिए तपस्या करने जाता है । गुर्पणखा के इस पुत्र की कथा पउसर्चारय पर 
आधारित है । इस रचना के श्रनुसार खरदुपण एक विद्याधर-वंशी राजकुमार हैँ जिसका 
विवाह चन्द्रनखा (शूर्पणखा) के साथ हुश्रा है; उनका पुत्र शम्बूक लक्ष्मण द्वारा वध किया 
जाता है (दे० अनु० ६३१-६३२) । 

सेरी राम की राफल्स हस्तलिपि में लक्ष्मण शूप णखा के पुत्र का वध करने के 
वाद उसके साथ विवाह करते हैं (दे० ऊपर अनु० ३१६) । इस कल्पना का आधार 
भारतीय कथाश्रों में देखा जा सकता S| पउमचरियं के अनुसार लक्ष्मणा चन्द्रनखा का 
रूप देखकर AGTH हुए थे और उन्होंने किसी वहाने से राम को छोड़कर वन में उसकी 
खोज की थी, किन्तु उसे न पाकर लौटे (दे० ४३, ४८) । पद्मचरित में लक्ष्मण के इस 
विरह तथा खोज का उल्लेख मिलता है--पुनरालोकनाकांक्षो विरहादाङुलोऽभवत्‌ ॥ 
अटर्वी पादपद्माभ्यां वञ्चामान्वेषणातुरः (दे० ४३, ११४-११५) | उदारराघव (९, 
९९) में लक्ष्मण शूर्पणखा से कहते हैं कि यदि तुम सचमुच चाहती हो, तो चौदह वर्ष 
के वाद भ्रयोध्या आग्रो और मैं स्वजनों की ज्ञा लेकर तुम से विवाह करूंगा । 
आश्वर्यच्‌डार्माण (१, ६) में भी लक्ष्मणा शूर्पणखा का सौन्दर्य देख कर विकारग्रस्त हो 
जाते हैं । सारलादास के महाभारत (वनपर्व) में सीता सखी पाने की इच्छा से चाहती 
हैं कि लक्ष्मण शूर्पणखा से विवाह करें और राम भी इसके लिए अनुरोध करते हैं, 
किन्तु लक्ष्मणा अस्वीकार करते हैं । वाद में वह उसके कान और नाक काटते हैं | 

४६४. शूर्पणखा के इस विरूपोकरश की कथा का अधिक विकास नहीं हुआ 
है । इसकी प्रामाणिकता के विषय में आगे विचार किया जायेगा (दे० भ्रनु० ४८३) | 
वाल्मीकि रामायण के अनुसार शूर्पणखा राम के पास आकर प्रस्ताव करती है कि 

वह सीता तथा लक्ष्मण का भक्षण करके उनकी पत्नी वन जाये (सर्ग १७) । राम 
उसको श्रयिवाहित लक्ष्मणा के पास भेज देते हैं; किन्तु लक्ष्मण आपत्ति करते हैं कि मैं राम 
का दास हूँ रौर उसको राम के पास वापस भेजते हैं।” राम की अस्वीकृति सुनकर 
शूर्पणखा सीता पर आक्रमण करने पर है, किन्तु राम की आज्ञा पाकर लक्ष्मण तलबार 
से उसके कान और नाक काटते हैं (सर्ग १८) । दाक्षिणात्य पाठ में राम के सौन्दय 
तथा शूर्पणखा की कुरूपता को विशेष महत्त्व दिया गया है; गौडीय पाठ में इसका स्पष्ट 
To र 
समय विद्युज्जिह्व एक राक्षस को जीभ से चाट रहा था- जिह्वया संलि- 
हन्तं च राक्षसं समरे तदा (७, २३, २०) | 
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शब्दों में उल्लेख मिलता है कि राम के पास जाने के पूर्व शूर्पणखा ने मोहक रूप धारण 
कर लिया था (दे० ३, २३, १८-२५) । बहुत सी परवर्ती रचनाश्रों में भी ऐसा कहा 
गया है | 
निम्नलिखित रचनाग्रो में राम द्वारा शूर्पणखा के विरूपण का उल्लेख मिलता 
है--भागवत पुराण (६, १०, ६); Tes पुराण (भ्रध्याय १४३); पद्मपुराण (पाताल 
खण्ड, WEA ३६; उत्तर खण्ड, अध्याय २६६); देवी भागवत पुराण (३, २८) | 
ata पुराण (अध्याय ४६) में पहले-पहल राम के एक पत्र की चर्चा हे । उस रचना 
में शूर्पणखा राम को प्रलोभन देती हुई कहती है~श्रतीब निपुणा चाहं रतिकर्मशि ।' 
राम द्वारा ठुकराए जाने तथा लक्ष्मण के पास भेजे जाने पर वह लक्ष्मण के नाम पत्र 
माँगती है; राम उस पत्र में उसकी नासिका काटने का आदेश देते हैं । भावार्थ रामायण 
(३, ८), सेरी राम तथा पाश्चात्य वृत्तान्त नं० ३ (अध्याय ४) में भी राम के पत्र 
का उल्लेख मिलता है । सेरी राम के श्रनुसार' सुरापंदाकी (शूर्पणखा) अनुमान करती 
है कि लक्ष्मण ने उसके पुत्र का वध किया था; वह अपने रिश्तेदार राक्षस राजा दर- 
कालहसीन (खरदूषण) के पास जाकर कहती है कि मैंने लक्ष्मण का प्रेमप्रस्ताव श्रस्वी- 
कार किया था; इसीलिए उसने मेरे पुत्र का वध किया है। मन्त्री के परामर्श के 
अनुसार सूरापंदाकी सुन्दर रूप धांरण कर राम को आकर्षित करने का प्रयत्न करती 
है; राम उसे साधना में लीन लक्ष्मणा के पास भेजते हैं, किन्तु लक्ष्मण उसकी AK 
दृष्टिपात भी नहीं करते । राम के पास लौटकर सुरापंदाकी राम तथा सीता का अपमान 
करती है । तव राम उसकी पीठ पर पत्र लिखकर उसे लक्ष्मण के पास लौटने को 
कहते हैं । पत्र में लिखा है कि लक्ष्मण उसकी नाक तथा हाथ काट दें । लक्ष्मण ऐसा 
ही करना चाहते हैं कि वह श्रपना राक्षसी रूप धारण कर लक्ष्मण को श्राकाश में ले 
जाती है। लक्ष्मण राम की श्राज्ञा पूरी करके राक्षसी के साथ भूमि पर गिर जाते हैं, 
किन्तु देवताश्नो, की रक्षा के फलस्वरूप चोट से बच जाते हैं । 
शूर्पणखा के विरूपीकरण के विषय में अनन्य गौण विभिन्नताएँ भी पायी जाती 
हैं । भट्ट काव्य (४, ३१), महानाटक (मधुसूदन के संस्करण ३, ५३), चम्पू रामायण 
(३, १६), वालरामायण (५,७८) तथा प्रसन्नराघव (५, ३४) के अनुसार लक्ष्मण 
उसकी नाक मात्र काटते हैं किन्तु महावीर चरित (५, १२), अनर्घराधव (५, ५) तथा 
उदारराघव (६, १०६) में लक्ष्मण कान तथा नाक के भ्रतिरिक्त उसके होंठ भी काटते हैं | 
कई रामकथाग्ों के अनुसार लक्ष्मण ने शूर्पणखा के स्तन भी काट दिये थे; 


RO 


१. बलरामदास रामायण में भी शूर्पणखा भ्रपनी इस निपुणता का उल्लेख 
करती है । 4s 
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अरण्यकाँड ४१५. 
उदाहरणार्थ कंब रामायण (३, ५); आनन्द रामायण (१, ७, ५ ५), वासुदेव कृत राम- 
कथा तथा मलयालम श्रध्यात्म रामायण, पाश्चात्य वृत्तान्त १ और २० | सेरी राम 
को भाँति पाश्चात्य वृत्तान्त नं० १ में भी शूपणखा के लक्ष्मण को ऊपर उठाने का 
उल्लेख है; उस वृत्तान्त में लक्ष्मणा नाक और कान के अतिरिक्त उसके स्तन तथा उसके 
वाल भी काट लेते हैं तथा यह भी लिखा है कि उसके स्तनों के रक्त से जोंके उत्पन्न हुई 
थीं (दे० Jo ८०) । रामकियेन (ग्रध्याय १०) के अनुसार लक्ष्मण ने उसके कान, नाक, 
हाथ और पैर भी काट दिए थे । 

बालरामायण (HH ५) के अनुसार शूर्पणखा वनवास के पूर्व ही अयोध्या के निकट 
राम तथा लक्ष्मण द्वारा ठुकरायी तथा विरूपित की गई थी । वह रावण के पास जाकर 
कहती है कि मैंने सीता को ATH योग्य समझकर उनका AIS करना चाहा जिससे 
राम-लक्ष्मण ने मेरी यह दुर्गति कर दी है । इस पर रावण उत्तर देता है : 

दाशरथिविनाशाय कारणाद्वयो सम्पन्ना सीता शूर्पणखा च । 

४६५. जेनी रामायणों में लक्ष्मण अथवा राम द्वारा शुर्पणखा के विरूपण की. 
कथा नहीं मिलती; गुणाभद्र के उत्तरपुराण में इसका नितान्त ग्रभाव है, किन्तु पउमचरिय 
(पर्व ४४) में इस विरूपण की प्रतिध्वनि श्रवश्य विद्यमान है। चन्द्रनखा अपने पुत्र 
शम्बुक (fo अनु० ६३१) के लिए विलाप करती हुई वन में घुमती थी । राम तथा 
लक्ष्मण को देखकर वह मोहित हुई तथा दोनों द्वारा ठुकराये जाने पर वह पने महल 
लौटी । वह अपने नाखूनों से श्रपना शरीर विक्षत कर, अपने वाल. बिखेर कर तथा. 
धुल से धुसरित होकर अपने भवन में विलाप करने लगी i उसके पति खरदूषणा के 
पूछने पर उसने शम्बकू-वध का समाचार सुनाया तथा यह भी कहा कि शम्बूक के हत्यारे 
ने मेरा आलिगन किया तथा मुझसे बलात्कार करना चाहा कितु मैं किसी न किसी तरह. 
से भ्रपने को छुड़ाने में समर्थ हुई । 

ब्रह्मचक्त के अनुसार शूर्पणखा श्रपनी दो पुत्रियों के साथ लंका-किष्किन्धा केः 
सीमान्तों की रखवाली करती "थी । किसी दिन वे राम-सीता-लक्ष्मणा को देखकर 
उन पर आक्रमण करती हैं । लक्ष्मणा शूर्पणखा की दोनों पुत्रियों को मार-डालते हैं तथा. 
राम शूर्पणखा को भाग जाने के लिए वाध्य करते हैं । 

४६६. वाल्मीकि रामायण के अनुसार शूर्पणखा, विरूपित हो जाने के बाद, 
जनस्थान में अपने भाई खर के पासं पहुँचकर विलाप करती है । खर राम-लक्ष्मण का 
वध करने के लिए शूर्पणखा के साथ १४ राक्षसों को भेज देता है । राम सबों को मार 
डालते हैं तथ शूर्पणखा खर के पास लौटती है ( दे० सर्ग १६-२१) । खर अब अपने 
सेनापति दूषणा को १४००० राक्षसों को एकत्र करने का आदेश देकर उन सबों के साथ 
राम के पास जाता है । राक्षसों की सेना आते देखकर राम प्रादेश देते हैं कि सीता तथा 


£ 
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लक्ष्मण पहाड़ की किसी गुफा में छिप जाएँ (सर्ग २२-२४) । अनन्तर राम अकेले ही 
राक्षसों का सामना करते हैं; दूषण तथा उसकी समस्त सेना को मार कर राम अन्त 
में त्रिशिरा का तथा इसके वाद खर का वध करते हैं ।१ शूर्पणखा श्रव रावण के पास 
जाती है (सर्ग ३२) । राम अकेले हो इतने राक्षसों को हराने में समर्थ हुए, इसका 
कारण गौडीय पाठ के ग्रनुसार यह है कि गांधर्वास्त्र के प्रभाव से राक्षस अपने साथिग्रों 
में राम का रूप देखकर एक-दूसरे को मारते थे (दे० गौ? रा० ३१, ४६-४७) । रघुवंश 
(१२, ४५) तथा आनन्द रामायण (१, ७, ६२) में माना गया है कि खर-सेना में 
जितने राक्षस थे राम ने उतने रूप धारण कर लिये। * 
अध्यात्म रामायण तथा ग्रन्य परवर्ती रामकथाश्रों में केवल एक हो युद्ध का 
वर्णन है जिसमें १४००० राक्षस मार डाले जाते हैं (दे० ३, ५) । ब्रह्मवैवर्त पुराण 
(कृष्ण जन्मखण्ड ६२, ४७) में लक्ष्मण द्वारा खर-दृषण के वध का उल्लेख मिलता 
है । ऐसा प्रतीत होता है कि पउमचरियं में पहले-पहल लक्ष्मण को युद्ध का नायक माना 
गया है । उस रचना के अनुसार विराधित (दे० ग्रनु० ४५८) की सेना की सहायता 
से लक्ष्मण खरदूषण को हराने में समर्थ हुए । बाद में राम तथा लक्ष्मण खरदूषण के 
राजमहल में ठहरते हैं (दे० पर्व ४५) । 

भटिटकाब्य (४, ४१), सारलादास महाभारत (वनपर्व), रामायण ककविन 
(४, ७१) तथा सेरी राम के अनुसार राम तथा लक्ष्मण दोनों मिलकर राक्षसों का 
सामना करते है.) सेरी राम में लक्ष्मणा ही राक्षस राजा दरकालहंसीन (खरदूषण) 
का वध करते हैं; युद्ध के वाद राजा का पुत्रर रावण के पास जाता है तथा सेमंदारीसौना 
नामक मन्त्री को राज्याभिषेक दिया जाता है । 

४६७. रामनाटकों के अनुसार शूर्पणखा मंथरा Haar कैकेयी का रूप धारण 
कर राम को निर्वासित कराने का सफल प्रयत्न करती है (Ro श्रनु० ४५२) | कृत्तिवास 
(दे० डच ५००) तथा भावार्थ रामायण (५, १० ) के अनुसार शुर्पणखा अशोकवन र 
में सीता से मिलने आई थी । भावार्थ रामायण में वह सीता से रावण की पत्नी वनने 
का अनुरोध करती है । 


बदन 


|| 


१. दे० सर्ग २५-३० । दाक्षिणात्य पाठ में यहाँ पर अकम्पन का वृत्तान्त मिलता 
दै जो रावण को जनस्थान की घटनाग्ों से अवगत कराता है (दे० ऊपर 
अनु० ४५६) । 

२. पउमचरियं के अनुसार भी खरदूषण का पुत्र सुन्द खरदूषण-वध के वाद 


डी न THA तथा अपनी सेना के साथ लंकापुरी जाता है (दे० 
पर्व ४५४) ॥ ` | 
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४६८. गुणभद्र के उत्तरपुराण में रावण सीता-हरणा के पूर्व सीता के सतीत्त्व 
की परीक्षा लेने के लिए शूर्पणखा को वाराणसी भेज देता है (दे० अनु० ६४) । कुछ 
विदेशी कथाओं में शूर्पणखा स्वयं कनकमृग वनकरसीता-हरणा में अपने भाई रावण 
की सहायता करती. है; जेसे स्याम देश का ब्रह्मचक्र (दे० आगे अनु० ४६३) तथा 
वर्मा के राम-नाटक (दे० श्रनु० ४६३ टि०) में । अनेक राम-नाटकों में शूर्पणखा 
छद्मवेष में सीताहरणा में सहायक है; श्राश्चय चुडामणि में वह सीता बन जाती है 
(दे० अनु ० ४६४) तथा कृत्यारावणा में वह पहले गौतमी तथा वाद में सीता का रूप 
धारण कर लेती है (दे० Ago ४६६) । जानको परिणय (दे० ऊपर श्रनु० २४४) में 
FAA शूर्पणखा रावण-वध के पश्चात्‌ हनुमान से पहले ग्रयोध्या पहुँचती है और 
भरत TAT AAA को राम-वध का झूठा समाचार देती है । ब्रह्मचक़् में शुर्पणखा सीता 
को रावणा का चित्र वनाने के लिए प्रेरित करके सीता-त्याग का कारणा बन जाती है 
(दे? अनु० ७२४) | | 

४६४. ब्रह्मवैवर्त पुराण (कृष्णजन्म खरड, ग्रध्याय ६२) में शूर्पणखा के 
अगले जन्म का भी उल्लेख किया गया है । राम से ठुकराये जाने पर वह उनको शाप 
देती है (मम शापातथा रामो हृतभार्यो भविष्यति, इलोक ४४) तथा विरूपण के 
पश्चात्‌ वह रावण को उसकी सूचना देकर पुष्कर में तपस्या करने जाती है । इसक्रे 
फलस्वरूप वह ब्रह्मा से यह वरदान पाती है कि वह अपने अगले जन्म में राम को पति- 
स्वरूप प्राप्त करेगी, इसके वाद वह श्रपना शरीर अग्नि में जलाकर कुब्जा के रूप में 
अवतार लेती है । 

नीलगिरि में शूर्पणखा की श्रव तक पूजा की जाती है! तथा मलयाली नत्त 
नामक जाति की स्त्रियाँ शूर्पणखा की सन्तान माती जाती हैं ।* 

घ । जटायु 

४७०; प्रचलित रामायण के तीन Wal में सीताहरणा के पुव ही जटायु से भेंट 
का तथा सीता की रक्षा करने की उसकी प्रतिज्ञा का उल्लेख मिलता है | सीताहरण 
के समय जटायु की निष्क्रियता का कारण गौडीय पाठ में यह माना गया है कि कतक- 
मृग के आगमन के पूर्व वह अपने सम्बन्धियों से मिलने की ग्राज्ञा लेकर तथा शीघ्र ही 
वापस श्राने की प्रतिज्ञा करके चला गया था (Ro गौ० We २३, ३-१०) | अन्य Wel 
के अनुसार राम सीता को लक्ष्मण तथा जटायु की रक्षा में छोड़कर कनकमुग का वध 
करने गए थे । दाक्षिणात्य पाठ में ही इसका उल्लेख मिलता है कि हरणा के वाद सीता 


१. दे० ग्रोपर्ट, जर्मन एथनाॉलॉजिकल जर्नल, भाग ३७, Jo ७३४ | 
२. अनन्त कृष्णा अय्यर, कोचिन टाइब्स एंड कस्टम्स, भाग १, Jo २६ | 
Wo २७ र 


> क 


CC-O.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection.Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


४८८ रामकथा का विकास 


ने सोते हुये जटायु को जगाकर उसको राम तथा लक्ष्मण के लिए एक सन्देश दिया था 
(Ro ४६, ३६-४०) 1 वास्तव में ग्रादि रामायण में राम केवल सीताहरण के वाद ही 
जटायु से मिले थे । उपर्युबत पाठ-वैभिन्य के अतिरिवत इसका प्रमाण यह है कि सीता 
की खोज करते समय राम जटायु को देखकर उसे गध्र का रूप . धारण करने वाला 
कोई राक्षस समभते हैं जिसने सीता का भक्षण किया है : 

ग्रनेन सीता वं देही भक्षिता नात्र संशय: । 

गृ ्ररूपमिद व्यक्त रक्षो भ्रमति काननम्‌ ॥११॥ (सर्ग ६७) 


महाभारत (३, २६३), भदिटकाव्य (सर्ग ५), रामायण ककविन (सर्ग ५) और 
उदारराघव (सर्गं ८) के अनुसार भी सीताहरणा के पश्चात्‌ ही जटायु का उल्लेख किया 
गया है | 

रावण-जटायु-युद्ध के वणान में वाल्मीकि रामायण के तीन पाठों में कोई 
उल्लेखनीय अन्तर नहीं मिलता । जटायु रावण को देखकर सीताहरणा के कारण उसकी 
निन्दा करता है तथा युद्ध के लिए चुनौती देता है (सर्ग ५० ) । इस युद्ध में जटायु अपने 
नखों से रावण को श्राहत करता है तथा उसके दो धनुष छीन कर नष्ट करता है । वह 
रथ के खरो का वध करके रथ तोड़ देता है, रथ में बेठे हुए राक्षसों को गिरा देता है 
तथा सारथि को भी मार डालता है जिससे रावण सीता के साथ भूमि पर गिर जाता है: 

स भरनधन्वा विरथो हताश्वो हतसारथिः । 
प्रेकेनादाय बंदेहीं पपात भूवि रावणः ।।१४॥ (सर्ग ५१) 

अव रावण के पास केवल उसकी तलवार रह गई है | वह फिर उठकर याकाश में सीता 
को ले जाता है | जटायु उसकी वाई भुजाभ्रों को काट लेता है किन्तु वे फिर उत्पन्न हो 
जाती हैं । अन्त में रावण सीता को छोड़ देता है तथा जटायु के अंग काट कर भूमि 
पर गिरा देता है : पक्षो पादौ च पाइवौं च खंगमद्ध,त्य सोऽच्छिनत्‌ (५१, ४२) ! 
सीता जटायु के पास जाकर विलाप करती हैं किन्तु रावण उन्हें केशों से पकड़ कर 
(किशेषु जग्राह; सर्ग ५२, ८) आकाश के मार्ग से लंका की ओर प्रस्थान करता हैं! 
अर्वाचीन रामकथाओ में इस युद्ध के वर्णान में गौणा: परिवर्डन किए गए हैं । 

काश्मीरी रामायण में सीता यह देखकर कि रावणा जटायु को खंग से मारने- 
वाला है, रावण से कहती है--'उसे रक्त से सने पत्थर खिलाइए, वह उन्हें खाकर गिर 
लाए ' रावण ऐसा ही करता है और जटायु पृथ्वी पर गिर पड़ता है । इससे मिलते- 
GAT अनेक वृत्तान्त पाये जाते हैं । खोतानी तथा तिब्बती रामायणों में रावण जटायु 
को रक्त से सने धातुं के टुकड़े खिलाकर उसे मार डालता है । दक्षिण आरत की एक. 


रामकथा में रावण जटायु को अपनी जाँघ के रक्त से सना पत्थर खिलाता है (दे० 
पाश्चात्य..वृत्तात्त,नं० ३) ॥ 
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ग्रररयकांड ४१९ 
हिन्देशिया के सेरी राम के भ्रनुसार रावश-जटायु-प्रुद्ध का वर्णान इस प्रकार है । 
सात दिन युद्ध करने के वाद दोनों एक-दूसरे को अपना ममंस्थान वताते हैं। रावण 
धोखा देकर अपने पैर का अंगूठा बताता है । इतने में सीता पक्षियों की बोली में जटायु 
से मर्मस्थान न कहने के लिए ग्रनुरोध करती हैं । लेकिन जटायु सीता की वात टाल कर 
उसे (पंख का अग्रभाग) प्रकट करता है और रावण से मारा जाता है । जटायु के गिरने - 
के पहले सीता श्रपनी श्रंगूठी उसके मुंह में रख देती हैं। रावण और जटायु के मर्मस्थलों 
का उल्लेख भारतीय कथाओं में भी मिलता है । भावार्थ रामायण (३, १७), तत्त्वसंग्रह 
रामायण (३, १५) तथा पाश्चात्य वृत्तान्त नं १ के अनुसार जटायु रावणा के धोखे में 
भ्राकर ATT मर्मस्थान (पंख का अग्रभाग) प्रकट करता है और हार जाता है | रावण 
झूठ बोलते हुए कहता है कि मेरा मर्मस्थान पैर का अंगुठा है (तत्वसंग्रह रामायण) 
अथवा दाहिनी पिडली (पाश्चात्य वृत्तान्त नं० १) | तोरवे रामायण (३, १०) में भी 
इससे मिलती-जुलती कथा पाई जाती है । 
रामकेत्ति, 'रामकियेन और रामजातक के अनुसार रावणा ने सीता की अंगूठी 
छीनकर इससे जटायु को मारा था श्रौर वह श्राहत होकर भूमि पर गिर गया था | 
४७१. महाभारत के रामोपाख्यान के अनुसार राम और लक्ष्मण कनकमुग- 
वध के बाद वापस आते हुये जटायु से भेंट करते हैं जो उनसे कहता है कि रावण सीता 
का अपहरण कर दक्षिण की श्रोर भांग गया है। वाल्मीकि रामायण में दोनों पहले 
झोपड़ी को खाली पते हैं; बाद में सीता को खोजते समय वे रावण-जटायु युद्ध के 
चिह्न (get हुआ रथ, मारे हुये खर भौर सारथि आदि) देखकर राक्षसों द्वारा सीतावध 
अथवा हरणा को श्राशंका करते हैं (सर्ग ६४) । आगे बढ़कर वे मरणासन्न जटायु से 
जान लेते हैं कि रावण सीता को लेकर दक्षिण की ओर चला गया है । जटायु राम- 
लक्ष्मण के सामने ही अपने प्राण छोड़ देता है। राम तथा लक्ष्मण विधिवत्‌ उसकी 
अंत्येष्टि तथा उदकक्रिया पुर्ण करते हैं श्रौर सीता की खोज में दक्षिण को ओर भागे 
बढ़ते हैं । उदात्तराघव में मरणासन्न जटायु रक्त से सनी हुई चोंच से पत्ते पर पत्र 
लिखकर रावण को मारने के लिए राम से अनुरोध करता है तथा किसी ऋषि के हाथ 
से पत्र भेज देता है । सेरी राम के भ्रनुसार राम सीता की खोज करते समय किसी नदी 
का जल पीते हैं तथा उसके स्वाद के बिगड़ने का कारणा खोजते हैं । इस तरह जटायु 
का पता चलता है जो श्राहत होकर नदी के किनारे पड़ा हुआ है । वह राम-लक्ष्मण 
को अपने भाई दसमपानी (सम्पाति) का परिचय देकर कहता है कि वह 'गंदारवानम्‌' 
नामक पहाड पर तपस्या करता है और मैं उसको पन्द्रह-पन्द्रह दिन पर भोजन देने 
जाता हूं । । ते 
बालरामायण (६, ५६ Alfa) के अनुसार मरणासन्न जटायु ने रह न] 


n 
nr 
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नह रामकथा का विकास 


सीताहरण का समाचार अपने सखा दशरथ के पास भेज दिया, जिसे सुनकर दशरथ ने 
आत्महत्या करने का विचार प्रकट किया । र 
वाल्मीकि रामायण में राम मृत जटायु के प्रति शुभकामना प्रकट करते हते 
मया त्वं समनुज्ञातो गच्छ लोकाननुत्तमान्‌ (६८, ३०) । परवत रचनाश्रों में 
जटायु के दिव्य रूप धारण कर राम की स्तुति गाने तथा स्वग लोक के लिए प्रस्थान 
करने का उल्लेख मिलता है (दे? अध्यात्म रामायण ३, ८) | 
पउमचरियं के अनुसार जटायु अपने अपवित्र शरीर का परित्याग करके पुरयोः 
aq के कारण देवता बन गया (सुरो जाओ; ४४, ५५) | 


४७२. वाल्मीकि रामायण के AGA जटायु दशरथ का सखा तथा सम्पाति 
का भाई है । विनता-पुत्र अरुण के दो पुत्र थे--गरुड तथा ग्ररुण । दाक्षिणात्य (१४, 
३३) तथा पश्चिमोत्तरीय (१६, ५५) पाठों के अनुसार सम्पाति तथा जटायु दोनों 
अरुण के पुत्र थे; गौड़ीय पाठ (२०, ३४) उनको गरुड की सन्तान मानता है । कृत्ति- 
वास तथा बलरामदास के रामायणों में भी सम्पाति तथा जटायु, दोनों गरुड के पुत्र हैं। 
दोनों किसी समय सूर्य के पास पहुँच गये थे; सम्पाति ने अपने भ्रनुज को सूर्य की किरणों 
से व्याकुल देखकर उसे अपने Tai से ढक लिया था । इस प्रकार जटायु तो बच गया 
किन्तु सम्पाति के पंख जल गये और वह निस्सहाय होकर विध्य पर्वत पर गिर गया 
था ।१ सीताहरण के समय जटायु की अवस्था ६०००० वप की थी (दे०३, ५०, २० ) 
सेरीराम के अनुसार कीसूत्रीसु नामक तपस्वी ने ३०० वर्ष तक तप करने के 
चाद विष्णु के तीन वाहनों को पुत्र के. रूप में प्राप्त किया था, अर्थात्‌ गरुड दसमपानी 
(सम्पाति) तथा जटायु । 
महाभारत के रामोपार्यान तथा वाल्मीकि रामायण के कई स्थलों पर जटायु 
को दशरथ का सखा कहा गया हे पद्मपुराण के पातालखण्ड के गौडीय पाठ? 
भ्रसमिया बालकांड (अध्याय १२) और कृत्तिवास रामायण में दशरथ-जटायु की ईस 


१. दे० ४, ५८, ४-७। इस वृत्तान्त का किंचित परिवर्तित रूप ४, ६१ में 
मिलता 

२. So महाभारत ३, २६३, १; रामायण ३, १४, ३-४; ३, ६७, २७; ४ 
५६, २३; ४, ५७, EI 

३. दे अध्याय १२। स्कंद पुराण (नागर खंड, qo ६६), पद्मपुराणं के 
उत्तरखण्ड (प्रध्याय ३४) तथा बलरामदास रामायण में भी शनि 


दशरथ की वरप्राप्तिका वर्णन किया गया है किन्तु इसमें जटायु का 
उल्लेख नहीं होता । 
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मित्रता के बिषय में निम्नलिखित वृत्तान्त मिलता है । किसी समय अयोध्या में थ्रनावृष्टि 
हुई थी । नारद से इसका कारणा रोहिणी नक्षत्र पर शनि का दृष्टिपात जानकर दशरथ 
शनि से युद्ध करने गये । शनि की दृष्टि मात्र से दशरथ का रथ हूट गया किन्तु जटायु. 
ने उसे सँभाला, जिससे दशरथ की विजय हुई । इसके फलस्वरूप दोनों ने अग्नि को 
साक्षी वनाकर मित्रता की थी--“उभये मित्रता करे afta करि साक्षी” (दे० कृत्तिवास 
, २७) । 

पउमचरियं में जटायु तथा दण्डक को अभिन्नता का प्रतिपादन किया गया है । 
वाल्मीकि रामायण के उत्तर काण्ड) में भ्रगस्त्य दण्डकारण्य के विषय में कहते हैं कि 
इक्ष्वाकु के १०० पुत्रों में से सबसे छोटा मूर्ख था, और अपने भाइयों का भ्रादर नहीं ' 
करता था | उसे दंडनीय समझकर इक्ष्वाकु ने उसका नाम दंड ही रखा तथा उसे विन्ध्य 
और शैवाल के वीच का देश प्रदान किया था । दंड ने किसी दिन aay गुरु भार्गव 
(saat) के आश्रम में पहुँचकर तथा उनकी पुत्री अरजा को ग्रकेली पाकर उसके साथ 
वलात्कार किया । भार्गव के शाप से इन्द्र ने राज्य के समस्त प्राणियों सहित दंड को 
भस्म कर दिया | इस प्रकार दंडकारण्य उत्पन्न हुआ ।९ पउमचरियं (पर्व ४१) के 
अनुसार एक गीध ने सुगुत्ति मुनि को शरण ली थी तथा मुनि ने उसके पुर्व-जन्म की 
यह कथा राम को सुनायी । दंडक राजा एक श्रमण:का धैर्यं देखकर श्रपनी राजधानी 
में श्रमणों को बुलाकर उनको विशेष आदर देने लगा था । इसपर एक पापी परि- 
ब्राजक ने fat मुनि का वेप धारणकर दंडक के AGT? में अनधिकार प्रवेश 


_———__ 


१. दे० ७, सर्ग ७६-८१ | परश्चिमोत्तरीय पाठ में दण्डकारण्य की कथा 
ग्ररणयकारड के अन्तर्गत रखी गई है; दे० ३, १७ । 

२. आनंद रामायण (७, १८, १००) के अनुसार मुनि ने कन्या की प्रार्थना 
स्वीकार कर शाप का श्रंत निर्धारित किया । अगस्त्य के आगमन पर 
वह देश फिर सजल होगा । 

३. पउमचरियं के अनुसार दंडक की पत्नी साध्वी तथा जेन धर्मावलंविनी है 
(दे० ४१, २०) । पद्मचरित (४१, ६१ और '७२) में वह दुष्टा तथा 
परित्राजकों की भक्तिन : मानी जाती है। पउमचरिउ (३५, ७-१०) के 
भ्रनुसार वह अपने पुत्र की सहायता से जेन मुनियों पर राजकीय कोष 
-की चोरी का HST आरोप लगाती है; वाद में पउमचरियं के अनुसार जेनी 
श्रमण का रूप धारणाकर दंडक के अन्तःपुर में किसी के भ्रनधिकार 
प्रवेश की.कथा भी दी गई है । “हेमचन्द्र के जेन पुराण (५, ३३६ 
आदि) के भ्रनुसार दंडक कुंभकारकुटनामक नगर का राजा था। उनका 


। 
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किया जिससे राजा ने क्रोध में ग्राकर सब anal को यंत्रों में पेरने का आदेश दिया । 
एक ही श्रमण उस समय राजधानी में नहीं थे; लौटकंर उन्होंने अपनी क्रोधास्नि से 
समस्त TEX को जला दिया श्रौर वह स्थान श्रव दंडकारण्य" के नाम से प्रसिद्ध है । 
दंडक चिरकाल तक पृथ्वी पर भटक कर मर गया तथा बाद में इस गीध के ल्प में 
प्रकट हुआ । ग्रंत में मुनि ने गीध को सदुपदेश दिया जिससे वह श्रावक धर्म में सम्मिलित 
gm तथा मुनि ने सीता से निवेदन किया कि वह उसकी रक्षा करें; राम ने उसके सिर 
को जटाएँ देखकर उसका नाम जटाथु ही रखा । 

ङ | सीता की खोज 


४७३. वाल्मीकि रामायण के श्ररणयकाणड के अन्तिम १६ सर्गो की कथावस्तु 

इस कार है । कनकमृग-वध के वाद राम लौटकर ग्रपशकुन देखते हैं तथा श्राशंका 
करने लगते हैं । रास्ते में ही लक्ष्मण को पाकर राम सीता को श्रकेली छोड देने के 
कारण उनकी भर्त्सना करते हैं तथा झोपड़ी के पास पहुँचकर और कहीं भी सीता को 
न देखकर वह उन्मत्त होकर वृक्षों तथा पशुओं को सम्बोधित करते हुए सीता का समाचार 
इछत हैं 1* राम द्वारा सम्बोधित हरिण दक्षिण की ओर प्रस्थान करते हैं जिससे 
Ea भी उसी दिशा में खोज करने जाते हैं। इस खोज में वे क्रमशः जटायु, 
पालक नामक मन्त्री स्कंवक मुनि से द्वेष रखता था, उसने स्कंधक के 

निवासस्थान पर अस्त्र छिपाकर उनपर झूठा अभियोग लगाया जिससे 


राजा ने पालक को स्कंधक तथा उनके ५०० साथियों को दंड देने की 


आज्ञा दी । पालक ने सबों को यंत्र में पेरने का आदेश दिया.। स्कंधक 
ने तव वह्लिकुमार के रूप में प्रकट होकर सव निवासियों के साथ दंडक 
का राज्य भस्मीभूत कर दिया और इस प्रकार दंडकारण्य उत्पन्न gat! 
इस कथा में दंडक की रानी जेन मुनियों का पक्ष लेती है । 
१. इस कथा के वावजूद अगले सगं में लिखा है कि दंडकगिरि के शिखर पर 
दडक नाम का एक महानाग था जिससे यह प्रान्त दंडकारण्य के नाम से 
विख्यात है (दे० ४२, १४) । | 
` बसे प्रसंग पर उन्मतराघव नामक नाटक (ग्रनु७ २४१-२४२) तथा 
विक्रमो शोय का चतुर्थ भ्रंक निर्भर प्रतीत होता है; अगले अनुच्छेद (४७४) 
का सामग्री भी इसका स्वाभाविक निकास माना जा सकता है। सर्ग ६४ में 
गोदावरी से निवेदन किया जाता है कि वह सीता का समाचार वता दे किन्तु 
वह मौन ही रहती है (भयात्तु नदी न शशंस); इसी के आधार पर प्रसन्न- 
राघव में नदियों के मानवीकरणा की कल्पना कर ली गई है (दे०श्रनु०२३७) | 
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AMAIA, कबंध तथा शवरी से मिलकर अन्त में पम्पा सरोबर के तट पर पहुंचते हैं । 
बीच-बीच में राम का विलाप तथा लक्ष्मणा की सान्त्वना विस्तार सहित वर्णित है (सर्ग 
५७-७५) । सेरीराम के श्रनुसार राम-लक्ष्मण ने सोता-हरण के पश्चात्‌ परिचरों को 
(Ro अनु० ४३८) मह्रीसीकली के यहाँ भेज दिया, जिन्होंने दशरथ को राजधानी 
जाकर सीताहरणा का समाचार सुनाया था | 

जटायु (दे० श्रनु० ४७०-४७२) तथा शबरी (Zo श्रनु० ४७७-४८१) विषयक 
सामग्री का अलग विश्लेषण किया गया है । श्रयोमुखी का वृत्तान्त केवल दाक्षिणात्य 
पाठ में मिलता है; वास्तव में वह शूर्पणखा की कथा की आवृत्ति मात्र प्रतीत होती है | 
लक्ष्मण उस राक्षसी का प्रेम-प्रस्ताव श्रस्वीकार करते हुए उसके कान, नाक तथा स्तन 
अपनी तलवार से काटते हैं और वह भाग जाती है (दे० Ao ६६, ११-१८) | 

कबंध का प्रसंग वाल्मीकि रामायण में अपेक्षाकृत अधिक विस्तार के साथ वाणात 
है (सर्ग ६६-७३) । राम-लक्ष्मण द्वारा भुजाऐ कट जाने के वाद कबंध निस्सहाय 
होकर भूमि पर गिर गया । श्रनन्तर कबंध ने भ्रपने विषय में दो भिन्न शापों का उल्लेख 
किया । प्रथम शाप की कथा इस प्रकार है ।? कबंध डरावना रूप धारण कर ऋषियों 
को सताया करता था | इसी रूप में उसने स्थूलशिरा पर क्रमण किया था, जिससे 
मुनि ने यह झाप दिया कि तुम यह भयंकर रूप धारणां किये रहो | उसके श्रनुनय 
करने पर स्थूलशिरा ने कहा--जव राम तुम्हारी भुजाएँ काटकर तुम्हारा शरीर जंला 
देंगे तभी तुम अपना शुभ रूप फिर ग्रहण करोगे ।' दूसरी कथा के अनुसार वह दनु 
का सुन्दर पुत्र था, जिसने उग्र तप करके ब्रह्मा से दीर्घायु होने का वर प्राप्त किया था 


nnn 


१. Fo ७१, २-७ । यह Wa स्पष्टतया प्रक्षिप्त है; इसी कारणा से गोरेसियों 
ने उसे अपने संस्करण में स्थान नहीं दिया | 
२. Fo ७१, ७; वाद में उसका नाम दनु ही माना गया है (दे० ७१, २०); 
` एक पाठान्तर के अनुसार यहाँ पर AT दनु ही होना चाहिए । मूल के 
“श्रिया विराजितम्‌” का अर्थ 'सोंदर्ययुक्त' न मानकर टीकाकार श्री नामक 
दनु का पुत्र! aa भी देते हैं । इसी कारण से भट्टिकाव्य (६, ४८) तथा 
रामायण ककविन (६, ७५ आदि) में कबंध को श्री का पुत्र मांना गया - 
है, जो किसी दिन मद्य के प्रभाव से एक मुनि का अनादर करके शाप का 
शिकार बन गया था । महावीर्चरित में कवंध राम को अपना परिचय इस 
प्रकार देता है-- | 
दनुर्नाम श्रियः पुत्रः शापाद्राक्षसतां गतः । 
इनद्रास्त्र-कृत-काबच्ध्यः पूतोऽस्मि भवदाश्रयात्‌ ।। (५, ae) a 


क 
a 
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आर इस वर के बल पर इन्द्र को चुनौती दी थी । इन्द्र ने उसके हाथ पैर काट दिये 
- तथा सिर पर वज्र मारा जिससे उसका सिर उदर में धॅस गया था । ब्रह्मा के वरदान 
को सत्य प्रमाणित करने के लिए इन्द्र ने उसे एक योजन की लम्वी भुजाएं देकर तथा 
उसके उदर में मुँह बनाकर आश्वासन दिया कि राम-लक्ष्मण द्वारा भुजाएँ कट जाने 
पर तुम स्वर्ग प्राप्त करोगे भ्रनन्तर राम-लक्ष्मण ने उसका शरीर जला दिया और 
चिता में से एक दिव्य पुरुष उत्पन्न हुआ जिसने ्राकाश में एक विमान पर विराजमान 
होकर राम को सुग्रीव के पास जाने का परामर्श दिया और पम्पा सरोवर तथा ऋष्यमूक 
का मार्ग बताकर स्वर्ग की ओर प्रस्थान किया | 
महाभारत के रामोपास्यान (३, २६३, २५-४३) के अनुसार भ्रुजाएँ कट जाने 
पर कवंध भूमि पर गिर गया तथा उसके शरीर से तत्काल एक दिव्य पुरुष उत्पन्न हुआ 
जिसने झाकाश में स्थित होकर अपना परिचय इस प्रकार दिया---मैं विश्वावसु नामक 
गंधर्व हूँ जो ब्रह्मा भ्रथवा किसी ब्राह्मण के शाप" से राक्षस वन गया था । अनन्तर 1 
उसने बताया कि रावण ने सीता का हरण किया है तथा राम को सुग्रीव के पास जाने 
का परामर्श दिया । 
भ्रध्यात्म रामायण (३, १) तथा आनंद रामायण (१, ७, १५१-१६१) के 
अनुसार कवंध “रूपयौवनदपित' गंधर्वराज था, जिसने ब्रह्मा से अवध्यता का वर प्राप्त 
किया था । वाद में उसने अरष्टावक्र९ नामक मुनि का उपहास किया और उनसे शापित 
होकर राक्षस बन गया । इस कथा के अनुसार कबंध के राक्षस बनने के पश्चात्‌ ही इन्द 
ने उसके सिर पर वज्र मारा था जिससे उसके सिर तथा पैर उदर में घुस गए थे । उसके 
शरीर के जल जाने के वाद उसमें से एक दिव्य पुरुष प्रकट हुआ, जो राम की स्तुति... 
क्रने लगा । राम ने उसकी भक्ति से सन्तुष्ट होकर उसे अपने परमधाम को भेज fear! 
अन्त में कवंध ने राम को शवरी के यहाँ जाने का परामर्श दिया तथा विमान पर चढ्न 
कर विष्णुलोक के लिए प्रस्थान किया (३, १०, १-३) । कृत्तिवास रामायण (३, 
२५) : भी यही कथा है, किन्तु यहाँ वह गंधर्वराज न होकर कुबेरनामक देत्य बताया 
जाता है । 


रामचरितमानस (३, ३) में माना गया है कि दुर्वासा ने कबन्ध को शाप 


er 


१. *्रह्मानुशापेन'; ‘arena’ पाठान्तर भी मिलता हैँ । 

२. महाभारत (३, १३२) के अनुसार अ्रष्टावक्र कुहोंड नामक मुनि का पुत्र था; 
कुहोड ने उसे गर्भावस्था में ही यह शाप दिया था- वक्नो भवितास्यष्ट-. 
कृत्वः । समंगा नदी में नहाकर भ्रष्टावक्र के सीधे हो जाने की कथा पूना 

| संस्करण के अनुसार प्रक्षिप्त है (Bo ३, १३४, ३८ fro ) 1 
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दिया था और राम के चरणों के दर्शन से वह शापमुक्त हो गया । राम ने कबन्ध को 
ब्राह्मणों की सेवा का महत्त्व समझाकर उसे परमपद प्रदान किया । रामचर्द्रिका (१२, 
३३-३७) के श्रनुसार वह पहले इन्द्र के शाप के कारण गंधर्व से राक्षस वन गया था 
तथा वाद में इन्द्र से उसका युद्ध हुआ था । इन्द्र ने उससे कहा था कि राम द्वारा इसका 
उद्धार हो सकेगा | 

सेरी राम में कवन्ध का उल्लेख नहीं मिलता, किन्तु सुग्रीव से मिलने के पूर्व 
राम-लक्ष्मण एक मत्स्य-भक्षी श्यामवर्णा दाती जंग्गाल नामक राक्षस से भेंट करते हैं 
जिसकी लाल जटाएँ सात धनु लम्बी हैं । वह राम का रंग देखकर उन्हें विष्णु का अव- 
तार मानता है तथा राम-लक्ष्मण को मार्ग बताता है | 

४७४. खोतानी रामायण तथा सेरी राम में राम और लक्ष्मण सुग्रीव से 
मिलने के पूर्व १२ वर्ष तक सीता की खोज करते हैं | इस खोज के वर्णन के अंतर्गत 
सेरी राम में दो पक्षियों की कथा मिलती है, जिनमें से एक राम का उपहास करता 
है और दूसरा राम का सहायक बन जाता है । प्रथम पक्षी की चार मादाएँ हैं; वह 
विरही राम को देखकर उनका यह कहकर उपहास करता है कि राम अपनी एक ही 
पत्नी की भी रक्षा नहीं कर पाये । इसपर राम उसे अन्धा बना देते हैं, जिससे उसकी. 
चारो मादाएँ उसे छोड़कर चली जाती हैं । एक अन्य पक्षी राम को वताता है कि रावण 
ने सीता का अपहरण किया है । वर पाकर वह एक लम्बी ग्रीव माँग लेता है, जिससे 
वह सुगमता से श्रपना भोजन प्राप्त कर सके । वाद में एक लड़का उसे फेंसाकर बाजार 
ले जाता है । राम श्रपनी श्रगुठी देकर उसे खरीद लेते हैं तथा लम्बी ग्रीव के स्थान पर 
उसे चार मादाओं को प्रदान करते हैं, जो उसके लिए भोजन ले ग्राती रहेंगी | 

इस प्रकार की कथाओं का मूलख्रोत भारतीय ही है क्योंकि वे सारलादासकृत 
महाभारत (गदापर्व), बलरामदास रामायण, दुर्गावर कृत असमिया रामायण तथा 
आदिवासी वृत्तान्तो में भी पाई जाती हैं । वाण की कादस्बरी (कथामुख २ ०) में पंप- 
सरोवर-वर्णान के भ्रंतर्गत राम द्वारा अ्रभिशप्त चक्रवाक-मिथुनों का उल्लेख मात्र मिलता है । 

कुत्तिवासराभायण (३, २५) की तत्संबंधी कथा इस प्रकार है । सीताहरणं 
के वाद आहत जटायु से मिलने के पूर्व ही एक चक्रवाक सें राम-लक्ष्मण की भेंट हुई । 
राम ने चक्रवाक से पूछा कि जनकनंदिनी को कौन ले गया है किन्तु चक्रवाक ने परि- 
स्थिति समझने के वाद राम का इस प्रकार उपहास किया--“तुम दो मनुष्य होते हुए 
भी एक स्त्री की रक्षा नहीं कर पाये ? मैं अकेला पक्षी हूँ, फिर भी दो मादाग्रों को रख 
लेता हूँ । तुम लोगों ने स्त्री को खो दिया और श्रव इधर-उथर भटक कर उसके विषय 
में पूछते हो; क्षत्रिय समाज तुमको बया समभेगा |” 

राम ने क्रोध में आकर उसको यह शाप दिया कि आज से तुम रति-सुख से. 
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वंचित रहोगे; रात में ग्राहार खोजते-खोजते तुमको मादा से अलग रहना पडेगा । इस 
पर चक्रवाक पतित-पावन भक्तवत्सल नारायण के रूप में राम की स्तुति करते हुए अनु- 
नय-विनय करने लगा । ग्रंत में राम ने तरस खाकर कहा कि हापर में व्याध तुम्हें जाल 
में फँसाएगा; तब तुम मेरे शाप से मुक्त हो जाओगे । पु 
वलराभदाज्ञ रामायण के अनुसार राम श्रौर लक्ष्मण ने पम्पा सरोवर के निकट 
पहुँचकर चकवा-चकवी के एक जोडे को क्रीडा करते हुए देखा । राम ने पास जाकर 
उनसे पूछा कि सीता कहां हैं । चक्रवाक ने राम की निन्दा करते हुए कहा कि क्या तुम 
यह्‌ भी नहीं जानते कि इस समय वाधा डालना श्रनुचित हे । इस पर राम ने यह 
श्रभिशाप दिया कि तुम दोनों का मिलन फिर कभी नहीं होगा, किन्तु जव वे राम को 
भगवान जानकर उनकी आराधना करने लगे तव राम ने श्रपना शाप बदलकर कहा 
क्रि केवल दिन में ही तुम्हारा मिलन हो सकेगा | वाद में किसी व्याध ने दोनों को फँसा- 
कर एक टोकरी में बन्द कर दिया; वे आपस में कहने लगे कि हमारे साथ रहने से राम 
का कथन असत्य ही सिद्ध होगा किन्तु रात के पूर्व ही टोकरी श्रपने श्राप से खुल गई 
श्रौर दोनों अलग हो गए । उपयुक्त प्रसंग श्ररणयकांड में वणित है; इसके ग्रतिरिक्त 
किष्किन्धा म बक तथा कुक्कुट के विषय में भी निम्नलिखित कथाएँ मिलती हैं । वर्षाऋतु 
के अनन्त मं जव लक्ष्मण किष्किन्धा चले गये थे और राम श्रकेले ही माल्यवन्त पर्वत पर 
ह तब एक वगुले ने oan विरह देखकर कहा--- तुम केसे महात्मा हो ! मूर्ख 
च ; तुम क्यों रोते हो ?” उत्तर में राम ने अपनी हरण की गई पत्नी का 
समाचार पूछा । वगुले ने राम को आश्वासन दिया--“लंका का रावण सीता को ले 
गया है । मैने उन्हें रोते देखा था । उनका ग्रश्रजल मुझपर गिर गया था और मैं सफेद 
हो गया । दुर्गा तुम पर प्रसन्न होंगी और तुमको सीता फिर मिल जायेंगी ।” राम से 
oils बशुले ने कहा--“वर्षा में भोजन एकत्र करने में कठिताई होती है । मुझे 
1 ग 27, 
उसका जूठा खाकर मैं उपहास का पात्र बन ज वा री Ee 
छ एऊगा 1” राम ने इसका खण्डन करते 
पह tar नत अमाप एक हुँ; कोई बड़ा-छोटा है ही नहीं ।” श्रन्त में राम ने कहा 
"तक शुक्ला दशमी से पूणमा तक कोई भी मिप का सेवन नहीं करेगा और 
तुम्हारे आदर में इस ब्रत का नाम वकपंचक रखा जायगा । बाद में एक कुक्कट ने भी 
सहानुभूति प्रकट करते हुए राम से कहा कि तुम कों रोते हो और यहाँ पर अकेले क्यों 
रहते at । राम ने उत्तर में अपना परिचय दिया तथा वनवास, सीताहरणा श्रादि की 
अपनी संपूर्णा कथा सुनाई । तव मुरगे ने कहा कि रावण ने सीता का a किया है | 
राम ने यह कहकर उसे वरदान दिया कि तुम्हारे सिर पर सप्तशाखा लाल मुकुट रहेगा 
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र जो तुमको भारेगा वह मेरा शत्र होगा ।* 

ग्रसमिया गीलिरामायण में राम द्वारा वगुले तथा पीपल वृक्ष से सीता का समा- 
चार पूछे जाने का वृत्तान्त पाया जाता हे ! 

संताल (दे० अनु० २७१), विहर (दे० अनु० २७२) तथा मुण्डा (दे० ग्रनु० 
२७३) नामक जातियों में सीता की खोज के वर्णन में बगुले, गिलहेरी तथा वेर वृक्ष की 
कथा का वर्णन किया गया है । राम ने एक वगुले से सीता का पता पूछा था। वगुले ने 
उनकी श्रवज्ञा करके उत्तर दिया--“मुझे सीता से क्या; केवल पेट की चिन्ता है ।”. इस 
पर लक्ष्मण ने उसकी ग्रीव को पकड़ कर खींच लिया और उस दिन से age को लम्बी 
ग्रीव होती है ।२ सन्ताली रामकथा के अनुसार राम ने किसी वृक्ष की डालियों पर फूट- 
फूट कर रोती हुई गिलहरी से सीता का समाचार पूछा था । गिलहरी ने उत्तर दिया 
“उन्हीं के लिए तो मैं रो रही हूँ । रावण ने सीता का हरण किया है । वह इसी रास्ते 
से निकल गयां है ।” राम ने उसकी पीठ थपथपाकर कहा--“कितनी भी ऊँची जगह 
से क्यों न गिरो, लेकिन are चोट नहीं लगेगी ।” मुरडा तथा बिहार जातियों को 
कथाश्रों में गिलहरी के रोने की चर्चा नहीं है, किन्तु उनमें राम के उसकी पीठ पर तीन 
रेखाएँ खींचने का उल्लेख किया गया है 13 संताली रामकथा के अनुसार राम ने बेर 
वृक्ष में एक चिथड़ा deat gal देखा वेर ने राम से कहा-- रावण इसी रास्ते से 
सीता को ले गया है । मैंने सीता को छुड़ाने का प्रयत्न किया था, किन्तु मुके उनकी 
साड़ी के इस चिथड़े के भ्रतिरिक्त और कुछ नहीं मिल सका । राम ने वेर को भ्राशी- 
वाद देकर आश्वासन दिया-- तुमको कितना ही क्यों न काटा जाय किन्तु कोई भी 
तुम्हारा नाश नहीं कर सकेगा | 

मुण्डा तथा विहार जातियों की. कथा के ग्रनुसार वेर ने सीता को छुड़ाने का 
प्रयत्न नहीं किया किन्तु उसने राम को सीता का मार्ग बताया, उनकी साड़ी का चिथड़ा 


१. संभवतः इसी कथा के कारण उड़ीसा में कुवकट रामपक्षी कहकर पुकारा 
जाता है | 

२. वगुले की कथा असुरों के यहाँ भी मिलती है (दे० अनु० २७४) । सेरी- . 
राम की कथा में लंबी ग्रीव पुरस्कार के रूप में मिलती है; यह पुरस्कार 
अधिक सार्थक प्रतीत होता है। महाभारत (१२, ११६, ६) में एक 
Sz की कथा है, जिसते भारी तपस्या के बल पर ब्रह्मा से एक 'शत- 
योजन? लम्बी गरदन प्राप्त की थी । 

३. अन्य रामकयाओं में सेतुवन्ध के समय गिलहरी की कथा मिलती है । दे० 
Ago ५७७ | 


9 
a 


CC-O.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection.Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


४२८ रामकथा का विकास 


दे दिया तथा भ्रमरत्व का वरदान प्राप्त किया । 

४७५. सीता का ST धारणा कर सती द्वारा विरही राम को परीक्षा का 
प्रथम वृत्तान्त शिव महापुराण (दे० ऊपर श्रनु० १६७) में मिलता है। वाद में ग्रानन्द 
रामायण (१, ७, १४३), भावार्थ रामायण (३, २०) तथा रामचरितमानस की भूमिका 
में भी इसका वर्णन किया गया है । 

४७६. पंपा-सरोवर के तट पर विरही राम से नारद के मिलने और भक्ति 
का वरदान प्राप्त करने का वृत्तान्त न तो वाल्मीकि रामायण में मिलता है और न 
अध्यात्म रामायण में । इसका वर्णन रामगीतगोविन्द (४, ७) तथा रामचरितमानस 
के ग्ररण्यकाण्ड के aed में किया गया है । वालि-बध के बाद भी नारद अथवा अगस्त 
के विरही राम से भेंट करने आने की कथा मिलती है (Zo श्रागे ago ५२३) । तोरवे 
रामायण (३, २) के अनुसार जावालि ने राम के वनवास से भरत को दुःखी देखकर 
राम के पास जाने की प्रतिज्ञा की । उधर राम भी श्रयोध्या से कोई समाचार न पाने 
के कारण रो रहे थे जव जावालि उनके पास पहुँचे । जाबालि ने राम को सान्त्वना देते 
हुए नल श्रौर हरिशचन्द्र की कथाएँ सुनाई और बाद में अयोध्या लौटे । 

च। शबरी 


४७७. शवरी-प्रसंग का वाल्मीकीय आधिकारिक कथावस्तु से कोई सीधा 
सम्बन्ध नहीं ज्ञात होता है । यह प्रसंग महाभारत के रामोपाख्यान में नहीं मिलता और 
अधिक संभव यह प्रतीत होता है कि भ्रादि रामायण में भी शवरी का उल्लेख नहीं at! 
परवर्ती राम-साहित्य में दावरी की कथा का उत्तरोत्तर विकास हुआ है; aa: इसकी 
रूपरेखा यहाँ भ्रंकित करना अपेक्षित है 1१ 

वाल्मोकि रामायण के तीन पाठो में जो सामग्री समान रूप से मिलती है, उसमें 
शबरीं की कथा इस प्रकार है | कबन्ध राम को मतंगाश्रम का मार्ग बताकर झवरी का 
भी इस प्रकार परिचय देता है । मतंगाश्रम के ऋषि तो चले गये किन्तु उनकी 'परि- 
चारिणी रमणी शबरी? अब तक वहाँ विद्यमान है और देवोपम राम के दर्शन करने 
के पश्चात्‌ वह स्वर्गलोक के लिये प्रस्थान करेगी (दे० सर्ग ७३, २६-२७) । राम शवरी 


बिह री मित 


१. आधुनिक काल तक हिन्दी साहित्यकारों ने शबरी को अपनी रचनाझ्रों की 
नायिका वना दिया है। दे० गोविन्ददास कृत शवरीं (दिल्ली १६६०), 
TATE वहुगुना का शबरीमंगल, पृ० ३-४ (मानस संघ, राम वन, 
१९५०) तथा आचार्य सीताराम चतुर्वेदी कृत 'शवरी” (सं० २००६) | 
आनन्द रामायण (मनोहर कांड, सर्ग १२) में जिस शवरी से राम की 
भेंट का वर्णन किया गया है, वह दूसरी है । 
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के आश्रम पहुँचकर तथा उसका श्रातिथ्य-सत्कार स्वीकार कर उसकी तपश्चर्या के विषय 
में प्रश्‍न करते हैं। इस पर शबरी उत्तर देती है कि जिस समय राम चित्रकूट पहुँचे, 
हाँ के ऋषि, ' जिनकी सेवा मैं करती थी, स्वर्ग चले गये । जाते समय ऋषियों ने 
कहा था कि लक्ष्मण के साथ राम अतिथि के रूप में यहाँ पधारेंगे; उनके दर्शन करने के 
परचात्‌ शवरी भी स्वर्ग जा सकेगी । शबरी राम से यह भी निवेदन करती है कि मैंने 
आपके लिए वन के विविध कन्दमूल एकत्र कर खखे हैं--मया तु संचितं वन्यं विविधं 
पुरुषर्ष भ (७४, १७) | तब वह अपने गुरुओं का गुणगान करती हुई राम-लक्ष्मण को 
मतंगवन के दर्शन कराती है । श्रत में ag उन ऋषियों के पास जाने की इच्छा प्रकट 
करती है तथा राम की श्राज्ञा लेकर अग्नि में प्रवेश करती है । तदनन्तर वह दिव्यः रूप 
धारण कर उसमें से प्रकट हो जाती है और विद्युत्‌ सा प्रकाश फैलाती हुई (विद्युत्‌ 
सौदामिनी यथा$ ७४, ३४) अपने गुरु-महपियों के पास पहुँच जाती है । -दावरी-कथा 
के इस प्रथम रूप में गुरुभक्ति तथा तपस्या की महिमा पर विशेष वल दिया गया a | 
शरभंग (ago ४५६) तथा भ्रगस्त्य (अनु० ४६०) के प्रसंगों की भाँति यहाँ पर भी 
राम को एक महान्‌ भ्रतिथि के रूप में देखा गया है । ' भटिटकाव्य (सर्ग ६, ५९-७१) 
में भी शवरी-कथा का यही रूप मिलता है । राम शबरी की साधना के विषय में प्रश्न 
पूछते हैं तथा दावरी आदरपूर्वक उनका  श्रातिथ्य-सत्कार करके क्षत्रिय? के रूप में राम 
को वन्दना करती है तथा यह थाश्वासन देकर अंतर्डान हो जाती है कि सुग्रीव को ` 
सहायता से मैथिली के दर्शन शीघ्र ही प्राप्त होंगे । 
महावीरचरित (५, २७) के अनुसार शबरी मतंग-श्राश्रम .में रहनेवाली 
तपस्विनी है, जो राम के पास आकर उन्हें विभीषण का पत्र देती है । विभीषण ने 
खरदूषणा आदि के वध का समाचार सुन कर अपने भाई को छोड़ दिया और भ्रब वह 
अपने मित्र सुग्रीव के यहाँ रहता है। 
४७८. ग्रध्यात्म रामायण (३, १०, १-४४) में शवरी-प्रसंग इस प्रकार है । 
कंध शबरी की राम-भक्ति का उल्लेख करता है तथा सम को आश्वासन देता है कि 


१. दाक्षिणात्य पाठ में शवरी राम को 'देववर' की उपाधि देती है (सगं ७४, 
१२) और उनकी कृपाहष्टि के फलस्वरूप अपने को 'पूता' मानती है 
(७४, १३); राम भी अपने प्रति उसकी भक्ति की प्रशंसा करते हैं 
( गोविन्द पाठ ७४, ३१ ) । अन्य पाठों में इस प्रकार के उल्लेख नहीं 
मिलते | | र 

2. 'सर्वत्राऽख्यदनामयम्‌'” (६, ७०) । मनु के अनुसा र--“क्षतबंधुमनाम- 
ग्रम? (२, १२७) | 


७ 
प्रो 
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शबरी उनको सीता के विषय में सब बातें बता देगी ।१ शबरी भक्तिपूर्वक राम-लक्ष्मण 
का आतिथ्य-सत्कार करती है तथा उनको अपने इकटठे, किए हुए दिव्य फल ग्रपित 
करती है । अनन्तर यह बताती है कि इस आश्रम में पहले उसके जो गुरु निवास करते 
हैं, उनके आदेशानुसार वह राम का ध्यान करती हुई उनकी प्रतीक्षा करती रही । अन्त 
में वह राम से पूछती है कि मैं मूढ़ स्त्री हीन जाति में उत्पन्न होते हुए भी आपके दर्शनों 
के योग्य क्यों ठहरी । इसपर राम कहते हैं कि पुरुषत्व, स्त्रीत्व, जाति, नाम, आश्रम 
आदि का कोई महत्त्व नहीं है, भक्ति ही सर्वोपरि है । श्रनन्तर राम शवरी को नवधा 
भक्ति की शिक्षा देकर कहते हैं कि उन साधनों द्वारा प्रेमलक्षणा भक्ति.का आविर्भाव 
होता है, जिससे इसी जन्म में मुक्ति मिलती है । अन्त में राम सीता के विषय में पूछते 
है--““सीता कमललोचना कुत्रास्ते केन वा नीता ।”” शबरी राम को उनकी सर्वज्ञता 
का स्मरण दिलाकर कहती है कि आप लोकाचार का अनुसरण करते हुए सीता का पता 
पूछते हे । तब वह प्रकट करती है कि सीता लंका में हैं Ate राम को सुग्रीव के पास 
जाने का परामर्श देती है । भ्रन्त में वह अगिन में प्रवेश करती है तथा राम के प्रसाद से 
मोक्ष प्राप्त कर लेती है । इस प्रकार हम देखते हैं कि ग्रध्यात्म रामायण के रचयिता ने 
शवरा-कथा को रामभक्ति के गुणगान में परिणत कर दिया है। शबरी की हीन जाति को 
अधिक महत्त्व दिया गया है जिससे यह स्पष्ट हो जाय कि रामभक्ति भेद-भाव से ऊपर 
उठकर सब को मुक्ति प्रदान करती है ( भक्तिसु क्तिविधायिनी भगवतः श्रीराम- 
चद्रस्य; छन्द ४४) । 

, परवर्ती रामकथा-साहित्य में शवरी-कथा का रूप प्रायः अध्यात्म रामायण के 
अनुसार ही है, उदाहरणार्थ- आ्ानन्द रामायण (१, ७, १६०-१ ६६), पद्म-पुराण (६, 
२६९, २६५-२६८), मंजुल रामायण (दे० अनु० १९६), रामचरितमानस (३, ३४- 
Cm गौ १ न जा (१२, ४३-४६) । तत्त्व-संग्रह-रामायण 
मा a ra a में निम्नलिखित कथा मिलती है । गोदावरी 
कोई तुभमें नहा लेगा वह चाण्डाल णजे = Ese be se : 
निवेदन किया सु ee डाल वन जु 1। वाद में ब्रह्मादि देवताग्नो ने राम से 
प ह्‌ गोदावरी को पुनः पवित्रता प्रदान करें । इसपर राम ने पने 

Cal पर रेखा खींच कर गोदावरी की धारा को उस कूप से मिला दिया जहाँ 
शबरी नित्यप्रति नहाया करती थी । 


सूरदास ने शबरी के फलों के विषय में पहले-पहल लिखा है कि ये जूठे ही थे 


att वाल्मीकि रामायण में शवरी की कथा प्रक्षिप्त है । कबंध राम को सीता- 
.. खोज की सहायता क लिए सुग्रीव के पास जाने का परामर्श दे चुका था; 
ad: शवरी-प्रसंग में सीता का कोई उल्लेख नहीं मिलता । 


= 
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(दे० सभा संस्करण, ५११) । वलरामदास के वृत्तान्त को विशेषता यह है कि शवरीं 
अपने पति के साथ राम-लक्ष्मण से भेंट करती है तथा इसका भी स्पष्ट उल्लेख किया 
गया है कि राम वे फल नहीं खाते हैं जिनमें शवरी के दाँतों के निशान नहीं थे । ग्रानंद- 
तनय कृत मराठी शवर्याख्यान (१८ वीं श०) में भी शवरी के YS फलों की चर्चा है। ' 

४७६. भवतमाल की प्रियादासकृत टीका (१८वीं श० ई०) प्राचीनतम रचना 
है जिसमें शवरी की पवित्रता सिद्ध करने वाली निम्नलिखित कथा पाई जाती है । शवरी 
ऋषियों की सेवा करने की उत्कट ग्रभिलाषा से प्रेरित होकर रात के पिछले पहर को 
उनके श्राश्नम में प्रवेश किया करती थी; वह ऋषियों के स्वान करने जाने का मार्ग भाड़- 
बुहार कर साफ़ करती थी तथा उनके लिए लकड़ियाँ भी लाया करती थी । मतंग के 
मन में यह. जानने की इच्छा हुई कि कौन यह सब करता रहता है; अतः उनके शिष्यों 
ने रात में जगकर दावरी को मतंग के सामने उपस्थित किया; उन्होने शवरी को राम- 
भक्ति की दीक्षा देकर उसे आश्रम में रहने की अनुमति दे दी । वाद में परलोक जाने 
के पूर्व मतंग ने शवरी को आश्वासन दिया कि वह राम के दर्शन करेगी । किसी दिन 
शवरी ने अनजाने ही किसी ऋषि का स्पशं किया और ऋषि ने उस पर अपना क्रोध 
प्रकट किया । फलस्वरूप जव वह ऋषि स्नान करने के लिए सरोवर के पास पहुँचा तो 
उसने देखा कि वह रक्त तथा कृमियों से भरा हुआ है | 

बहुत दिन वीत जाने पर राम वहाँ पहुँचे तथा शबरी के यहाँ जाकर आतिथ्य- 
सत्कार ग्रहण किया तथा उसके जूठे फल खाये । ऋषि आकर राम से सरोबर को स्वच्छ 
करने का निवेदन करने लगे । इसपर राम ने सरोवर के अपवित्र हो जाने का रहस्य 
प्रकट किया और यह भी बताया कि वह शवरी के स्पर्श से फिर स्वच्छ हो जायेगा 
(पद ९) । रघुराजसिंह की रामरसिकाबली में वही कथा मिलती है” किन्तु सरोवर 
को स्वच्छ करने की कथा इस प्रकार है कि राम पहले उसका स्पर्श करते हैं जिससे 
“भयो दून शोरित सर बारी''$ तव राम प्रकट करते हैं कि शबरी ही उसे पवित्रता 
प्रदान कर सकती है । मुनियों के निवेदन करने पर : 

शंबरी सकुचि सलिल पग डारी । 
gute भो निर्मल सर बारी ॥ 


४८०, शवरी की कथा श्रादिवासियों में भरपेक्षाकृत लोकप्रिय है । मध्य भारतः 
के कोल अपने को शबरी के वंशज मानते हैं । उनमें प्रचलित दन्तकथा इस प्रकार है ।* 


१. Zo Jo १२२-१२३ । बंबई (Fo २०१३) का संस्करण | 
"२. डब्ल्यू० जी० ग्रिफित्स : दि कोल द्राइव आँफ सेंट्रल इस्डिया (कलकत्ता, 
१६४६), १० २०७ । | 


a 
> 
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वनवास के समय किसी दिन शबरी से राम-सीता-लक्ष्मण की भेंट हुई । तीनों भूखे थे 
आर शवरी ने उनको जंगली वेर खिलाकर ga किया । इसके वाद वह प्रतिदिन अपने 
अतिथियों के लिये वेर बटोरने जाती थी | एक दिन उसने ग्रन्यमनस्क होकर प्रत्येक 
फल का थोड़ा सा अंश खाकर श्रपनी टोकरी में रख लिया । घर पहुंचकर उसे पता 
चला कि मैने क्या किया है और वह राम को जूठ वेर देने में हिचकती थी । रामने 
अनुरोध किया और वह सीता के साथ वे फल खाने लगे । लक्ष्मणा ने एक आदिवासी का 
जूठा भोजन स्पर्श करना अस्वीकार किया | इस पर एक वाणा ने लक्ष्मण को आहत कर 
दिया; और वह तब तक अस्वस्थ रहे, जव तक उन्होंने अपना मन नहीं बदल दिया । 
शवरी के घर से प्रस्थान करते समय राम ने उसको वर-स्वरूप राज्य अथवा परिवार 
चुनने को.कहा । शवरी ने परिवार चुन लिया और राम ने उसको आश्वासन दिया किं 
उसके WAST वंशजों को कभी भी भोजन ग्रथवा कपड़े. का अभाव नहीं होगा ।१ 
' ४८१. विदेश में शबरी के पूर्वचरित के विषय में दो कथा्रों का पता चला 
है । रामायण ककविन के अनुसार उसने विष्णु-श्रवतार वाराह की लाश खाई थी जिससे 
उसका मुह काला वन गया था तथा राम ने उसका मुख पोंछ कर शुद्ध कर दिया (दे० 
ऊपर अनु० ३१४) । रामकियेन (प्रध्याय १६) के अनुसार शबरी ` वास्तव में एक 
अप्सरा थी; ईश्वर की सेवा में असावधान हो जाने के कारणा उसे शाप दिया गया थां 
कि लए जलते हुए जंगल के पास तव तक निवास करे, जव तक राम उसे आकर न 
बुझा द । शबरी ने अपने भ्रतिथि राम से निवेदन किया कि वह ऐसा करें और कृपालु 


सम ने उस आग को बुझा दिया, जिससे शवरी ने फिर श्रप्सरा के रूप में स्वर्ग के लिए 
प्रस्थान किया । ८ 


रघुराज सिंह की रामरसिकावली (go ११ ८) में शवरी एक मुनि की पत्नी थी, 
जो अपने पति के साथ वन में निवास करती थी । किसी अवसर पर उसका पति वन 
में साधना करके घर लौठा और शबरी ने उसके चरण धोए, वाद में मुनि को पता चला 
कि उसी दिन शेवरी को पुत्र उत्पन्न हुआ । इसपर उसने अपनी पी शाबरी को बन में 
भेजते हुए यह शाप दिया--““प्री श्रशौच न मोहि बतायो । कस पुजन भोजन कर- 
वायो । शबरी होसि महावन जाई ।'” पत्नी का विलाप सुन कर मुनि ने उसे सान्त्वना 
स्कर कहा--“करिहै संतन की सेवा, Ue तुव घर रघुकुल देवा ।”” एक अन्य दन्त- 


१. यह कथा शवरी के पति के विषय में मौन है। कोल-जाति में ऋषियों 


के सरोवर के ays हो जाने का वृत्तान्त भी प्रचलित है (दे० ग्रिफित्स, 


* वही, go 8) | 
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कथा" इस प्रकार है--शवरी का जन्म एक उच्च तथा सम्पन्न परिवार में हुआ था, 
किन्तु परतन्त्रता के कारणा उसे सत्संग तथा साधना के लिए श्रवकाश नहीं मिलता था । 
अत: उसने प्रार्थना की थी कि उसका श्रगला जन्म किसी नीच जाति में हो जिससे उसकी 
भक्ति-साधना में वाधा न पड़े । फलस्वरूप वह भीलों के यहाँ उत्पन्न हुई थी । विवाह- 
योग्य हो जाने पर उसने देखा कि घर में सैकड़ों वकरे-भेंसे इकट्ठे किये जा रहे हैं । 
पूछने पर उसे पता चला कि उसके विवाह के अवसर पर इन सव का बलिदान किया 
जायेगा | यह सुनकर वह बहुत घबराई तथा सव जानवरों को मुक्त कर वह जंगल में 
चली गई तथा पंपासरोवर के निकट झोपड़ी बनाकर ऋषियों की सेवा करने लगी । 


३--सीताहरण 

४८२. बौद्ध साहित्य के दशरथ जातक और दशरथ कथानम्‌ में सीताहरणा 
का उल्लेख नहीं किया गया है । बोधिसत्व राम द्वारा रावण का वध किया जाना वौद्ध 
आदर्श के प्रतिकूल था; अतः सीताहरण का आर फलस्वरूप रावण का अभाव स्वामा- 
विक प्रतीत होता है । इसके भ्रतिरिक्त दशरथ जातक के प्रसंग के भ्रनुसार इसका उल्लेख 
अनावश्यक भी था (दे० ऊंपर अनु० ८१) | महाभारत के शांतिपर्व की रामकथा में भी 
सीताहरण का वर्णन नहीं किया गया है । इस अत्यन्त संक्षिप्त वृत्तान्त का प्रसंग है कि 
महान्‌ राजा भी मर जाते हैं। अत: इस रामकथा में राम तथा उनकी महिमा का ही 

| वर्णन किया गया है, फिर भी १४ वर्ष के वनवास का उल्लेख मिलता है जिससे स्पष्ट 

है कि लेखक पूर्ण रामकथा से परिचित था । 2 

इन तीनों को छोड़कर सीताहरण तथा फलस्वरूप राम-रावण-युद्ध अन्य समी 
रामकथाग्रो की ger आधिकारिक कथावस्तु ही है | इसके वर्णन में पर्याप्त मात्रा में 
विभिन्नता ग्रा गई है। प्रस्तुत परिच्छेद में पहले सीताहरण के विभिन्न कारण दिये 
गए हैं । ग्रनन्तर इस घटना के विभिन्न रूपों का निरूपण किया गया है, और भ्रंत में 
माया-सीता के विकास की रूपरेखा ग्रंकित की गई है | 


क | सीताहरण के कारण ० 
४८३. प्रचलिति वाल्मीकि रामायण में शूर्प णखा के विरूपण को सीताहरण का 


मूल कारण माता गया है । विरूपित शुर्पणखा खर-सेना की पराजय देखकर लंका के 
लिए प्रस्थान करती है तथा रावण को जनस्थान के विनाश तथा सेना-सहित खरदूषण 


eee 


१. दे० भागवत द्विवेदी कृत “भक्त शबरी” (मानस संघ, रामवत, सं० 
१६६२) Jo ४ तथा जी० ग्रियसंन, ज० रॉ० ए० सो० १६१०, १० २७५ | 
रा० २८ 


> 
Pa 
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के वध का समाचार सुनाती है ।१ अनन्तर वह राम की वीरता तथा सीता के सौंदर्य 
का वर्णन करके कहती है कि सीता श्रापके योग्य हैं; उनको श्राप के पास ले आने के 
प्रयत्न में मुझे विरूपित किया गया है (सार्या्े तु तवानेतुमुधताहं वराननां विरूपिता- 
ल्मि; ३४, २१) | अन्त में वह रावण को सीता का हरणा करने का सुझाव देती है 
(द० सर्ग ३२-३४) । 

अधिक संभव यही प्रतीत होता है कि आदि रामायण में शुपणखा के विरूपण 
की कथा विद्यमान नहीं थी । युद्धकांड के दो स्थल इस अनुमान के आधार हुँ । रावणा 
की सभा (सर्ग &) में विभीषण ने सीताहरण के कारणा के विषय में केवल खर का ही 
उल्लेख किया है । विभीषण ने कहा--राम ने रावण का क्या विगाड़ा था कि उसने 
उनको भार्या का अपहरण किया । खर ने ग्रपनी सीमा का उल्लंघन किया था (श्रति- 
बृत्तः) और इसीलिए वह राम से मारा गया; (यह स्वाभाविक था क्योंकि) हर प्राणी 
को यथाशक्ति अपने प्राणों की रक्षा ग्रवश्य करनी चाहिए । 


किच राक्षसराजस्य रामेणापकृतं पुरा । 
भाजहार जनस्थानाद्रस्य भार्या यशस्विनः ॥१३॥ . 
खरो यद्यतिवृत्तस्तु स रामेश हतो रणे । 
अवश्य प्राखिना प्राणा रक्षितव्या यथाबलम्‌ ॥ १४॥ 


उुडकांड के अन्त में (सर्ग १२६) हनुमान द्वारा जो संक्षिप्त रामचरित सुनाया ` 


जाता है, उसमें पहले दण्डकारण्य के तपस्वियों की रक्षा के निमित्त राम द्वारा खर-दूषण- 
त्रिशिरा आदि राक्षसों के वध का वर्णन मिलता है और केवल बाद में शूर्पणखा 
के विरूपण का उल्लेख होता है । अतः: यह संभव नहीं कहा जा सकता है कि राक्षसों 
के वथ के कारण ही रावण का विरोध उत्पन्न हुआ 


a था । बाद में शूर्प णखा के विरूपण 
की कथा प्रचलित होने लगी । परवर्ती रामकथाश्रों में सीताहरण का यह कारण व्यापक 
रूप से प्रामाणिक माना गया है 


। फिर भी, अन्य कारणों की भी कल्पना कर ली गई 
दै; इनका निरूपण नीचे किया जा रहा है । 

४८४.. विमलसूरिकृत पउमचरियं में लक्ष्मण द्वारा चन्द्रनखा के पुत्र शम्बूक का 
वध सीताहरण का कारण माना गया है । यह कथा तेलुगु रंगनाथ रामायण, सारला- 
दास के उड्या महाभारत, कन्नड तोरवे रामायण, हिन्देशिया की अर्वाचीन रामकथा, 
स्थान के रामकियेन, आनन्द रामायण तथा मराठी भावार्थ रामायण में भी मिलती है 


न----4< 


eee 


१. ऊपर (Ago ४५६) इसका उल्लेख हो चुका है कि दाक्षिणात्य पाठ का 


३१वाँ सर्ग प्रक्षिप्त है । इसके अनुसार श्रकम्पन ने सबसे पहले रावण को 
* खर-वध का समाचार सुनाया था | | 
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(दे० आगे भ्रनु० ६३१-६३२) । श्याम देश की एक रामकथा में शूर्पणखा की दो 
पुत्रियों का उल्लेख है, जिनका लक्ष्मण ने वध किया था (दे० नीचे ग्रनु० ४६३) | 

४५. सहावीरचरित से लेकर अनेक राम नाटकों तथा अन्य रामकथाग्रों में 
रावणा सीतास्वयंचर के समय से ही सीता को पत्नीस्वरूप चाहता हे । वह दूत को 
भेजता है, अथवा स्वयं सीता के स्वयंवर में भ्राता है ( fo ऊपर अनु० ३९६) । इन 
रामकथाश्रों में प्रायः शूर्पणाखा के विरूपण की कथा भी मिलती है, लेकिन ऐसे अनेक 
वृत्तान्त मिलते हैं जहाँ स्वयंवर का ही उल्लेख किया गया है, उदाइरणार्थ-श्रनर्घरावव, 
वाल-रामायणा, महानाटक, पाश्‍चात्य वृत्तान्त Fo ७ और ५ | राजशेखर के बाल- 
रामायण में रावण का विरह प्रधान वण्य विषय वन गया है । आनन्द रामायण में 
उपर्युबत तीनों कारणों का उल्लेख है । 

४८६. गुणभद्रकृत उत्तरपुराण की रामकथा में न तो शूर्पणखा के विरूपण का 
श्रौर न सीतास्वयंवर के श्रवसर पर रावणा का उल्लेख किया गया है । राम-सीता-विवाह 
के पस्चात्‌ नारद रावणा के पास जाकर सीता के अद्वितीय सौंदर्य का वर्णन करते हैं 
जिससे रावणा सीता को हर लाने का संकल्प करता है । 

रामलिगामृत में शूर्पणखा के विरूपण के वाद ही नारद रावणा से सीता के 
सौंदर्य की प्रसंशा करता है (दे० सर्ग ६) । | 

४८७. १८वीं शताब्दी के एक वृत्तान्त के अनुसार सीता और लक्ष्मण के साथ 
चित्रकूट में पहुँचकर राम ने अपने बहुत से शिष्यों को पुनर्जन्म का सिद्धान्त सिखाया 
था । उन्होंने [सहलद्वीप में भी अपने सिद्धांत का प्रचार करना चाहा, लेकिन रावण 
ने इसका विरोध किया और राम को पराजित कर सीता को उनसे छीन लिया । बाद 
में विभीषण की सहायता से राम ने ब्रह्मा द्वारा भेजी हुई सेना से रावण को जीत लिया 
(दे० पाश्चात्य वृत्तान्त नं० १२) | - 

४८८. राम-भक्ति के पल्लवित होने के पश्चात्‌ सीताहरण का एक और कारणा 
ं दिया गया है । दाक्षिणात्य पाठ के उत्तरकाण्ड के ३७वें सर्ग के बाद जो प्रक्षिप्त सर्ग 

मिलते हैं, उनमें सीताहरण के कारण के विषय में निम्नलिखित कथा दी गई है । रावण 
किसी दिन सनत्कुमार से मिलकर उनसे जान लेता है कि जो दैत्य, दानव, राक्षस आदि. 
हेरि द्वारा मार डाले जाते हैं वे उनका पद प्राप्त कर लेते हैं, बोकि उनका क्रोध भी 
वरदान का रूप धारणा कर लेता है--क्नोधो5षपि देवस्य वरेण तुल्यः (सर्ग २, २२) | 
` इसपर रावण विचार करने लगा कि मेरा तथा हरि का संघर्ष किस प्रकार छिइ सकता 
है । तव मुनि ने उसको समभाया कि त्रेतायुग में नारायण राम का रूप धारण कर 
लेंगे तथा भ्रपने पिता की श्राज्ञा से वह लक्ष्मी-छपी सीता के साथ वन में निवास करेंगे ॥ 
अतः रावण विष्णु के हाथ से मारे जाने की इच्छा से ही सीता का अपहरण करता 


^ 
° 
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है--अ्पहता सीता त्वत्तो मरणकांक्षया ( सर्ग ५, ४३ ) । साथ-साथ यह भी माना 
गया है कि रावण ने सीता को लंका ले जाकर माता के समान उनकी रक्षा की थी-- 
लंकामानीय यत्नेन मातेव परिरक्षिता (सर्ग ५, ५४) । यह सामग्री केवल दाक्षिणात्य 
पाठ में मिलती है किन्तु अन्य पाठों में रावश-कुंभकरण संवाद के अन्तर्गत (जो दाक्षि- 
णात्य पाठ में विद्यमान नहीं है) रावण कहता है कि मैं विष्णु के हाथ से मरकर मुक्ति 
प्राप्त करना चाहता हुँ--निहतो गन्तुमिच्छामि तद्विष्णोः परमं पदम्‌ (गौ० Uo ६, 
४१, २५; To To ६, ४२, -२४) | 

परवर्ती राम-साहित्य में प्रायः सनत्कुमार-रावण का उपर्युक्त संवाद उद्धृत 
किया जाता है । अथवा यह माना गया है कि मोक्षप्राप्ति के उद्देश्य से रावणा ने सीता 
का अपहरणा किया था; उदाहरणार्थ--रामतापनीय उपनिषद्‌ ( ४, १७ ), अध्यात्म 
रामायण (३, ५, ६०; ७, ३, ४०; ७, ४, १०), आनन्द रामायण (१, ११, २४४; 
१, १३, १२०-१२६), पद्मपुराण (६, २६६, २५५), रामचरितमानस (३, २३, ४), 
भावाथ रामायण (६, २३), बलरामदास रामायण, प्रेमातन्द कृत रण-यज्ञ । शिवपुराण 
के अनुसार रावणा ने पाताल में विष्णु से प्रार्थना की थी कि तुम्हारे हाथ से मेरी मृत्यु 
हो--त्वद्धस्ताद्‌ भगवन्‌ मृत्युम मास्तु ।१ 


४८६. सीताहरण के कई परोक्ष कारणों? का भी उल्लेख मिलता है । रामा- 
वतार के कारणों के प्रसंग में विष्टा को दिए हुए भृगु, बन्दा ate नारद के शापों 
की चर्चा हो चुकी है; उन शापों के फलस्वरूप विष्णु को मनुष्य बनकर पतनी-वियोग 
का दुख उठाना पड़ा, श्रतः ये शाप सीताहरण के परोक्ष कारण माने जा सकते हैं 
(Ro ऊपर क्रमशः अनु० ३७०,३७२, ३७३) । लक्ष्मी के प्रति नारद के शाप का भी 
उल्लेख मिलता है ( दे० ago ३७३ ) । वह्विपुराण (go १७४ ) में लक्ष्मी के प्रति 
थ्वी के शाप की कथा इस प्रकार है--किसी दिन ब्रह्मा तथा पृथ्वी विष्णुलोक गये 
थे । उनके आगमन के समय विष्णु लक्ष्मी के साथ शयन कर रहे थे, जिससे लक्ष्मी ते 


उनका सत्कार नहीं किया । इस पर पृथ्वी ने लक्ष्मी को यह कहकर शाप दिया कि पति 
से तुम्हारा वियोग होगा 13 


so 


१. दे० शिवपुराण, गणापतिकृष्णा जी प्रेस, धर्मसंहिता, अध्याय १३ । रावण 
की मुक्ति-प्राप्ति के विषय में दे० आगे अनु० ५६६ | 

२. इसी तरह सीतात्याग के विषय में भी विभिन्न-परोक्ष कारणों की कल्पना 
कर ली गई है । दे० अनु० ७२५-७२६ । 

३. इसी श्रेणी में देवताभ्रों को प्रदत्त महादेव का यह वरदान रखा जा सरकता 


fl 


इसके श्रतिरिक्त रामकथा से सीधा संबंध रखने वाले तीन अन्य कारणों का 
भी उल्लेख मिलता है । इनमें से सबसे व्यापक सीता के प्रति लक्ष्मण का शाप Z| 
इसका मूलस्रोत वाल्मीकि रामायण में सुरक्षित लक्ष्मण की इस उक्ति में देखना 
चाहिए--म्राज विनष्ट होने. वाली तुम्हें धिक्कार है, क्योंकि तुम मुझ पर शंका कर 
रही हो; धिक्त्वामद्य विनश्यंतीं यन्मामेव विशंकसे (३,४५, ३२) । भट्टिकाव्य में 
शाप का रूप इस प्रकार है-शन्नुहस्तं त्वं यास्यसि ( दे० सर्ग ५, ६० ) । लक्ष्मण 
के इस शाप का निर्देश रामायण ककविन (सर्ग ५), देवीभागवत पुराण (३, २८, ४६), 
्रध्यात्म रामायण (३, ७, ३६), वलरामदास रामायण आदि में भी मिलता है । 

ब्रह्मवैवत्त पुराण (कृष्णजन्म खण्ड, अध्याय ६२) के अनुसार शर्पणखा ने राम 
से ठुकराये जाने पर उनको यह शाप दिया कि तुम्हारी पत्नी का हरण होगा । 

कृत्तिवास के रामायण में राम-सीता-विवाह के श्रवसर पर चन्द्रमा का नृत्य 
वशित है । इस नृत्य के कारण ged का ध्यान नहीं रखा गया था, जिससे वाद में 
सीताहरण संभव हो सका (दे० ऊपर भ्रनु० ४००) | 


ख | सीताहरण का मूलरूप 

४४०. चिन्तामणि विनायक वैद्य का अनुमान है कि वाल्मीकिकृत भ्रादि- 
रामायण में सीताहरण के वृत्तान्त में कतक-मृग का कोई उल्लेख नहीं था । यह वृत्तान्त 
भ्रदूभुत रस की लोकप्रियता के कारण वाद में रामायण में रखा गया है । उनका तर्क 
यह है कि यदि कनकमृग की घटना का वर्णान सचमुच आदि रामायण में था तो सीता- 
रावण-संवाद अस्वाभाविक प्रतीत होता है । यदि ' सीता राम के विषय में इतनी 
चिन्तित थीं कि उन्होंने लक्ष्मण को म्रत्यन्त कटु शब्द सुनाकर उन्हें राम की सहायता 
के लिए भेजा था, तो उन्होंने राम के विषय में भ्रपनी श्राशंका का उल्लेख रावणा से 
बयों नहीं किया था ? यदि उत्तर दिया जाय कि उनको रावण पर विश्वास नहीं था 
इसका प्रत्युत्तर यह है कि यदि सीता रावण पर विश्वास नहीं करती थीं, तो उन्होंने 
अपनी आत्मकथा विस्तारपूर्वक क्यों सुनाई होती 1१ वास्तव में सीता-रावण-संवाद के 
WITT यह स्पष्ट शब्दों में कहा गया है कि सीता राम की प्रतीक्षा कर रही थीं 
जो लक्ष्मण के साथ मृगया Sax गये थे--ततः सुवेषं मृगयागत पति प्रतीक्षमाणा 
सहलक्ष्मण तदा (३, ४६, ३८) | इसके अतिरिक्त सीता रावण से कहती हैं कि मेरे 
पति मृग वराह आदि मारकर बहुत मांस लिये लौटनेवाले हैं 


है--““उत्पत्स्यति हितार्थं वो नारी रक्षःक्षयावहा'' । राक्षसियों के विलाप 
के अंतर्गत! इसका उल्लेख किया गया है (दे० रामायण ६, ६४, ३५) | 
१. दे० सी० वी वैद्य : दि रिडल aia दि रामायण, Jo १४४ । 


a 
छ 
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४३५ 


ग्ागमिष्यति मे भर्ता वन्यमादाय पुष्कलम्‌ । 


रुरून्गोधान्वराहांश्च हत्वाऽऽदायाभिबं बहु ॥२३॥ (सर्ग ४७) 

किष्किंधा काण्ड में लक्ष्मण हनुमान से राम की कथा सुनाते हुए सीताहरण के 

विषय में इतना ही कहते हैं कि एक कामरूपी राक्षस ने आश्रम से राम की भार्या का 
अपहरण किया--रक्षसापहूता भार्या रहिते कामरूपिणा (४, ४, १४) । गौडीय पाठ 
में इस स्थान पर लिखा है- रक्षसापहृता भार्या छलेनास्य महाद्युतेः (४, ४, १३) | 
श्री वैद्य के तकों की पुष्टि के लिये इन थोड़ी सी रामकथाश्रों का भी सहारा 

लिया जा सकता है, जिनमें कनक-मुग का उल्लेख नहीं क्रिया गया है | अनामक 
जातकम्‌ (३ री श० ई०) में ऐसी कथा मिलती है कि जव राजा फल लेने चले गये 
थे, तव एक दुष्ट नाग ने रानी का भ्रपहरण किया था । पउमचरियं (४थी श० ई० ) 
के अनुसार खरदूषणा अपनी पत्नी चन्द्रनखा से अपने पुत्र का वध सुनकर बन में उसे 
देखंने गया तथा घर लौटकर इसका समाचार रावण के पास भेज दिया । रावण के 
विलंब करने पर उसने १४००० योद्धाश्रों के साथ वन की ओर प्रस्थान किया | यह 
सेना आते देखकर लक्ष्मणा ने राम से कहा--''मेरे रहते श्रापको लड़ना उचित नहीं 
है | आप यहाँ सीता की रक्षा करें । जिस समय मैं शत्रुओं से घिर कर सिंहनाद me, 
उस समय आप अवश्य ही जल्दी ग्राना ।” लक्ष्मण राक्षसों की सेना का सामना कर 
रहे थे कि रावण पुष्पक पर आ पहुँचा तथा सीता को देखकर उन पर श्रासक्त ga! 
'अवलोकन' नामक विद्या से उसने तुरन्त सीता, राम और लक्ष्मण को जान लिया 
तथा सिहनाद वाली वात भी उसने जान ली । ग्रतः रावण ने सिंहनाद किया जिसे 
सुनकर राम उनकी सहायता करने चले गये । रावण ने सीता को पुष्पक पर रख 
दिया तथा जटायु को भूमि पर गिराकर लंका की ओर प्रस्थान किया । इतने में राम 
लक्ष्मणा के पास पहुँचते हैं तथा लक्ष्मणा द्वारा वापस भेजे जाते हैं । राम लौटकर तथा 
झोपड़ी को खाली पाकर मूर्च्छा खाते हैं (दे० पर्व ४४) । कूर्म पुराण (नवीं श० ई०) 


में भी रावण द्वारा श्रकेली बन में टहलती हुई सीता के भ्रपहरण का 
मिलता है : 


चरंतीं विजने चने...सीतां गृहीत्वा 


(उत्तर विभाग, अध्याय ३४) 
उपयुक्त श्रपेक्षाकृत प्राचीन वृत्तान्तो के श्रतिरिक्त अनेक विदेशी तथा areal 
वृत्तान्त मिलते हैं जिनमें कनक-मृग का निर्देश नहीं पाया जाता है । [सहली रामा 
के अनुसार राम की भ्रनुपस्थिति में सीता का हरण राजधानी से ही होता है । a 


के राम-चरित में दशानन सेना-सहित दशरथ के राज्य पर आक्रमण करता है, 
विजयी होकर सीता को अपने साथ ले जाता है. 
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रामकथा का विकास 


झरणयकाड . eae ४३६ 


पाश्चात्य वृत्तान्तो To ६, &, ११ तथा १५ में भी कनक-मृग का उल्लेख नहीं 
मिलता । वृत्तान्त नं० ११ के अनुसार राम एक पक्षी का शिकार करने गये थे और 
देर होने पर सीता ने लक्ष्मण को उनकी खोज में भेज दिया था । वृत्तान्त नं० १५ में 
कहा गया है कि जव राम अपने किसी उपद्रवी सामन्त से युद्ध करने गए थे तव भिखारी 
का रूप धारण कर रावण के नौकर ने सीता को श्रपने मालिक के लिए हर लिया 
था । कथासरित्सागर (६, १, ६२) में 1 लिखा है कि रावण ने माया द्वारा 
अर्थात्‌ छल से सोता का श्रपहरण किया था--श्रहरत्‌ सीतां मायया रावणः | 

४४१. महाभारत के रामोपाख्यान में सीताहरणा के समय रावणा के रथ का 
निर्देश नहीं मिलता । वाल्मीकिकृत रामायण के एक स्थल से भी यह आभास मिलता 
है कि सम्भवतः मूल-कथा में रथ का उल्लेख नहीं था । किष्किन्धा कांड में सम्पाति 
ait पुत्र सुपाश्व का वृत्तान्त हनुमान श्रादि वानरों को सुनाता है । इसके अनुसार 
सुपार्श्व महेन्द्र की घाटी को रोकते हुए (महेंद्रस्य गिरे्वारमावृत्य दे० रा० ४, ५६, 
१२) नीचे के मार्ग पर पहरा दे रहा था। उस समय उसने किसी को देखा जो एक 
सुन्दर स्त्री को लिए जा रहा था । सुपाशव ने उन दोनों को श्रपने पिता को देने का 
निश्चय किया लेकिन उस मनुष्य ने विनीत भाव से मागं माँगा और सुपार्श्व ने उसे 


जाने दिया : । 
तत्र कश्चिन्मया दृष्टः सूर्योदयसमप्र भाम्‌ । 


स्त्रियमो दाय गच्छन्वं भिन्नांजनचयोपमः ।।१४।। 
सोऽहमभ्यवहाराथं तौ दृष्ट्वा कृर्तानश्चयः | 
तेन साम्ना विनीतेन पंथानमनुयाचितः ॥१५॥ 


ग | कनक मग 

४६२. प्रचलित वाल्मीकि रामायण में कनक-मुग का वृत्तान्त इस प्रकार है 
( दे० सर्ग ३५-४६ ) । विरूपित शूर्पणखा से खर-वध का समाचार तथा सीता के 
सौंदर्य की प्रशंसा सुनकर रावण मारीच१ के पास जाता है तथा उससे निवेदन करता 
है कि वह कनकमृग का रूप धारण कर सीताहरणा में सहायक वने । मारीच इस 
प्रस्ताव को राम के पराक्रम के कारणा ही अस्वीकार करता है | वह इस पराक्रम के 
विषय में दो ग्राप-वीती घटनाओं का वर्णन भी करता है । विश्‍्वामित्र-यज्ञ की रक्षा 
करते समय राम ने वाण मार कर उसे शतयोजन की दूरी पर समुद्र में फेंक दिया था 
(दे० अनु० ३८ &) । वाद में मारीचने दो राक्षसों के साथ मृग का रूप धारण कर 


१. शुपणखा के आगमन के पूर्व मारीच से रावणा की भेंट का प्रक्षिप्त वणन 
दाक्षिणात्य पाठ. मात्र में मिलता है (Ro भ्रनु० ४५६) । 
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४४० रामकथा का विकासः 


दण्डकारण्य में प्रवेश किया था तथा वहाँ विचरकर तपस्वियो का मांस खा जाता था । 
राम ने वाण मारकर उसके दो साथियों का वध किया जिससे मारीच भयभीत होकर 
भाग गया और ग्ब तपस्वी का जीवन बिताता है । मारीच रावण को स्पष्ट geal में 
चेतावनी देता है कि यदि वह अपने संकल्प में हृढ़ रहा तो लंका का सत्यानाश होगा । 
रावण उसका सत्परामर्श ठुकराकर मारीच को पुरस्कार स्वरूप अपना आधा राज्य 
प्रदान करने की प्रतिज्ञा करता है और अन्त में यह भी धमकी देता है--यदि तुम 
स्वीकार नहीं करते, तो मैं तुम्हारा वध करूँगा । इसपर मारीच यह जानकर कि मैं 
किसी भी प्रकार नहीं बच सकता शत्रु के हाथ से वीरोचित मरण चुन लेता है : 
अनेन कृतकृत्योऽस्मि म्रिये चाप्यरिणा ga: ।' 

मारीच की स्वीकृति के तुरन्त बाद रावण उसे अपने रथ पर बिठाकर जन- 
स्थान की ओर प्रस्थान करता है । वहाँ पहुँचकर मारीच कनकमृग का रूप धारण कर 
लेता है तथा सीता का ध्यान अपनी ओर भ्राकृष्ट करता है । राम तथा लक्ष्मण को 
बुलाकर सीता कनकमृग को दिखाती हैं तथा उसे पाने के लिये अनुरोध करने लगती 
Gl * इस पर राम सीता को लक्ष्मण की रक्षा में छोड़कर कनकमृग का शिकार करने 
जाते हैं । मारीच राम को दूर ले जाता है तथा श्रन्त में राम-वाण से श्राहत होकर 
अपना ही रूप धारण कर लेता है तथा पूर्वनिश्चित योजना के अनुसार राम. की. वाणी 


१. Ro रा० ३, ४१, १७ | मारीच की म्रुक्ति-प्राप्ति के विषय मनीचे भ्रनु० 
४६६ देखें। गौडीय तथा पश्चिमोत्तरीय पाठो में रावण-मारीच-संवाद 
संबंधी दो अतिरिक्त सर्ग मिलते हैं किन्तु उनमें नवीन सामग्री नहीं है 
(दे० गौ० रा०, सर्ग ४६-४७; प० रा०, सग ४५-४६) । | 

२. दाक्षिणात्य (सर्ग ४३) तथा गौडीय (सर्ग ४६) पाठों के ग्रनुसार लक्ष्मण 
ने इस श्रवसर पर यह आशंका प्रकट की थी कि यह मुग मारीच तो नहीं है। 
पश्चिमोत्तरीय पाठ का समानान्तर सर्ग इसका उल्लेख नहीं करता (सर्ग 
४८) । दाक्षिणात्य पाठ मात्र में राम मारीच के मरणा पर लक्ष्मण की इस 
श्राशंका की गोर निर्देश करते हैं ( सर्ग ४४ ) । मुग की पुकार सुनकर 
लक्ष्मण सीता को सममाते हुए कहते हैं कि यह मृग कोई राक्षस होगा; 
दे० दाक्षिणात्य (४५, १७) तथा परिचिमोत्तरीय पाठ ( ५०, १५ ) | यह 
उल्लेख गौडीय पाठ के समानान्तर सर्ग (५१) में नहीं मिलता । पाठों की 
यह विभिन्नता इस वात का प्रमाण है कि रादि रामायण लक्ष्मण की इस 
आशंका के विषय में मौन था । आदि पुराण के अनुसार राम ने इस प्रकार, 
की श्राशंका प्रकट की थी (Ro ऊपर श्रनु० १७३) । 
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का अनुकरण करते हुए चिल्लाता हैहा सीते लक्ष्मण | राम मायावी राक्षस को' 
मृत छोड़कर आशंका करते हुए शीघ्रता से लौटते हैं | 

उधर सीता मारीच की पुकार सुनकर तथा राम को संकट में समझकर 
लक्ष्मण से अनुरोध करने लगती हैं कि वह अपने भाई की सहायता करने जाये | 
लक्ष्मण पहले अस्वीकार करते हैं किन्तु सीता के कटु शब्द (Ro ऊपर Ado ४६२) तथा 
श्रात्महत्या की धमकी सुनकर वह चले जाते हैं ।१ aa रावण परिव्राजक के रूप में 
सीता के पास पहुँचकर उनसे श्रातिथ्य-सत्कार ग्रहण करने के पश्चात्‌ अपना परिचय 
देता है तथा सीता के सामने लंका की महारानी वनने का प्रस्ताव रख देता है। सीता 
का कटु उत्तर सुनकर वह अपने राक्षस-रूप में प्रकट हो जाता है तथा उनको अपने 
रथ२ पर रखकर लंका की श्रोर प्रस्थान करता है । 

सीताहरण का यह रूप न केवल भारतीय रामकथा-साहित्य में सबसे अधिक 
व्यापक है किन्तु विदेशों में भी मिलता है । तिब्बत, खोतान, हिन्देशिया, स्याम ग्रौर वर्मा: 
में कनक-मृग की कथा प्रचलित है 

सहानाटक ( दमोदर, २, २७ ) के भ्रनुसार राम तथा लक्ष्मण कनकमृग का 
शिकार करने के लिये साथ-साथ चले जाते हैं। उदात्तराघव में सीताहरण का रूप 
इस प्रकार है । लक्ष्मण कनक-मृग को मारने चले जाते हैं तथा रावणा आश्रम के कुल- 
पति का रूप धारण कर राम और सीता के पास पहुँचता तथा राम की निन्दा करता 
है क्योंकि उन्होंने तरुण लक्ष्मण को भेज दिया है । उसी समथ एक अन्य छदा-वेपी 
राक्षस WHT यह समाचार देता है कि कनकमृग राक्षस में बदलकर लक्ष्मण को ले जा. 
रहा है । इसपर राम सीता को रावण को रक्षा में छोड़कर लक्ष्मण की.सहायता करने 


जाते हैं । 


१. लक्ष्मण के शाप के विषय में अनु० ४०६ देखें । 

२. जैन रामकथाग्रों में पहले-पहल सीताहरण के समय पुष्पक का उल्लेख है 
(दे० अनु० ४६०) । भरत के प्रति हनुमान द्वारा कथित राम-चरित में 
दाक्षिणात्य पाठ के अनुसार पुष्पके की चर्चा है ( दे० &, १२६, २६ ), 
किन्तु अन्य पाठों के समानान्तर ait (गौ० रा० सग ११०; प० 5 
सर्ग १०७) में ऐसा कोई निर्देश नहीं है। बहुत सी परवर्ती रामकथाश्रों में 
सीताहरणा के प्रसंग में पुष्पक का उल्लेख है । उदाहरणार्थ नसिह पुराण 
(ago ४६४) | बलरामदास रामायण में रावण रथ के हट जाने के बाद 
पुष्पक का स्मरण करता है | तब वह Ala है रौर रावण उस पर सीता 


को लंका ले जाता है। 
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मिलता क ee न ale, वाहत का एक सर्वथा नवीन रूप 
की सीमा की रखवाली त हा किस अपनी दो पुत्रियो के साथ लंका तथा किष्किन्धा 
उन पर आक्रमण करती i = sat दिन वे राम, लक्ष्मण और सीता को देखकर 
राम शूपंणख्ना को हटने को ae ता की दोनों पुत्रियों का वध करते @ तथा 
मृग वनकर सीताह BIST करते हैं । शुर्पणखा लंका जाती है तथा स्वयं कनक- 

ATER में रावण की सहायता करती है । राम कनक-मृग का शिकार 


Ca स सीप देते हैं और चले जाते हैं। रावण सीता को ले जाने 
र र न्तु देवी सीता के पैर पकड़ कर रोक लेती हैं, जिससे 
ठोकत किले र सकता है। राम, लक्ष्मण को देखकर सीता के विषय में चिन्ता 
ratte व्यि न्तु लक्ष्मण उनको आश्वासन देते हैं कि मैंने उनको पृथ्वी देवी की 

है दिया है। इसपर राम कहते हैं कि मैं पृथ्वी पर विश्वास नहीं करता । 


राम के इन शब्दों के विषय में दे च 
उनको लंका ले जाता है । में जानकर पृथ्वी देवी सीता को छोड़ देती हैं और रावण 


४६४. व द 
र हीच पा क का एक परिवर्तित रूप इस प्रकार है--राम और लक्ष्मण के 
कया आकर सीता को विश्वास दिलाता है कि श्रव अ्रयोध्या जाना है | 
| करके सीता अपने श्राप रथ पर चढ्ती हँ । कथा का यह रूप नृसिंह 


१. हो णव] TART का रूप धारण कर लेती है । सी० 
किसके भि लॉजी ala दि हिन्दूस go २४)' ने एक कथा सुनी थी 
म. त स्वय कनकमृग वन गया था । सेरीराम का भी 
आता म मिलता है जिसके अनुसार रावण स्वयं कनकमग बन 

राम को उनके राजमहुल से दूर ले जाता है श्रौर तब सीता 
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पुराण, FATT, गुणभद्रकृत उत्तरपुराण, आ्राश्चर्य-चड़ामरिण नाटक तथा दक्षिण 
भारत के एक वृत्तान्त में पाया जाता है । 

नसह पुराण के अनुसार रावण संन्यासी के रूप में आकर सीता से कहता 
है---भरत ग्रा गए हैं और उन्होंने ग्रापको ले जाने के लिए मुझे भेजा है । राम भी मृग 
को फँसाकर अ्रयोध्या जा रहे हैं । यह सुनकर सीता विमान पर चढती हैं । इस वृत्तान्त में 
पाठक का ध्यान इस वात की श्रोर श्राकृष्ट किया गया है कि रावणा ने सीता का स्पर्श 
नहीं किया (दे० अध्याय ४६) । बृहद्धन॑पुराण में रावण भिक्षु के रूप में सीता के 
पास आकर कहता है कि कौशल्या आपको देखने के लिए उत्सुक हैं (दे० पूर्वखंड, 
अध्याय १६) । दक्षिण भारत के एक वृत्तान्त (१६०६ ई०) में रावण ऋषि के 
वेष में एक रथ के साथ सीता के पास भ्राता हे । इस रथ पर अयोध्या के नागरिकों का 
रूप धारण करने वाले राक्षस वेठते हैं । रावण कहता है, हम भरत की ओर से आए 
हैं । राम का राज्याभिषेक होने वाला है और राम ने स्वयं श्रयोध्या के लिए प्रस्थान 
किया है (Zo पाइ्चत्य वृत्तान्त नं० १, Jo ८५) | आश्चर्य -चूडामरिण नाटक में राम 
ग्रौर लक्ष्मण के चले जाने के वाद रावण और उसका सारथि क्रमशः राम) और लक्ष्मण 
का रूप धारणा कर सीता के पास पहुँचते हैं । रथ को दिखलाकर लक्ष्मण (सारथि) 
राम (रावण) से कहता है- भरत का राज्य संकट में है । उनकी सहायता करने के 
लिए तपस्वियों ने यह रथ भेजा है ।” अनन्तर तीनों रथ पर चले जाते हैं। उधर 
शूर्पणखा, सीता के वेष में, राम के साथ बातचीत कर रही है तथा मारीच, राम के वेष 
में, लक्ष्मण के साथ । गुणभद्रकृत जेन उत्तरपुराण में वनवास का उल्लेख नहीं मिलता । 
राम सीता के साथ बनारस में निवास करते हैं । नगर के पास ही चित्रकूट नामक उप- 
वन से सीता का हरण होता है । इस वृत्तान्त की एक और विशेषता यह है कि इसमें 
लक्ष्मण का उल्लेख नहीं किय़ा गया है । मृग को मारने के लिए राम के चले जाने के 
बाद रावण राम के रूप में सीता के पास आकर कहता है---'मैंने मृग को फेसाया है 
और उसे बनारस भेजा है । अब घर जाने का समय श्रा गया है ।” यह सुनकर सीता 
रावण के पुष्पक पर बेठ जाती हैं (सीता को धौखा देने के लिए पुष्पक ने सीता की . 
पालकी का रूप धारणा कर लिया था) । 


१. परिव्राजक (भिक्षु, संन्यासी, ऋषि आदि) तथा राम के रूप के अतिरिक्त 
रावणा के और छद्मरूप मिलते हैं । तिब्बती रामायण में रावणा पहले हाथी 
का और इसके बाद घोडे.का रूप धारण कर लेता है । हिदेशिया के एक 
वृत्तान्त में रावण पहले एक सुवर्ण भ्रज के रूप में भ्राता है । दे० ज० रो० 
To सो०, स्ट्रेटस ब्रेच० १६१०, Jo १५। 


७ 
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४5५. भासकृत प्रतिमानाटक में एक सर्वथा नवीन कथानक पाया जाता हे । 
दशरथ के वापिक श्राद्ध के एक दिन पुव राम और सीता सोच रहे थे कि श्राद्ध कैसे 
योग्य रीति से मनाया जाए । इस पर रावण परिव्राजक का रूप धारण कर आता है 
और अपना परिचय देकर भिन्न-भिन्न शास्त्रों का उल्लेख करता है जिनका उसने अध्ययन 
किया है । इनमें से एक है प्राचेतसं भाद्धकल्पस्‌ | राम श्राद्ध के विषय में जिज्ञासा 
प्रकट करते हूँ । तव रावण कहता है कि हिमालय में रहने वाले कांचनपार्श्व मृग से | पितृ 
विशेष रूप से प्रसन्न हो जाते हैँ । उसी क्षण मारीच इस प्रकार का मृग वनकर दिखाई 
देता है । लक्ष्मण उस समय ग्राश्रम के कुलपति का स्वागत करने गए थे । wa: सीता 
को रावण के पास छोड़कर राम मुग के पीछे चले जाते है । तव रावण श्रपना रूप 
धारण कर सीता को लंका ले जाता है (दे० अ्रंक ५) । 

४६६. कृत्यारावण में सीताहरण का जो रूप मिलता है, उसका प्रधान उद्देश्य 
यही प्रतीत होता है कि लक्ष्मण पर झूठा अभियोग लगाने के दोष से सीता को वचाया 
जाय । कनकमृग के पीछे राम के चले जाने के वाद शूर्पणखा तपस्विनी गौतमी का रूप 
धारणा कर सीता को कहीं दुर ले जाती है। तव वह सीता के रूप में लक्ष्मणा के पास 
उनको अपने कटु शब्दों द्वारा राम की सहायता करने जाने के लिए वाध्य करती 
a ने i रावण सीता के पास * आकर उनको यह कहकर पुष्पक पर 
aia : र दता हे--यदि तुम स्वेच्छा से पुष्पक पर नहीं चढ़ोगी तो मैं 

कै सव तपस्वियों का सिर काट दूंगा (अंक २ ) । 

अ nae as के एक वृत्तान्त में सीताहरण का वर्णन इस प्रकार है-- 
> aa परु 2 रूप धारण कर लेता है । सीता उसे देखकर उसके 
ee करती हैं । राम मृग के पीछे दूर तक निकलकर अंत में उसे 
ee शरण रावण का जीव एक साधु के शरीर में प्रवेश करता है । वह 
हु जहा aes लक्ष्मण स कहता है 'तुम्हारा भाई वैरियों से घिरा हुआ 
. रावण सीता को लेकर हि ) on mp 

ह) को ओर प्रस्थान करता है (दे० पाश्‍चात्य वृत्तान्त नं० ३ 

४६८. में 

रामायण में सीताहरण के पूर्व व्ह eo ee sel oe ae 
जटायु कै अतिरिक्त सीता की रक्षा के प्रवन्ध के विषय में क at 
ear कुछ नवीन सामग्री रामकथा 
वाल्मीकि रामायण में माना गया है लक्ष्मण सीता के कटु शब्द सुन कर (दे० 
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ऊपर अनु० ४६२) राम की सहायता करने गये । वहुत-सी परवर्त्ती रचनाओं में लक्ष्मण 
प्रस्थान करने से पहले सीता को रक्षा के लिये कुटी के चारों ओर धनुष से रेखा iad 
हैं, और देवताश्रों को शपथ खाकर कहते हैं कि जो कोई इसके भीतर घुसेगा saw सिर 
फट जायेगा । वाद में छद्मवेबी रावण के अनुरोध करने पर सीता उसे भोजन देने के 
लिये हाथ रेखा के बाहर बढ़ाती हैं श्रौर रावण उनको खींच लेता है । इस प्रकार की 
कथा खोतानी रामायण, सेरीराम, हिकायत महाराज रावण, स्याम तथा बर्मा की 
रामकथा (तीन रेखायें), मथुसूदन" द्वारा सम्पादित महानाटक (श्रंक ३, ६५), तेलुगु 
द्विपद रामायण (३, १८; सात रेखायें), कृत्तिवास रामायरा, आनन्द रामायण (१, ७, 
९८), भावार्थ रामायण (३, १५), सूरसागर (नवाँ स्कन्ध, पद ५०३ नागरी प्रचारिणी 
सभा संस्करण), रामचरितमानस (६, ३६, २), असिमया गीतिरामायण, रामचन्द्रिका 
(१२, १८) तथा पाश्चात्य वृत्तान्तों (नं० ३, ४ AIT १३) में पाई जाती है । पाश्चात्य 
वृत्तान्त नं० १३ में कहा गया है कि जव रावण रेखा को पार करना चाहता है, Alea 
की लपटें उठकर उसको भीतर घुसने से रोकती हँ । सारलादास के उड्या महाभारत 
के अनुसार ये तीन रेखाये ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव (के प्रतीक) हैं | 
मधुसूदन के महानाटक (३, ६९-७२) में रावण सीता को तुलसी देना चाहता 

है किन्तु सीता रेखा का उल्लंघन करना भ्रस्वीकार करती हैं, इस पर रावण रेखा पार 
कर सीता को ले जाता है । सेरीराम के पातानी पाठ के अनुसार सीता रावण को एक 
पुष्प अपित करने के लिये अपना हाथ रेखा के बाहर बढ़ाती हैं। घमंखण्ड (अध्याय 
८१) तथा तत्वसंग्रह रामायण (३, १५) में सीता अपने पति के कुशलक्षेम के विषय में 
चिन्तित हैं किन्तु रावण उनकी हस्तरेखा देखकर ही उनको उत्तर देने की प्रतिज्ञा 
करता है | ; 
विहार नामक आदिवासी जाति की रामकथा में लक्ष्मण जाने के पहले यह कह- 
कर सीता को अभिमंत्रित राई के दाने देते हैं--यदि कोई आए तो उस पर दाने HAT | 
एक दाना फेंकने से वह एक घण्टा तक मुच्छित रहेगा। दो दाने फेंकने से वह दो 
घण्टे तक मूच्छित रहेगा, इत्यादि । रावण के आने पर सीता ने एक दाना फेंक दिया ही 
और वह एक घण्टे तक मूर्छित रहा । इसके वाद सीता ने पुनः कई बार एक दाना 
फेंका । अन्त में रावण ने कहा--इतना कष्ट क्यों करती हो । सब दाने एक साथ फेंक 
दो जिससे मैं मर जाऊँ ।' सीता ने ऐसा ही किया और रावण भस्मीभूत हो गया । 
लेकिन भस्म से उठकर रावण सीता के बालों को पकड़ कर उनको ले गया । 


१. दामोदर के संस्करण (३, २७) में राम स्वयं यह रेखा खींचते हैं किन्तु 
एक अन्य स्थल (४, ३) पर वह लक्ष्मण द्वारा खींची हुई मानी जाती है । 


n 
~ 
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४६६. वाल्मीकि रामायण के ग्रनुसार मारीच मरण के पूर्व अपना राक्षस रूप 
धारण कर लेता है । राम-भक्ति की प्रेरणा से लिखित परवर्ती राम साहित्य में मारीच 
की सायुज्य-मुक्तित की प्राप्ति का प्रायः उल्लेख मिलता है । अध्यात्म रामायण के 
अनुसार मारीच के शरीर से निकला हुआ तेज सब के देखते-देखते राम ही में समा गया 
(६० ३, ७, २०) । श्रीमद्वेवीभागवत पुराण में मारीच को बैकुण्ठ के दोनों द्वारपालों 
का किकर माना गया है; राम द्वारा वध किए जाने के बाद वह बैकुण्ठ लोटता है 
(दे० ६, १६, ४०) | | 

Yoo, सोता का हरण करने के बाद रावण को जटायु का सामना करना TST । १ 
लंका की शेष यात्रा में एक ही घटना उल्लेखनीय है । किसी गिरिश्युंग पर (सुग्रीवादि} 
पाँच वानरों को देखकर सीता ने रावण की आँख वचाकर अपना उत्तरीय तथा अपने 
आभूषण उनके मध्य फेंक दिए ।२ 9 

लंका पहुँचकर रावण ने सीता को अपने श्रन्तःपुर में राक्षसियों की रक्षा में छोड़ 
दिया तथा आठ53 गुप्तचरों को जनस्थान भेज दिया कि वे राम का पता लगाकर उनकी 
हृत्या करने का प्रयत्न करें (सर्ग ५४) । बाद में रावणा ने सीता का मन विचलित 
करने के उद्देश्य से उनको लंका का वैभव दिखाया । सीता के हृढ़ रहने पर रावण ने 
उन्हें एक वर्ष का समय दे दिया; यदि वह इस waft अन्त में स्वेच्छा से रावण के 
पास नहीं आएंगी तो रावण उनको खा जायेगा । तव उसने भयंकर राक्षसियों को 
बुलाकर सीता को अ्रशोकवन में ले जाने का आदेश दिया (सर्ग ५५-५६) । 

काश्मीरी रामायण (३, २४) का वृत्तान्त इस प्रकार है। रावण ने सीता को 
एक वाटिका में रखकर उनकी रक्षा का भार मंदोदरी को सौंप दिया । मंदोदरी आकर 


१. दे० उपर अनु० ४७० । माधव कंदली कृत ग्रसमिया रामायण (४, २५), 
अ्रसमिया गीति रामायण तथा कृत्तिवास (३, २१) के प्रनुसार विन्ध्याचल 
पर रहने वाले सुपार्श्व ने रावण को रोकना चाहा किन्तु रावण ने निवेदन 

` किया--मुफे जाने दीजिये । आपसे कोई वैर नहीं है । जिसने मेरी बहन 
का अपमान किया है, उसी की पत्नी को ले जा रहा हूँ (दे० अनु० ४६१)। 

२. दे० ३, ५४, १-२ । किष्किन्धा काण्ड (सर्ग ६) में सुग्रीव राम को ये आभू- 
षण दिखाते हैं । तत्वसंग्रह रामायण (३, १५) के भ्रनसार कुछ वानरियाँ 
सीता की विवशता देखकर उनकी हँसी करती थी; इस पर सीता ने उनको 
यह शाप दिया कि उनकी छाती सदा श्रनाच्छादित रहेगी । 


३. श्रानंद रामायण (१, ७, १३०) में इनकी संख्या . iq द्वारा 
लाये जाते हैं। । ee 
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अपनी पुत्री को पहचानती है जिसे उसने जन्म के बाद ही नदी में फेंकवा दिया था 
(So ऊपर अनु० ४१३) । सीता श्रपनी माता को ग्रपना जीवन-बृत्त सुनाती हैं और 
दोनों मिलकर विलाप करती हैं । 

पउसचरिय के श्रनुसार रावण ने सीता को पहले देवरमणा उद्यान (४६, १५) 
आर बाद म समन्त-कुसुम उद्यान (४६,-६६) में रख दिया था। गराभद्र के श्रनसार 
सीता को नन्दनवन (६८, ३०७) में रखा गया था । पाश्चात्य वृत्तान्त नं० १ में यह 
माना गया है कि सीता चारों ओर से अग्नि से घिरी हुई थी; इसी कारण से रावण 


उनको अपने महल में नहीं रख सकता था । कृत्तिवास (३, २२) के अनुसार शूर्पणखा 


ने ग्रशोकवन में सीता के पास श्राकर उनको मार डालने की धमकी दी थी किन्तु रावण 
के डर से वह कुछ कर न सकी । 

हरण के पश्चात्‌ सीता के प्रति रावण का व्यवहार समभने के लिए परवर्ती 
साहित्य में कई मार्ग अपनाये गये हँ । एक के अनुसार रावण को यह झाप दिया गया 
कि अनासक्त पर-स्त्री के साथ संभोग करने से उसका सिर फट जाएगा (दे० अनु० 
| ६५४) । जेनी रामायणों में यह माना गया है कि रावण ने विरक्त पर-नारी के साथ 
रमण न करने का ब्रत) लिया था । पउमचरियं (पर्व ४६) के अनुसार रावणा मन्दोदरीं 


के सामने स्वीकार करता है कि मैंने सीता का हरण किया है तथा यह भी कहता है कि 
यदि सीता मेरा तिरस्कार करती रहेगी तो मेरे प्राण नहीं बच सकेंगे । मन्दोदरी 
बलप्रयोग का परामर्श देती है जिस पर रावण उत्तर देता है कि यह मेरे व्रत के कारणा 
असंभव है । श्रनन्तर मन्दोदरी स्वयं जाकंर रावण की वात मानने के लिये सीता से 
अनुरोध करती है । बाद में रावणा माया की सहायता से सीता को हाथी, सिंह, वाघ, 
राक्षस, बेताल श्रौर सर्पो से डराता है किन्तु यह सब होते हुये भी सीता रावणा की 
। शरण नहीं लेतीं । गुणभद्र के उत्तर पुराण के भ्रनुसार रावण ने हरण के समय भी सीता 
। की स्पश इसीलिए नहीं किया था कि पतिव्रता स्त्री के स्पश से उसकी श्राकाशगामिती 
। विद्या after नष्ट हो जाएगी (Zo ६८, २१३) । रावण द्वारा सीता का स्पर्श न होने 
| के अन्य कारणों का भी उल्लेख मिलता है (दे० भ्रनु० ५०२) । सेरी राम में माना 
| गया है कि रावण को लंका में सीता से ४० घनु दूर रहना पड़ता था (Ro Ao ५२४)। 
ri nn FE EN NE 
१. पउमचरियं के अनेक स्थलों पर इस व्रत का निर्देश मिलता है; उदाहरणार्थ 
पर्व १४, १५३; ४४, ४५; ४६, ३३; गुणाभद्र के उत्तर पुराण में ब्रत इस 
| प्रकार है-नानिच्छन्तीं प्रतीच्छामि!(६८, ४८६) । वाद में रावण ने सीता 
को विचलित करने की जिन युक्तियों का सहारा लिया है उनका वर्णन आगे: 
किया जाएगा--(दे० श्रनु० ५४२ ATC ५८३) । 


a 
० 
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सुन्दरकाण्ड की घटनाओं के पूर्व सीता के लंका-निवास के विषय में वाल्मीकि 
रामायण के एक प्रक्षिप्त सग में निम्नलिखित कथा मिलती है ।' सीताहरणा के पश्चात्‌ 
ब्रह्मा ने इन्द्र को बुला कर उनको श्रादेश दिया कि सीता के पास अन्न ले जाकर उनके 
प्राण बचा लें । इसपर इन्द्र और निद्रा लंका चले गए । निद्रा ने राक्षसों को सम्मोहित 
“किया जिससे इन्द्र सीता के पास जा सके । इन्द्र ने सीता को राम के आगमन का 
आश्वासन देकर उनको क्षुधा-तृपा मिटानेवाला पायस खिलाया । यह वृत्तान्त गौण 
परिवर्तनों के साथ बृहद्धर्म पुराण (पूर्व खण्ड, भ्रध्याय १६), श्रीमहवीभागवत पुराण 
(a, ३०), आनन्द रामायण (१, ७), कृत्तिवास रामायण (३, २३), काश्मीरी रामा- 
ay (३, २३) ग्रादि में भी मिलता है । श्रीमद्देवीभागवत तथा काश्मीरी रामायण के 
अनुसार इन्द्र ने सीता को अमृत पिलाया था । 
इस कथा को प्रक्षिप्तता असंदिग्ध है सुन्दरकाण्ड में सीता को “उपवासकृशा' 
(4%, १८) कहा गया है । जेनी रामायणों के अनुसार सीता ने ग्रह प्रण किया था कि 
जव तक पति की कुशल वार्ता न मिल जाए, मैं भोजन नहीं कङँगी (पउमचरियं ४६, 
१४; गुणभद्र कृत उत्तरपुराण ६८, २२४) । 
'घ | माया-सीता 
५०१. वाल्मीकि रामायण में सीताहरण का जो चित्र खींचा जाता है वह 
किचित्‌ वीभत्स कहा जा सकता है । रावण एक हाथ से सीता के वाल और दूसरे हाथ 
से उनको जंघाश्नों को पकड़ कर उनको अपने रथ पर रख देता है: 
अभिगम्य सुदुष्टात्मा राक्षसः काममोहितः । 
जग्राह रावणः सीतां बुधः खे रोहिणीमिव ।। १६॥ 
वामेन सीतां पद्माक्षं मूर्धजेषु करेण सः । 
ऊर्वोस्तु दक्षिणेनंव परिजग्राह पाणिना ॥१७॥ 
(अरण्यकांड, सर्ग ४६) 
इस वर्णन की उग्रता का निवारण करने के लिए रामकथा-साहित्य में दो माग 
अपनाए गए हैं । सीताहरण के वृत्तान्तों का एक ऐसा समूह मिलता है जिसमें रावणं 
सीता का हरणा करते हुए भी उनका स्पर्श नहीं करता । दूसरा मार्ग यह है कि रावण 
वास्तविक सीता का हरण न कर सीता की एक छाया मात्र लंका ले जाता है | 


१. यह सर्ग दाक्षिणात्य पाठ में सर्ग ५६ के भ्ननन्तर रखा गया है; अन्य पाठो 
में इसे प्रक्षिप्त नहीं माना गया है (दे० गौ० रा० तथा प० रा० सर्ग ६३) | 
दाक्षिणात्य के किष्किधाकाएड के ६४ वें सर्ग में प्रस्तुत कथा का 
है, किन्तु वह सर्ग भी प्रक्षिप्त है (दे० श्रनु० ५३०) । 


ह 
a 


CC-O.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection.Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


भ्ररणयकाड Fe ४४९ 


५०२. Tes पुराण.तथा गुणभद्र के उत्तरपुराण में सीता के स्पर्श से. वचने के 
लिए रावण ने एक ऐसा उपाय निकाला है, जिससे सीता अपने आप विमान पर. चढ़ती 
हैं (दे० अनु० ४६४) । 

owe अन्य वृत्तान्तो में सीता को रावण के स्पर्श से वचाने के लिए. अलौकिकता 
| का सहारा लिया गया है । तिन्त्रती रामायण (नवीं शताब्दी), कम्ब रामायण, भ्रध्यात्म 
| रामायण, तत्वसंग्रह रामायण (३, १५) आदि में रावण पृथ्वी को खोद कर सीता को 
भूभाग के साथ-साथ ले जाता है । | | | 
तमिल रामायण (३, 5) के अनुसार रावण ने पृथ्वी को एक योजन की गह- 
राई तक खोद कर सीता तथा झोपड़ी को अपने रथ पर रख दिया । यह इसलिए gan 
| कि उसको यों शाय दिया गया था, 'परस्नी स्पर्श करने से तुम मर जाम्रोगे' । 
| अध्यात्म रामायण में रावण केवल एक माया-सीता का हरण करता है । फिर 
भी यह पृथ्वी को नखों से खोद कर उस सीता का भी स्पर्श नहीं करता : 


ततो विदायं धरणी नखं रुद्धृत्य बाहुभिः ।॥॥५१॥ 
तोलयित्वा रथे क्षिप्त्वा ययौ क्षिप्र विहायसा । 
(भ्ररण्यकांड, सर्ग ७) 
,. प्रसन्तराघव (१४वीं श०) में गोदावरी श्रन्य नदियों तथा सागर को सीताहरण 
का वृत्तान्त .सुनाती है । सागर पूछता है--“अपि. नाम मम वधूटिका स्पृष्टा निशा- 
चरेश” | इस पर. गोदावरी उत्तर देती है--“न स्पृष्ठा' और कहती है कि जब 
रावण ने सीता पर हाथ डालना चाहा तव श्रनसूया का दिया gat ग्रंगराग अग्नि कॅ 
'रूप में सीता का ग्रावरण वन गया था, तव रावण ने वरुणमंत्र द्वारा बादल को 
बुलाया और उस वादलख्पी आँचल से सीता को ढेंक कर उसे ले गया (अंक ५)। 
दक्षिण भारत के एक नृसिह पुराण से मिलते-जुलते वृत्तान्त में लिखा है कि रावण 
के रथ में तथा लंका में भी अग्नि सीता की रक्षा करती थी । इस कारण रावणन तो 
सीता का स्पर्श कर पाता था और न उनको महल के भीतर ले जा सकता था (दे० 
पाश्चात्य वृत्तान्त नं १) । इसका उल्लेख सेरीराम के पातानी पाठ में भी हुआ है । 
५०३. इस प्रकार हम देखते हैं कि भिन्न-भिन्न युंनितयों से सीता को रावण 
के स्पर्श से बचाया गया है । फिर भी सीता रावणा के वश में हुई हो यह विचार भक्ति 
भावना के लिए असह्य और असम्भव सा प्रतीत हुआ । अतः एक मायामयी सीता को 
वास्तविक सीता का स्थात लेना पड़ा । रामकथा के इस महत्वपूर्ण परिवर्तन की उत्पत्ति 
ate विकास पर प्रकाश डालना अपेक्षित है | 
उस वृत्तान्त में दो तत्त्व आरा जाते हैं । पहले, एक माया-सीता का हरण होता 
रा० २६ 


nerd 
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हैः भर दूसरे, वास्तविक सीता अग्नि में निवास करने जाती हैं । इन दोनों का सूत्रपात 
हम वाल्मीकि रामायण में देख सकते हैं | 

लंकाकांड में सीता को विद्युज्जिह्व द्वारा निमित राम का एक मायामय'सिर 
दिखलाया जाता है (सर्ग ३२) और बाद में इन्द्रजित्‌ वानर-सेना के सामने एक माया- 
मयी सीता का सिर काटता है (संग ८१), आगे चल कर रामकथा-साहित्य में इस प्रयो- 
जन का और स्थलों पर भी सहारा लिया जाता है । राजशेखर के बालरामायण में 
सीता और उनकी घात्रेयिका (दूध-बहन) सिंदूरिका की मुतियाँ वनवाकर और उनके 
मुँह में सारिकाएँ स्थापित करके माल्यवानु विरही रावण का मन बहलाने का प्रयत्न 
करता है (अंक ५) । इसी नाटक में सेतुबंध के समय राम को निरुत्साह करने के लिए 
सीता का एक मायामय सिर समुद्र के तट पर फेंका जाता है । ग्रतः माया-सीता की 
कल्पना प्राचीन काल से चली ग्रा रही है ।१ इसके अतिरिक्त सम्भव है कि वाल्मीकि 
रामायण को निम्नलिखित उपमा भी मागा-सीता की कल्पना के लिए सहायक हो सकी 


हो, “रावण ने सीता को लंका में रख दिया मानो मय ने अपने महल में सुरी 
माया को! : 


निदधे रावण: सीतां मयो सायामिवासुरीम्‌ । (३, ५४, १४) 

टीकाकारों ने इस उपमा में मायासीता के वृत्तान्त का निर्देश देखा है । रामायण 
तिलक में लिखा है--मायामिवासुरीमित्यनेन मायारूपेवंषा सीता या लंकामागतेति 
ध्वनितम्‌ । 
. इस मायासीता के हरणा के पहले वास्तविक सीता श्रग्नि में निवास करने जाती 
हँ. । रामकथा के विकास की पृष्ठभूमि पर यह भी अत्यन्त स्वाभाविक प्रतीत होता है | 
वाल्मीकि रामायण में अग्निपरीक्षा के अवसर पर अग्नि सीता क्री रक्षा कर और 
उनके पातिब्रत्य का साक्ष्य देकर अन्य देवताश्नों से अधिक महत्त्वपूर्ण स्थान लेते हैं । आगे 
चलकर सीताहरण के प्रसंग में भी अग्नि का उल्लेख होने लगा । 

श्रीमद्देवी भागवतम्‌ में सीता रावण का प्रस्ताव सुनकर गार्हपत्य (अर्थात 


oe 


१. यह भी असंभव नहीं है कि महाभागवत पुराण (मध्याय ११, १६) में जी 
छाया-सती की कथा मिलती है वह छाया-सीता की कल्पना में सहायक 
हुई हो । aqua रामायण में वास्तविक हरण को श्रवास्तविक सिद्ध करने 
का तकं दिया जाता है। हनुमान्‌ राम को सान्त्वना देते हुए कहते हैं 
जिस तरह विश्व state है उसी तरह सीताहरण भी ग्राभास मात्र है । 

तव भार्या महाभाग रावणेन हृतेति यत्‌ । 
विश्व यथेदमाभाति तंयेदं प्रतिभाति मे ॥३।। (संगे १६) 
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. झोपडी में स्थापित अग्नि) की ate शरणा के लिए भाग जाती हैं (स्कंध ३, अध्याय 


२६) । 
रंगनाथकृत तेलुगु दिवपद रामायण ( ३, १८ ) में लक्ष्मण अग्निदेव से प्रार्थना 
कर AI सीता को उनकी रक्षा में सौंपकर राम की सहायता करने जाते हैं। दक्षिण 


' भारत के उपर्युक्त वृत्तान्त के अनुसार भी भ्रग्नि सीता की रक्षा करती है और उनको 


“रावण के स्पर्श से बंचाती है । इस वृत्तान्त के एक अन्य स्थल पर सीता अग्नि की पुत्री 


¦ आनी गई हैं (Zo पाश्चात्य वृत्तान्त नं० १, Jo १००) | | 


५०४. माया-सीता के हरणा का वृत्तान्त पहले पहल कूमंपुराण के पतित्रतो- 


'“याख्यान में मिलता है (७वीं ao) । निर्जन वन में टहलती हुई सीता ने रावण को आते 


देखकर और उसका अभिप्राय समझकर घर की अग्नि की. शरण ली (जगाम शरणं 


' वल्विमावसथ्यम्‌) तथा वह्खयष्टक का जप किया (वह्लघष्टकं जप्त्वा) । 


इसपर ग्रावसथ्य से प्रकट होकर अग्नि ने एक मायामयी सीता को बनाया और 
(सीतामादाय रामेष्टां पावकोऽन्तरधीयत) वास्तविक सीता को ग्रहणा कर उसको छिपा 
दिया । तव रावणा माथामयी सीता को लंका ले गया । रावणवध के वाद राम ने उस 
मायासीता पर शंका की । फलस्वरूप वह अग्नि में प्रवेश कर जल गई । तब अग्नि ने 
प्रकट होकर वास्तविक सीता को दिखलाया और राम ने नतमस्तक होकर अग्नि को 
संतुष्ट कर दिया | इसपर अग्नि ने मायामयी सीता का रहस्य खोलकर राम से निष्क- 


' लंक सीता को ग्रहण करने का अनुरोध किया तथा उनको उनके नारायणत्व का स्मरण 


'दिलाया : 
, गृहाण dat विमलां जानको वचनात्मम। 
पश्य नारायणा देवं स्वात्मानं प्रभवाव्ययम्‌ ॥ ` 

इस वृत्तान्त के अनुसार राम केवल अग्निपरीक्षा के समय जान जाते हैं कि 
वास्तविक सीता का हरण नहीं हुआ था । ब्॒ह्मवेवत्तं पुराण के रचयिता ने इसमें किचित्‌ 
परिवर्तन किया है । सीताहरण के पूर्व ही अग्निदेव, ब्राह्मण के वेश में, राम के पास 
भाकर कहते हुँ--'सीताहरण का समय AT गया | मुभे सीता को देकर उसकी छाया 
अपने पास रख लो | अग्निपरीक्षा के अवसर पर मैं उसे लौटा दूंगा । देवताश्रों ने मुभे 
भेजा है । मैं ब्राह्मण न होकर अग्नि हूँ ।' यह सुनकर राम सहमत हो गये ate अग्नि ने 


~ 


१. दे० कूमंपुराण, उत्तरविझाग, अध्याय ३४ (कलकत्ता संस्करण, Yo ६६८. 

` आदि) । नरहरिकृत तोरवे रामायण (१५०० ई०) में लक्ष्मण के चले जाने 
के वाद afar और अन्य देवता सीता को अग्नि के गढ़ में रखकर उनका 
एक sist मात्र पर्णशाला में छोड देते हैं (दे भ्ररंयकांड, संधि €) | 
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एक मायामयी: सीता बनाकर. उसे राम को दे दिया । तब इस रहस्य को किसी से 
भी न प्रकट करने का भ्रादेश देकर अग्नि वार्स्तावक सीता के साथ चले गये af 
परीक्षा के समय जब अग्नि ने वास्तविक सीता को लोटा दिया, तब माया-सीता ने पूछा 
कि मैं ग्रमी क्या करू । इसपर अग्नि ने उसको पुष्कर भेज दिया । वहाँ तीन लाख वर्ष 
तक तपस्या करके मायामयी सीता भी लक्ष्मीपद प्राप्त कर सकी और वाद मैं द्रौपदी 
के रूप में प्रकट हुई (प्रकृति खण्ड, १४, ४८-५५) | श्रीमद्देवी भागवत पुराण में भी 
अग्नि राम के पास जाकर उनको एक छाया-सीता देते हैं श्रौर वास्तविक सीता को 
अग्नि-परीक्षा के समय तक अपने साथ रखते हैं ।१ 
अध्यात्म रामायण में हमें मायामयी सीता के वृत्तान्त का विकसित रूप मिलता 
` ह। लेखक ने राम की सर्वज्ञता पूण रूप से सुरक्षित रखने का प्रयत्न किया है तथा सारे 
वृत्तान्त में अग्निदेव को जो प्रधानता मिली थी उसे राम ae सीता को दे दिया है। 
कथा इस प्रकार है (अरण्यकांड, सर्ग ७) : 
रावण और मारीच का षड्यन्त्र जानकर राम ने एकान्त में सीता से. कहा-- 
“रावण तुम्हारे पास भिक्षु का रूप धारण कर ग्रावेगा, इसलिए तुम श्रपनी छाया को 
कुटी में छोड़कर af में प्रवेश कर जा श्रौर मेरी आज्ञा से वहाँ अहृद्य रूप से एक 
वर्ष रहो ।' सीता ने वैसा ही किया । मायामयी सीता को छोडकर वह स्वयं अगि में 
अंतर्द्धात हो गई (माया-सीतां बहिः स्थाप्य स्वयमन्तर्दधेऽनले) । रावण-वध के पश्चात्‌ 
मायासीता अरगिन में प्रवेश करती है (युद्धकांड, सर्ग १२) तथा श्रग्नि राम को वास्तविक _ 
सीता प्रदान करते हैं (सर्ग १३) । महाभागवत पुराण में भी सीता अपनी छाया छोड़कर 
अन्तर्धान हो जाती हैं (अध्याय ११, १०८) । | 
५०५. अध्यात्म रामायण में जो मायासीता का वृत्तान्तः मिलता है, वह हिन्दी 
राम-साहित्य में प्रामाणिक माना गया है; उदाहरणार्थ रामचरितमानस (३, २४), राम , 
चन्द्रिका (१२, १२) । श्रर्वाचीन रामकथा साहित्य में भी सीताहरणा का यही रूप गौण 
परिवतंनों सहित पाया जाता है । उदाहरणार्थ .महेश्वरदास का टीका रामायण तथा 
नजय Wisd रघुनाथ विलास । 
` भावार्थ रामायण (३, १६) के अनुसार देवताओं को आशंका थी कि सीता कां 
स्पर्श करते ही रावण भस्मीभूत हो जायेगा; वे चाहते थे कि जंका-युद्ध में सभी राक्षसीं 
का नाश हो । अतः जब रावण ब्राह्मण के रूप में सीता के पास आया और सीता भिक्षा 


१. दे० ब्रहमववत्तपुराणा, प्रकृति खण्ड, अध्याय १४ । 'श्रीमद्देबीमागवत, स्कॅथ 
&, अध्याय १६ | दोनों रचनाओं में यह भी कहा गया है कि वह मार्या” 
सीता आगे चलकर द्रौपदी के रूप, में प्रकट हुई । 
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लाने के लिये पर्णकुटी के ग्रन्दर चली गई तवे देवताग्रों'ने' सीता को '्रादेश दिया कि 
वह स्वयं रावण को भिक्षा न दें और देवताश्रों हारा निमित एक माथामयी सीता को 
भेज दे । इसपर सीता ने उत्तर दिया कि माया-सीता का निर्माण आप लोगों की शक्ति 
के बाहर है । मैं स्वयं ग्रपनी छायो भेजकर' देवताओं का काय सम्पन्न करूंगी" i 


बलरामदास रामायण (उत्तरकांड) में यह माना गया है कि लक्ष्मण के चले 
जाने के वाद सीता ने नारद को पूर्व-शिक्षा के अनुसार अपना माया-रूप छोड़कर अग्नि 
में प्रवेश किया था । भ्रग्निपरीक्षा के समय वास्तविक सीता फिर प्रकट हुई थीं । 

घर्मखण्ड (अध्याय १३०) तथा तत्वसंग्रह रामायण (३, १३) के अनुसार 
नारद ने वनवास के अन्त में राम को उनके कर्तव्य (ग्रर्थात्‌ रावण-वध) का स्मरण 
दिलाया । राम ने उत्तर दिया कि रावण आ रहा है । तव राम ने लक्ष्मण के ग्रनजान 
में माया-सीता कां निर्माण कर मृत्यु देवी से निवेदन किया कि वह सीता के रूप में लंका 
में प्रवेश करे ।. राम ने वास्तविक सीता को ग्रपनी छाती में छिपा लिया । लंकायुद्ध के 


'डीक पहले राम ने सीता से कहा कि तुम्हारे रहते युद्ध में ' जाना दुष्कर' है । इसपर 


सीता अपनी माता पृथ्वी की शरण में चली गइ (तत्त्वसंग्रह रामायण ६, १४) तथा 
अग्नि-परीक्षा के समय लौटीं (वही ६, ३४-३५) । 

काश्मीरी रामायण मैं. ग्रग्निपरीक्षा के समयं माया-सीता के प्रवेश करने के बाद 
अग्नि १४ दिनों तक जलती रहती है, तत्पश्चात्‌ वास्तविक सीतां उसमें से निकलती हैं 
(६, ५४) । 

, . ५०६. आनन्दरामायण में माया-सीता के वृत्तान्त का एक परिवतित रूप 
मिलता है । खरादि-वध के पश्चात्‌ राम सीता को तीन रूपों में विभक्त हो जाने का 
झादेश देते हैं--रजोरूप से वह अग्नि में वास करेगी, सत्वरूप से राम के वामांग में 
और तमोरूप से वन में 

सीते त्वं त्रिविधा भूत्वा रजोरूपा वसानले ॥६७॥ 
वामांगे मे सत्वरूपा वस छाया तमोमयी । 
पंचवटयां दशास्यस्य मोहनार्थं वासात्र वै ॥६८॥ (सारकांड, सर्ग ७) 
उपर्युक्त वृत्तान्त आनन्द रामायण को छोड़कर aie कहीं नहीं मिलता । जिस 
तरह अन्य वृत्तान्तों में वास्तविक सीता का हरण नहीं होता उसी तरह इसमें सात्विक 
तथा रजोमयी सीता दोनों की रक्षा होती. हैं ्रौर रावण केवल एक तमोमयी छाया 
हर लेता है। 
' „ ५७७? रसिक सम्प्रंदाम “में भीं सीताहरण को ' अवास्तविक माना गया है। 
“वास्तव में न तो सीता का हरण हुआ और न स्वयं ब्रह्म राम ने एक तुच्छ राक्षस 


०० 
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के वध के लिए धनुष-वाण ही धारण किया था ।!?१ उस सम्प्रदाय में चित्रकूट का 
अत्यंधिक महत्व है; राम “ब्रह्मरूप में अपनी आह्वादिनी शक्ति सीता जी के साथ 
चित्रकूट में विहार करते रहे ।.......इस विहारलीला में केंक्य ake व्यवस्था लक्ष्मण 
जी करते थे, जो जीव-तत्व के प्रतिनिधि थे । चित्रकूट के आगे लक्ष्मी, नारायण और 
शेष उनके वेष में गए थे और परात्पर ब्रह्म की आज्ञा से उन्होंने ही रावणा का वध 
कर सीतारूप लक्ष्मी का उद्धार किया ।”* बाद में तीनों चित्रकूट लौटे । 

५०८. मायासीता के इन सब वृत्तान्तों का अ्रभिप्राय स्पष्ट है । उपास्य देवी 
की मर्यादा की रक्षा करने के लिए भक्ति-भावना ने सीता की एक छाया मात्र का 
हरण स्वीकार किया और साथ-साथ राम की सर्वज्ञता को भी पूर्ण रूप से सुरक्षित 
रखने का प्रयत्न किया । | 

अंत में युनानी साहित्य के एक समान विकास की ओर निर्देश करना है 13 
होमर के काव्य में हेलेन पतिता बनकर अपने अपहर्ता पैरिस के साथ स्वेच्छा से भाग 
निकलती है और युद्ध के वाद अपने पति मेनेलोस को पुनः प्राप्त होती है । युनानी ' 

` धामिक विकास में वही हेलेन बाद में देवी मानी गई । फलस्वरूप भक्तों ने होमर 
का वृत्तान्त इष्टदेवी की मर्यादा के प्रतिकूल समझकर उसे इस तरह बदल दिया कि. 
पैरिस हेलेन की एक छाया ( ऐडोलोन > मायामयी मूर्ति, छाया ) अपने साथ ले जाता 
है । इसी तरह भक्ति-भावना ने दोनों देशों में एक ही उपाय का सहारा लिया है। फिर | 
भी हेलेन तथा सीता की कथाग्रों में किचित्‌ भी पारस्परिक प्रभाव मानने की कोई 


आवश्यकता नहीं । इस प्रकार इन दोनों कथाओं का स्वतंत्र रूप से समानान्तर 
विकास gat है । 


|| 
१. दे० रामभनिति में रसिक सम्प्रदाय, Jo २८२ | 
२. दे० वही, १० २६७ । 
३: दे० डब्लू. पूज ; हेलेन उएड सीता (याकोबी मेमोरियल वाल्युम; १० 


१०३-११३) ।, \ 


~ 


त 
° 
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अध्याय १७ 
किष्किधाकांड 


१--वाल्मीकि रामायण का किषिकिधाकांड 


५०६ क | किष्किधाकांड को कथावस्तु 
(१) सुग्रीव से मैत्री (सर्ग १-१२) 
हनुमान्‌--पंपासर देखकर राम की विरह-व्यथा | सुग्रीव का हनुमान को भेजना । 
हनुमान का उनको सुग्रीव के पास ले जाना (सर्ग १-४) । 
सुप्रीव--सुग्रीव का स्वागत तया ग्रपनी कथा बताना । राम हारा वालिवध की 
प्रतिज्ञा । सुग्रीव का राम को सहायता का वचन देना तथा सीता के आमरण 
दिखलाना ( सर्ग ५-६ ) । सुग्रीव का पुनः सहायता के लिए वचन देना तथा ' 
अपनी कथा सुनाना (सर्ग ७-१०) । | 
राम की परीक्षा--सुग्रीव द्वारा वालि की शक्ति का वर्णन । राम द्वारा दुंदुभि के: 
अस्थि-कंकाल का फेंका जाना, HAIL राम से सात ताइ तरुग्रों के एक वाण 
द्वारा भेदे जाने पर सुग्रीव का विश्वस्त होना | किष्किंधा जाकर सुग्रीव का 
वालि से प्रथम इन्द्र-युद्ध । राम का सुग्रीव को न पहचानना | ऋष्यमूक में 
लौटना (सर्ग ११-१२) । 
(२) वालिवध (at १३-२८) १ 
वालि का भाहत होना- द्वितीय बार सुग्रीव का वालि को इन्द्रयुद्ध के लिए ललकारना 
` (सर्ग १३-१४) । तारा द्वारा रोके जाने पर भी बालि का युद्ध के लिये जाना 
तथा राम के वाण से आहृत होना (सर्ग १५-१६) | करे" रट 
वालि की भर्त्सना--इ्द्रःमाला के कारण वालि का जीवित रहना तथा रामक 
भर्त्सना देना; राम का प्रत्युत्तर (सर्ग १७-१८) | 
तारा-विलाप--समाचार पाकर तारा का ग्राना आर विलाप करना (सर्ग १६-२०) | 
हनुमान का तारा को सान्त्वना देता (सर्ग २१) | 
वालि-मरण--वालि का सुग्रीव के हाथ ग्रंगद को सौंपना । सुग्रीव के इ्द्र-माला 
उतार लेने पर उसका मरणा, बानरों और: तारा का विलाप (सर्ग २२-२३) । 
, सुग्रीव का पश्चात्ताप भ्रौर राम का सान्त्वना देना (सर्ग २४-२५) । . 


a 
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वर्षा-छतु--राम का प्रवणा पत्रत की एक गुफा में वर्षा-निवास । सुग्रीव का ग्रभिषेक 
तथा अंगद का युवराज होना; राम द्वारा वर्प-वर्णन तथा उनका बिला: (सर्ग 
२६-२८) | प 
(३) वानरों का प्रेषण (सर्ग २६-४४) | 
शरद-ऋतु--मुग्रीव का वानरसेना त्रुलाना, राम का शरद-ऋणतनु वर्णन तथा सुग्रीव 
को कृतध्नता का उल्लेख, क्रुद्ध होकर लक्ष्मणा का सुग्रीव के पास.जाना (सर्ग 
२६-३२) । ; 
लक्ष्मरा-घुग्रीव-भेट-तारा ` का लक्ष्मण को शांत करना |. लक्ष्मण का सुग्रीव की 
भत्सना करना । तारा तथा सुग्रीव की क्षमा-प्रार्थना । सुग्रीव की आज्ञा से 
सेना का आगमन (सर्ग ३३-३७) । 
दिग्वर्णेन-पुग्रीव का सेता फे साथ राम के पास पहुँचना (सर्ग ३८-३ ९) । दिशाओं 
` का वणान करते हुए सुग्रीव का वानरसेना को चतुदिक्‌ भेजना (सर्ग ४०-४३) | 
| विश्वास-पात्र agg का दक्षिण दिशा में भेजा जाना तथा राम का उन्हें भ्रभि- 
ज्ञान रूप में अंगूठी देगा (सर्ग ४४) । | 
(४) वानरों को खोज (सर्ग ४ ५-६७) 
पंसफलता--बानरों का प्रस्थान तथा पूर्व, पश्चिम और उत्तर से वानरों का निराश 
लोटना (संग ४५-४७) । हनुमानु और उनके साथियों की विध्यपर्वत में व्यर्थ 
खोज (सर्ग ४५-४६) । : | ¢ 
स्वय प्रभा--उनका कंदरा में प्रवेश; स्वयंप्रभा द्वारा सत्कार तथा आँखें बंद करवाकर 
उनको गुफा के वाहर ले जाना (सर्ग ५०-५२ nN | 
अंगद, की निराशा--कंदरा से निकल कर्‌ विध्य-तल के सागर-तट पर उनका पहुँचना । 


अंगद का प्रायोपवेशन के लिये प्रस्ताव । अंगद का सुग्रीव से भयभीत होना, 
. _ सभी का दुःखी और निराश होना (सर्ग ५३-५५)। | 
संपाति--संपाति के संमुख अंगद द्वारा 'जटायु-मृत्यु का उल्लेख । संपाति का वृत्तान्त 
dau शौर लंका की स्थिति' वतलाना ( सर्ग (६-५८ ) । उसका अपने पुत्र 
SUS द्वारा रावण को सीता ले जाते देखने का उल्लेख करता | ऋषि निशाकर. 
कै कथनानुतार संपाति के पंखों का फिर से उग आना (सर्ग | ५९-६३) ] 

सागर का तट--सागर के तट पर पहुँचकर अंगद की. निराशा ॥ ज़ाम्ववान्‌- द्वारा 
SoA की कथा तथा सामथ्य-वर्णन । हनुमान्‌ का महेंद्र पर्वत पर चढ़कर 

कूदने के लिए तत्पर होना (सर्ग ६४-६७) । . | कः 
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ख!। किष्किधाकांड का विश्लेषण 
तीनों पाठों में विभिन्नता । क म 
५१०. किष्किंधाकांड की आधिकारिक, कथावस्तु,:. अर्थात्‌ सुग्रीव से मैत्री," 
वालिवध और वानरों के प्रेण तथा खोज में कोई विशेष श्रंतर नहीं पाया जाता है । 
दाक्षिणात्य पाठ की निम्नलिखित. सामग्री श्रन्य दोनों पाठों में नहीं मिलती : 
सर्ग ३, २८-३८ | राम द्वारा हनुमान्‌ की शुद्ध भाषा और व्याकरण के अध्ययन 
का उल्लेख । 
सर्ग २४ । वालिवध के पश्चात्‌ सुग्रीव का - पश्चात्ताप तथा राम द्वारा तारा 
को सान्त्वना । ae 
सर्ग २७, ५-३० । प्रस्रवणगिरि का वर्णन । 
सर्ग २८, १४-५२। वर्षऋतु का त्रिष्ठुम में वर्णन । 
सर्ग ३०, २८-५७ । शरत्‌ का त्रिष्टुम में वर्णन । 
सर्ग ३३, २५-६२ । तारा-लक्ष्मण-संवाद । क्रुद्ध लक्ष्मण को ग्राते देखकर 
` सुग्रीव उनको शान्त करने के लिए तारा को भेजते हैं । | 
इसके अतिरिक्त दाक्षिणात्य २१ at सगं ( हनुमानु द्वारा तारा को सान्त्वना ) 
तथा ३&वाँ सर्ग ( वानर सेना का आगमन ) पश्चिमोत्तरीय पाठ में नहीं मिलते, यद्यपि 
दोनों गौडीय पाठ में विद्यमान हैं (Ro गौ० रा० ४, सर्ग २३.ग्रौर ३६) | 
* गौडीय तथा पश्चिमो तरीय पाठों में तीन वृत्तान्त मिलते हैं, जिनका दाक्षिणात्य 


“पाठ में अभाव है : 


(१)राम के प्रति तारा का शाप | तारा का विलाप उदीच्य पाठों में अपेक्षा- 
कृत विस्तृत है; इसमें तारा राम को शाप देकर कहती है कि सीता थोड़े समय तक 
तुम्हारे साथ रहकर भूतल में प्रवेश करेंगी (गौ० २०, १५-१६; प० १६, ३६-४०) । 

(२) सम्पाति का अपने पुत्र सुपाशव को बुलाना जो अंगद को अपनी पीठ पर 
समुद्र के उस पार ले जाने का प्रस्ताव करता है ( गौ० रा० ४, ६२ तथा To To. 
¥ XX) Ss oe See ae ae 

' ` (३) केसरी द्वारा दिग्गज धवल का वध, जिसके लिये उसने वरस्वरूप 'मुरुत- . 
विक्रमः पुत्र हनुमान को प्राप्त किया था (दे गौ० रा० ५, ३ तथा, पळ-रा० ४, ५८) | 
प्रक्षेप । ‘ द्‌ pias i 

५११. किष्किन्धाकाण्ड की तिम्नलिखित सामग्री प्रक्षिप्त है: ! 

` (१) राम का दोषनिवारण । सर्ग. १७-१८ परवर्ती साहित्य. में. वालिवध 
के दोष से राम को बचाने के.लिए जो मार्ग प्रपनामाः गया है, उसका वर्णन ग्रागे किया 
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जाएगा (दे० अनु० ५२२) । प्राचीनकाल से रामायण के गायको ने राम के इस 
कार्य को: न्यायसंगत सिद्ध करने का प्रयत्न किया है और महाभारत की रीति के 
अनुसार उन्होंने अभियोग (सग १७) तथा प्रत्युत्तर (सर्ग १८) को शास्त्रीय ढंग से प्रस्तुत 
किया है ।१ इस प्रसंग में मनुस्मृति के दो इलोकों का भी उद्धरण दिया गया है।२ 
वास्तव में बाल्मीकि ने राम को श्रादशं क्षत्रिय के रूप में प्रस्तुत किया था 
और आदि रामायण के श्रनुसार राम ने वालि को छल से नहीं, बल्कि युद्ध में मारा था | 
यह प्रचलित रामायण की श्रंतरंग परीक्षा से प्रतीत होता है (Ro आगे श्रनु० ५१८) 
इसके अतिरिक्त afte संभव यह है कि आदि रामाथणा में राम की बल-परीक्षा 
की कोई भी चरचा नहीं मिलती थी (दे० आगे झनु० ५१७) | 
(२) दिग्वर्शन । सगं ४० में पूर्व दिशा का वर्णन; सर्ग ४१-४३३४५-४७। 
वानरों के प्रेषण के विषय में wat सर्ग सबसे प्राचीन है, इसमें हनुमान राम की 
गडी लेकर दक्षिण की ओर प्रस्थान करते हैं। अनन्तर ४८बा सर्ग रहा होगा 
जिसमें हनुमान ओर उनके साथियों का विन्ध्य में सीता की असफल खोज करने का 
वणन किया गया है । वाद में वानरों के प्रेषण के पहले भिन्न-भिन्न दिशाओं का जो 
विस्तृत वर्णन किया गया है, उसका केंद्र किष्किन्धा में न होकर उत्तर भारत में है 12 
दक्षिण दिशा के वरां में ( सर्ग ४१ ) हनुमान आदि का प्रेषण भी बशित है यद्यपि 
इसका ४४वें सग में पुनः वर्णन मिलता है । इससे स्पष्ट है कि यह दिग्वर्णन प्रक्षिप्त 
है । महाभारत के रामोपाख्यान में भी इस प्रकार की कोई वर्णन नहीं किया गया 
है । सर्ग ve में सभी दिशाग्नों में वानरों के प्रस्थान का aura किया गया है; सर्ग 
४६ में सर्ग ६-१० को पुनरावृत्ति मात्र है तथा सर्ग ४७ में दक्षिण को छोड़कर अन 
दिशाग्रों में भेजे हुये वानरों का प्रत्यागमन वणित है । यह भी संभव है कि मूल 
, रामायण में हनुमान को भ्रकेला ही सीता का अन्वेषण करने दक्षिण भेजा गया था (दे? 

आगे अनु० ५२४) । 

क (३) सर्ग ३१,३२, ३५, ३७, ३६ । डॉ० याकोबी ने भ्ररणयकांड के एक विस्तृत . 
अश का प्रामाणिक पाठ निर्धारित किया है, अर्थात्‌ ३० , ६१ से लेकर ४४, १५ तक ।* , 
परिणाम यह हुआ कि ६०० इलोकों में से लगभग १५० इलोक मात्र प्रामाणिक faz 


१. द० डब्ल्यू० हाप्किस; दिग्रेट एपिक आव इण्डिया, Jo १६ । एच० याकोबी। 
डस रामायण, Jo १२८ | व 


२. दे० रा० ४, १८ ३१-३२ और मनु 
) ऐ८, स्मृति ८, ३१८, ३१६। 
३. दे० एच० याकोत्री, वही, Jo ३७॥ 


४. दे० जर्मन ग्रोरियेन्टल जर्नल, भाग ५१ Jo ६०५ | 
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हुए । उपर्युक्त दिग्वर्णन के श्रतिरिक्त सर्ग ३१-३२ (लक्ष्मण के किष्किन्धा-प्रवेश का 
प्रथम वर्णन), सर्ग ३५ (तारा द्वारा सुग्रीव का दोष-निवारण), सर्ग ३७ (वानर-सेना 
का किष्किन्धा में आगमन ) और सर्ग ३९ ( राम के पास वानर-सेना का भ्रागमन ) 
--ये सभी सर्ग sto याक्रोवी के अनुसार प्रक्षिप्त हैं । ३६ at सर्ग पश्चिमोत्तरीय पाठ 
में नहीं मिलता । 

(४) ऋषि निशाकर और सम्पाति की कथा । सर्ग ६०-६३ । सर्ग ५६-५६ 
में सम्पाति से वानरों की भेंट का वणंन हुआ है; सम्पाति ने वानरों को अपनी कथा 
तथा लंक्रेश रावण द्वारा सीताहरण का समाचार भी सुनाया । सर्ग ६४ में वातर 
सागर के तट परः पहुँच कर उसे पार करने के विषय में चिन्ता करने लगते हैं | बीच 
के सगो में सम्पाति पुनः अपी कथा अनावश्यक विस्तार के साथ दोहराते हँ । सर्ग 

` ६२ में इन्द्र द्वारा सीता के पास पायस के ले आने का उल्लेख है (Ro अनु० ५००), 
जिससे उस सर्ग की प्रक्षिप्तता की पुष्टि होती है । ; 

(५) हनुमान्‌ की जन्मकथा । सर्ग ६६ । ग्रादिरामायण -हनुमानु की जन्म- 
कथा के विषय में मौन था, इसके प्रमाण वाद में दिए जाएँगे (दे० भ्रनु० ६५६-६६१); 
अतः सर्ग ६६, जिसका वरर्य-विषय हनुमान्‌ की यह जन्मकथा है, निश्चित रूप से. 
वाल्मीकिकृत नहीं है । | 

(६) किष्किन्था के अन्य सर्गों में भी परस्पर विरोधी उल्लखों का ग्रभाव नहीं 
है जिनका उत्तरदायित्व वाल्मीकि जेसे प्रतिभाशाली महाकवि पर नहीं लादा जा सकता 
है । अनेक स्थलों पर कहा गया है कि राम अथवा वानर सीता के श्रपहर्ता के नाम . 
से अनभिज्ञ हैं (दे० ४, १४; ७, २; ५६, ३) । यह होते हुए भी रावण का नाम ' 
(७, १६; १७, ५०; २६, १७ आदि ) तथा उनकी राजधानी लंका ( ३५, १५ ) 
का वारंबार उल्लेख किया गया है । सर्ग ५८ में सम्पाति का कहना है कि मैने स्त्री 
का भ्रपहरण 'करते हुए रावणा को आकाश में देखा था (श्‍लोक १५) किन्तु अगले सर्ग 
में वही सम्पाति कहता है कि मैंने भ्रपने पुत्र सुपाश्‍वं से सीता के भ्रपहरण के विषय 
में सुना था (दे० ५६, ६) । अतः यह स्पष्ट है कि किष्किन्धाकाएड में उपयुक्त प्रक्षिप्त 
ait के अतिरिक्त और बहुत से गौण प्रक्षेप भी मिलते हैं । 

२--किष्किधाकारड का विकास 
क | हनुमात्‌-सुग्रीव से भेंट | 
५१२. वाल्मीकीय रामायण के अनुसार सुग्रीव राम-लक्ष्मण को देखकर तथा 
` उनको वालि का गुप्तचर समझकर भयभीत हुभा AIK उसने पता लगाने के लिए 
हनुमानु को भेजा । हनुमान भिक्षु का रूप धारण कर राम-लक्ष्मण के पास आया 
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और उसने भ्रपना परिचय देकर कहा कि सुग्रीव आपकी मित्रता चाहता है । रामं ने 

सुग्रीव की सहायता करने की प्रतिज्ञा की । वाद में हनुमान्‌ ने लक्ष्मण से सीताहरंण की' 

कथा सुनकर सुग्रीव' की सहायता का श्राश्‍वासन दिया और अपने वानर रूप में प्रकट 

होकर” तथा राम-लक्ष्मण को अपने ' कन्ये पर चढ़ाकर दोनों को पर्वत के शिखरं पर 

सुग्रीव के पास पहुंचा दिया (सर्ग २-४) ॥ २. 
परवर्ती साहित्य में इस वृत्तान्त में युद्ध का भी प्रसंग ग्रा गया है । 

' बंगाली रामकथाग्रों में 'शिव-रामेर युद्ध/ का वर्णन किया गया है जिसके 
अनुसार लक्ष्मण शिव की वाटिका में फल तोड़ने जाते हैं और हारपाल हनुमान से युद्ध 
करते हुँ । देर होने पर राम स्वयं श्रते हुँ; इतने में शिव भी पहुँचे ग्रौर राम से युद्ध 
करने लगते हैं । युद्ध के अन्त में शिव राम को अपने द्वारपाल हनुमान्‌ को समर्पित करते 
हैं ग्रौर उस समय से हनुमान्‌ शिव की सेवा छोड़कर रामभक्त हो गए ।* उत्तर भारत 
के एक वृत्तान्त में लक्ष्मण राम के लिए फल: तोड़ते समय रुद्रावतार हनुमाच से युद्ध 
करते हैं। पराजित होकर और यह सुनकर कि लक्ष्मण राम के भाई हैं, हनुमान्‌ राम 
की शरण लेते हैं और राम-लक्ष्मण.को सुग्रीव के पास ले जाते हैं (दे० पाश्‍चात्य 
FAT Fo १३, Jo ३३७) | | 

1 भावार्थ रामायण (४, १) के भ्रनुसार हनुमानु राम की शक्ति की परीक्षा लेने 
कै उद्देश्य से साल वृक्ष हाथ में लिए राम-लक्ष्मण के पास पहुँचे और उन्होंने धमकी देकर 
पुछा कि तुम लोग कौन हो । राम ने. हनुमान्‌ पर बाण चला कर उसे परास्त कर 
दिया । तब हनुमान्‌ ने वायु का सुझाव मानकर राम से क्षमा माँग ली । 

संताली रामकथा (दे० भ्रनु० २७१) के ग्रनुसार हनुमान्‌ तरवूजो की रखवाली 
करता था । लक्ष्मण इनमें से कुछ लेना चाहते थे जिससे लक्ष्मण ्रौर हंनुमाच्‌ में 
भिइन्त हुई । अंत में हनुमान ने राम तथा लक्ष्मण दोनों को तरबूज खिलाया | 

` ऊँथे अन्य रामकथाओं में युद्ध के साथ-साथ हनुमान्‌ के आभूषण का भी 

उल्लेख होता है । सेरीराम के अनुसार हनुमान्‌ राम का पुत्र है (दे० आगे अनु ६७५); 

` जन्म से ही उनके कान कुण्डलो से भ्रलंकृत थे;'एक ` आकाशवाणी ने अंजना को आदेश 
दिया कि बालक का नाम हनुमान्‌ रखा जाय और यह भी कहा कि जो व्यक्ति बालक 
के कुएडल देख सकेगा, वही उसका पिता है । १३ वर्ष कौ;अवस्था Haga को यह 


` १. भिक्षुरूपं परित्यज्य वानरं रूपमास्थितः (४; ३४); अगले सर्ग में सुग्रीव 
के पास पहुँचने के वाद इसका पुनः उल्लेख है--ततो हनुमान्संत्यज्य भिक्षु- 
कपमस्तिसक (बे) यिड ता rears ऽक 10407 
: ¦ IR. दे० दि० चं० सेन : दि बंगाली रामायन्स, Jowet । °F 
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रहस्य बताया गया; उस समय से वह तपस्वी. वनकर अपनी माता की देख-रेख 
करने लगा । बाद में भ्रंजना के पितामह संगपरदान -ने हनुमान्र को वालि के दरबार में 
जाने का परामर्श दिया तथा दोहराया कि कुणडलों को पहचानने वाला उसका पिता है । 
वालि के यहाँ जाते समय हनुमानु को भूख लगी और वह किसी पेड़ पर चढ़कर उसके 
फल खाने लगा । पेड़ के नीचे उसने लक्ष्मण की गोद में सिर डाले राम को सोते हुये 
देखा । लक्ष्मण का ध्यान भ्राकषित करने के लिए हनुमान उनपर पत्ते और फल फेंकने 
लगा तथा अन्त में नीचे उतंरकर उसने लक्ष्मण को हराया तथा राम के तीन वाण 
छीनकर फिर पेड़ के पत्तों में छिप गया ।: इसपर लक्ष्मण ने राम को जगाया तथा. 
हनुमान्‌ को देखने में अपने को असमर्थ पाकर प्रार्थना द्वारा पेड़ को छोटा बना दिया. 
जिससे हनुमान्‌ दृष्टिगोचर हुआ | राम ने उस सफेद वानर के कुएडलों को देखकर उसे 
अपने पुत्र के रूप में स्वीकार किया तथा उसे उसके मामा वालि के पास भेज दिया । 
सेरीराम के पातानी पाठ में हनुमानु राम से युद्ध करता है तथा. ग्रन्त में राम को 
पहचानकर उनका सहायक वन जाता है । रासकेति (सर्ग ५) के अनुसार हनुमान वायु 
का पुत्र है तथा सुग्रीव द्वारा भेजा जाता है; वह्‌ लक्ष्मण को हराता है और राम उसके 
कुरडल पहचानते हैं । अंजना ने उससे कहा था--जो तुम्हारे कुएंडल देख सके, वही 
तुम्हारे स्वामी हैं । इसके बाद हनुमान सुग्रीव को समाचार देने जाता है। रामकियेनः 
का वृत्तान्त रामकेत्ति पर निर्भर होते हुये भी वाल्मीकीय कथा के ग्रधिक निकट है-- 
लक्ष्मणा. को हरानें के पश्चात्‌ हनुमान अपनी माता के दिये हुये संकेत से राम को नारायण 
जानकर अपने को राम की सेवा में समापित करते हैं और राम-लक्ष्मण को सुग्रीव के. 
पास ले जाते हैं (अध्याय ७ और १९) । & 
हनुमानु के कुएडलों का प्रसंग भारतीय कथाओं पर निर्भर है | रंगनाथ रामायण 
(४, ३) के अनुसार हनुमान्‌ ने तपस्या द्वारा ब्रह्मा से वर पाकर पूछा था--इस पृथ्वी 
पर मेरे मोक्ष तथा इच्छित कार्यों की सिद्धि का श्राधार तथा मेरा आराध्य कोत होगा । 
बरह्मा ने उत्तर दिया--“'जो तुम्हारे शरीर के ग्राभूषणों को देख सकेगा, वही तुम्हारा 
स्वामी और प्रभु होगा ।” पद्मपुराण (पाताल खंड ११२, १३५) में लिखा है कि जब 
राम लक्ष्मणा की गोद में सिर रखकर विश्राम कर रहे थे उन्होंने एक “मशिकुंडलं 
हेमपिगलं वानरम्‌”” को देखा था । कत्र रामायण | (४, २, ३५), बसरामदास रामायण 
तथा पाइचात्य वृत्तान्तों १ और २० में भी कुण्डलो की चर्चा है । वृत्तान्त २० के अतु- 
सार राम को देखने पर हनुमाज्‌ ने अनुभव किया कि मेरे कानों में कुण्डल आ गए हैं 
तथा वृत्तान्त १ के अनुसार हनुमान्‌ ने देखा कि उसके राम-लक्ष्मण के पास पहुँचने पर 
दोनों के कानों में कुएडल प्रकट हो रहे हैं । भावार्थ रामायण (४१) के अनुसार 
अंजना ने हनुमान से कहा था कि जो तुम्हारी लंगोटी देख सकेगा वही तुम्हारा 


a, & 
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स्वामी है (इस रामायण में यह माना गया है कि हनुमान लंगोटी पहनकर उत्पन्न हुआ था) | 

बिर्होर-रामकथा (दे० अनु० २७२) के अनुसार सीताहरण के बाद राम-लक्ष्मण 
वन में खोज कर रहे थे कि हनुमान्‌ ग्रपनी माता के गर्भ में से उनको पहचानकर चिल्ला 
उठा- दादा, रु किये; मैं श्रापके साथ जाना चाहता हूँ । इस पर उसने जन्म लिया तथा 
'राम-लक्ष्मणा के साथ चला गया | | 

अध्यात्म रामायणं (४, १, १३-१६) के अनुसार हनुमान्‌ ने भेट के श्रवसर 
पर राम की आराधना को थी तथा अद्भुत रामायण (सर्ग १०) में उस प्रथम मिलन के 
अन्त में राम द्वारा हनुमान्‌ को अपना विष्णु रूप दिखलाने का वर्णन किया गया है। 
कंब रामायण (४, २, ३४) के अनुसार प्रथम भेंट के अवसर पर हनुमान ने अपना 
शरीर बढ़ाकर राम को अपनी शक्ति का प्रमाण दिया था । 

गुणभद्र के उत्तर पुराण के अनुसार नारद ने हनुमानु और सुग्रीव को राम के 
पास भेज दिया; दोनों साथ-साथ उनके पास पहुँचे थे (६४, २८ ६) 1 

अन्त में कुछ वृत्तान्तों का उल्लेख करना है जिनमें हनुमान्‌ के. प्रस्थान करने के 
बाद सुग्रीव से राम की भेंट का एक सर्वथा नवीन रूप प्रस्तुत किया गया है । सेरी- 
राम के एक पाठ के अनुसार लक्ष्मण राम के लिए पानी लाये और राम ने पीकर 
उसे ( सुग्रीव के श्रांसुग्नो से ) नमकीन पाया । कारण का पता लगाने पर सुग्रीव से 
भेंट हो जाती है । यही कथा caste ( सर्ग ५ ) में भी मिलती है । सेरीराम के 
शेलाबेर पाठ के अनुसार राम लक्ष्मण द्वारा लाये हुए पानी को पीने के वाद उसकी 
गोद में सिर रखकर चार दिन श्रौर रात तक एक पेड़ के नीचे सोते रहे । सुग्रीव पेड़ 
पर से लक्ष्मण का यह भ्रातृ-प्रेम देखकर रोने लगा । सुग्रीव के एक आँसु ने राम की 
छाती पर गिरकर उन्हें जगाया । राम ने इसे लक्ष्मण का आँसू समझकर उनको घर 
लौटने का आदेश दिया; इस पर लक्ष्मण की प्रार्थना के फलस्वरूप पेड़ के पत्ते छोटे बन 
गए और सुग्रीव दिखाई दिया । ग्रनन्तर राम-सुग्रीव की मैत्री का वर्णन किया गयां 
है । सेरत काण्ड तथा हिकायत महाराज रावण के अनुसार वालि ने सुग्रीव को दूर वन 
में फेंक दिया था जिससे ag ग्रधमरा होकर एक वृक्ष की शाखाओं पर गिर गया था । 
राम ने उसी वृक्ष के नीचे विश्राम किया श्रौर सुग्रीव के aig राम पर गिर पड़े । इन 
हिंदेशियाई कथाग्रों का मूलस्रोत भारतीय है क्योंकि महेश्वरदास के टीका रामायण में 


भी राम-सुग्रीव-मेंट के प्रसंग में राम की प्यास का उल्लेख है किन्तु सुग्रीव के आँसुप्री 
के स्थान पर उसकी लार की चरचा है । 


ख । वालि-सुग्रीव-चरित क कति 
५१३. प्रामाणिक वाल्तीकिकृत श्रादिरामाथण में. बालि-सुग्रीव की जन्मकथा 
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का कोई उल्लेख नहीं था। प्रचलित वाल्मीकि रामायण के दाक्षिणात्य बालकाण्ड 
“(१७, १०) में बालि तथा सुग्रीव को क्रमशः इन्द्र तथा सूर्य का पुत्र माना गया है। 
उनकी जन्मकथा दाक्षिणात्य पाठ के एक प्रक्षिप्त सर्ग में मिलती है; जिसके अनुसार 
अगस्त्य नारद से सुनी हुई कथा राम को सुनाते हैं 17 अन्य पाठों में यह कथा युद्ध कांड 
(सग ४) में रखी गई है; शुक उसे रावण को सुनाते हैं । 
दाक्षिणात्य पाठ की कथा इस प्रकार है--“'मेर पवत के शिखर पर योगाभ्यास 
“करते हुए ब्रह्मा की आँखों से aig निकले । ब्रह्मा के हाथ से पोछे जाने पर ये आँसू 
“भूमि पर गिरे और उनमें से ऋक्षरजा नामक वानर उत्पन्न हुआ जो पर्वत पर रहने 
` लगा और प्रति दिन संध्या समय ब्रह्मा के पास आकर उनको फल-फूल चढ़ाया करता 
"था । किसी दिन ऋक्षरजा ने मेरु पर्वत के सरोवर में से पानी पोना चाहा और उसने 
‘Bane जल में अपना प्रतिबिम्ब देखा | वह उसे श्रपना शत्रु समझकर सरोवर में कूद 
पड़ा और एक अत्यन्त लावण्यमय नारी के रूप में उसमें से निकला । इन्द्र तथा सूर्य 
संयोग से उस समय श्रा पहुँचे और उसे देखकर दोनों श्रासक्त हुये । इन्द्र का तेज उसके 
वालों पर गिरा और उससे बालि उत्पन्न हुआ; सूर्य का तेज उसकी ग्रीवा पर पड़ा और 
उससे सुग्रीव उत्पन्न हुआ । इन्द्र ने अपने पुत्र को एक अक्षय सुवर्ण माला दे दी तथा 
सूर्य ने अपने पुत्र की सेवा में हनुमान को नियुक्त किया । श्रगले दिन सूर्योदय होते ही 
क्रक्षरजा ने पुन: भ्रपना वानर रूप प्राप्त किया और अपने पुत्रों के साथ ब्रह्मा के पास 
गया । ब्रह्मा ने ऋजरजा के साथ एक देवदूत को विश्वकर्मा-निमित किष्किन्धा भेज दिया । 
वहाँ पहुँचकर देवदूत ने ऋक्षरजा को वानर-राजा के पद पर अभिषिक्त किया 1” 
अन्य पाठों की कथा श्रस्पष्ट है; उसमें न तो ऋक्षरजा का नाम आया है और 
न वालि-सुग्रीव के वातर होने का कारण दिया गया है । किसी दिन प्रजापति को बाइ 
आँख में एक रजकण पड़ गया था । उन्होंने उसे बायें हाथ से दूर फेंक दिया था ग्रौर 
उसमें से एक अत्यन्त सुन्दर खरी उत्पन्न हुई । बाद में सूर्य ने उसका श्रालिगन किया तथा 
“उसे यह कहकर वरदान दिया कि तुम्हें एक वीर पुत्र उत्पन्न होगा । एक अन्य अवसर 
पर इन्द्र उसे देखकर श्राकषित हुए और अपने हाथ से उसका स्पर्श करके उसे ग्राशीर्वाद 
“दिया कि तुम से वालि-सुग्रीव नामक दो कामरूपी यमल वानर उत्पन्न होगे जो 
किष्किन्धा में राज्य करेंगे और उनमें से एक राम के साथ सख्य करेगा | 
अध्यात्म रामायण (७, ३, १-२४) तथा झानन्द रामायण (१, १३, १४०- 


१. दे० उत्तरकाएड, सर्ग ३७ के वाद प्रथम प्रक्षिप्त सर्ग । प्रचलित रामायण 
के कुछ अन्य प्रक्षिप्त स्थलों पर क्रणरजा को वालि तथा सुग्रीव का: पिता 
माना गया है | उदाहरणार्थ--३, ७२, २०; ४, ५७; ५} ७, ३६ RV! 
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१५२) में वाल्मीकीय दाक्षिणात्य रामायण के ग्रनुसार वालि-सुग्रीव की जन्म-कथा का 
वर्णन किया गया है । भावार्थ रामायण (७, ३७) में ऋक्षरजा के ख्री-खूप का कारण 
पार्वती का शाप माना गया है । किसी दिन कैलाश के एक सरोवर में शिवपार्वती कौ 
जलक्रीडा के समय वहाँ कुछ मुनि अचानक आ गये थे, जिससे शिव तथा पार्वती को 
अन्तर्दडाव हो जाना पड़ा था । पार्वती ने शाप दिया था कि जो कोई पुरुष इसमें स्नान 
करेगा वह नारी के रूप में उसमें से निकलेगा क्रक्षरजा ने उस ang से भ्रनभिज्ञ होकर 
उस सरोवर में स्नान किया था । 

बलरामदास के वृत्तान्त में कई नये तत्व पाये जाते हैं। ऋक्षरजा की उत्पत्ति 
की कथा इस प्रकार है । इंद्र मदनिका नामक अप्सरा को अपनी सभा में श्रचानक हसने " 
के कारण यह शाप देते हैं कि वह वानरंमुखी बनकर मानसरोवर के निकट पृथ्वी पर 
निवास करे और कश्यप से पुत्र प्रसव करने के बाद ही मुक्ति प्राप्त करे । श्रत: मदतिका 
मानसरोवर के निकट निवास करने लगती है । किसी दिन उर्वशी का सौंदर्य देखने के 
कारण कश्यप का वीर्यपात हो जाता है और वह अपना - तेज अल में फेंक देते हैं। 
मदनिका उस जल का पान कर गर्भवती हो जाती है भौर वह यथासमय एक ऐसे 
पुत्र को जन्म देती है जिसका शरीर मनुष्य का है कितु मुख वानर का है । एक शबरी 
उस शिशु का पालन-पोषण करती है झौर वाद में ब्रह्मा उसे ऋक्षत्ृपति का नाम देकर 
आरण्य के राजा के पद पर अभिषिक्त करते हैं। . 

) क्रक्षरजा के स्त्री.वन जाने की कथा भावार्थ रामायण के वत्तान्त से साम्य 
रखती है । ब्रह्मा कक्षन्रपति को पार्वती-वन के पश्चिमी भाग में प्रवेश करने से मना 
'करते हैं कितु क्रक्षत्रपति उस निषेध की श्रवज्ञा करके उस वन में प्रवेश करता है भौर | 
नारी के रूप में ददल जाता है । इसका कारण यह है कि शिव-पार्वती ने किसी दिन उस 

. वन में रमण किया था कितु पार्वती को तृप्ति नहीं मिली थी जिससे उन्होंने यह शाप दिया 
था कि जो कोई पुरुष उस वन में प्रवेश करेगा वह नारी के रूप में बदल जाएगा | 

वालि तथा सुग्रीव का जन्म वाल्मीकीय कथा के अनुसार है; Wat यह हैं कि 

ब्रह्मा यहाँ ऋक्षरजा को परामर्श देते हैं कि वह अपने पुत्रों को दण्डकारण्य में छोड 
दे । वाद में गौतम की पत्नी अहल्या दोनों को गौतमी नदी के तट पर पाती हैं; गौतम 
आर श्रहल्या उन दोनों का धर्मपुत्र के रूप में पालन करते हैं: (इस प्रसंग में अ्रहल्या- 

-गौतम का उल्लेख अनु० ५१४ की कथा का स्मरणा दिलाता है) । जब ये बच्चे तीन वर्ष 
के हो जाते हैं किष्किन्था का राजा खडद मृगया के marc पर गौतम से मिलता है और 
ऋषि को वताता है कि अंजना नामक पुत्री को छोड़कर मुझे कोई संतान नहीं है । ऋषिं 
चालि तथा सुग्रीव को राजा के हाथों सौंप देते ह । बाद में खडद वालि को राजा तथां 
सुग्रीव को युवराज बनाता है। २ | 
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पाश्चात्य वृत्तान्त To १ के AGA हनुमान्र ने राम को वालि-सुग्रीव की जन्म: 
कथा का निम्नलिखित विकृत रूप सुनाया था--अरुण किसी दिन दो स्त्रियों को सूर्य का 
रथ हाँकते देखकर हँस पड़ा । इस पर सूर्य ने श्ररुण से सूर्य-रथ हाँकने का निवेदन 
किया और अरुण ने इसे स्वीकार किया । अरुण वाद में अप्सराशों का नाच देखने गया 
और नारी में परिवर्तित हुआ था । इन्द्र ने उससे एक पुत्र उत्पन्न किया और उस पुत्र 
को प्रतिद्वन्द्दी की आधी शक्ति खींच लेने का वरदान दिया । अरुण पुनः पुरुष बनकर 
अपने पुत्र के साथ सूर्य के पास लौटा । सारा वृत्तान्त सुनकर सूर्य ने उसका स्त्री-रूप, 
देखने की इच्छा प्रकट की तथा श्ररुणा से एक पुत्र उत्पन्न किया । दोनों वालकों को 
अगस्त्य के हाथों सौंपा गया । बढ़ने पर उन्होंने तपस्या में संलग्न अगस्त्य पर पानी 
छिड़क दिया और श्रगस्त्य ने दोनों को वानर बन जाने का 'शाप दिया । 

जेन रामकथाओं में वालि-सुग्रीव की कोई जन्म-कथा नहीं मिलती | पउमचरियं 
(पर्व 8) के श्रनुसार आदिरजा तथा इन्द्रमाली को तीन सन्तानें थीं--वालि, सुग्रीवः तथा 
श्रीप्रभा | गुणभद्र के उत्तरपुराणा के अनुसार वालि तथा सुग्रीव किलकिल नामक नगर 
के राजा बलीन्द्र तथा उनकी पतनी प्रियंगुसुन्दरी के दो पुत्र हैं (Ro ६८, २७१) । 

५१४. वालि-सुग्रीव की जन्म-कथा का एक अत्य रूप मिलता है, जिसके अनु- 
सार दोनों गौतम की पत्नी ्रहल्या की संतान माते जाते हैं। सारलादास महाभारतः 
के वनपर्व में श्रहल्या के साथ इन्द्र के दुर्व्यवहार के विषय में , निम्नलिखित कथा दी गई 
है । गौतम स्नान के लिए जाते समय अपनी पत्नी ग्रहल्या का जीव अपने साथ ले जाया 

' करते थे । किसी दिन इन्द्र और सूर्य इस निर्जीव शरीर पर शसक्त हुए । इन्द्र ने पहले 
उस शरीर में प्रवेश किया जिससे सूर्य उसके साथ संभोग कर सके; बाद में सूर्य ने ग्रहल्या 
शरीर में प्रवेश किया और इन्द्र ने उसके साथ रमण किया | इस प्रकार ग्रहल्या के दो 
पुत्र (श्यामशील तथा जवशील) उत्पन्न हुए । अंजना ने क्रिसी दिन अपने पिता गौतम, 
से अपने जारज भाइयों का रहस्य खोल दिया । परीक्षा लेने के उद्देश्य से गौतम नेः 
दोनों को जल में फेंक दिया और वे वानर वन गये । गौतम ने दोनों को निस्सन्तान 
राजा खडगद को प्रदान किया और राजा ने उनका नाम'वालि और सुग्रीव रख fear | 
अर्जुनदास कृत रामविभा में भी माना गया है कि वालि-सुग्रीव भ्रहल्या की जारज संतान 
हैं (Ro सर्ग ४) । रंगनाथ रामायण के उत्तरकांड* में गौतम-पत्नी हल्या की चार 
सन्तानों का उल्लेख है--अंजना, गौतम की पुत्री; वाली तथा शतानन्द, इन्द्र के पुत्र और 
१, यह उत्तरकांड स्वतन्त्र रूप से छपता है । रचयिता के विषय में विवाद है 1 
दे० चा० सूर्यनारायण मुति : हिन्दी और तेलुगु के मध्यकालीन राम- 
साहित्यो का तुलनात्मक अध्ययन, Jo २१८॥ | ` | 

[9२9 क 
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सुग्रीव, सुर्य का पुत्र । 

तोरवे रामायण (४, २) के अनुसार 'किष्किधा' शब्द कश्यप और कुशस्थली, 
के किष्क नामक पृत्र से संवंध रखता है । किष्क के वंश में ऋक्षरजा उत्पन्न हुआ; उससे 
वालि तथा सुग्रीव का जन्म हुआ और बाद में उसने भ्रपनी पत्नी से ग्रंजना को भी पैदा 
किया था । 

सेरीराम की कथा इस प्रकार है । दशरथ के द्वारपाल के पुत्र गौतम अपनी 
पत्नी देवी इन्द्र के साथ तपश्‍चर्या करते थे । देवी इन्द्र ने किसी दिन एक देवता के साथ 
व्यभिचार किया और फलस्वरूप वालि को प्रसव किया । अंजना श्रपनी माता के पाप के 
विषय में जानती थी किन्तु एक ऐंद्रजालिक मणि पाकर चुप रही । वाद में गौतम-पत्नी' 
ने किसी राजकुमार के साथ व्यभिचार कर सुग्रीव को जन्म दिया । गौतम वालि और' 
सुग्रीव दोनों को अपनी सन्तान समझते थे । वालि ने किसी दिन श्रपनी बहन की मणि 
हथियाने का प्रयत्न किया, जिससे भ्रंजना ने क्रद्ध होकर ग्रपनी माता का व्यभिचार प्रकट 
कर्‌ दिया | इस पर गौतम ने भ्रपने पुत्रों की परीक्षा लेने के उद्देश्य से उनको यह कह-' 
कर सरोवर में फेंक दिया- यदि वे जारज हैं तो वानर बनकर जल से निकलें । वालि 
तथा सुग्रीव वानर के रूप में सरोवर से निकलकर लगुर नामक स्थान की ओर चले गए; 
वहाँ वालि राजा तथा सुग्रीव मंत्री वन गया । गौतम अपने घर लौटे और भ्रपनी पत्नी” 
का परित्याग कर तथा श्रपनी पुत्री को शाप देकर स्वर्ग सिधारे (Ro अनु०' ६७५) । 

सेरत कांड के अनुसार रेसि गुतम की पत्नी देवी रोंतह के दोनों पुत्र सुवालि ` 
तथा सुग्रीव वास्तव में सूर्य की सन्तान हैं । उनकी वहन देवी अंजनी माँ का पाप छिपाने" 
के लिए पुरस्कार के रूप में ऐंद्रजालिक मणि पाकर स्वर्णा-मुद्राओं की मंजूषा भी चाहती 
ता । इस पर माँ-बेटी का झगड़ा हुआ और गुतम ने यह कहकर मंजूषा को समुद्र में” 
रे दिया कि जो मंजूषा निकालने में समर्थ हो, वही मंजूषा का श्रधिकारी वन जाय 1 
श्रंजना का प्रतिनिधि सुमन्दा तथा उसके भाई समुद्र में कूदकर मंजूषा तो नहीं ही निकाल 
पाते प्रत्युत वानरों के रूप में बदल जाते हैं। प्रतिकार के उद्देश्य से वे उसी जलसे 
अंजनी का मुख घोते हैं जिससे भ्रंजनी को भी वानर-मुख प्राप्त हुआ । गुतम भ्रपनी पत्नी 
को शिला बन जाने का शाप देकर तप करने चला गया 1१ है 

रामकियेन (अध्याय ६) के वृत्तान्त में गौतम को साकेत का राजा AAT TAT 
है । निस्सन्तान होने के कारण ag अपना राज्य छोड़कर वन में तपस्या करने लगा ! 
किसी पक्षी से यह जानकर कि निस्सन्तान होना महापाप है उसने यज्ञ का आयोजन 
किया; यज्ञ की अग्नि से एक सुन्दर कन्या. प्रकट हुई जिसे गौतम ने अपनी पत्नी के रूप 


१. दे० हि० Yo सरकार, इसिडियन STE, go २०३२०४ 1. 
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में स्वीकार किया । कन्या का नाम कल-अचना था; उसने एक पुत्री उत्पन्न की जिसका 
नाम गौतम ने स्वाहा रखा । वाद में गौतम की पत्ती के काकाशवीरी तथा सुग्रीव नामक 
दो पुत्र हुए जिनके पिता क्रमशः इन्द्र और सूर्य थे । गौतम उनको ग्रपनी ही सन्तान सम- 
भते थे । किसी दिन गौतमं काकाश को कन्धे पर रखकर, सुग्रीव को गोद में लिए तथा 
स्वाहा का हाथ .पकड़कर स्नान करने जा रहे थे । स्वाहा को बहुत बुरा लगा और 
उसने कहा- श्राप अपनी सन्तान को पैदल चलने देते हैं किन्तु दूसरों को सन्तान सिर 
पर चढ़ाते हैं । गौतम ने इसका अर्थ पूछा और स्वाहा ने अपनी माता के व्यभिचार का 
रहस्य प्रकट कर दिया । गौतम को विश्वास नहीं हुआ और उन्होंने तीनों को यह कह- 
कर नदी में फेंक दिया- मेरी सन्तान मेरे पास लौटे; दूसरों को सन्तान वानर वनकर वन 
में प्रवेश करे । इसका परिणाम यह हुआ कि काकाश तथा सुग्रीव वानर बनकर वन में 
चले गए । बाद में इन्द्र और सूर्य ने अपनी सन्तान के लिए खिदखिन नगर का निर्माण 
किया तथा मंत्र द्वारा सब वानरों को बुलाकर काकाश को उनका राजा बना दिया । 

रामजातक तथा पालकपालाम में वही कथा मिलती है किन्तु स्वाहा का नाम 
फार्येगसी तथा काकाश का नाम वालि (अथवा फालिकहन) माना गया है | 

५१४. वाल्मीकि रामायण में वालि-सुग्रीव की शत्रुता के कारणा के विषय में 
निम्नलिखित कथा मिलती है । वालि को अपने पिता" की मृत्यु के वाद राज्य मिला था 
और सुग्रीव उसके अधीन रहता था । दुदुभि के ज्येष्ठ पुत्र मायावी ते किसी दिन 
वालि को ललकारा | वालि उसे मारने निकला और सुग्रीव उसके साथ निकल पड़ा । 
मायावी ने वालि को ala देखकर एक बिल में प्रवेश किया । वालि सुग्रीव को विल के 
द्वार पर खड़ा करके भ्रन्दर चला गया । एक वर्ष बीत जाने पर सुग्रीव ने बिल में से 
फेन के साथ रक्त निकलते देखकर तथा श्रसुरों का गर्जत सुनकर समझ लिया कि बालि 
मारा गया है। Ha: उसने पत्थर से बिल का द्वार बन्द किया और वह अपने भाई को 
उदक-क्रिया सम्पन्न करके किष्किधा लौटा | मन्त्रयां ने सुग्रीव को राजा के रूप 
में अभिषिक्त किया श्रौर वह न्यायपूर्वक शासनः करने लगा । वालि अपने शत्रु 
को मार डालने के बाद लौटा; उसने सुग्रीव की श्रनुनय-विनय का तिरस्कार किया 
और उसकी पत्नी रुमा को ग्रहण कर सुग्रीव को निर्वासित किया । सुग्रीव सारी पृथ्वी 
पर भटककर अन्त में वालि के लिये श्रगम्य ऋष्यमूक पर्वत पर रहने लगा (दे० सर्ग 
१. राज्यं प्रशासतस्तस्य पित्‌ पंतामहं महत्‌ (६, ३); इस वाक्यांश के रचता- 

काल में उत्तरकांड की जन्मकथा प्रचलित नहीं थी । 
२. उत्तरकांड (सर्ग १२) में मायावी तथा दुंदुभि दोनों को मय-हेमा की संतान 
माना गया है । Ft 
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६-१०) । दिग्वर्णंन के वाद सुग्रीव ने राम को पुनः वही कथा सुनाई । इस द्वितीय 
वृत्तान्त के श्रनुसार AGE का नाम दुदुभि ही था; सुग्रीव के राजा वनने पर तारा तथा 
रुमा दोनों उसकी पत्नियाँ बन गई थीं ।१ बालि ने सुग्रीव का सर्वत्र पीछा किया तब 
हनुमान ने सुग्रीव को मतंग के शाप का स्मरणा दिलाया जिससे सुग्रीव ऋष्यमूक पर 
रहने लगा (दे० सर्ग ४६) । श्रध्यात्म रामायण में मायावी को मय दानव का परमदुर्मद 
पुत्र माना गया है (४, १, ४७) और श्रानन्द रामायण में मय दानव के पुत्र दुर्मद की 
चर्चा है (दे० १, 5, १६) । सेरीराम के वृत्तान्त के अनुसार युद्ध के पूर्व ही गुफा को 
रंगभूमि के रूप में निश्चित किया गया था । वालि ने सुग्रीव से कहा--यदि सफेद रक्त 
गुफा में से निकला तो मुझे मृत समझो, यदि लाल रक्‍त निकला तो शत्र का मरण 
निश्चित है । वास्तव में दोनों निकले और सुग्रीव वालि को मरा समकर लौटा | 
किष्किन्धा पहुँचकर सुग्रीव ने वालि की पत्नी के सामने विवाह का प्रस्ताव रखा और 
उसने सुग्रीव से एक सप्ताह की श्रवधि माँग ली । इस श्रवधि में वालि ने लौटकर 
सुग्रीव को दुर एक वन में फेंक दिया जहाँ सुग्रीव तपस्वी के रूप में रहने लगा | पद्‌म- 
पुराण (४, ११२, १६३) के श्रनुसार वालि ने ६०,००० वर्ष पूर्व दशरथ के अभिपेक 
के दिन ही सुग्रीव को निर्वासित किया था । 
गुणभद्र के उत्तर पुराण ( Fo ६८, २७१-२७५) के अनुसार बालि के पिता 
ने उसे राजा तथा सुग्रीव को युवराज बनाया था किन्तु वालि ने लोभवश सुग्रीव को 
निर्वासित किया था । पउमचरियं में कथा इस प्रकार है । ग्रादित्यरजा ने अपने पुत्र 
वालि को राजा तथा सुग्रीव को युवराज नियुक्त कर दीक्षा ग्रहण की थी । वाद में 
MU के पूर्व ही वालि को वैराग्य हुआ और उसने अपना राज्य सुग्रीव को 
a FR छ तारा के साथ विवाह किया और उससे श्रंगदभट 
Ta किया । साहसगति नामक विद्याधर ने भी तारा 


१. पद्मपुराण (४, ११२, १६१), भावार्थं रामायण (४, श्रध्याय ४) आदि 
रचनाओं के अनुसार भी सुग्रीव ने वालि के लौटने के पूर्व तारा को पत्नी- 
स्वरूप अपना लिया ary 

२. यह वाल्मीकि रामायण के अनुसार ही है--सफेनं सिर दृष्ट्‌वा (६, १७) | 
सेरीराम में किसो असुर का उल्लेख नहीं है; वालि का प्रतिद्वन्द्वी वास्तव में . 
महिष ही माना गया है। वह महिष अपने जनक का वध करके BMS कां 
au! वने गया । वह दीमकों की वांवियाँ नष्ट किया करता था, इसलिए 
दीमको ने उसे वालि से युद्ध करने को प्रेरित किया । रामकेत्ति (सर्ग ४) 
में काले तथा सफेद रक्त का उल्लेख है। 
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से विवाह करना चाहा था किन्तु उसका प्रस्ताव ठुक्ररा दिया गया था । साहसगति रूप- 
परिवर्तनकारी विद्या सिद्ध करने के उद्देश्य से हिमाचल पर साधना करने लगा । बाद में 
साहसगति ने सुग्रीव का रूप धारण कर उसकी पत्नी और उसका राज्य छीन लिया था | 

महाभारत के रामोपाख्यान में रुमा का उल्लेख नहीं मिलता । नृसिह पुराण 
(५०, २१-२७) तथा महानाटक (५, ५१) के ग्रनुसार तारा सुग्रीव की ही पत्नी थी 
जिसे बालि ने सुग्रीव से छीन लिया था । रंगनाथ रामायण (४, ४) में तारा के विषय 
में माना गया है कि समुद्रमंथन के समय वालि और सुग्रीव ने देवताश्रों की सहायता की 
थी । लक्ष्मी और चंद्रमा के पश्चात्‌ देवकामितियों की उत्पत्ति हुई | देवताश्रों ने उन 
सुन्दरियों में से तारा को वालि-मुग्रीव को दिया था और वे अपनी राजधानी लौटकर 
उसके साथ रहने लगे । इसके कुछ दिनों के वाद सुग्रीव ने सुषेण१ की पुत्री रुमा के साथ 
विवाह किया । रामकियेन (अध्याय ६) के अनुसार वालि और सुग्रीव ने ईश्वर के लिए 
सुमेरु पर्वत को पूर्ववत्‌ सीधा कर दिया । पुरस्कार स्वरूप वालि को एक त्रिशुल और 
सुग्रीव को तारा मिल गई किन्तु बालि ने तारा को ब्रुराकर उसके साथ विवाह किया । 

वाल्मीकीय किष्किन्धाकाएड के अनुसार सुग्रीव ने वालि की वीरता का वर्णन 
करते हुए उसके दो कार्यों का उल्लेख किया है (दे० ग्रनु० ५१६) । परवर्ती साहित्य में 
रावण की पराजय वालि का सवसे महात्‌ कार्य माना गया है । विदेशी रामकंथाओं में 
उस पराजय को एक नया रूप दिया गया है जिसके अनुसार अंगद को मंदोदरी तथा 
वालि की सन्तान माना गया है तथा उनके एक और पुत्र श्रनील (अनूल) को भी चर्चा है 
(दे० अनु० ६५५) । सिंहली रामकथा में वालि हनुमान्‌ का स्थान लेकर लंकादहन के पर- 
चात्‌ सीता को राम के पास ले आता है । इस कथा के अनुसार वालि को विष्णु से तीन 
वरदान मिले थे--समुद्र पर चलने की शक्ति; अग्नि से सुरक्षा; बाण द्वारा ग्रवध्यता | 

पउमचरियं (पर्व १०३, १२५-३४) में वालि के पूवंजन्मों की कथा भी दी गई 
है । इसके अनुसार वह क्रमशः मृग, मघदत्त, राजकुमार सुप्रभ तथा वालि के रूप में 
प्रकट हुआ था | 


ग | राम की बलपरीक्षा 
५१६. वाल्मीकि रामायण के अनुसार ऋष्यमुक पर राम-लक्ष्मण के स्वागत के 
पश्चात्‌ सुग्रीव और राम ने अग्नि की प्रदक्षिणा करके सख्य कर लिया । राम ने वालि 


7 “वतनी री हि ह. क याड गाड 0000 


१. वाल्मीकि. रामायण में सुपेण को तारा का पिता माना गया (दे० ४, २२, 
१३) । सुषेण के विषय में at ago ५८६ देख लें । कम्बरामायण (४,३, 
३८ और ४, ७, १८) में माना गया है कि वालि ने अकेले ही समुद्र का 
मंथन किया था । | 
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के विरुद्ध सुग्रीव की सहायता करने की प्रतिज्ञा की और सुग्रीव ने सीता द्वारा फेंके हुए 
आभरण दिखलाकर सीता को खोज करवाने का वचन दिया । वाद में सुग्रीव ने 
विस्तारपूर्वक वालि की शत्रुता की कथा सुनाई और राम ने उसको दण्ड देने की पुन 
प्रतिज्ञा की (दे० सर्ग ५-१०) । इसपर सुग्रीव ने राम से कहा कि ध्यानपूर्वक वालि के 
पराक्रम का वर्णन सुनकर आगे का कार्यक्रम निश्चित कर लीजिये । तव उसने वालि की 
वीरता के दो उदाहरण प्रस्तुत किए 

दुंदुभि नामक असुर ने किसी समय समुद्र को चुनौती दी थी; समुद्र ने उसे शैल- 
राज हिमवान के पास भेजा और उसने ददुभि को वालि से युद्ध करने का परामश 
दिया. | अतः द'दुभि ने महिष का रूप धारण कर वालि को युद्ध के लिए ललकारा ।' 
वालि ने अपने पिता महेन्द्र द्वारा प्रदत्त कांचनी माला पहन कर दु दुभि को इन्द्-युद्ध में 
मार डाला और उसकी लाश को एक योजन की दूरी पर फेंक दिया । उस समय दुंदुभि 
के कुछ रक्तकण मतंग के ग्राश्रम में गिर पड़े, जिससे मतंग ने वालि (और उसके श्रनु- 
चरो) को यह शाप दिया कि आश्रम के एक योजन के निकट श्राने पर मृत्यु का शिकार 
वन जाम्रोगे | यही कारण है कि ऋष्यमूक पर्वत वालि के लिए श्रगम्य है । 

तब सुग्रीव ने दुंदुभि का 'श्रस्थिनिचय' दिखलाया और उन सात साल वृक्षों 
की ओर निर्देश किया, जिनको वालि एक ही समय पत्ररहित करने में समर्थ था ।* 
अन्त में सुग्रीव ने पूछा--एतदस्यासमं वीर्य मया राम प्रकाशितम्‌ । कथं तं वालिनं 
हन्तु समर शक्ष्यसे नप (११, ६८) | 


—. - — 


१. सेरोराम के ग्रनुसार वह महिष ही था; उसने अपने पिता का वध किया 
था । रामकियेन (प्र० २०) में माना गया है कि दंदुभि का पिता नंदकाल 
नामक असुर था, जिसे ईश्‍वर ने महिष बन जाने का शाप दिया । महिष 
का नाम दरव था, दरव का पुत्र दरवी (दु दुभि) श्रपने पिता का वध करके 
स्वयं वालि द्वारा मारा गया । 

२. दे० ११, ६८ । कुछ पंक्तियों के बाद कहा गया है कि वालि ने उन सात 
साल वृक्षों का एक ही वाण से भेदन किया था (११, wo) । एकाध स्थल 
(१२, ३; १४, १३) को छोड़कर दाक्षिणात्य पाठ में सर्वदा: (अतुक्रमणिकी 
१, १, ६६ में भी) साल वृक्षों की चर्चा है । गौडीय पाठ तथा पश्चिमोत्त- 
रीय पाठ में ताल वृक्षों का ही उल्लेख है । परवर्ती साहित्य (अध्यात्म 
रामायण, अग्नि पुराण, sae पुराण, महाभागवत पुराण, पद्म पुराणा, 
आनन्द रामायण आदि) में सर्वत्र ताल वृक्षों का ही भेदन वशित हैं। 
कम्त्र रामायण (४, ४) में साल वृक्षो का उल्लेख है। 
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इसपर राम ने अपने पादांगुष्ठ से दुंदुभि के अ्रस्थि-कंकाल को दश योजन की 
दूरी तक फेंक दिया किन्तु सुग्रीव का सन्देह दूर नहीं हुआ (सग ११) । तब राम ने 
सात ताल तरुभ्रों का एक ही वाण से भेदन किया; रामवाण पर्वत तथा संप्तभूमि पारकर 
अपने आप से उनके तूणीर में at गया--भित्वा तालान्गिरिप्रस्थं सप्तर्भाम विवेश 
eo पुनस्तूणं तमेव प्रविवेश ह (१२, ३-४) | यह देखकर सुग्रीव वालि को चुनौती 
देने को तैयार हुआ । ; 
५१७. संभव है कि आदि रामायण में राम की बल-परीक्षा विषयक सामग्री 
नहीं मिलती थी । महाभारत के रामोपाख्यान, गुराभद्रक्ृत उत्तर पुराण और रामकियेन 
में राम के इन दोनों Sat का कोई उल्लेख नहीं किया गया है । कुछ अन्य रचनाग्रों 
में केवल वृक्षों के भेदन का प्रसंग उल्लिखित है; उदाहरणा्थ-र-र्यासह पुराणा (अध्याय 
५०), भट्टिकाव्य (सर्ग ६, ११६), रामायण ककविन (सर्ग ६), तत्त्वसंग्रह रामायण, 
पाइचात्य वृत्तान्त नं० १ और १३ । शेष रामकथाओं में इन दोनों कृत्यो का प्रायः 
वर्णन किया गया है । 
--महावरिचरित (७, १६), अनघंराघव (अंक ५) तथा कम्ब रासायण (४, 
५) के अनुसार लक्ष्मण ने दुंदुभि के भ्रस्थिकंकाल को फेंक दिया था । रंगनाथ रामायण 
में लिखा है कि दुंदुभि-वालि का द्वन्द्व युद्ध १०० वर्ष तक चलता रहा (४, ४) । सेरी- 
राम में महिष के अतिरिक्त राक्षस कतीविहार (कार्तवीर्य) की चर्चा है, जिसे बालि ने 
मार डाला था; राम ने अपने पादांगुष्ठ से उसका अ्रस्थिकंकाल समुद्र में फेंक दिया । 
are वृक्षों के विषय में एक भविष्यवाणी का प्राचीन काल से उल्लेख मिलता 
है । नृसिंह पुराण के अनुनार पुराणज्ञों ने कहा था कि.जो इन सात ताल वृक्षों का एक 
साथ भेदन करेगा वह वालि का वध करेगा (५०, २२) । रंगनाथ रामायण (४, ४), 
आनन्द रामायण और पश्चात्य वृत्तान्त नं० १३ में भी इस भविष्यवाणी को चर्चा है। 
४! रंगनाथ रामायण में इस मर बल दिया गया है कि वे सात ताल टेढे-मेढे ढंग से 
खड़े थे । महानाटक (५, ४४), आनन्द रामायण, उपेन्द्र भंजक्कत वैदेहीश विलास, अग्नि- 
वेश रामायण. (छन्द २६), पाश्चात्य वृत्तान्त नं० १, सेरीराम, रामकेति आदि रचनाश्रों 
के अनुसार वे सात ताल एक सर्प की पीठ पर चक्राकार स्थित थे । आनन्द रामायण 
(१, ८, ३५-४६) की तत्संबंधी कथा इस प्रकार है । वालि ने किसी गुफा में ताल 
वृक्ष के फल रखे थे किन्तु कोई उनमें से सात फल ले गया । वालि ने, गुफा में एक सप 


१. दे० सर्ग १२, १-१३ । लंका के युद्ध में सुग्रीव का भाग श्रनु० ५८४ में 
वर्शित है । उत्त रकांड (सर्ग १०८) के . अनुसार सुग्रीव ने समुद्र को राज्य 
देकर राम के साथ स्वर्यंगमन किया । _ . 


१ 
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देखा और उसे चोर समझकर शाप दिया कि तेरे शरीर पर सात ताल वृक्ष उगेंगे । 
सर्प ने यह प्रतिशाप दिया--जो पुरुष उन वृक्षों को काटेगा, वह तुझे मार डालेगा॥ 
रामने सर्प के शरीर पर चक्राकार स्थित उन वृक्षों को देखा; तव उन्होंने शेषां 
लक्ष्मण ' के पाँव को अपने पाँव से दवाकर उस सर्प को सीधा किया और एक वाणा से 
सात वृक्षों को काट डाला | यह देखते हुए भी सुग्रीव का सन्देह दूर नहीं हुआ श्रौर' उसने 
राम से वालि की माला को कथा सुनाई । कश्यप ने कठोर तप के बल पर शिव से वह 
माला प्राप्त की थी और वाद में उसे अपने पुत्र इन्द्र को दिया । इन्द्र ने किसी समय 
बालि को वह माला प्रदान की थी; इस माला की विशेषता! यह है कि उसे देखकर 
झत्रुगण युद्ध में बलहीन हो जाते हैं । बालि उसे सदा ही पहने रहता है । इस पर राम 
ने जिस साँप को सात वृक्ष काट कर शापमुक्त किया उसे आदेश दिया कि वह किष्किन्धा 
जाकर रात्रि में वालि के सोते समय उस माला को ले जाय । साँप ने उसे चुराकर इन्द्र 
को दे दिया । इसके वाद ही सुग्रीव वालि से इन्द्रयुद्ध करने के लिए सहमत हुआ । 
तस्वसंग्रहरामायण के अनुसार राम ने वृक्ष-भेदन के पश्चात्‌ सुग्रीवःको अपना विश्व- 
रूप दिखलाया और उसे ज्ञानमुद्रा तथा रामसहस्रनामस्तोत्र भी सिखलाया (दे०४,३-४) । 
—सेरीराम के अनुसार राम ने सर्वप्रथम एक ही वाण से एक समस्त वन नष्ट 
क्रिया; उस समय राम-धनुष की टंकार सुनकर सुग्रीव और लक्ष्मण दोनों मूच्छित होकर 
भूमि परं गिर पड़े; बाद में राम ने वृक्ष-भेदन तथा अअस्थिकंकाल-निक्षेप द्वारा भी अपनी 
१. महानाटक के अनुसार लक्ष्मण ने अपने पैर से सर्प दबाया था | सेरतकांड 
` की कथा अनु० ३६६ में देख लें । अन्य वृत्तान्तो में माना गया है कि राम 
ने सर्प को दवाकर उसे सीधा होने के लिये बाध्य किया था; दे० पाश्चात्य 
' वृत्तान्त १, सेरीराम, रामकेत्ति | 
२. वाल्मीकि रामायण में भी इन्द्र की माला का भ्रनेक स्थलों पर उल्लेख हुआ 
है किन्तु इसकी इस विशेषता के विषय में कुछ नहीं कहा गया । तारा की 
एक उक्ति के अनुसार इन्द्र ने युद्ध में वालि से सन्तुष्ट होकर उसे यह 
माला दी थी--या दत्ता देवराजेन तव तुष्टेन संयुगे (४, २३, २८) ॥ 
उत्तरकांड में माना गया है कि इन्द्र ने उसे वालि को जन्म के वाद ही 
दिया था (दे अनु० ५१३) । रंगनाथ रामायण (४, 8) के श्रनुसार वालि 
को यह माला मायावी से मिली थी । परवर्ती रामकथाझ्रों में माना गर्या 
है कि माला के कारण राम ने वालि को छिपकर मारा था (दे० आगे 
'अनु० ५२२) । भावार्थ रामायण (४, ४) के अनुसार कश्यप ने. वालि को 
यह माला प्रदान की थी । 7 


ef 
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` शक्ति का प्रमाण दिया 1 

--पउमचरियं (पर्व ४८) में सुग्रीव ग्रादि वानर रावण से युद्ध करने से बहुत 
डरते हैं श्रौर लक्ष्मण उनको विश्वास दिलाने के उद्देश्य से कोटिशिला उठाते हैं। इस 
कोटिशिला के विषय में भी एक भविष्यवाणी प्रसिद्ध थी कि जो उसे उठा सकेगा 
उससे रावणा की मृत्यु होगी । 


घ | वालिवध 
५१८. यह श्रसंभव नहीं कहा जा सकता है कि आदि रामायण में राम ने छल 
से नहीं, बल्कि संग्राम में वालि को मारा था । बड़ौदा के प्रामाणिक संस्करण के कथा- 
बीज में तत्सम्बन्धी कथन इस प्रकार है, “सुग्रीव राम के साथ वालि की गुफा के पास 
गया, वालि सुग्रीव का गर्जन सुनकर निकला । राम ने संग्राम में वालि को मारा और 
सुग्रीव को राज्य दिया” 
किष्किन्धां रामसहितो जगाम च गुहां तदा ॥५३।। 
ततोऽगर्जद्धश्विरः सुग्रीवो हेमपिगलः | 
तेन नादेन महता निर्जगाम हरीश्वरः ॥५४॥ 
ततः सुग्रीववचनाद्धस्वा वालिनमाहवे । 
सुग्रीवमेव तद्राज्ये राघवः प्रत्यपादयत्‌ ॥५५॥ 1(वालकांड, सर्ग १): 
इस संग्राम के विषय में प्रचलित रामायण में ग्रौर सामग्री विद्यमान है । वालि- 
वध के बाद तारा वानर-सेना को डाँटती है किन्तु वानर उत्तर में कहते हैं, “आपका 
पुत्र जीवित है; उसी की रक्षा कीजिए । यमराज ने राम के रूप में ग्राकर वालि का वध 
किया । उसने वालि द्वारा फेंके हुए वृक्ष और पत्थर विदीर्ण किये और वालि को मारा 
है । वालि के मरने के बाद समस्त वातर-सेना भाग गयी! -- 
जीवपुत्रो निवर्तस्व पुत्रं रक्षस्व चांगदम्‌ | 
भ्रन्तको रामरूपेण हत्वा नयति वालिनम्‌ ॥११॥ 
क्षिप्तान्‌ वृक्षान्‌ समाविध्य विपुलाश्च तथा शिलाः । 
वाली वज्रसमंर्वाणवंप्रोणेव निपातितः ॥१२॥ 
ग्रभिभूतमिदं सवं far वानरं बलम्‌ । 
अस्मिन्‌ प्लवगशार्दूले हते शक्रसमप्रभे ।।१३।। (दा०पाठ; ४, सग १६). 
यह प्रसंग गौडीय (४, १८, १०-१२) तथा पश्चिमोत्तरीय (४, १५, ११-१४) 


१. हिन्देशिया की कथाशों में विवाह के अवसर पर भी बल-परीक्षा के प्रसंग 
में वृक्ष-भेदन की कथा मिलती है (दे० ऊपर अनु० ३ ६६) । 


a, 
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' पाठों में भी मिलता है । इसके अतिरिक्त हनुमान दो अवसरों पर कहता है कि राम ने 


युद्ध में वालि को मारा था : प्रथम वार सीता से--ततो निहत्य तरसा रामो वालिन- 
साहब (५, ३५, ५०) और दूसरी वार भरत से--वालिन समरे हत्वा महाकायं 
महाबलम्‌ (६, १२६, ३८) | महाभारत के रामोपास्यान में भी राम सुग्रीव से मैत्री 
करने के पश्चात्‌ प्रतिज्ञा करते हैं कि मैं वालि को समर में माहूंगा--प्रतिजज्ञ च 


काकुत्स्थ समर वालिनो वधम्‌, (पूना संस्करण, वनपर्व २६४, १४) । 


द प्रचलित वाल्मीकि रामायण के तीनों पाठों में वालि-सुग्रीव के दो ae युद्धों का 
‘aura किया गया है । प्रथम द्वन्द्व युद्ध के समय राम दोनों भाइयों को पहचानने में ग्रस- 
मर्थ थे । जिससे पराजित सुग्रीव को ऋष्यमूक पर लौटना पड़ा । इसके वाद सुग्रीव को 
गजपुष्प की माला पहना दी गयी (सर्ग १२, १ ४-४२) । | 

द्वितीय ara युद्ध का अपेक्षाकृत श्रधिक विस्तार के साथ वर्णान किया गया है। 

“सुग्रीव का आह्वान सुनकर वालि अपनी पत्नी तारा का अनुरोध ठकराकर पुनः अपने 

महल से निकला, सुग्रीव से इन्द्र-युद्ध करते समय राम-वाणा द्वारा छाती में मारा गया 
र मूच्छित होकर भूमि पर गिर पड़ा. (सर्ग १३-१ ६)। 

अचलित वाल्मीकि रामायण में इसके श्रनन्तर दो प्रक्षिप्त सर्ग मिलते हैं। 

प्रथम सग में वालि राम को उनके भ्रक्षत्रिय-व्यवहार के कारणा दोष देता है- श्रधमेण 

-स्वयाऽहं निहतो रणा; मैंने आपके साथ कोई अन्याय नहीं किया था और झापने अद्दश्य 

रहकर मुझे दूसरे के साथ युद्ध करते समय मारा है । इस पर राम अपनी सफाई में दो 


'तक उपस्थित करते हैं--(१) मैने राजा भरत का प्रतिनिधि होकर तुमको अनुज की 
-भार्या के श्रपहरण के कारणा समुचित aes दिया है, जेसा कि मैंने सुग्रीव को प्रतिज्ञा दी 


आयी; (२) धर्मपंडित राजि तक मृगया खेलते हैं; तुम वानर मात्र हो, अतः किसी भी 
प्रकार से तुम्हारा वध करने का मुझे अधिकार है । | | 
वालि यह तक स्वीकार कर राम से क्षमा माँगता है तथा ग्रंगद, सुग्रीव भौर 
तारा को रक्षा करने का राम से निवेदन करता है (सर्ग १७-१८) । 
_ तारा का आगमन, उसका विलाप तथा हनुमान्‌ द्वारा उसको सांत्वना तीन 
सर्गों में वशित है ।१ इसके श्रनन्तर वालि सुग्रीव को संबोधित कर अपना राज्य सौंप 
देता है भौर उससे अंगद को पुत्र के रूप में ग्रहण करने का निवेदन करता है, तारा के 


परामश के अनुसार चलने तथा राम की सेवा करने का उपदेश देता है और अन्त में 


nnn 


१. दे० सर्ग १६-२१ । सर्ग २१ की सामग्री का पर्चिमोत्तरीय पाठ में अभाव 
है । गौडीय तथा पश्चिमोत्तरीय पाठों में तारा के विलाप के श्रन्तर्गत राम 
के प्रति उसके. शाप का उल्लेख है (दे० AZo ७२६) । 
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उसे ग्रपनी माला प्रदान करता है । तव वह अंगद को सुग्रीव का आज्ञापालन करने का 
आदेश देकर अपने प्राण छोड़ देता है (सर्ग २२) । तारा-विलाप, सुग्रीव-पश्चात्ताप तथा 
बालि की अन्त्येष्टि के वाद किष्किन्धा में सुग्रीव के राजा तथा भ्रंगद के युवराज बनने का 
वर्णन किया गया है । राम तथा लक्ष्मण वन में ही रह जाते है (दे० सर्ग २३-२६) । 

५१६. महाभारत के रामोपाख्यान में वालि की पत्नी 'सर्वभूतरुतज्ञा' (समस्त 
प्राणियों की बोली समभनेवाली) है और वह वालि को बताती है कि सुग्रीव को राम का 
सहारा मिला है और उसे बाहर निकलने से रोकना चाहती है | वालि को शंका हो जाती 
है कि तारा संभवतः “मुग्रीवगतमनसा'' है और वह उसकी हित की बातो पर ध्यान न 
देकर गुफा से निकलता है (पूना संस्करण ३, २६४, १&-२ ६) । इस में तथा उृसिह पुराण 
की रामकथा में सुग्रीव-वालि के केवल एक ही इन्द्र-युद्ध का उल्लेख किया गया है । 

- दक्षिण भारत के एक वृत्तान्त के अनुसार वालि ने प्रथम दइन्द्-युद्ध के बाद 
सुग्रीव की छाती पर एक पर्वत रख दिया था जिसे राम ने उठा लिया (दे० पाश्चात्य 
वृत्तान्त नं० १) | | 

तिव्वती और खोतानी रामायणों में द्वितीय दन्द-युद्ध के लिए सुग्रीव की पूंछ 
में एक दर्पण बाँधा जाता है । रामकियेन में राम अपने वस्त्र का किनारा सुग्रीव की 
कमर में लपेटते हैं । सेरीराम के भ्रनुसार सुग्रीव को पहचानने के उद्देश्य से उसकी कमर 
में एक जड़ लपेटी गई और उसकी पूछ के नीचे लाल रंग चढ़ाया गया था । 

__सेरीराम, रामकेति तथा रामकियेन में यह माना गया है कि वालि ने आहत 
होते के पूर्व ही राम-वाण हाथ से रोक दिया था । सेरीराम के अनुसार वालि ने ATT 
निर्दोषता के प्रमाण देने के वाद राम को उनका वाण लौटाना इसलिये श्रस्वीकार कर 
दिया कि विष्णु का वाण ग्रमोघ है। तव उसने वाण छोड़ दिया श्रौर वह उपर उठकर 
वालि की छाती में घुस गया । Aled बालि ने राम का हाथ पकड़कर उनको अपनी 
पत्नी तथा अपने दो पुत्रों को सौंप दिया और हनुमान को राम-सेवा के लिये 
उपयक्त बताया | अनन्तर उसने राम का हाथ छोड़ दिया ग्रौर चल बसा | राम 
किष्किन्धा जाकर वहाँ राजा के रूप में शासन करने लगे । रामकेति ( सर्ग ५) में राम 
ते श्राहत वालि को जीवित रखना चाहा किन्तु वालि ने अस्वीकार किया क्योंकि परा- 
जय तथा क्षतचिक्न के कारण AIA होगा | उसने रामवाण छोड़ दिया और उस 
वाण से छेदित होकर. वह मर गया । न 

रामकियेन (अध्याय २१) मैं भी वालि रामवाण हाथ से सँभाल कर राम की 
मर्त्सना करता है जिसपर राम अपना नारायण रूप दिखलाकर वालि को उसके पापों 
का स्मरणा दिलाते हैं । वालि अंगद-सुग्री व-हनुमान्‌ को राम की रक्षा में छोड़ कर मरने 
के लिए तैयार हो जाता है । इसपर राम वालि का जीवन बचाने के विचार से उससे 
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रक्त का श्रद्धविन्दुमात्र माँगते हैं और यह आश्वासन देते हैं कि क्षतचिह्व वाल के सप्तम 

भ्रंश से भी कम चौड़ा होगा । वालि इस प्रस्ताव. को अपनी मर्यादा के विरुद्ध समझकर 
राम-वाण अपने हृदय में घुसा कर ग्रात्महत्या कर लेता है ।१ उपर्यक्त कथाओरों का 

आधार भारतीय प्रतीत होता है। पद्मपुराण (४, ११२, १ ६७) में इसका उल्लेख 

किया गया है कि मरने के पूर्व वालि ने राम को उनका वाण लौटाया था । कम्ब 

रामायण के वालिवधपटल के ग्रनुसार वालि ने आहत होने के बाद रामवाण को अपने 

शरीर से बाहर निकलने के पूर्व ही अपने वलिष्ठ हाथ से पकड़ लिया था। वाद में उसके 

हाथ शिथिल पड़े; रामवाण वालि का शरीर भेदित कर और समुद्र जल में घुलकर राम 

के तूणीर में जा पहुँचा । 

५२०. अभिषेकनाटक में वालि राम से कहता है कि मैं आपसे दरिडत हो कर 
निष्पाप हो गया हँ--भवता दण्डितत्वाद्‌ विगतपापो5हं ननु (१, २२ ) और इसके वाद 
यमराज द्वारा भेजा हुआ विमान उसे ले जाता है-"एष सहस्रहसप्रयक्तो वीरवाही 
विमान: कालेन प्रेषितो मां नेतुमागतः (१, २७ के वाद) । श्रधिकांश अर्वाचीन राम- 
कथाग्रों में वालि की मुक्ति-प्राप्ति का वर्णन किया गया है । वह प्रायः नारायण के 
रूप में राम की. स्तुति करने के पश्चात्‌ स्वर्ग की ओर प्रस्थान करता है; दे० अध्यात्म 
रामायण (४, २); पद्मपुराण (४, ११२, १६६-१६६); आनन्द रामायण (१, ८, ६३); 
कन्न रामायण; रंगनाथ रामायण (४, ६); तोरवे रामायण (४, ४), वलरामदास 
रामायरा; रामचरितमानस (४, १०-११ ); पाश्चात्य वृत्तान्त नं० १ और १३; राम- 
केति? सेरीराम के अनुसार उसके शरीर से एक ज्योति निकलकर आकाश में विलीन 


. गई Ts =~ ~ 
हो गई थी । रामकियेन (अध्याय ३३) में माना गया है कि वालि देवता वन गया भर 


उसी रूप र उसने रावणा का यज्ञ नष्ट किया था । तिब्बती रामायण के श्रनुसार राम 
ने ऋषियों से यह वर प्राप्त किया था कि उनके हाथ से मारा गया मनुष्य स्वर्ग में देवता 
वन जाएगा और इसीलिए वालि भी देवता बन गया | 

= “कुछ रामकथाओं में वालि के अगले जन्म के विषय में माना गया है कि द्वापर 
OT क भ्रन्त में वालि भील के रूप में प्रकट होकर विष्णु के अन्य अवतार कृष्ण का 
वध करेगा | यह कथा महाभारत के वृत्तान्त पर आधारित है । मौसल पर्व (अध्याय ५) 
में इसका वर्णन मिलता है कि जरा नामक व्याध ने कृष्णा को सुप्त मुग समझकर उत 


१. रामचरितमानस के अनुसार भी राम ने वालि को बचाने का प्रस्ताव किया 
था किन्तु वालि ने राम के दर्शन पाकर मरना ही श्रेयस्कर समझा | 
पाश्‍चात्य वृत्तान्त To १३ में भी लिखा है कि राम ने उसी शर्त पर वालि 
को जीवित रखना चाहा था कि वह सुग्रीव को पत्नी और राज्य लौटा दे । 
वालि ने विष्णु के हाथ से मरकर स्वर्गप्राप्ति को ही चुन लिया था । 
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पर वाण चलाया था | महानाटक में इस व्याध तथा वालि की अभिन्नता का प्राचीनतम 

उल्लेख मिलता है (५, ५७; १४, ७५) । ग्रानन्द रामायण (१, ८, ६६-६८) के 
अनुसार राम ने आहृत वालि से कहा था कि तुम द्वापर के अन्त में भील होकर पूर्व-वेर 
के कारण वाण से मेरे पैर को छेदोगे श्रौर इंसके बाद ही मेरे हाथ से मरने के फल-' 
स्वरूप मुक्ति प्राप्त करोगे । उत्तर भारत के एक वृत्तान्त (पाश्चात्य Yo नं० १३, Jo 
३४२) में भी इसका उल्लेख किया गया है । कृत्तिवास ने इस प्रसंग को एक नया रूप 

दिया है । वालि के लिए विलाप करते हुए तारा ने राम को शाप दिया था कि 
“जन्मान्तर में वालि तुमको मारेगा” (४, १३) । 

५२१. वालि-वध के कारण राम के प्रति ग्रंगद-वेर का कई रामकथाश्रों में 
वणन किया गया है । वाल्मीकि रामायण में अंगद वारंवार सुग्रीव की कठोरता का 
उल्लेख करता है तथा इस प्रसंग में राम का भी नाम लेता है--भेतव्य तस्य सततं 
रामस्य च मह।त्मनः (४, ४६, ६); इहास्ति नो नेव भयं पुरन्दरान्न राघवाद्‌ वानर- . 
राजतोऽपि वा (४, ५३, २६) । परवर्ती साहित्य में श्रंगद के राम-वेर को सक्रिय रूप 
दिया गया है । अंगद ने दुतकार्य के लिये जाते समय राम के प्रति वैर तथा उनका वध 
करने की अभिलाया प्रकट की थी, इसका महानाटक में स्पष्ट उल्लेख है (दे० अंक ८, 
३); इसके अतिरिक्त युद्ध' के पश्चात्‌ श्रयोध्या में पहुँचकर भ्रंगद ने राम को युद्ध के लिए 
ललकारा था किन्तु एक आकाशवाणी से यह जान कर वह शान्त हुं्रा कि वालि-वध 
का प्रतिकार मथुरावतार (पर्थात्‌ कृष्णावतार) के समय वालि-रूपी भील द्वारा ही होने 
वाला है (अंक १४, ७२-७६) । हिकायत महाराज रावण के अनुसार श्रंगद ने राम 
को द्वन्द्व युद्ध में हरा दिया; तव राम ने विभोषण को वालि की कब्र पर भेज दिया और 
विभीषणा वालि को जिलाकर उसे राम के पास लाया । भ्रपने पिता को देखकर भ्रंगद 
शान्त हुआ; वालि अंगद को राजा बनाने का श्रादेश देकर अंतर्दान हुआ | इस प्रकार 
भ्रगद ही वानरों का राजा वन गया | 

सारलादास के महाभारत (विराट पर्व, Jo २३) में यह माना गया हैं कि ग्रंगद 
ही ने भील के रूप में श्रपने पिता बालि के वध का प्रतिकार किया था। रामचन्द्रिका 
(प्रकाश २६ और ३८) में अंगद के वैर तथा उसके गर्वनिवारण का ATA किया गया है । ^ 


१. अंगद के विषय में ग्रनु० ५८% भी देख लें । विदेशी रामकथाशओं में अंगद _ 
को वालि और मन्दोदरी का पुत्र माना गया है ( दे० अनु०६५५ ) । 
रामजातक में अंगद के पिता के रूप में राम का उल्लेख है (दे० AZo 


३ २७) |] = न उभारी a 
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४७८ रामकथा का विकास 


५२२. वालिवध के दोष से राम को मुक्त करने का प्राचीनकाल से प्रयास 
किया गया है । वाल्मीकि रामायण के तत्संबंधी प्रक्षिप्त सगों का सार ऊपर दिया गया 
है (दे० अनु० ५१८) | कम्ब रामायण के अनुसार लक्ष्मण ने वालि को यह तक 
दिया था--“राम ने सुग्रीव को शरणागत के रूप में स्वीकार किया था और वचन भी 
दिया कि वह तुम्हारा वध करेंगे । यदि वह सामने आते तो तुम भी उनके पाँव पकड़कर 
शरण की प्रार्थना करते । मेरे भाई का ब्रत है कि वह शरणाथियों को ग्रभयदान दें; 
अतः सुग्रीव को दिए हुए वचन की रक्षा के लिए वह छिपकर तुम पर तीर चलाने के 
लिए विवश हुए ।” तत्व संग्रह रामायण (४, ५) में शिव भी पाव ती के सामने यह तक 
प्रस्तुत करते हैं । 

__ग्रानन्दरामायण के अनुसार वालि की माला को देखकर शत्रु बलहीन वन 
जाते थे और इसीलिए राम ने सर्प को माला चुराने का आदेश दिया था (दे० अनु० 
५१७) । परवर्ती साहित्य में माना गया है कि राम ने माला के कारण वालि को छिपकर 
मारा था । १ वाल्मीकि रामायण के अनुसार श्राहत वालि नहीं मर सकता था जब तक 
वह उस माला को पहनता रहा (४, १७, ५); वालि ने उसे सुग्रीव को पित करते 
हुए कहा था कि इसमें श्री का निवास है । रामायण कें टीकाकार गोविन्दराज ने लिखा 
है कि यह माला सामने से युद्ध के लिए आये हुए प्रतिद्वन्दी (यः पुरो युद्धायागच्छति) 
का वल खींचकर उसे माला धारण करने वाले को प्रदान करती है (४, ११, २ &) । 
कम्ब रामायण (४, ७, २०; ४, ३, ४०) के अनुसार वालि को भ्रपने प्रतिद्वन्दी के बल 
का श्रद्धा च मिला करता था । तत्व संग्रह रामायण (४, ६) के अनुसार वालि ने समु 
मंथन के समय विष्णु से यह वर प्राप्त किया था कि सामने से लड्नेवाले शू की 
अद्ध-शक्ति उसे मिलेगी | | 

--कुछ अन्य रचनाश्रों में वालिवध के कारण राम के दोष का प्रश्‍न उठ हीन 
सकता । भ्रनामकं जातकम्‌ में वालि राम का धनुप-संधान देखते ही भयभीत ene 
भाग जाता है और उसका ATT चलकर कोई उल्लेख नहीं होता । पउसचरियं (पर्व ४७) 
के अनुसार वालि स्वेच्छा से सुग्रीव को राज्य दिलाकर श्रमण बन गमा था किन्तु साहस” 
गति नामक विद्याधर ने सुग्रीव का रूप धारणकर उसकी पत्नी तथा राज्य को छीन ड 
था । राम सेना को लेकर सुग्रीव के साथ किष्किन्धा के निकट पहुँचे | साहसगति 
ग्रपनी सेना के साथ राम का सामना किया और दोनों सेनाग्रं में घोर युद्ध हुमा । ६ 
१, दे० भावार्थ रामायण (४, ४) । तोरवे रामायण (४,४) में भी माता क 

2 कि इन्द्र दारा प्रदत्त माला के कारण शत्र की आधी शक्ति युद्ध aA 
को मिला करती थी । URE 


ह”? 


) 
हर 


युद्ध में साहसँगति ने सुग्रीव को आहत किया । सुग्रीव को शिविर में लाया गया श्रौर 
राम ने उससे कहा कि मैंने तुम दोनों को पहचानने में श्रसमर्थ होने के कारण साहस- - 
गति को नहीं मारा है। इसके बाद दोनों सेनाश्रों में फिर युद्ध हुआ जिसमें राम ने 
साहसगति का वध किया । गुणाभद्रकृत उत्तरपुराण (६८, ४४०-४६३) का वृत्तान्त 
इस प्रकार है । वालि ने राम के पास सन्देश भेजकर कहा कि रावण का सामना करने. 
मैं सुग्रीव श्रौर हनुमान असमर्थ हैं, मैं ही उसका वध कर सकता हूँ । राम ने इस प्रस्ताव 
का कटु शब्दों में उत्तर देकर वालि का महामेघ नामक हाथी माँगा था । वालि ने उसे. 
देना अस्वीकार किया जिसपर दोनों सेनाश्रों में घोर युद्ध हुआ । अन्त में लक्ष्मण ने एक 
तीक्ष्ण वाण से वालि का सिर काट दिया । 

--रामकथा विषयक नाटकों में प्राय: राम-वालि के द्वन्द्-युद्ध का वर्णन किया . 
गया है । महावीरचरित (श्रंक ५) में माल्यवान के उभाड़ने पर वालि राम-लक्ष्मण का. 
मार्ग रोक लेता है और राम द्वारा इन्द्रयुद्ध में मारा जाता है ।१ मायुराजकृत उदात्त- 
राघव में भी इस प्रकार का वर्णन मिलता है । ग्रनघंराघव में लक्ष्मण दुदुभि के अस्थि- - 
कंकाल को दूर तक फेंक देते हैं (बालि ने उसे एक वृक्ष पर रख दिया था); इसपर वालि 
आकर युद्ध के लिए ललकारता है और राम saga में उसका वध करते हैं (अंक ५) । 
महानाटक ( श्रंक ५ ), जानकोपरिणाय ( श्रंक ६ ) और पाश्चात्य वृत्तान्त नं० ३ में 
वालि का at gage में ही माना गया है | 


ङ | राम की वषाकालीन साधना 


५२३. वाल्मीकि रामायण के अनुसार राम ने लक्ष्मण के साथ प्रस्रवण गिरि: 
की एक गुफा में वर्षा ऋतु बिताई थी (दे० सर्ग २७-२८) । श्रग्नि पुराण (८, ५). 
में इसका उल्लेख मात्र किया गया है कि राम ने माल्यवान पर्वत पर चातुर्मास्य यज्ञ 
किया था । देवीभागवत ( ३, ३० ) के अनुसार नारद ने वालिवध के पश्चात्‌ राम 
के पास प्राकर कहा कि रावण पर विजय प्राप्त करने के लिये नवरात्रोपवास करना” 
चाहिए । राम के इस उपवास के ग्रन्त में सिहारूढा देवी भगवती राम को दर्शन 
देकर रावण पर विजय का श्राश्‍्वासन देती हैं। अतः राम विजयापूजा सम्पन्न करने, 


१. निर्णायसागर प्रेस द्वारा प्रकाशित महावीरचरित (सम्‌ १६०१ ई०) के 
अनुसार वालि भयभीत होकर संग्रामभूमि जाते समय श्रंतर्द्धान हो जाता है । 
इतने में राम धनुष का संधान करते हैं भर एक मुग को देखकंर उसका वध 
करतें हैं । मृग दिव्य पुरुष का रूप धारण कर राम से कहता है कि मि 

' चालि हूँ; मतंग के शाप के कारण मैं मृग बन गया था; भव झाप की कृपा ' 
` ` से मुझे! शाश्वत पद प्राप्त है (अंक ६, ५-६) ।' जे 
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४८० रामकथा. का विकास. 


के वाद वातर-सेना के साथ लंका के लिए प्रस्थान करते हैं । ‘ 

कुछ श्रन्य रचनाओं में राम की वर्षाकालीन शिवपूजा का वर्णन किया गया 
है । शिव महापुराण ( वेंकटेश्वर प्रेस, उमासंहिता, श्रध्याय ३, ५३-५५ ) में लिखा 
है कि राम ने पर्वत पर शिव की आराधना की थी तथा घोर तपस्या करने के 
पश्चात्‌ शिव से धनुष, बाणा तथा ज्ञान.प्राप्त किया था जिससे वह रावण पर विजयी 
हो सकें | नवलकिशोर प्रेस द्वारा प्रकाशित हिन्दी शिव पुराण ( शतरुद्र संहिता, 
अध्याय ३४-३६) में राम की इस शिवपूजा का विस्तृत वर्णन किया गया है | अगस्त्य 
ने राम से कहा था कि रावण को हराने के लिये शिव की शरण लेना तथा घोर तप 
करना Aa है। इसपर राम ने गोदावरी के निकट रामगिरि पर शिवलिंग की 
स्थापना की थी और चार महीने शिवपूजा तथा तप में बिताए । तब शिव श्रन्य देवताग्रों 
के साथ दिखाई दिये और उन्होंने राम को धनुष तथा अस्त्र प्रदान किये । देवताश्रों ने 
शिव के आदेश पर राम को अपने-अपने अस्त्र दे दिये तथा वे राम को सहायता करने 
के लिए वानर और रीछ वन गये । राम ने शिव से निवेदन किया कि वह भी अवतार 
लेकर उनकी सहायता करें और शिव ने आश्वासन दिया कि मैं हनुमान्‌ के रूप में तुम्हारी 
सहायता करूंगा | अन्त में शिव राम को अपनी गीता का ज्ञान देकर अन्तर्ढान हो गये | 

शिवगीता (वेंकटेश्वर प्रेस) का वर्ण्य विषय उपर्युक्त वृत्तान्त से धिक भिन्न 
नहीं है । इसके अनुसार अगस्त्य विरही राम को सान्त्वना और संसार की असारतां 
के विषय में उपदेश देने आए । रावण पर विजय प्राप्त करते का उपाय राम ने 
उनसे पूछा और भ्रगस्त्य ने उनको पाशुपतब्रत करने का परामर्श दिया । अतः राम 
शिवलिंग स्थापित कर चार महीने तक नित्य ही उसकी पूजा और ध्यान करते रहे । 
अन्त में पार्वती तथा देवताओं के साथ शिव प्रादुभूत हुए ate उन्होंने राम को दिव्य" 
धनुष के साथ महापाशुपतास्त्र प्रदान किया । तव शिव ने देवताओं को आजा दी कि 
वे राम को अपने-भ्रपने अस्त्र दे दें और वानरों का रूप धारण कर उनकी सहायता 
करें । भ्रनन्तर भगवद्गीता के अनुकरण पर इसका वर्णन किया गया है कि शिव ने 
अपना विश्वरूप दिखाकर राम को ब्रह्मज्ञान के विषय में शिक्षा दी थी ।? अब्दरामायण 
(Zomgo ०१७६) में भी माल्यवान्‌ पर्वत पर राम द्वारा लिगार्चन का उल्लेख किया गया है । 


——- - 


१. रामकथा पर शैवप्रभाव के विषय में भ्रनु० ७८३-७८४ देख लें । IT 
रामदास रामायण में भी वर्षाऋतु के अंत में राम के पास अगस्त्य के भाग 
मन्‌ का वर्णन किया गया है । माकणडेय अगस्त्य के साथ आये थे और 
का विरह देखकर, उसने राम के भगवान होने पर संदेह प्रकट किया मणी 


अगस्त्य ने उसका समाधान करते हुए कहा कि विष्णु ने मानव शरीर धारणं . 


कर श्रज्ञानी बनते ओर रावण को मारः डालने. की प्रतिज्ञा'की थी । 
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च | वानरों का प्रेषण 


५२४. प्रचलित वाल्मीकि रामायण में वानरों के प्रेषण का भ्रपेक्षाकृत भ्रधिक 
fat से वर्णान किया गया है ( सर्ग २६-४७ ) । इसकी अधिकांश सामग्री प्रक्षिप्त 
ही है ( Fo अनु० ५१०-५११ ); शेष कथानक संक्षेप में इंस प्रकार है। शरत्काल के 
प्रारंभ में सुग्रीव ने हनुमान के अनुरोध पर नील को सेना बुलाने का आदेश दिया 
( सर्ग २६ ) । विरही राम ने सुग्रीव की निष्क्रियता की भर्त्सना करके लक्ष्मण को 
क्किष्किधा भेज दिया ( सर्ग ३० ) । लक्ष्मणा ने किष्किस्धा में प्रवेश कर ( सर्ग ३३ ) 
अळुतज्ञ सुग्रीव को धमकी दे दी ( सर्ग ३४ ); सुग्रीव ने दीनतापूर्वक क्षमायाचना की 
झर लक्ष्मण के साथ राम के पास जाना स्वीकार किया ( सर्ग ३६ ) । राम ने सुग्रीव 
का प्रेमपूर्वक स्वागत किया ( सर्ग ३८ ) और सुग्रीव ने भ्रपने साथ आए हुए वानरों को 
दिखाकर राम की आज्ञा माँगी ( सर्ग ४० ) । सुग्रीव से हनुमान को योग्यता जानकर 
राम ने उसे अभिज्ञानस्वरूप अपनी अंगूठी सौंप दी और हनुमान अपने साथियों के साथ 
सीता की खोज में निकल पड़े ( सर्ग ४४) । संभव है कि आदि रामायण में हनुमान 
को ही दक्षिण की ओर भेजा गया हो । वह सीता से मिल कर कहता है कि मैं सुग्रीव 
St आज्ञा से अकेला ही. यहाँ आया हूं । मैं कामरूपी हूँ; मैंने आपका पता लगाने की 
इच्छा से घुम-फिर कर बिना किसी सहायक के ( ्रसहायेन ) इस दक्षिण दिशा का 
अनुसंधान किया है 


ग्रहमेकस्तु संप्राप्तः सुग्रौववचनादिह । 

मयेयमसहायेन चरता कामरूपिणा WAI 

दक्षिण दिगनुक्रान्ता त्वन्मागं विचयेषिशा । ( सुन्दरकाण्ड, सर्ग ३५ ) 

वाल्मीकि रामायण में सुग्रीव बिलासिता के कारणा निष्क्रिय है किन्तु सेरी- 

राम, रामकेति ( सर्ग ७ ) तथा रामकियेन ( अध्याय २२ ) में इसके लिए एक अन्य 
कारणा दिया गया है । सेरीराम का तत्संबंधी विस्तृत वृत्तान्त इस प्रकार है । सम्बुरान ' 
इन्द्र के शाप के कारण वानर बन गया था; वह वालि का. परममित्र था और 
निकटवर्ती " राज्य में वानरों पर शासन करता था । सुग्रीव सम्वूरान के कारण राम 
को सहायता करने से डरता था । इसपर लक्ष्मण ने एक पत्र लिखकर सम्बूरान को. 
विष्णु-प्रवतार राम की ग्रधीनता स्वीकार करने का आदेश दिया । सुग्रीव और 
हनुमान्‌ यह पत्र सम्बूरान के पास ले गये किन्तु उसने राम के अवतारत्व पर श्रविइवास 
प्रकट किया । रात्रि में सुग्रीव और हनुमामु सम्बुरान का अपहरण करके उसे राम 
के पास ले गए । राम को देखकर सम्बूरान ने.उनको विष्णु के रूप में स्वीकार किया. 


= 


१. रामेति में इसका नाम महाजम्ब तथा+रामकियेन में जम्बु है। 
To -३१ 
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४५२. रामकथा का; विकासः 


तथा श्रपनी सेना राम की सहायता में अपित. की । तव जाम्बवान को ज्योतिष द्वारा 
यह ज्ञात हुआ कि सीता ने आत्महत्या का विचार छोड़ दिया है और रावण ४० घनु 
की दूरी तक सीता के निकट श्राने में भ्रसमर्थ. है । इसपर राम ने पूछा कि जाम्बवान 
के कथन की सच्चाई की परीक्षा लेने के लिये कौन लंका जाने को तयार है । सबों 
की श्रनिच्छा देखकर राम ने वालि का बचन याद किया ( दें० भ्रनु० ५१६ ) और 
SIA को बुलाया । हनुमान इस शर्त पर जाने के लिए तेयार हो गये कि उसे राम 
के साथ एक ही पत्तल में खाने की ग्रनुमति मिल जाय । राम ने हनुमान को समुद्र 
में स्वान करने का आदेश देकर इस शर्त को स्वीकार किया । इस कथा का आधार 
भारतीय ही है (Ro भ्रनु० ७०७) | 

. ग्ुणभद्र के उत्तरपुराण में हनुमान्‌ को तीन वार लंका भेजा जाता है । प्रथम 
बार वह सीता से ही मिलकर लौटता है (६८, ३७५); द्वितीय बार वह दूत के रूप में 
रावरा के पास भेजा जाता है और लौटने से पूर्व सीता से पुन: मिलता है (६८,४३५); 
विभीषण की शरणागति के पश्चात्‌ हनुमानु तृतीय बार समुद्र पार कर रावण की 
वाटिका नष्ट करता है और बहुत से योद्धाओं का वध करता है (६८, Yo &) । 

५२५. वाल्मीकि रामायण में राम हनुमान्रु को प्रभिज्ञान के रूप में स्वनामां- 
कोपशोभितं श्रंगुलीयम्‌”” ( ४४,१२ ) सौंप देते हैं । अधिक संभव यही प्रतीत 
होता है कि श्रादि रामायण में इस श्रुभिज्ञान का उल्लेख नहीं मिलता था; सीता 
द्वारा दिये हुये श्रभिज्ञानों के भ्रनुकरण पर ( दे० अनु० ५५० ) राम द्वारा भी अभिज्ञान 
दिये जाने की कल्पना अत्यन्त स्वाभाविक है । महाभारत के रामोपाख्यान में राम की 
अंगूठी की चर्चा नहीं मिलती है । 

परवर्ती रचनाग्रों में भ्रनेक नवीन श्रभिज्ञानो की कल्पना.कर ली गई है। 
आनन्द रामायण (१,८, ६३-६७) के अनुसार राम ने हनुमान को अंगूठी के अति- 
रिक्त अपना निज मंत्र भी दिया आर सीता के भाल पर तिलक लगाने तथा उनके 
कपोलों पर पत्रावली की रचना करने का . वृत्तान्त सुनाया । बलरामदास रामायण 
में काक-वृत्तान्त तथा तिलक-वृत्तान्त दोनों राम द्वारा दिये हुये श्रभिज्ञान माने गये 
हैं । तोरवे रामायण ( ५,६ ) में श्रंगूठी तथा काकवृत्तान्त के अतिरिक्त चित्रकूट में 
जलविहार की कथा भी राम द्वारा प्रदत्त अभिज्ञान माना गया है। 

गुणभद्र के उत्तरपुराण तथा रामलिगामृत में अंगूठी के साथ राम सीता के 
नाम पत्र देते हैं । तिब्बती रामायण में भी राम के पत्र का उल्लेख है । 

भ्रभिनन्दकृत रामचरित ( सर्ग ८ ) में राम अपनी मुद्रिका के अतिरिक्त सीता 
का नूपुर तथा स्तनोत्तरीय देते हैं, हनुमान्‌ को भ्रपनी वंशावली भी सिखलाते हैं और 
सीता के रूप तथा उनके गुणों का वर्णन करते हैं । भावार्थ रामायण ( ५, १२ ) में 


< 
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हनुमान्‌ श्रभिज्ञान के रूप में सीता से कहते हें कि जव श्राप वल्कल पहनने में ग्रसमर्थ 
थीं तव रामने भ्रापकी सहायता की थी । रामकियेन ( श्रध्याग्र २३ ) के अनुसार 
हनुमान्‌ ने राम की मुद्रिका तथा सीता का उत्तरीय पाकर यह आपत्ति की थी 
कि इनसे सीता की आशंका दूर नहीं होगी .क्योंकि शत्रु भी इन्हें प्राप्त कर ले सकता 
हे । इसपर राम ने पूर्वानुराग का रहस्य प्रकट किया-- जब मैं, पहले-पहल मिथिला 
में प्रवेश कर रहा था, सीता ने अपनी खिड़की से मुझे देख लिया था और हम दोनों 
में प्रेम उत्पन्न हुआ था । कम्ब रामायण ( ४, १२.) तथा वलरामदास के भ्रनुसार 
भी राम ने हनुमानू को पूर्वानुराग का वृत्तान्त सुनाया था; कम्व रामायण में दो और 
घटनाओं का वणंन किया गया था--(१) वन जाने को अनुमति न मिलने पर सीता 
की मूर्च्छा और क्रोध; (२) नगर निकलने के पूर्व पैदल चलने वाली सीता का प्रश्‍न 
(अ्ररएय कहाँ है?) । 

दूसरी ओर सीता को पहचानने में हनुमान्‌ की सुविधा के लिये राम ने कम्ब- 
रामायण के अनुसार ( ४,१२, ३३-६६ ) सीता का विस्तृत नख-शिख-वर्णान किया 
था ।१ भावार्थ रामायण (४, १३) में राम हनुमात्र से कहते हैं कि सीता की हनु पर 
मेरा चित्र भ्रंकित है । 

५२६. हनुमान्‌ तथा उसके साथी विन्ध्य की गुफाग्रों में सीता की खोज करते 
हुये एक निर्जल तथा निर्जन वन में पहुँच गये । weg ने अपने द्वादशवर्पीय पुत्र की 
अकाल मत्यु से शोकातुर होकर उस प्रदेश को शाप दिया था | इस स्थल पर अंगद 
ने एक असुर का वध किया | तब तृषित वानरों ने विन्ध्य की दक्षिण-पश्चिम कोटि 
पर ऋक्षबिल नामक गुफा से जलपक्षियों को निकलते देखा । अंगद ने द्वार पर TERT 
देने वाले दानव* को मार डाला और सब वानर SAT के नेतृत्व में अंधेरी गुफा में 
प्रवेश कर गये । एक योजन तक आगे बढ़कर उन्होंने एक ज्योतिर्मय सुवर्णनगरी में 
एक वृद्धा तपस्विनी से भेंट की । उसने अपना परिचय देकर कहा--'मैं मेरुसावर्णी 
की पुत्री स्वयंप्रभा हूँ; मय नामक दानव ने इस नगर का निर्माण किया था किन्तु 
हेमा नामक भ्रप्सरा पर भ्रासक्त हो जाने के कारण इन्द्र ने मय का वध किया था । 


१. इसका आधार सुन्दरकाण्ड (१५, ४१-४३) में हनुमाच का यह कथन है कि 
जिन भ्राभरणों का वर्णन राम ने किया था वे सीता के शरीर पर 


विद्यमान हैं | . es 
२. कम्ब रामायण (४, १४) में अंगद द्वारा तुमिर नामक असुर का वध स्वय- 


प्रभा के वृत्तान्त के बाद रखा गया है । सेरीराम की राफ़ल्स पाण्डुलिपि 
(go ३६५) में यह राक्षस इन्द्र द्वारा अभिशप्त कोई राजा है | 
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४८४ रामकथा का विकास 


वाद में ब्रह्मा ने हेमा को यह वन प्रदान किया और मैं हेमा के लिये इसकी रखवाली 
करती हूँ ।' तव स्वयंप्रभा ने वानरों को भोजन दिया, और आँखें बन्द कर लेने का 
आदेश देकर वह उनको गुफा के वाहर ले गई । वानरों को विन्ध्य, प्रश्नवण तथा 
समुद्र दिखलाकर उसने पुनः गुफा में प्रवेश किया ( सर्ग ४८-५२ ) । उत्तरकाण्ड में 
मय अपनी पुत्री मन्दोदरी के साथ वन में रावण से मिलकर अपने विषय में कहता है 
कि देवताओं ने मुझे हेमा को प्रदान किया था और हम दोनों ने १००० वर्ष सुख से 
बित्ताये । १४ वर्ष पुर्व हेमा “दैवतकार्येण”' मुझे छोड़ कर चली गई । तव मैंने एक 
सुवर्ण नगर का निर्माण किया और श्रव मैं हेमा के वियोग के कारण दुःखी,होकर वहाँ 
निवास करता हूँ । हेमा से मुझे यह पुत्री मन्दोदरी तथा दो पुत्र दुंदुभि और मायावी 
प्राप्त हुए थे (सर्ग १२) । ने 

परवर्ती रामकथाओ्रों में उपर्युक्त वृत्तान्त में गौण परिवर्तन किये गये हैं । स्वयं- 
प्रभा के स्थान पर महाभारत में प्रभावती, alas पुराण में प्रभा, अग्नि पुराण में सुप्रभा, 
कृत्तिवास में संभवा, बलरामदास में गिरिजा, गुजराती रामायणसार में बदरी तथा 
रामकियेन में पुष्पमाली नाम मिलता है । 

रामायण ककविन (सर्ग ७) के अनुसार स्वयंप्रभा वानरों को भुलाने के लिये 
उनको आँखें बन्द कर लेने के लिये कहती है, क्योंकि. वह दानवी है और राक्षसो से 
मैत्री रखती है । भट्टकाव्य के वृत्तात्त-से भी वही ध्वनि निकलती है (७, ७१) । 
तिब्बती रामायण में भी श्री देवी की पुत्री वानरों को मोहित कर देती है जिससे उनको 
दिद्याश्रम हो जाता है । इस रचना. में वानर एक दूसरे की पूछ पकड़कर गुफा में 
प्रवेश करते हैं । कम्य रामायण .(४, १ ३) में भी हनुमान्‌ की पूँछ पकड़कर वानर 
गुफा में 'श्रागे बढ़ते हैं । रा 

भ्रभिनन्दकृत रामचरित ( सर्ग ११-१२ ) के अनुसार अंगद ने गुफा के प्रवेश 
हार पर दुदम नामक एक राक्षस का वध किया था तथा हनुमानु ने एक वानर-वार- 
सुन्दरी का प्रेम-प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया; तव सर्वाङ्गसुन्दरी का रूप धारण कर 
जह दरुमान को मोहित करने में पुनः असफल हुई और. स्वयंप्रभा के आगमन पर 
चली गई ॥१ स्वयंप्रभा ने गुफा में ग्रपने निवास के कारण के विषय में कहा कि मय, 


१. रामकियेन (अध्याय २३) के अनुसार हनुमान्‌ ने गुफा से प्रस्थान करने कै 
धुव पुष्पमाली (स्वयंप्रभा) के साथ रमण किया था तथा उसके बाद उसे स्वर्ग 
भेज दिया । पुष्पमाली एक श्रप्सरा थी जो रंभा के हरण में मयन के राजा 
तवन की सहायता करने के कारण ईश्वर दारा अभिशप्त थी । सेरीराम की 
राफ़ल्स पाण्डुलिपि में हनुमान: स्वयंप्रभा के साथ विवाह करते हैं (ge ३७१)। ` 
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श्रौर हेमा बहुत समय तक पत्ति-पत्नी के रूप में यहाँ रह चुके थे; हेमा किसी दिन स्वर्ग 
में अपने पिता से मिलने गई और इन्द्र ने उसे वहाँ रोक लिया । तव हेमा ने मय को 
सूचना देने के लिए स्वयंप्रभा को भेज दिया; गुफा में पहुँचकर स्वयं प्रभा नेमय को विरह 
के कारण मरा FAT पाया, स्वयंप्रभा को लौटकर हेमा को इसका समाचार देने का साहस 
नहीं हुआ; कहीं ऐसा न हो कि हेमा भी मर जाय । अतः स्वयंप्रभा ने मरणा तक इस गुफा 
में तपस्या करने का निश्चय किया था । कम्ब रामायण (४, १३) में कथा इस प्रकार 


है । ब्रह्मा ने मय को यह नगर प्रदान किया था तथा स्वयंप्रभा हेमा को मय की पत्नी _ 


के रूप में वहाँ ले आई थो । थोड़े ही दिनों के घाद इद्र ने ग्राकर मय का वध करके 
स्वयंप्रभा को दण्ड दिया कि वह राम के दूतों के आगमन तक वहाँ निवास करे । तब 
इन्द्र हेमा को स्वर्ग ले गये । यह वृत्तान्त सुनाने के वाद स्वयंप्रभा ने वानरों से निवे- 
दन किया कि वे उसे गुफा से निकलने में सहायता दें। इस पर हनुमान्‌ ने अपना 
शरीर वढ़ाकर गुफा को खोल दिया और स्वयंप्रभा ने स्वर्ग के लिये प्रस्थान किया । 
रंगनाथ रामायण (४, १७) के agate भी हेमा मय की पत्नी थी; इन्द्र मय का वध 
कर हेमा को स्वर्ग ले गये थे । स्वयंप्रभा हेमा की सखी है जो हेमा की झाज्ञा से 
गुफा में तप करती है। भावार्थ रामायण (४, १४-१५) के अनुसार इन्द्र ने हेमा को 
भेजकर मय को गुफा के बाहर श्राने का प्रलोभन दिया था और इस प्रकार वह मय को 
मारने में समर्थ हुए । | | 

राम-भक्ति-भाव से ओतप्रोत श्रध्यात्म रामायण (४, ६, ५१-५४) में प्रस्तुत 
वृत्तान्त को एक नवीन रूप दिया गया है । विश्वकर्मा की पुत्री हेमा ने अपने नृत्य से 
शिव को प्रसन्न कर उनसे वह दिव्य नगर प्राप्त किया था । ब्रह्मलोक के लिये प्रस्थान 
करते समय हेमा ने अपनी सखी स्वयंप्रभा (दिव्य नामक गन्धव की पुत्री) को श्रादेश 
दिया था--“तुम यहाँ पर तपस्या करती रहो; त्रेतायुग में जव राम के दूत श्रावेंगे 
तब उनका ग्रातिथ्य-सत्कार करना ।” वानरों को भोजन देने के बाद स्वयंप्रभा उनको 
गुफा के वाहर ले गई और राम के पास आ गई । उसने राम की स्तुति करने के पश्चात्‌ 
भक्ति का वरदान माँग लिया शौर राम का आदेश पाकर बदरी-वन चली गई, जहाँ 
उसने अपना शरीर छोड़कर परम पद प्राप्त किया श्रानन्द रामायण (१, ८, १०३- 
१०६) तथा रामचरितमानस ( ४, २५ ) में भी यही कथा संक्षिप्त रूप में मिलती है | 

५२७. स्वयंप्रभा की गुफा से निकलकर वानर यह जानकर निरुत्साह हो गये 
कि सुग्रीव की निर्धारित ( एक मास की ) अवधि समाप्त हुई है । अंगद ने पुनः गुफा 
में प्रवेश कर वहाँ निवास करने का प्रस्ताव किया किन्तु हनुमान ने इसका विरोध किया । 
अन्त Haat ने प्रायोपवेशन करने का निश्चय किया । सम्पाति ने उपवास करने वाले 
वानरों को अपने भाई जटायु का उल्लेख करते सुना और पास भ्राकर इसका समाचार 
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पूछा, बाद में उसने अपनी कथा भी सुनाई तथा वानरों से यह प्रकट किया कि सीता 
अपहर्ता रावण एक सौ योजन की दूरी पर समुद्र के उस पार निवास करता है; र oe 
बाद वानरों ने परामर्श किया कि कौन समुद्र पार कर सकेगा; अन्त में जाम्बवान ने 
हनुमान को समुद्रलंघन करने का आदेश दिया और उसकी जन्म-कथा भी सुनाई । 
किष्किधाकांड के अंतिम सर्ग में हनुमान भ्रपनी शक्ति का गुणगान करता है; जाम्ववान 
उसे आश्‍वासन देता है कि उसके लौटने तक सव वानर एक पैर पर खडे होकर तपस्या 
करेगे--स्थास्यामश्चंकपादेन यावदागमनं तव ( ६७,३४ ) 1 अन्त में ला द्वारा 

Tem पवत का आरोहण बात है (सर्ग ५३-६७) | कभ 

की केला . ६६). दस अंग मै प्रक्षिप्त सामग्री का वाहुल्य---(१) हुमा 
(aires gets सग = ) इस प्र आगे विचार किया जायगा ( दे० ago ६५६ ); 
हुये देखा है, किन कस कहता है कि मैंने रावण को एक स्त्री का अपहरण करते 
याः पीन सग कै अनुसार उसने अपने पुत्र सुपाइव से यह वृत्तान्त सुना 
न मती के प्राचीन होगा । इन परस्पर-विरोधी उक्तियो के लिए वाल्मीकि 
न द है नहा सकते; (३) सम्पाति अपनी कथा को दो वार सुनाता है; द्वितीय 

रतातत (सर्ग ६०-६३) निश्चित रूप से प्रक्षिप्त है । नक 
oie क? दृष्टि के केवल, सम्पाति की कथा का विश्लेषण अपेक्षित है | 
जटायु, दोनों भाई वत्र वः पे को कथा का प्रथम रूप इस प्रकार है। सम्पाति और 
केमा Se a वध के वाद (इन्द्र पर) विजय प्राप्त करने की इच्छा से आकाश 
oe aes > । सूर्यम्रंडल के समीप पहुंचकर तथा जटायु को सूर्य की प्रचण्ड 
: अर र SEG ने उसे भ्रपने पंखों से ढेक लिया । फलस्वरूप सम्पाति 
के विषय में कमी भी कोई मा गिर गया! बाद में सम्पाति को जटा 
कहीं और विस्तृत है ।' उसके समाचार नहीं मिला था ( ५८, ४-७ ) । द्वितीय कथा 
के आभर में जाया करते थे; अतः पंख, सम्पाति अपने भाई जटायु के साथ निशाकर 
करने गया था | वहाँ पहुँचकर १ भतः पख जल जाने के वाद भी सम्पाति निशाकर से मेंट 
अपनी शक्ति की परीक्षा लेने के = निशाकर से कहा कि हम दोनों भाई किसी समय 
सुर्य के पास पहुँचकर दोनों उद्दश्य से आकाश में सुर्य की ओर आगे बढ्ने लगे थे । 
से आच्छादित होकर ag ८ es म हुये । जटायु पहले गिर पड़ा; सम्पाति के पंखों 
भौर वह निस्सहाय होकर a में सकुशल पहुंच गया । सम्पाति के पंख जल गये 
किया किन्तु निकर ने उसे We गिर गया। उसने आत्महत्या करने का विचार 
इधर आयेंगे; तुम उनको सीता ६ sea दिया--राम के दुत सीता की खोज में 
ह ! छम उनको सीता का समाचार दोगे और तव अपने पंख फिर प्राप्त करोगे | 
अपनी यह कथा सुनाते समय सम्पाति ने भनुभव किया मेरे पंख बढ्‌ रहे है । तव उसने 
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इस चमत्कार का श्रेय निशाकर को दिया और ऊपर उठकर आकाश में विलीन हो गया 
(सर्ग ६०-६३) । अन्य पाठों में भी सम्पाति अपना स्वास्थ्य-लाभ निशाकर का प्रभाव 
मानता है किन्तु गौडीय पाठ के एक प्रक्षेप (६३, ३-६) में वानर सम्पाति को श्रचानक 
स्वस्थ देखकर इस चमत्कार का श्रेय राम-लक्ष्मण को देते हँ- अवुश्च राममाहात्म्यं 
महावीर्यं च लक्ष्मणां । ययोः प्रभावात्‌ सम्पातिरपक्षः पक्षवानभूत्‌ । इसपर एक 
आकाशवाणी ने वानरों के इस कथन का समर्थन किया । 51 

__गोडीय तथा पश्चिमोत्तरीय पाठों में सुपाश्व॑ के आगमन का भी वर्णन 
किया गया है (गौ० रा० सर्ग ६२; To To सर्ग ५५) । जास्ववान ने समुद्र पार करने 
की सहायता माँगी और सम्पाति ने अपनी श्रसमर्थता प्रकट कर अपने पुत्र सुपाइ्व को 
बुलाया । area ने अंगद को अपनी पीठ पर समुद्र के उस पार ले जाने का प्रस्ताव 
किया किन्तु अंगद ने अस्वीकार किया । इन दोनों पाठों में सम्पाति भ्रन्त में हिमालय के 
लिये प्रस्थान करता है । सुपाइर्व के आगमन की कथा माधव कंदलीकृत ग्रसमिया रामा- 
यणा, कृत्तिवास के बंगला रामायण तथा वलरामदास के उड्या रामायण में भी मिलती 
है । माधव कंदली (४, २५) के अनुसार सुपार्श्वं ने अंगद तथा वानरसेना को अपनी 
पीठ पर चढ़ाकर समुद्र पार किया और उनको लंका दिखलाई । धनंजय के रघुनाथविलास 
तथा उपेन्द्र भंज के वैदेहीविलास में भी इसका उल्लेख है। सेरीराम की राफ़ल्स 
पाण्डुलिपि (go ३८४) के अनुसार सम्पाति हनुमान को अपनी पीठ पर चढ़ा कर समुद्र 
पार ले गया । 

__कम्ब रामायण (४, १५) के अनुसार सूर्य ने सबसे पहले सम्पाति को यह 
आश्वासन दिया था कि जब वानर रामनाम का उच्चारण करेंगे उस समय तुम्हारे पंख 
फिर निकल भ्रायेंगे | भावार्थ रामायण (४, १६) में भी सूय के इस आश्वासन का उल्लेख 
है । | 
_ अध्यात्म रामायण (४, ८) की कथा वाल्मीकि रामायण की द्वितीय कथा 
पर आधारित है । निशाकर के स्थान पर मुनि का नाम चन्द्रमा माना गया 
है ।* चन्द्रमा ने ग्राहत सम्पाति को एक विस्तृत उपदेश देकर आत्महत्या करने से रोका था 


१. आनन्द रामायण में मुनि का नाम चन्द्रशर्मा है; कम्ब ने इसका नाम लोक- 
सारंग रखा है | अध्यात्म रामायण पर आधारित आनन्द रामायण की 
संक्षिप्त कथा (१, ८, १११-१२१) में नया तत्व यह है कि सम्पाति ने 
अपने पुत्र से सीताहरण का समाचार सुनकर उसे सीता को न छुड़ाने के 
कारण बहुत Stet था | इसपर वह क्रुद्ध होकर चला गया और फिर कभी 
अपने पिता सम्पाति से मिलने नहीं आया । ने 
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तथा उसको नारायणा वतार राम के दूतों की प्रतीक्षा करने का आदेश दिया था । पंखों 
कै बढ़ जाने परु सम्पाति ने वानरों को इस प्रकार आश्वासन दिया---“'जिनके नाम 
कै स्मरणामात्र से दुष्टजन भी इस अपार संसार-सागर को पार कर विष्णु के शाश्वत 
पद को प्राप्त कर लेते हैं उन्हीं भगवान राम के तुम प्रिय भक्तगण हो । फिर इस 

मात्र के पार करने में तुम क्यों समर्थ न होगे ।” इस प्रकार हम देखते हुँ कि यमा 
की कथा धीरे-धीरे ्रलौकिक घटनाओओरों के परिवर्तेन से विकसित होकर दु में 

राम के गुणगान में परिणत हुई ।१ = 


SS eee ~ 

१. be जटायु ने मरने के पहले राम-लक्ष्मण को ग्रपने भाई 
द we भेज दिया था 1 सूर्य ने दसमपानी से कहा था कि विष्णु- 
ee अत हनुमान्‌ से भेंट करने पर तुम्हारे पंख फिर: बढ़ जायेंगे ॥ 
ae a ५) के अनुसार जटायु ने सम्पाति के पास श्राकर 
ह वरो-निवास, शूर्पणखा-विरूपीकरणा और खर-टूषणा-वघ का 
ह द । सम्पाति ने रावण के प्रतिकार की आशंका प्रकट कर 
ड रोध किया था कि वह रामादि की रक्षा करे | तिब्बती रामायण 
अनुसार वॉनर पदा नामक गीध से भेंट करते हैं; पदा उनको अपने पिता 
भगजय (जटायु) की कथा सुनाता है जो सीता को gett के प्रयत्न में 
Fe मारा गया हे । इस वृत्तान्त में पदा के अनुज संपदा के पंख जल 
07) व क मिलती है। खोतानी रामायण में प्रस्तुत प्रसंग को एक 
an र [गया है | हा ने खोज करने वाले वानरों से कहा था कि 
i ae ग सात दिनों के अन्दर सीता का पता. नहीं लगा सकोगे तो 
3 a आँखे गीधों को खिलाऊँगा । भ्रवधि के अंत में किसी वानरी 
Agen प अपने बच्चों से कह रहा है---तुमको वानरों की 
by dn केश क्योंकि वानर यह भी नहीं जानते कि रावण सीता 
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अध्याय १८ 
सुन्दरकांड 


१--वाल्मीकि रामायण का सुन्दरकांड 


५२८. क । सुन्दरकांड की कथावस्तु 

(१) लका में हनुमान्‌ का प्रवेश (सर्ग १-१७) 

समुद्रलंघन--लंघन करते हुए हनुमान से मैनाक का आग्रह; सुरसा से भेंट, सिंहिका- 
वध (सर्ग १) । 

लका-वरंन-विडाल जितने भ्राकार में हनुमान्‌ का लंका में प्रवेश; लंका-देवी को 
परास्त करना; नगर, महल, पुष्पक, शयनागार श्रादि का वर्णन; सीता का पता 
न मिलना (सर्ग २-१२) । 

ग्रशोफ-बन--हताश होकर हनुमान्‌ का. श्रशोक-वन में प्रवेश और वहाँ राक्षसों से घिरी 
हुई सीता को देखना (सर्ग १३-१७) । 


(२) रावणा-सीता-संवाद (सर्ग १८-२८) 

रावण को प्रताइना- कामातुर रावण का सीता से अनुरोध तथा सीता की श्रस्वीक्कति 
(सर्ग १८-२१) । रावण का भय दिखलाना श्रौर दो महीने की भ्रवधि देना । 
सीता की भर्त्सना । सीता को समभाने के लिए रावण द्वारा राक्षसियों को 
नियुक्त किया जाना (सग २२) | 

राक्षसियों का प्रयास--राक्षसियों का प्रयास और सीता की अस्वीक्कति तथा विलाप 
(सर्ग २३-२६) । 

त्रिजटा का स्वप्न--त्रिजटा का राक्षस-पराजय-सूचक स्वप्त-वणन (सगं २७) । सीता- 
विलाप (सर्गं २८) | 


(३) हनुमान्‌-सौता-संवाद (सर्ग २४-४०) 
सीता को शकुन होता ( सर्ग २६ ) । हनुमान का रामकथा-वर्णांन (सर्ग ३०- 
३१) । सीता का भयभीत होता (सर्ग ३२) । हनुमान का प्रकट होता 
सीता का संदेह; हनुमान्‌ द्वारा राम का वर्णन; सीता का विश्वास करना 


~ 
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( सर्ग ३३-३५ ) । हनुमान्‌ का राम-मुद्रिका देना भर शीघ्र छुटकारे का 
आश्वासन; हनुमानु की पीठ पर जाने की सीता द्वारा भ्रस्वीकृति । अ्रभिज्ञान- 
me स्वरूप सीता का काक-वृत्तान्त सुनाना तथा चुड़ामणि देना । विदा ( सर्ग 
३६-४०) । 
(४) लका-दहन (सर्ग ४१-५५) - 
'अ्शोकवन-ध्वंस--हनुमान्‌ द्वारा श्रशोक-वन और चैत्य का विध्वंस तथा प्रहस्त- 
पुत्र जंबुमाली और रावण-कुमार अक्ष का वध (सर्ग ४१-४७) | 
'हनुमान-बंधन- न्नह्यास्त्र से इन्द्रजित्‌ द्वारा बंधन । राम-दूत के रूप में हनुमान्नु 
का रावण से सीता-मुक्ति का आग्रह । विभीषणा द्वारा हनुमान्‌ की रक्षा (सर्ग 
४८-५२) । 
लंका-दहुन--दंड-रूप हनुमान्‌ की पूँछ जलाई जाने की रावण द्वारा आज्ञा । हनुमान 
दवारा लंकादहन । चारणों की वातचीत से हनुमान्‌ को सीता की रक्षा का : 
आशवासन (सर्ग ५३-५५) । 
(५) हनुमान्‌ का प्रत्यावर्तन (सगं ५६-६८) 
समुद्र-लंघन--हनुमानु का आकाशमार्ग से ्रपने साथियों के पास प्रत्यागमन और 
` श्रपनी सफलता का वर्णन (सर्ग ५६-५६) । अंगद द्वारा सीता-मुक्ति का प्रस्ताव; 
जाम्बवान का विरोध (सर्ग ६०) । 
'मधुवन- मधुवन में पहुँच कर हनुमान्‌ आदि का उत्पात; दधिमुख का सुग्रीव को 
समाचार देना (सर्ग ६१-६४) । 
सुखद समाचार--हनुमानु का राम से सीता के जीवित होने का समाचार कहना और 
अभिज्ञान देना (सर्ग ६५); राम का विलाप (सर्ग ६६); हुनुमात्‌ . का काक- 
वृत्तान्त कहना और सीता-संवाद का उल्लेख करना (सर्ग ६७-६८) । - 


ख | सुन्दरकांड का विश्लेषण 
'तीनों पाठों में विभिन्नता । 
१२७. दाक्षिणात्य पाठ के दो वृत्तान्त ग्रन्य पाठों में नहीं पाये जाते हुँ लंका 


में प्रवेश करते समय हनुमान्‌ का लंका देवी से युद्ध (सर्ग ३, २०-५१) तथा am 
द्वारा चैत्यप्रासाद का विध्वंस (सर्ग ४३) | 


इसके अतिरिक्त दाक्षिणात्य २३वाँ सर्ग, जिसमें सीता से भ्रनुरोध करने वाली 
राक्षसियों की नामावली दी गई है, पश्चिमोत्तरीय पाठ (सर्ग १८) में तो मिलता है, 
लेकिन इसका गौडीय TSH Te '' - Ese जि 


¢ [ 
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सुन्दरकांड ४६१ 


दाक्षिणात्य पाठ (सर्ग १३, ५४-६७) तथा पश्चिमोत्तरीय पाठ (सर्ग ८, ६४- 
७७) के अनुसार, हनुमान्‌ भ्रशोकवन में प्रवेश करने के पहले देवताओं की स्तुति करते 
हैं इसका उल्लेख गौडीय पाठ में नहीं किया गया है । 

गौडीय ( सर्ग ५२ ) तथा पश्चिमोत्तरीय पाठ ( सर्ग ५१ ) का सरमावाक्यम्‌ 
नामक सर्ग, जिसमें सरमा सीता से लंका-दहन का वर्णन करती है, दाक्षिणात्य पाठ 
में नहीं मिलता । $ 


प्रक्षेप 
५३०. सुन्दरकाण्ड में बहुत-सी प्रक्षिप्त सामग्री विद्यमान है । समुद्रलंघन की 
प्रामाणिकता अत्यन्त संदिग्ध है । इसके अतिरिक्त दाक्षिणात्य पाठ में इसका वर्णन 


अन्य पाठों की अपेक्षा ग्रधिक विस्तृत है ( दे० आगे अनु० ५३१ ) । लंका-वर्र न 
(सर्ग २-११) में पुनरावृत्ति के ग्रतिरिक्त दीर्घ छन्दों के कई भ्रनावश्यक सर्ग मिलते हैं । 


पुष्पक का वर्णन निश्चित रूप से भ्रपेक्षाकृत अर्वाचीन है ( सर्ग ७-& ) । आगे चलकर - 


भी भ्रनावश्यक सामग्री की कमी नहीं है; उदाहरणार्थ--सर्ग १४ ( श्रशोकवन का 
प्रथम विध्वंस); सर्ग २३-२६ ( भयंकर राक्षसियों का वर्णन तथा उनकी धमकियाँ ); 
सर्ग २८-२६ (पूर्वापर संबंध का श्रभाव; बहुत सी हस्तलिपियों में दोनों सर्ग अ्रविद्यमान 
हैं) । सीता-हनुमान्‌-संवाद की पर्याप्त सामग्री प्रक्षिप्त प्रतीत होती है। सर्ग ३२ का 
उत्तराद्ध॑ ( दीर्घं छन्द ) अनावश्यक है; सर्ग ३३ में सीता के विश्वस्त हो जाने के पूर्व 
उनका ग्रात्मपरिचय ग्रस्वाभाविक है; सर्ग ४० में सीता के पुन: अभिज्ञान देने का वर्णन 
किया गया है (सर्ग ३८ की आवृत्ति) । 

भ्रादिरामायण में लंका-दहन ( सर्ग ४१-५५ ) का वर्णन नहीं मिलता था; 
यह sto याकोवी के निम्नलिखित तीन तको का निष्कर्ष है , 

(१) सीता द्वारा हनुमान्‌ की विदा का वर्णन सुन्दरकांड में तीन वार किया 
गया हे--लंकादहन के पूर्व ( सर्ग ३६ ), लंकादहन के पश्चात्‌ ( सर्ग ५६ ) और राम- 
हनुमान्‌-संवाद में ( सर्ग ६८ ) । इसका मौलिक स्थान ३६ वाँ aT है, क्योंकि इसमें 
सीता हनुमान्‌ से एक दिन ठहरने के लिये अनुरोध करती हैं, वह लंकादहन के पश्चात्‌ 
स्वाभाविक नहीं कहा जा सकता है । लंकांदहन के पूर्व यह नितान्त स्वाभाविक प्रतीत 
होता है । 


इस वर्णन की पुनरावृत्ति का कारणा यह है कि लंकादहन के विस्तृत प्रक्षेप के , 


वाद मौलिक कथावस्तु से संबंध स्थापित करना था और इसका सरल उपाय विदा का 


१. दे० डस रामायण, Jo ३२-३५। ` 
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वर्णन दुहराना समका गया है ।) : 

(२) हनुमान्‌ दो वार सीता से भेंट का वर्णन करते हैं (दे० Uo ५, ६५-६८ 
तथा ६, १२६), लेकिन लंकादहन का कोई उल्लेख नहीं करते । इसके भ्रतिरिक्त लंका- 
वरोध के समय लंका के सौंदर्य का aura किया गया है, जिसमें कहीं भी उसके दहन 
का निर्देश मात्र भी नहीं मिलता (दे० रा० ६, ३८-३६) । 

(३) लंकादहन के प्रसंग के अन्तर्गत हनुमान्‌ द्वारा विरूपाक्ष तथा यूपाक्ष के वध 
का वर्णन किया गया है ( सर्ग ४६ ) किन्तु युद्धकांड में पुनः दोनों का उल्लेख मिलता 
है (सर्ग ७६ और ६६) । 

यह भी ध्यान देने योग्य वात है कि लंका में प्रवेश करते समय हनुमान्‌ स्वयं 
कहते हैं कि यदि मैं राक्षसों द्वारा देखा गया तो राम के कार्य में बाधा पड़ जायगी : 

मयि दृष्ट तु रक्षोभी रामस्य विदितात्मनः । 
भवे द्‌ व्यर्थमिदं कायं रावणानर्थ मिच्छतः ॥॥४०॥ (सग २) . 
इसके श्रतिरिक्त भरद्वाज ने रामायण का जो सार सुनाया था (६, १२४), इसमें 
भी लंकादहन का अभाव है । यद्यपि लंकादहन का वर्णन निश्चित रूप से प्रक्षिप्त है 
फिर भी वह विभिन्न पाठों के पृथक्‌ हो जाने के पूर्व प्राचीनकाल से किष्किधाकारड का 
अंग वन चुका था; इसका उल्लेख महाभारत के रामोपाख्यान ( ३, २६६, ६८ ) तथा 
बालकाण्ड की अनुक्रमणकाओं (१, १, ७७; १, ३, ३३) में भी मिलता है | 

लंकादहन के वाद में श्रनावश्यक पुनरावृत्ति पाई जाती है । सर्ग ५६ में हंगु 
मान्‌ पुनः सीता से विदा लेते हैं। सगं ५८ में हनुमान्‌ पुनः वानरों के लिये लंका की 
Wena का वर्णान करते हैं और लंकादहन.का भी. उल्लेख करते हैं । सगं ५६-६० 
अस्तव्यस्त तथा पुनरावृत्ति से भरपूर हैं। मधुवन में वानरों के उत्पात का वर्णन 
(सर्गं ६ १-५४) आधिकारिक कथावस्तु की गति में बाधा उपस्थित करता है । इसमें. 
जो हास्यरस का प्राधान्य पाया जाता है, वह भी मूल रचना के अनुकूल नहीं है | दर 
समुद्र-तरण की तेयारी का जो प्रस्ताव सर्ग ६५ के अन्त में रखा गया है (सागरजले 
सतार; प्रविधीयताम्‌), इससे पता चलता है कि पहले इस सर्ग के बाद सेतुबन्ध का 
वणन श्राता था ( युद्धकांड सर्ग १ ) ; वास्तव में वीच के सर्गो ( ६६-६८ ) में 
ae Ae मिलती है । सुन्दरकांड की निम्नलिखित शेष सामग्री अपेक्षा 
प्राचान ह : | 


—— ee 


१. गौडीय पाठ में विदा का पहला वर्णान ( लंकादहन के पूर्व ) सर्वथा हृदा 
गया है, जिससे पुनरावृत्ति-दोष का निवारण हुआ है । 
२. दे० एच० याकोबी, वही, Jo ३७ | 


ce क 


छी CC-O.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection.Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha | 


क... पि 


सुन्दरकांड ४६३ 


समुद्रलंघन--सर्ग १ (अंशतः) 

लंका में हनुमान्‌ का प्रवेश--सर्ग २, ३ (अंशतः), ४ 

लंका में सीता की खोज- सग ६ 

रावण के भ्रन्तःपुर में हनुमान्‌ का प्रवेश--सर्ग १०-११ 

हनुमान्‌ का ग्रशोकवन में आगमन--सगं १३ (अ्रंशतः) और १५ 
रावण-सीता-संवाद--सर्ग १८-२२ 

त्रिजटा का स्वप्न--सर्ग २७ 

हनुमान्‌-सीता-संवाद--सर्ग ३०, ३१, ३२.(१-५), ३४-३६ 
हनुमान्‌ का अपने साथियों के पास लौटना--सर्ग ५७ 

राम के पास हनुमान्‌ का प्रत्यागमन--सर्ग ६५ 


सुन्दरकांड का विकास 


क | लंका में हनुमान्‌ का प्रवेश 


५३१. समुद्रलंघन । प्रचलित रामायण के तीनों पाठों में हनुमान्‌ का समुद्रलं घन ' 
वाणात है; अद्भुत तथा अतिलौकिक होने के कारणा यह प्रसंग परवर्ती राम-साहित्य में 
लोकप्रिय रहा है । मल रामायण के श्रनुसार हनुमान समुद्रं लाँच. कर नहीं, वल्कि 
तेर कर लंका पहुँचा था । कथाबीज में लिखा है--“शतयोजनविस्तीणां पुल्पुव 
लवणाणंवम (१, १, ७२), जिसका मुख्य तथा स्वाभाविक श्रथ है कि उसने तैर कर 
समुद्र को पार किया था ।? 

' सुन्दरकाण्ड के दो अन्य स्थलों में इसका संकेत मिलता है कि हनुमान तैरकर 
आया था । वह सीता से कहता है--त्वां तु पृष्ठगतां Heat संतरिष्यामि सागरम्‌ 
(३७, २२) और बाद में हनुमान “फिर” समुद्र के मध्य में लौटने का निश्चय करता है-- 
प्रतिगन्तु' भनश्चक्र पनुर्मध्येन सागरम्‌ ( ५६, २५)। . 

कालिदास के रघुवंश (मारुतिः सागरं तीर्णः १२, ६०) तथा अन्निपुराण 


` (शतयोजनविस्तीणं gegaster स मारुतिः; ६, २) के तत्सम्बन्धी उल्लेखों का भी तैर 


प्लु धातु का अर्थ लाँघना भी हो सकता है किन्तु मल. रामायण में यह 
'तैरने' के भ्रर्थ में प्रयुक्त हुआ है। सीता हनुमान्‌ से कहती हैं कि समुद्र में 
नौका चष्ट हो जाने पर तैरने वाले वीर की भांति राम शोक का समुद्र कैसे 
पार करेंगे 
शोकस्यास्यं कथं पार राघवोऽधिगभिष्यति । 
प्लवमानः परित्कान्तो हेतनोंः सागरे यथा॥। (५, ३७) ५) 


०० 
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कर पार करने का शर्थ लगाया जा सकता है । घुर्ताख्यान में सुस्पष्ट शब्दों में लिखा है 
कि रामायण के अनुसार हनुमान ने “भुजाम्याम्‌”” तैर कर समुद्र पार कियाथा-- 
शृण रामायणोदितम्‌ । 
हनुमान्‌ राघवोदिष्टो जानकोशुद्धिहेतवे । 
तीत्वा भुजाभ्यामभ्योधि क्षणाह्लंकापुरीमागात्‌ ॥ (७३) 
वाल्मीकि रामायण के दाक्षिणात्य पाठ में हनुमान्‌ के भार से महेन्द्र-पर्वत का 
दोलायमान हो जाना श्रपेक्षाक्ठत afte विस्तार से वणित है। दाक्षिणात्य तथा 
पश्चिमोत्तरीय पाठो के अनुसार हनुमान्‌ समुद्रलंधन के समय क्रमशः मैनाक, सुरसा तथा 
सिहिका से भेंट करते हैं। गौडीय पाठ, अध्यात्म रामायण, आनन्द रामायण, माधव- 
कंदलीकृत श्रसमिया रामायण भौर कृत्तिवास रामायण में क्रम इस प्रकार है--सुरसा 
मैनाक, सिहिका । कम्ब रामायण, रंगनाथ रामायण, वलरामदास उडिया रामायण, 
तोरवे रामायण, रामचरितमानस, भावार्थ रामायण श्रादि में दाक्षिणात्य पाठ का ही 
क्रम रखा गया है । स्याम के राम जातक में हनुमान और श्रंगद दोनों लंका में प्रवेश 
करते हैं तथा सिंहली रामकथा में हनुमानु के स्थान पर वालि लंका जाता है । शेष 
रामकथामों में हनुमान ही समुद्र पार कर सीता का पता लगाते हैं । पाश्‍चात्य वृत्तान्त 
To १४ के अनुसार हनुमात्रु समुद्र पर पैदल चलकर लंका तक पहुँच गए थे । 


सेरीराम में हनुमानु कोई हढ़ आधार न पाकर अन्त में राम की aga ही | ं 
समुद्र को लाँघते हैं । इस कथा में कहा गया है कि हनुमान का वीर्य समुद्र में गिर गया 


तथा मछलियों की रानी ने उसे खाया और गर्भवती हुई । सेरीराम के पातानी पाठ के 
अनुसार हनुमान राम के कन्धे से लंका-तट पर कूदते हैं । 

बिर्होर तथा संथाल नामक आदिवासी जातियों की रामकथा. में हनुमात्र समुद्र के 
मध्य में राम द्वारा चलाये हुये वाण पर विश्राम करते हैं। एक भ्रन्य आदिवासी कथा 
के अनुसार हनुमान पहले एक वाण चलाते हैं; तव कूदकर उस पर सवार हो जाते हैं 
भर इस प्रकार समुद्र पार करते हैं (दे० अ्नु० २७४) । 

अनेक वृत्तान्त के अनुसार हनुमान अपने लक्ष्य को पार करके लंका से बहुत दूर 
जाकर उतरते हैं । सेरीराम में हनुमान्नु किसी महधि के आश्रम में पहुँचकर उनका श्रातिथ्य 


सत्कार स्वीकार करते हैं भोर wale के दिये हुये पथ-प्रदर्शक के साथ लंका में प्रवेश 


करते हैं । रामकियेन (ग्रध्याय २३) में उस श्रवसर पर हनुमान के गर्व-निवारण कै 
विषय में निम्नलिखित कथा मिलती है । हनुमान लंका के उस पार नारद के आश्रम में 
पहुँचे । उन्होंने नारद से रात भर रहने का स्थान माँगा श्रौर नारद हनुमार्च 
को एक कुटीर के पासले गये। नारद की अलौकिक शक्ति की परीक्षा लेने कै 
उद्देश्य से हनुमात्र ने भ्रपना श्राकार बढ़ाया जिस पर नारद ने भी कुटीर बढ़ामा । 


52 CC-O.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection.Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


सुन्दरकांड ४६ 


यह देखकर हनुमान भ्रपने को भ्रौर बढ़ाने लगे किन्तु नारद के तपोबल से प्रत्यन्त 
ठंडी वर्षा होने लगी जिससे हनुमान्‌ श्रपना स्वाभाविक आकार धारण करने 
के लिए वाध्य हुए । दूसरे दिन प्रातःकाल हनुमान आश्रम के निकट एक सरोवर में 

नहाने गये, जहाँ नारद की प्रेरणा से एक जोंक हतुमाच की ठोढ़ी में लग गई । हनुमान 
उसे हटाने में असमर्थ थे; उन्होंने ऋषि के पास जाकर क्षमा माँगी और जोंक तुरन्त ही 
गिर गई । इन दोनों विदेशी कथाश्रों का श्राधार भारतीय ही है । तोरवे रामायण 
(५, १) के अनुसार हनुमानु ने लंका से ७०० योजन दूर एक टापु पर उतरकर तृण- 
विन्दु मुनि से भेंट की तथा उनको सीताहरण का वृत्तान्त सुनाकर लंका का मार्ग पूछा । 


मुनि ने उत्तर दिया कि मेरी समझ में नहीं आता कि एक कायर कपि कैसे त्रिलोकविजेता. 


रावण की राजधानी में प्रवेश कर सकेगा | तव मुनि ने हनुमान्‌ की बलपरीक्षा लेने के 
उद्देश्य से कहा--मुके पद्मासन से ऊपर उठाओ । हनुमान्‌ पुरी शक्ति लगाकर अन्त में 


ऐसा करने में समर्थ हुए और मुनि ने उनको बताया कि लंका उत्तर में है जिससे हनुमान . 


को लौटना पड़ा । 

दक्षिणा भारत के एक वृत्तान्त के अनुसार हनुमान मलय तक लाँघकर वहाँ से 
सिहलद्वीप पर कूद गये थे (पाश्चात्य वृत्तान्त नं० ८) । आनन्द रामायण (१, ६, १७) 
में इसका उल्लेख मात्र किया गया है कि हनुमान्‌ ने परलंका में पहुँचकर वहाँ रावण 
की वहन क्रौंचा का वध किया था ।' भावांथ रामायण (५, १८) में इस प्रसंग का. 
किचित विस्तार सहित वर्णन मिलता है । लंका के उपनगर - परलंका में रावण की बहन 


तथा घर्घरासुर की विधवा श्रपनी १८००० दासियों के साथ निवास करती थी । हनुमान्‌. 


ने दासियों को “समुद्र में फेक दिया तथा क्रौँचा का वध किया । यह कथा श्रीधरकृत 


रामविजय में दुहराई गई है । पाश्चात्य वृत्तान्त नं० १३ (१० ३४६) में भी हनुमान्‌. 


लंका को पार करके लंका द्वीप के दक्षिणा तट पर उतरते हैं । 
५३२. हनुमान्‌ के छद्मवेश वाल्मीकि रामायण के अनुसार हनुमान ने. 
विडाल के आकार के छोटे बन्दर का रूप धारणकर लंका में प्रवेश किया था : 
सूयं चास्तं गते रात्रो देह संक्षिप्य मारुति? । 


बुषदंशकमात्रोथ बभूवाद्भुतदर्शनः ॥४७॥ (सुन्दरकांड सर्ग २); 


बाद में इसका स्वाभाविक विकास यहु हुआ कि हनुमान वास्तव में विडाल .वनकर 
लंका में प्रवेश करते हैं इसका उल्लेख अनेक रामकथाश्रों में मिलता है, उदाहरणार्थ : 


१. इस रचना के भ्रन्य स्थल (१, १३, ६४) पर लिखा है कि रावण ने खड्ग- 
जिह्व के साथ भ्रपनी वहन क्रौंची का विवाह कराया था तथा दहेज में पर- 
लंका दे दी थी । ; 


°o 


CC-O.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection.Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


पै 


VRE रामकथा का विकास 


-वृहदर्मपुराण (पूर्वखंड, अध्याय २० श्लोक २--श्रोतु भूत्वा) । 
पद्मपुराण, बंगीय पाठ, (जर्नल रो० To सो० १८४२, Jo ११२६) । 
दक्षिण भारत की १७ वीं शती की दो रामकथाएँ (पाश्‍चात्य वृत्तान्त नं० १ 
और ३) | ॥ 
--उत्तर भारत की एक रामकथा (पाइचात्य वृत्तान्त To १३) । 
गुजराती नमंदक्ृत रामायणसार | 
५३३. रामचरितमानस में हनुमानु मशक सा छोटा रूप धारणा कर लंका में 
प्रवेश करते हैं : 
j मसक समान रूप 'कपि धरी । 
लंकहि चलेउ सुमिरि नरहरी ॥ (५, ३, १) 
भिन्न-भिन्न रामकथाग्रों में हनुमान्‌ भिन्न-भिन्न रूप धारण कर लंका में घुसते 
हँ । उदाहरणार्थ : 
भ्रमर : गुणभद्रकृत उत्तरपुराण (दे० ६८, २६८), पाश्चात्य वृत्तान्त To ३ 
और १३। 
मूषिका : वल्लिपुराण (Jo २६६ श्र) । 
` ब्राह्मण : पाश्‍चात्य वृत्तान्त नं १, सेरीराम, गराकचरित्र । महानाटक के 
अनुसार हनुमान्‌ ब्राह्मण के रूप में ग्रशोकवन नष्ट करते हैं । 
शक : विर्होर आदिवासी कथा | 
' काक : पंजाब का एक लोकगीत (Ro Fo To भाग ३८, Jo १५०) | 
Wat : हिदेशिया (ज० रो० ऐ० Flo eq TA १६१०, Jo २०) | 
राक्षस : रामकियेन (अध्याय २४) । om 
वलरामद।स रामायण में हनुमान छोटे वानर के रूप में लंका में प्रवेश करता है 
और वाद में ये रूप धारणा कर लेता है--विडाल, कुत्ता, व्याघ्र, हाथी, सिंह, मनुष्य, 
गाय,भेंसा, रात्रि-प्रहरो और भ्रमर | x 
५२४. श्रध्यात्म रामायण में कहा गया है कि सीता के सामने आते समय 
हनुमान्र ने चटक पक्षी के बराबर श्राकार वाले छोटे वानर का रूप धारणा किया (2 
, १, ३, ३०) | आनन्द रामायण की एक कथा के अनुसार हनुमान्‌ छोटे बालक के रूप 
में सीता के सामने प्रकट हुये (Zo ८, ७, २६) तथा हिकायत महाराज रावण के 
अनुसार एक वृद्धा के रूप में । बलरामदास रामायण के अनुसार हनुमाच्‌ ने भ्रमर का 
रूप धारण कर सीता-रावण-संवाद सुना था । माधव कंदली के रामायण के अनुसार 
हनुमान्‌ श्रशोकवाटिका-विध्वंस के पूर्व एक वृद्ध ब्राह्मणा के रूप . में रावण से मिलने गय 
थे (दे० अनु० ५५२) | धनंजय-कृत गणकचरित्र में हनुमान क्रमश: ज्योतिषी, भ्रमर, 
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fasta तथा फिर ज्योतिषी का रूप धारण कर लेते हैं (Ro श्रनु० ५४२) । युद्ध तथा 


उत्तरकांड विषयक कथाओं में भी'हनुमान्‌ के छद्मवेषों का उल्लेख मिलता है (Zo ५६१, 
५६६, ५६८, ६१४ और७५७) । 

५३५. लंकादेवी--वाल्मीकि -रामायण के एक प्रक्षेप में, जो केवल दाक्षि- 
णात्य पाठ में मिलता है, लंकादेवी राक्षसी के रूप में हनुमान्‌ को रोक लेती है । हनु- 
मान्‌ से पराजित होकर वह कहती है कि स्वयंभू ने उससे कहा था--तुम्हारी पराजय 
के वाद राक्षसों का नाश होगा (दे० ३, २०-५१) । 

यह वृत्तान्त वाद की ग्रधिकांश रामकथाओं में मिलता है, किन्तु भ्रर्वाचीन रच- 
नाशं में इस वृत्तान्त में रामभक्ति का भी समावेश किया गया है । आध्यात्म रामायण 
(५, १, ५७) में लंकादेवी हनुमान्‌ से कहती है--श्राज बहुत'दिनों के वाद मुझे संसार- 
बन्धन से मुक्त करने वाली राघव की स्मृति हुई है और उनके भक्त का श्रतिदुर्लम 
सत्संग हुआ है। मैं धन्य हूँ । मेरे हृदय में विराजमान दशरथनन्दन मुझ पर प्रसन्न रहें । 
उस रचना में तथा आनन्द रामायण (१, ६, २१) में भी लंकादेवी हनुमान्‌ से सीता के 
रहने के स्थान का रहस्य प्रकट करती है । रामचन्द्रिका (१३, ४४) में ल॑कादेवी 
हनुमान्‌ से पराजित हो जाने के वाद सुन्दरी का रूप धारण कर लेती है--तजि देह 
भई तब ही बर नारी | लंकादेवी-वृत्तान्त के दो श्रन्य रूप भी मिलते हैं। 

५३६. पउमचरियं (पर्व ५२) में हनुमान्‌ लंका में प्रवेश करते समय वज्ममुख 
का वध करते हैं और इसके वाद उसकी पुत्री लंकासुन्दरी से युद्ध करते हैं । अन्त में 
दोनों एक दूसरे की भ्रोर ्राकषित होकर रात भर प्रेमक्रीड़ा करते हैं । 

५३७. रामकथाओं का एक वर्ग पाया जाता हैं जिसमें लंकादेवी के स्थान पर. 
चण्डिका का उल्लेख किया गया है। 

वृहद्र्मपुराण (अध्याय २०) तथा महाभागवत पुराण (अध्याय ३६) के अनु- 
सार हनुमान शिव के ग्रवतार हैं और देवी लंका में निवास करती हैं । लंका में पहुँच- 


' कर हनुमान देवी के मन्दिर में जाकर उनसे लंका को त्याग देने की प्रार्थना करते है । 


सीता के अपमान के कारण रावण से भ्रप्रसन्न होकर देवी लंका छोड़ देती है । 

कृत्तिवासीय रामायण में लिखा है कि शंकर ने चामुण्डा को हनुमान के ाग- 
मन तक लंका में निवास करने का शाप दिया था । गुजराती नमं दक्कत रामायणसार में 
भी हनुमान्‌ का उग्रचण्डिका से भेंट करने का उल्लेखे किया गया है | । 

५३८. लंका में सीता की खोज । वाल्मीकि रामायण में इसका वर्णन किया 
गया है कि हनुमान ने मुख्य राक्षसों के महलों में (सर्ग ६) तथा रावण के भ्रन्तःपुर में 
सीता की असफल खोज की थी (सर्ग १०-११) । इस वृत्तान्त के अनुसार . हनुमान 

रा० ३२ 


०७ 
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- किसी से नहीं मिले और छिपकर ग्रशोकवन में चले गये । वहुत-सी परवर्ती राम- 


कथाश्रों में उस अवसर पर हनुमानू-विभीषण की भेंट का वर्णन किया गया है । विमल- 
सूरिकृत पउमचरियं (पर्व ५३) के अनुसार विभीषण ने लंका में हनुमानु का स्वागत 
किया था, तथा सीता को लोटा देने के लिए रावण से आग्रह करने की प्रतिज्ञा भी की 
थी । गुणमद्रकृत उत्तरपुराण में हनुमानु सीता से ही मिलकर राम के पास लौटते हैं, 
और राम द्वारा पुनः लंका भेजे जाते हैं जहाँ वह पहले विभीषणा से मिलते हैं। विभी- 
पण रावणा को समभाने की प्रतिज्ञा करता है और हनुमान्‌ को रावण के पास ले जाता 
है । रावणा सीता को लौटा देने से इनकार करता है और हनुमान्‌ सीता को प्रणाम 
करने के वाद राम के पास लौटते हैं (पर्व ६८, ३६०-४३५) | 

अर्वाचीन रामकथाग्रों में विभीषण रामभक्त माना जाता है । आनन्द रामा- 
यण (१, ६, २४) में लिखा है कि रात को सीता की खोज करते हुए हनुमान्‌ ने राम- 
कीर्तन में संलग्न विभीषणा को देख लिया । भावार्थ रामायण (५, १) रामचरित मानस, 
गुजराती रामाथणसार तथा उत्तर भारत के एक वृत्तान्त ( पाश्चात्य वृत्तान्त नं० १३) 


- में भी इस प्रकार का वर्णन मिलता है । रामचरितमानस के अनुसार विभीषणा ने हनु- 


मानु से बताया कि सीता कहाँ हैं। उपर्युक्त पाश्चात्य वृत्तान्त में विभीषणा स्वयं हनुमान 
को सीता के पास ले जाता है। काश्मीरी रामायण ( नं० २६ ) के अनुसार नारद से 
हतुमाचु की भेंट हुई थी और नारद ने हनुमान्‌ को लंका की उत्पत्ति के विषय में बता 
दिया था (दे० अनु० ६४४ feo) | 

५३६. अनेक श्र्वाचीन रामकथाग्रों में हनुमान्‌ रात को लंका में सीता की 
खोज करते हुए श्रनेक प्रकार के उत्पात करते हैं । 


आनन्द रामायण के श्रनुसार हनुमान्‌ ने दीपों को बुझा दिया, बहुत-से राक्षसी 
तथा राक्षसियो को नग्न किया, घड़ों को फोड़ डाला ( १, ६, २५-२७ ) तथा अन्त मैं 
रावण के वस्त्र विभीषण के पलंग पर रख दिये तथा गय नामक राक्षस के वस्त्र रावण 
के पलंग पर (दे० १, &, ६२-६३) । तत्त्वसंग्रह रामायण (५, ३) के अनुसार STM 
रावण तथा उसकी पत्नियों के सव वस्न समेट कर ले गये थे । दक्षिण भारत की एक 
रामकथा में हनुमान्‌ मन्दोदरी के वाल पलंग के खम्भे में बांधते हैं, उसके आभरण 
चुराते हैं, रावण की छाती पर बैठ जाते हैं तथा दीपक बुझाकर चले जाते हैं ( दै० 
पाश्चात्य वृत्तान्त नं० १, पृ० ६६ ) | रामकेति (सर्ग ६) ate रामजातक में हुमा 
रावण तथा मन्दोदरी के वाल साथ-साथ बाँबते हैं और मंत्र पढ़कर लिखते हैं कि जब 
तक मन्दोदरी रावण के सिर में थप्पड़ न मारे कोई भी गाँठ नहीं खोल सकेगा । ई _ 
प्रकार उत्पातों के उल्लेख रामकियेन तथा सेरीराम के पातानी पाठ में मिलते हैं, जब 
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हनुमान्‌ युद्ध के समय छिपकर लंका में प्रवेश करते हैं (दे० अनु० ५९६) । पाश्चात्य 
. वृत्तान्त नं० १ के अनुसार हनुमान्‌ ने लंका में सीता की खोज करते समय रावण का 
चन्द्रहास नामक ST चुराया था । भावार्थ रामायण ( ५, ३ ) के अनुसार हनुमान्‌ ने 
सव के देखते-देखते उत्पात मचाया था तथा रावण की सभा के दीपको को बुझाया था । 
ख । सीता-रावण-संवाद 
५४०. वाल्मीकि रामाथण के अनुसार हनुमान्‌ ने सीता को लंका में न पाकर 
ग्रशोकवन में प्रवेश किया था और वहाँ सीता को देखा ( सर्ग १३-१७ ) । उसी रात्रि 
के अन्त में रावण श्रपनी पत्नियों के साथ सीता के दर्शन करने आया तथा उसने दीनता- 
पूर्वक सीता से निवेदन किया कि वह उसे पति के रूप में स्वीकार कर । सीता ने इस 
प्रस्ताव को अस्वीकार) करते हुए रावणा की निन्दा की और उसे परामर्श दिया कि 
मुझे राम के पास पहुँचा दो, नहीं तो राम निश्चय ही तुम्हारा वध करेंगे । इस पर 
रावण ने क्रुद्ध होकर कहा कि निर्धारित श्रवधि (Ro उपर अनु० ५००) के दो मास रह 
गए, यदि तुम इसके वाद स्वेच्छा से मेरी पत्नी नहीं बनोगी तो रसोइये तुम्हारा शरीर 
काट कर मेरे प्रात: के भोजन के लिये तैयार करेंगे : 
द्वौ मासौ रक्षितव्यौ मे योऽव धिस्तेमया कृतः । 
ततः शयनमारोह मम त्वं वरवणिनि ।।८॥ 
द्वास्यामृध्व तु मासाभ्यां भर्तारं मामनिच्छन्ती म्‌ | 
मम त्वां प्रातराशाथे सुदाश्छेत्स्यन्ति खण्डशः ॥६॥ सर्ग VU 
यह कहकर रावण ने पहरा देनेवाली राक्षसियों को आदेश दिया कि वे सीता 
को उनके वश में लाने का प्रयत्न करती रहें तब धान्यमालिती नामक राक्षसी ने 
रावण का श्रालिगन किया तथा सीता को त्यागकर अपने साथ रमणा करने का निवेदन 
किया | इसके बाद रावण देव-गंधर्व-नाग कन्याश्रों के साथ अपने महल लौटे ( मर्ग 
१८-२२ ) । 
अभिनन्दक्कत रामचरित में सीता रावणा को शाप देती हूँ कि तुम सपरिवार मर 
जाग्नोगे और लंका जला दिया. जायेगा ( १६, १६ ) । अभिषेक नाटक में भी सीता 
म १. दाक्षिणात्य तथा पर्चिमोत्तरीय पाठ के अनुसार सीता ने अपने तथा रावण 
के वीच में तृण रखा था, “तृणमन्तरतः कृत्वा” (५, २१, ३) । पहले- 
पहल लंका में पहुँचकर सीता ने रावणा को उत्तर देने के पूर्व ऐसा ही किया 
था (दे० ३, ५६, १) | अरण्डकांड का उस्लेख मौलिक है तथा तीनों 
पाठों में मिलता है; यहाँ पर इसकी आवृत्ति प्रक्षिप्त है क्योंकि गौडीय पाठ 
के समानान्तर सगं में, (५, २३) इसका उल्लेख नहीं होता ।: 


- ०९१ 
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के शाप का उल्लेख है (२, १८) । 

५४१. वाल्मीकि रामायण में रावण के. श्रशोकवन में आगमन का कारण 
उसकी कामवासना ही मानी गई है (Ro १८, ५) । पउमचरियं (पर्व ५३) के अनुसार. 
हनुमान ने सीता की गोद में राम की मुद्रिका फेंक दी थी; उसे देखकर सीता को 
आनन्द हुआ । सीता के प्रसन्न होने के विषय में सुनकर मन्दोदरी तुरन्त उनके पास 
आकर अनुरोध करने लगी कि वह रावण को पतिस्वरूप ग्रहण करे 17 सीता ने अस्वी- 
कार किया जिससे मन्दोदरी क्रुद्ध होकर उन्हें मारने के लिए उद्यत हुई । हनुमान ने 
प्रकट होकर मन्दोदरी को रोक दिया श्रौर मन्दोदरी ने जाकर रावण को यह समाचार 
दिया कि हुनुमानु भ्रा गए हैं | 

अध्यात्म रामायण, AS रामायण (१, &, ६६) तत्वसंग्रह रामायण (५, ४) 
में रावणा के आगमन का एक नया कारण दिया गया है । अध्यात्म रामायण (५, २, 
१५-१६) की तत्संबन्धी कथा इस प्रकार है । रावणा उत्सुकतापूर्वक राम की प्रतीक्षा 
करता था, क्योंकि उसे विष्णु के हाथ से मरकर मुक्ति की तीव्र अभिलाषा थी । उसी 
दिन रावण ने स्वप्न में देखा कि राम का सन्देश लेकर कोई कामरूपी वानर वृक्ष की 
शाखा पर बैठकर सीता को देख रहा है । रावणा ने सोचा कि यह स्वप्न संभवतः 
सच है । अतः उसने निश्चय किया कि मैं ग्व श्रशोकवन जाकर सीता को अपने 
वाग्वाणों से वेधकर दुःख पहुँचा दू' जिससे वानर यह सबं देखकर राम को बताये और 
मझे शीघ्र ही Aten मिल जाय । 

धमं खण्ड (अध्याय १०५) तथा तत्वसंग्रह रामायण (५, ४) में हनुमान्‌ सीता 
रावण-संवाद के अन्त में रावण को भगा देते है । धर्मखण्ड में रावण सीतां को Aa 
हास से मार डालना चाहता है किन्तु मन्दोदरी उसको रोक देती है और हनुमान प्रकट 
होकर रावण की छाती पर मृष्टि प्रहार करते हैं जिससे रावणा भयभीत: होकर माग 
जाता है । तत्त्वसंग्रह रामायण के अनुसार भी हनुमान ने विशालकाय रूप धारण कर 
रावण की छाती पर प्रहार कर उसे भगा दिया था । प्रसन्नराघव (अंक ६, ३४) में 
यह्‌ माना गया है कि जव रावण सीता का वध करने पर उतारू हो गया था तव हनु- 
मान्‌ ने रावण के हाथ में अक्षयकुमार का मस्तक रख दिया था जिसे देखकर रावण 
मूर्च्छित होकर भूमि पर गिर गया था । वाद में सचेत होकर वह हनुमान्‌ को पकड़ने 
के लिए सीता को छोड़कर चला गया । 

५४२. वाल्मीकि रामायण के अनुसार रावण ने सोता को प्रलोभन देन कै 
उद्द श्य से उनको लंका का वेभव दिखाया था (Ro श्रनु० ५००) तथा बाद में दीनता 


१. रविषेण के पद्मचरित में रावण उस भ्रवसर पर मन्दोदरी को सीता के 
पास भेज देता है । | 
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पूर्वक उनसे निवेदन किया था कि वह उसे पति के रूप में ग्रहण करें (दे० अनु० ५४०) | 
परवर्ती रचनाश्रों के अनुसार रावण ने सीता को विचलित करने के लिए अनेक उपायों 
का सहारा लिया था।१ गुणभद्र के उत्तरपुराण (६८, ३२१-३२८) में मंजरिका 
नामक रावण की दूती की चर्चा है, जिसने सीता को विचलित करने का असफल प्रयत्न 
किया था । असमीया गणकचरित में रावणा की एक अन्य युक्ति का वर्णन किया गया 
है; कथावस्तु इस प्रकार है । रावण ने एक मायामय राम और लक्ष्मण को सृष्टि 
की श्रौर उनके साथ अ्रशोकवन में प्रवेश किया । रावण चाहता था कि वे मायामय 
राम-लक्ष्मण रावण को पतिस्वछूप ग्रहण करने का सीता से भ्रनुरोध करें | इतने में 
हनुमान चन्द्रपुर के ज्योतिषी के रूप में लंका में प्रवेश कर गये; वाद में वह भ्रमर बन 
कर और मालिनी के फूलों पर बैठकर मन्दोदरी के महल में पहुँच गए । मन्दोदरी के 
यहाँ हनुमानु ने विडाल का रूप धारण कर लिया; मन्दोदरी ने उस विडाल को खिलाया 
किन्तु वह उसका माणिक्य छीनकर तथा उसके स्तनों पर नखक्षत कर भाग गया | 
तब हनुमान ज्योतिषी के खूप में उस समय ग्रशोकवन में जा पहुँचे जव माया-राम 
रावण से जीवन की भिक्षा माँग रहा था । रावण को ज्योतिषी के गले में मन्दोदरी 
का कण्ठमाणिकय देखकर आश्चर्य हुआ | हनुमान्‌ ने उससे कहा--मुझे यह माणिक्य 
एक गंधर्व से मिला था जिसने . मन्दोदरी के साथ अनुचित सम्बन्ध रखा ' है तथा उसके 
स्तनों पर नखक्षत किया है। इस पर रावण ने क्रुद्ध होकर ज्योतिषी को पकड़ लिया 
तथा उससे कहा--यदि तुम्हारा अभियोग सच निकला तो इनाम मिलेगा; नहीं तो मैं 
तुम्हारा वध करूँगा | STAT का कथन सच निकला; वाद में वह सीता के पास aE 
तथा उनका समाचार लेकर राम के पास लौटे । उस वृत्तान्त के अन्त में - मन्दोदरी के 
सतीत्व का प्रभाव वर्णित है । रावण के तिरस्कार के कारण विरक्त होकर वह नारा- 
यणा. की स्तुति किया करती थी । बाद में उसने अपने सतीतव की शपथ खाकर भूकम्प 
उत्पन्न किया, सूर्य को रोक लिया तथा इन्द्र द्वारा पुष्प-वृष्टि कराई । यह सब देखते 
am भी रावण का सन्देह दूर नहीं हुआ । मन्दोदरी की अग्नि-परीक्षा के लिए आग 
जलाई जा चुकी थी कि दुवरी नामक स्त्री ने आकर रावण को विश्वास दिलाया कि 


हनुमान्‌ का अभियोग मिथ्या है । मन्दोदरी ने अन्त में रावण से यह अनुरोध किया--' 


“तुमने सीता का अ्रपहरण किमा है, इसीलिए हनुमान ने मेरा अपमान किया हैं। 
सीता को लौटाओ ।” 3 


१. पउमचरियं के अनुसार रावण ने सीता को लंका में पहुँचाकर उनको अपने 
वश में करने के लिए माया का सहारा लिया था (दे० अनु० ५००); युद्ध 
के समय की युक्तियों का वर्णन अनु० ५८३ में किया गया है । `| 


"a 
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१०२ रामकथा का विकास | 
विर्होर नामक आदिवासियों को रामकथा (दे० अ्रनु० २७२) में यह माना गया | 
है कि सीता ने रावणा के बलात्कार से बचने के लिए जादू द्वारा अपने शरीर में भयंकर | 
फोड़े उत्पन्न किए थे । रावण के श्रपेक्षात अच्छे व्यवहार के कारणों का विश्लेषण | 
ऊपर हो चुका है (Ro Ago Yoo) । । | 
५४३. वाल्मीकि रामायण के सीता-रावश संवाद के अन्तर्गत (सर्ग १८-२२) | 
मन्दोदरी का कहीं भी उल्लेख नहीं किया गया है । सुन्दरकाण्ड के प्रक्षिप्त सर्ग ५५ में | 
हनुमान्‌ वानरों के लिए पुनः लङ्का की घटनाश्रों का वर्णान करते हैं। सीता+रावण- | 
संवाद के विषय में यह कहते हैं कि सीता के अपमानजनक शब्द सुनकर रावण उन्हे 
मारने के लिए उद्यत हुआ किन्तु मन्दोदरी ने उसे रोक लिया तथा अपने साथ क्रीड़ा | 
करने का रावण से अनुरोध किया था । इस वृत्तान्त के आधार पर बहुत-सी परवर्ती | 
रचनाम्रों में यह माना गया है कि मन्दोदरी सीता-रावणा-संवाद के समय अशोकवन 
में उपस्थित थी; उदा०---रंगनाथ रामायण (५, ७); धर्मखरड (अध्याय १०५) | 
अध्यात्म रामायण (५, २, ३८); आनन्द रामायण (१, &, ८४); भावार्थं रामाः 
यण (५, ८); तोरवे रामायण (५, ३); रामचरितमानस (५, १०); शश्चरयचुडामणिं । 
(sm ५) । इन अधिकांश रचनाग्रों में मन्दोदरी रावण को सोता-वध करने से रोक | 
लेती है । बलरामदास रामायण के अनुसार त्रिजटा ने उस भ्रवसर पर रावणको | 
रोका था | । 
काश्मीरी रामायण के अनुसार रावण ने हरण के वाद ही सीता को मन्दोदरी 
की देखरेख में छोड़ दिया था (दे० अनु० ५००) । गुणाभद्र के उत्तरपुराण (६, 
३२८-३६४) के अनुसार रावण अपनी दूती मंजरिका के असफल प्रयत्नं के ५ 
स्वयं सीता के पास श्राकर भ्रनुनय-विनय करने लगा । सीता का तिरस्कार-ईण इ 
सुनकर रावण को क्रोध आया था किन्तु मन्दोदरी ने उसे शान्त कर दिया तथा a | 
स्मरण दिलाया कि सती स्त्रियों का श्रपमान करने से आकाशगामिनी आदि fast | 
नष्ट हो जाती हैं । इस पर रावण अपने महल लौटा; मन्दोदरी सोता के पास | 
तथा यह देखकर कि मेरा स्नेह बढ़ रहा और मेरे स्तनों से दूध भर रहा है कह | 
अनुमान किया कि यह मेरी पुत्री है जिसे मैने जन्म के बाद ही छोड़ दिया था. ( 
अनु० ४१२) । मन्दोदरी ने सीता से अनुरोध - किया कि चाहे मरना ही ata प 
किन्तु रावण का मनोरथ पूणं मत करना । तब उसने यह कहकर सीता ee 
के. लिए वाध्य किया कि यदि तुम नहीं खाश्नोगी तो मैं भी उपवास करूंगी | 
के चले जाने के बाद हनुमान ने श्रपने को सीता के सामने प्रकट किया | क 
५४४. प्रामाणिक वाल्मीकि रामायण में रावण-वध के पूर्व मगो 
हस्तक्षेप का कहीं भी उल्लेख नहीं था । सुन्दरकाण्ड के एक प्रक्षेप के 
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तीनों पाठों में मिलता है) मन्दोदरी ने सुन्दरकाएड की घटनाओं के समय रावण को 
सीता-वध करने से रोका था (दे० ऊपर Ago ५४३) । उदीच्य पाठ में इसका वर्णान 
मिलता है कि मन्दोदरी नेः प्रहस्त-वध के बाद रावणा से अनुरोध किया कि वह नाम से 
युद्ध न करे क्योंकि राम मनुष्य-मात्र नहीं हैं (Ro अनु० ५५८) । इसके अतिरिक्त 
पश्चिमोत्तरीय पाठ में रावण के यज्ञध्वंस के प्रसंग में मन्दोदरी के केशग्रहण का वर्णन 
किया गया है (Ro अनु० ५६७) । उत्तरकाण्ड (सर्ग १२) में रावण के साथ मन्दोदरी 
के विवाह का भी वर्णन किया गया है (अनु० ६५०) | 

परवर्ती रामसाहित्य में मन्दोदरी को कथानक में अधिक स्थान मिला है । 
सीता की बहुत-सी जन्म-कथाश्रों में वह सीता की माँ मानी गई है (दे० अनु० ४१२- 
४१७; ४२०-४२१) । सीताहरण के बाद (दे० श्रनु० Yoo) तथा सीता-रावख-संवाद 
(दे० श्रनु० ५४१-५४३) के समय मन्दोदरी विषयक सामग्री का निरूपण हो चुका है। 

युद्धकाण्ड के कथानक में भी मन्दोदरी के हस्तक्षेप का अनेक रचनाग्रों में वणन 
किया गया है । पउमचरियं (७०, ३१) के अनुसार श्रंतिम युद्ध के ठीक पहले मंदोदरी 
ने रावण के सामने यह प्रस्ताव रखा था कि मैं सीता को लेकर राम के पास जाऊं। 
भावार्थ रामायण (६,. ५५) में इन्द्रजितु-वध के वाद रावण मन्दोदरी को धमकी देकर 
वाध्य करता है कि श्रशोकवन में जाकर रावण की इच्छा पुरी करने का सीता से अनु- 
रोध करे । वहुत-सी अर्वाचीन रचनाओं में मन्दोदरी ने उसी समय रावण को सीता 
का वध करने से रोका था (Zo अनु० ५६३) । अध्यात्म रामायण (६, १०, ४४) 
तथा आनन्द रामायण (१, ११, २४१-२४२) में मन्दोदरी रावण के यज्ञ-विध्वंस के 
बाद फिर श्रपने पति से सीता को लौटाने का श्रनुरोध करती है । रामचरितमानस 
में मन्दोदरी को रामभक्तित के रूप में चित्रित किया गया है; वह श्रपने पति को तीन 
विभिन्न अवसरों पर भगवान की शरण लेने का उपदेश देती है (सुन्दरकाएड ३६; 
युद्धकाणड १४-१६ और ३५) । रामकियेन में मन्दोदरी के संजीवन-यज्ञ का भी 
वर्णन किया गया है (दे० अनु० ५६७) | ; 

वाल्मीकीय युद्धकाण्ड (सर्ग १११) में रावण-वध के पश्चात्‌ मन्दोदरी के 
विलाप का विस्तार के साथ वर्णन किया गया है, किन्तु श्रादिकाव्य मन्दोदरी के उत्तर- 
चरित के विषय में मौन हैं । आनन्द रामायण ओर भावार्थ रामायण (६, ५५) के 
अनुसार मन्दोदरी रावण के वध के वाद सती चन गई थी---तदा मन्दोदरी wat सह 
'देह' विसृज्य सा ययो वेकुण्ठभवनं रावणेन मुदान्विता ।१ अनेक रांमकथाश्रो में 
मन्दोदरी और विभीषण के विवाह का उल्लेख मिलता है (दे० श्रनु० ५७२) | 


— ला ---: -->>>>> 


१. दे० आनन्द रामायण, सारकाण्ड ११, २५५ | कंबरामायण (६, ८५) 
के कुछ संस्करणों में भी मन्दोदरी के सती हो जाने की कथा मिलती दै। 


७ (१ 
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काश्मीरी रामायण (युद्धकाण्ड, ५४) तथा मसीही रामायण (भ्रनु० ३० ९) 
के अनुसार मन्दोदरी रावणवध के वाद सीता को राम के पास ले गई थी किन्तु कृत्ति 


वास ने माना है कि जब सीता सुवर्ण पालकी में वैठकर राम से मिलने जा रहीथीं | 
उस समम मन्दोदरी ने सीता के, यह शाप दिया था---तुम्हारे कारण मैंने अपने पति । 
को खो दिया है । तुम्हारा भो श्रानन्द अचानक निरानन्द वन जायगा (६, ११४) 1 | 
मन्दोदरी की सृष्टि तथा विवाह विषयक सामग्री रावण-चरित के अन्तर्गत रखी 
गई है (दे० अनु० ६५०) | काइमीरी रामायण के अनुसार मन्दोदरी वास्तव में एक | 
अप्सरा थी जो रावण के विनाश के लिए पृथ्वी पर आई थी (द० युद्धकाण्ड, ५३) । । 
ग । त्रिजटा-चरित | | 


५४५. वाल्मीकि रामायण के अनुसार त्रिजटा एक बूढ़ी राक्षसी) थी जो | 
सीता का चरित्र देखकर उनकी रोर श्राकषित हुई थी और जिसने दो अवसरों पर 
सीता को सान्त्वना दी थी । 


j 
सुन्दरकाण्ड (सर्ग २७) का प्रसंग इस प्रकार है । रावण के चले जाने के वाद | 
राक्षसियाँ सीता को डराने लगी थीं। त्रिजटा ने उन्हें डाँटकर कहा कि मैंने एक 
` भयानक स्वप्न देखा है जो राक्षसों का नाश तथा राम की विजय सूचित करतां है | 
अनन्तर उसने विस्तार-पूर्वक उस स्वप्नर का वर्णन किया तथा अन्त में राक्षसिंगो सै 
अनुरोध किया कि वे सीता से क्षमा माँग लें । सीता ने सवो को अभयदान दिया । 
युद्धकाण्ड में जव इन्द्रजित्‌ ने राम तथा लक्ष्मण को नागपाश में बाँधा था (दै 
अनु० ५८६) तब रावण ने सीता तथा त्रिजटा को पुष्पक पर बैठा कर WIM ॥ 
निस्सहाय पड़े हुए राम भौर लक्ष्मण को दिखलाया । सीता दोनों को मृत समझ कर , 
करुण विलाप करने लगी किन्तु त्रिजटा ने सीता को आश्वासन दिया कि राम और | 
लक्ष्मण जीवित ही हैं । उस सर्ग में त्रिजटा ने सीता के प्रति अपने स्नेह का उल्लेख | 
किया--स्नेहादेतद्‌ -ब्रवीमि ते (४८, २८); चारित्रसुखशीलत्वात्प्रविष्टासि मनो मम 
(४८,२६) । रामायण ककविन (सर्ग २१) के अनुसार सीता राम को TT ग 


१. “राक्षसी त्रिजटा gar,’ (५, २७, ४) । महाभारत (२, २६४,४) में क | 
“धर्मज्ञा प्रियवादिनी” कहा गया है । | 

२. परवर्ती साहित्य में त्रिजटा के स्वप्न का कोई विशेष विकास eo 
नही होता । स्वयंभूदेवक्ृत पउमचरिउ (५०, ८) तथा कृत्तिवास के रर | 

यण (५, १५) के भ्रनुसार त्रिजटा ने स्वप्न में हनुमान का श्रागमत, बा 
दहन भ्रादि देखा था । 4 
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aay हुआ देखने के वाद त्रिजटा से चिता तेयार करने का निवेदन करती हैं किन्तु 

त्रिजटा अपने पिता विभीषण से मिलने जाती है और राम के कुशल-क्षेम का शुभ समा- 

चार लेकर लौटती है । 


५४६. त्रिजटा-चरित का परवर्ती विकास समभने के लिए सोता की ग्रन्थ 
हितैषिणी राक्षसियों से सम्वन्ध रखने वाली सामग्री का निरूपण आवश्यक है | 

वाल्मीकीय सुन्दरकाण्ड में विभीषण को पत्नी तथा पुत्री की चर्चा है । सीता 
इनके विषय में हनुमान्‌ से कहती हैं कि कला नामक विभीषणा की ज्येष्ठा पुत्री ने अपनी 
माता के आदेशानुसार मुझसे कहा हैं कि विभीषणा तथा अ्रविध्य) के सत्परामशों की 
अवज्ञा करके रावण ने सीता को लौटाना हठपूर्वक अस्वीकार कर दिया है (५, ३७) | 
विभीषणा की इस पुत्री के नाम के विषय में मतैक्य नहीं हैं । उदीच्य पाठ के अनुसार 
इसका नाम नन्दा था (गौ० रा० ५, २५, १२, प० रा० ४, ३४, १ १) आर टीका- 
कार गोविन्दराज के पाठ में (५, ३७, ११) तथा जानकीपरिणय में कला के स्थान 
पर अनला नाम मिलता है ।* 


सीता की अन्तिम हितैषिणी सरमा का उल्लेख वाल्मीकि रामायण के प्रामा- 
णिक सर्गाँ में नहीं मिलता । युद्धकाण्ड के एक प्रक्षेप के अनुसार (दे० ग्रनु० ५८३) रावण 
ने सीता को विचलित करने के उद्देश्य से सीता को राम का मायाशीर्ष दिखलाया 
था किन्तु सरमा ने सीता के पास आकर रावण के छल-कपट का रहस्य प्रकट किया। | 
इसके बाद सरमा ने सीता को यह शुभ समाचार दिया कि राम समुद्र पार कर लङ्का 
के निकट भरा: पहुँचे हँ । उसने राम के पास सीता का सन्देश ले जाने का प्रस्ताव किया : 
'किन्तु सीता ने यह निवेदन किया--“मेरे विषय में रावण के निर्णय का पता लगाकर 
आश्रो ।” सरमा ने ऐसा ही किया ग्रौर वह सीता के पास यह समाचार लेकर ATE 
कि रावण प्रपनी माता ग्रौर सभासदों का अनुरोध ठुकराकर सीता को लौटाना अस्वी- 
कार करता है । सरमा के विषय में लिखा है कि वह सीता .की 'प्रणयिनी' सखी है 
जिसके साथ सीता ने मित्रता की थी (सा हि तत्र कृता मित्र सीतया; ६, ३३, ३) 1 
उदीच्य पाठ (गौ० रा० ५, ५२, प० रा० ५, ५१) में सरमावाक्यम्‌ नामक सर्ग पाया ' 


१. अ्रविध्य के विषय में भ्रनु० ४६ देख लें । विभीषणा-सम्बन्धी सामग्री Ago 
५६८-५७२ में संकलित है | 
२: उत्तरकाण्ड में एक अन्य श्रनला नामक राक्षसी का उल्लेख है जो माल्य- 
वाकी पुत्री, विभीषणा की मौसी (७, ५, ३६) तथा कुंभनसी को. 
माता (७, २५, २४) है । . 


as 
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जाता है जिसमें सरमा सीता के लिए लङ्कादहन का वर्णन करती है ।१ 
उपयुक्त दोनों वृत्तान्तो में सरमा तथा विभीषणा के किसी सम्बन्ध का संकेत 


मात्र भी नहीं किया गया है । सुन्दरकाण्ड में सीता-हनुमानु-संवाद के अन्तर्गत सीता- 
हितकारिणी के रूप में विभीषण की पत्नी का उल्लेख था; वाद में सीता की प्रिय सखी 
सरमा के उपकारों का वर्णन मिलता था; अतः उत्तरकाण्ड के व्यासों ने सरमा को 
विभीषण की पत्नी घोषित कर दोनों को श्रभिन्न माना है । उत्तरकाण्ड के अनुसार 
धर्मज्ञा' सरमा गन्धर्वराज शैलुष की पुत्री है; इसके नाम की व्युत्पत्ति के विषय में कहा 
| गया है कि उसने मानस नामक सरोवर के तट पर जन्म लिया था । वर्षा के कारण 
सरोवर को वाढ़ अपने तक ग्राते देखकर शिशु रोने लगा था जिस पर उसकी माँ ने कहा 
था--'सरो मा ada’ और इसलिए शिशु का नाम 'तरमा' ही.रखा गया था (७, १२, 
२४-२७) । 
सरमा नाम के विषय में कृत्तिवास ने एक अन्य कल्पना की है । उन्होंने सरमा 
को लङ्का में सीता की एकमात्र हितेषिणी मानकर लिखा है--सीता ओ सरमा जेन 
डुइटि भगिनी । हनुमान्‌ के प्रकट होने के पूर्व सरमा सीता से मिलने आई थी; उस 
अवसर पर सीता ने सरमा से कहा--मैं रमा हूँ, मेरे ही कारण तुम्हारा नाम सरमा 
रखा गया है (कृत्तिवास रामायण ५, १६) । 


५४७. (१) रामायण अथवा महाभारत में कहीं भी विभीषण और त्रिजटा 
के किसी सम्बन्ध का निर्देश नहीं मिलता । परवर्ती साहित्य में सीता के प्रति कला तथा 
सरमा के उपकारों का श्रेय त्रिजटा को दिया गया; फलस्वरूप त्रिजटा को विभीषण की 
पुत्री अथवा उसकी पत्नी माना गया है । बहुत-सी रचनाझों में त्रिजटा का विभीषणा 
की पुत्री के रूप में उल्लेख मिलता है; उदाहरणारथ--गोविन्दराज की टीका (५, २७, 
४); कंब रामायण (५, ६), वलरामदास रामायण, रामायण ककविन; सेरीराम | 
आनण्द रामायण के रचयिता ने त्रिजटा को विभीषण की पत्नी माना हैं--त्रिजटा 
नाम्नी विभोषणप्रियानुगा (१, ६, १०१) | वसुदेवहिण्डि तथा भावार्थ रामायण (४१ 
१०) में त्रिजटा का विभीषण की बहुन के रूप में उल्लेख हुआ है । रामकियेन (अध्याय 


१, कल्किपुराण (३, १७, ४०) में कहा गया है कि सीता ने सरमा के साथ 


रुक्मिणी ब्रत का पालन किया था । महाभारत के रामोपाख्यान AAA _ 


पउमचरियं में कहीं भी सरमा का उल्लेख नहीं है । आनन्द रामायण 
(१, १२, ४४) के अनुसार सरमा तथा त्रिजटा दोनों ने सीता के साथ 
पुष्पक पर अयोध्या की यात्रा की थी। 


af 
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२५) के अनुसार रावण ने विभीषण को निर्वासित कर उसकी पत्नी त्रिजटा को सीता 
की सेवा में नियुक्त किया था । 

(२) महाभारत के रामोपाख्यान के श्रनुसार सीता ने हनुमान्‌ से कहा था कि 
त्रिजटा ने मुझे ्रविध्य का यह सन्देश दिया--“'राम तथा लक्ष्मण सकुशल हैं और वे 
वानर-सेना लेकर तुम्हें छुड़ाने ग्रा रहे हैं। रावण से मत डरना क्योंकि नलकूवर के 
शाप के कारण वह तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता है!” (दे० ३, २६४, ५८) | 
वाल्मीकि रामायण के अनुसार सीता ने उस भ्रवसर पर कला नामक विभीषण की पुत्री 
की चर्चा की है ।१ त्रिजटा के स्वप्न के प्रसंग. के अतिरिक्त महाभारत के एक अन्य स्थल 
पर भी त्रिजटा का उल्लेख है; रांवणा-वध के बाद लङ्का से चले जाते समय राम ने 
त्रिजटा को ग्रर्थ ate सम्मान प्रदान किया था--त्रिजटां चार्थमानाम्यां योजयामास 
राक्षसीम्‌ (३, २७५, ३६) । 

(३) रघुवंश (१२, ७४), सेतुबंध (सर्ग ११), वलरामदास रामायण, रामायण 
ककविन (सर्ग १७), सेरीराम रादि रचनाश्रों में राम के मायाशीर्ष के प्रसंग में त्रिजटा 
ही सरमा का स्थान लेती है (Ro Ago ५८२) । प्रसन्नराघव ( अंक ६ ) में त्रिजटा 
सीता के निवेदन पर ग्राकाश में स्थित होकर (खेचरी भूत्वा) मेघनाद द्वारा हनुमान्‌ के 
बंधन तथा लंकादहन का वर्णन करती है । उदीच्य पाठ में इस प्रसंग में सरमा की 
चर्चा है । इस प्रकार हम देखते हैं कि वाल्मीकि रामायण के अनुसार विभिन्न राक्ष- 
सियो ने सीता के लिए जो कुछ भी किया था, वह सब बाद में त्रिजटा का ही उपकार 
माना गया है । रामकथा के कवियों ने इतने ही से सन्तोष न लेकर कथानक में त्रिजटा 
का स्थान और महत्त्वपूर्ण बना दिया है । 

(४) प्रचलित वाल्मीकि रामायण के .एक प्रक्षिप्त सर्ग में सीता के आत्महत्था- 
विचार का उल्लेख है (५, सर्ग २०): । प्रसन्नराघव तथा रामचरितमानस के अनुसार 
त्रिजटा ने इस अवसर पर सीता की रक्षा की थी (Ro अनु० ५४८) | परवर्ती साहित्य 
में राम के मायाशीर्ष तथा नागपाशबंधन के प्रसंग में भी त्रिजटा द्वारा सीता के आत्म- 
हत्या-विचार दूर करने की कथा मिलती है (दे० अनु० ५८३ और ५८६) | वलराम- 


— 


. १. कम्ब रामायण (५, ६) में भी सीता हनुमान्‌ से कहती हैं कि विभीषण 
` क्री पुत्री त्रिजटा ने मुके रावण को दिए हुए शाप से अवगत किया है। 
यदि रावण उसके साथ मिलने की इच्छा न रखने वाली खरी का स्पर्श करे 
तो ag मर जायगा । बलरामदास के अनुसार सीता ने हनुमान्‌ से कहा था-- 
-यदि मैं आज जीवित हूँ तो इसका श्रेय त्रिजटा को है | 
२. इसका उल्लेख कम्ब रामायण (५, ६) में भी मिलता है । 
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दास रामायण के अनुसार त्रिजटा ने दो अन्य अवसरों पर भी सीता के जीवन की रक्षा 
की थी (दे० अनु० ५४३ और ५६३ ) । 

(५) वाल्मीकि युद्धकाण्ड के ग्रनुसार सरमा ने सीता का गुप्तचर वनकर उन्हें 
रावण-सभा की वातों का समाचार दिया था। परवर्ती साहित्य के अनुसार त्रिजटा ने 
न केवल इसी अवसर पर किन्तु युद्ध छिड़ जाने के वाद भी सीता को समय-समय पर 
घटनाओं से वगत कराया था । बालरामायण (अंक ८) में इसका वर्णन मिलता है 
कि त्रिजटा ने सुमुख तथा दुमु की सहायता से नरांतक-वध, कु भकर्र-जागरण तथा 
इन्द्रजित्‌ के निकु भिला-प्रवेश का समाचार सीता को पहुँचा दिया था । आनन्दरामायण 
(१, ११, १६७) के अनुसार इन्द्रजितू-वध के पश्चात्‌ लक्ष्मण का शंखनाद सुनकर 
सीता ने faster को भेज दिया था और उससे युद्ध का समाचार सुनकर प्रसन्न हुई थीं | 
'रामचरितमानस में भी इसका वणन मिलता है कि त्रिजटा ने मेघनाद-वध के वाद 
सीता के पास श्राकर युद्ध का समाचार सुनाया तथा राम की विजय का आश्वासन दिया 
था (दे० Ago ५६८) | इसके अतिरिक्त तुलसीदास ने त्रिजटा को रामभक्तिन माना 
है--राम चरन रति निपुन बिबेका (दे० ५, ११, १) । भावार्थ रामायण (६, ७१) 
में भी राम-भक्ति के कारणा त्रिजटा की प्रशंसा की गई है । 

बालरा मायण (अंक १०) तथा आनन्द रामायण (१, १२, ४४) के अनुसार 
त्रिजटा ने सीता के साथ पुष्पक पर चढ़कर अ्रयोध्या की यात्रा की थी । स्वयंभूदेवकृत 
पउमचरिउ (५, ८३, ४) में कुश-लव-युद्ध के बाद अयोध्या में त्रिजटा तथा लंका- 
सुन्दरी के आगमन का वर्णन किया गया है । दोनों ने सीता के सतीत्व के पक्ष में राक्ष्य 
देकर अंत में राम से कहा कि यदि आपको विश्वास न हो तो दिव्य द्वारा सीता की 
परीक्षा लीजिए | इसके बाद पउमचरियं के अनुसार ही (दे० ग्रनु« ६०१) पउमचरिउ 
में भी सीता की अग्निपरीक्षा का वर्णन किया गया है। | 

(६) जेनी रामसाहित्य को प्राचीनतम रचनाओं में अर्थात्‌ पउमचरियं, रविः 
षेणकृत पद्मचरित तथा गुणभद्रक्ठत .उत्तरपुराण में त्रिजटा का उल्लेख नहीं मिलता । 
स्वयं भूदेवकृत पउमचरिउ (ve, १०) में त्रिजटा सीता की हितेषिणी नहीं मानी गई 
है । इस रचना के अनुसार सीता हनुमान्‌ द्वारा फेंकी हुई राम-मुद्रिका देखकर जव 
आनन्दित हो उठती हैं तब त्रिजटा रावण के पास दौड़ कर जाती है और यह 

है “श्राज आपका जीवन सफल है; भ्राज आपकी प्रतिज्ञा पूरी होगी; भट्टारिका सीता 
हँस रही है ।” हेमचन्द्र की रचनाश्नों में भी इस तरह का उल्लेख मिलता है (योग 
शास्र २०३ तथा रामायण ६, ३३३) । इसके श्रतिरिक्त हेमचन्द्र ने माना है कि छ 
को उपवन में रखने के वाद रावण ने सीता को प्रलोभन देने के लिए त्रिजटा को 
नियुक्त किया था ( योगशास्त्र ११७ ) । कृत्तिवास रामायण (५, १४) के 


af 
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त्रिजटा ने सीता से भ्रनुरोध किया था कि ag रावणा की शरणा लेकर लंका की पटरानी 
वन जाए | 

(७) भारत की अपेक्षा हिन्देशिया के राम-साहित्य में त्रिजटा को श्रधिक महत्त्व 
दिया गया है । रामायण ककविन में त्रिजटा-र्चारत इस प्रकार है । सीता-रावणा-संदाद 
के बाद ३०० राक्षसियाँ सीता को सताने और धमकी देने लगीं; एक ही त्रिजटा नामक 
राक्षसी ने सीता का पक्ष लिया । त्रिजटा की सहानुभूति पाकर सीता ने उसे अपने 
दुर्भाग्य की कथा सुनाई । वाद में दोनों मिलकर मंदिर में प्रार्थना करने गई (सर्ग ८) । 
राम-लक्ष्मण के मायामय शीर्ष देखकर सीता अग्नि में प्रवेश करने की तेयारियाँ करने 
लगी; और त्रिजटा ने उगका साथ देने का निश्चय किया किन्तु वह पहले अपने पिता 
विभीषण को इसकी सूचना देने चली गई और सुवेल पर्वत ,पर अपने पिता से मिलकर 
यह शुभ समाचार लेकर लौटी कि राम और लक्ष्मण दोनों जीवित हैं । भ्रनन्तर सीता 
ने राम-विजय के लिए श्रग्नि से प्रार्थना की; तव वह्‌ त्रिजटा ग्रौर अन्य कुमारियों के ' 
साथ खेलने लगीं किन्तु उनका मन राम पर ही लगा रहता था (aT १७) । शरपाश 
में राम को वेधा हुआ देखकर सीता ने चिता तेयार करने का त्रिजटा से निवेदन किया, 
किन्तु त्रिजटा ने ्रपने पिता से मिलकर सीता को आश्वासन दिया कि राम सकुशल 
हैं (सर्ग २१) । श्रग्नि-परीक्षा के समय त्रिजटा ने सौता के सतीत्व का साक्ष्य दिया 
तथा वह वाद में सीता के साथ ग्रयोध्या चली ATR (सर्ग २४) । सीता द्वारा त्रिजटा 
की विदाई का वर्णन अन्तिम सगं में किया गया है | | 

सेरीराम में विभीषण की पुत्री त्रिजटा को सीता पर पह्रा देने वाली राक्ष- 
सियों की अध्यक्षा माना गया है । राम-लक्ष्मण का माया-शीर्ष देखकर सीता श्रात्म- 
हत्या करना चाहती थीं; उस समय त्रिजटा ने राम के पास जाकर सीता को प्रमाण 
दिया कि राम जीवित ही हैं (दे० अनु० ५८३) । सेरत काण्ड में त्रिजटा तथा जाम्व- 
वान के विवाह का भी उल्लेख किया गया है | 


घ । सीता-हनुमान्‌-संवाद 

५४८. वाल्मीकि रामायण के एक प्रक्षिप्त ग्रंश के अनुसार (सर्ग २८-२६) 
हनुमान्‌ के आगमन के ठीक पहले सीता आत्महत्या करने का विचार कर रही #19 
विष अथवा किसी तीक्ष्ण शस्न के भाव में वह अपनी वेणी से फाँसी लगाने के विचार 


१. सर्ग ३० में हनुमात्र आशंका प्रकट करते हैं कि यदि मैं सीता से बातचीत 
किये विना चला जाऊं तो वह अवश्य ही आत्महत्या कर लेगी (श्लोक & 


और १२) | 
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से ग्रशोकवृक्ष के पास जाती हैं । इसको एक शाखा पकड़कर वह राम-नक्ष्मण तथा 
अपने कुल के विषय में सोचने लगती हैं; उसी समय उनके शरीर में शुभ लक्षण प्रकट 
होने लगते हैं । अध्यात्म रामायण (५, ३, २), आनन्द रामायण (१, & Yow) तथा 
अन्य परवर्ता रचनाश्रों में भी इस प्रकार का वर्णान मिलता है । ग्रभिनन्द कृत राम- 
चरित (२०, २-३) तथा रामकियेन (ग्रध्याय १४) के अनुसार सीता श्रपने को फाँसी 
लगा चुकी थीं कि हनुमान्‌ ठीक समय पर पहुँचकर गाँठ खोल देते हैं। आश्चर्यच डा- 
मणि (अंक ५) में भी सीता के जल में प्रवेश कर श्रात्महत्या करने: के विचार का 
उल्लेख मिलता है | उत्तर भारत के एक वृत्तान्त के अनुसार सीता ने एक वर्ष के वाद 
रावणा को पत्नी बनने का वचन दिया था और हनुमान्‌ के पहुँचने के समय श्रात्महत्या 
का विचार कर रही थीं ।* 

प्रसन्नराघव (६, १४-३५) की तत्संवंधी कथा इस प्रकार है । श्रशोकवन में 


रावण के आगमन के पुर्व सीता और त्रिजटा वार्तालाप कर रही थीं; रावणा के चले “ 


. जाने के वाद सीता ने त्रिजटा से कहा कि मैंने अग्नि में प्रवेश करने का निश्चय किया 
है: मुझे कहीं से आग ला दो- तडुपनय अंगारखंडकम्‌ | त्रिजटा ने यह कह कर टाल 
दिया कि इस स्थान में ग्राग सुलभ नहीं है। रामचरितमानस (५, १२) का यह 
वृत्तान्त प्रसन्नराघव पर ही ग्राधारित है । 

५४९. वाल्मीकि रामायण में सीता से हनुमान्‌ के मिलने की कथा इस प्रकार 
है । सीता को श्रशोकवन में देखकर हनुमान्‌ सोचने लगते हैं कि मैं श्रब कया करू 
और अन्त में यह निश्चित करते हैं कि मैं “मानुषी संस्कृत बोलकर राम का गुणगान 
करूंगा (सर्ग ३० ) । अनन्तर हनुमान्‌ ने सीता के सुनने योग्य स्वर में रामचरित 
का संक्षिप्त वर्णत किया । सीता को सुनकर विस्मय हुआ और उन्होंने afd ऊपर 
उठाकर शिशपा वृक्ष पर हनुमान्‌ को देखा (सर्ग ३१) और विलाप करने लगीं (सर्ग 
३२, १-५) | हनुमान्‌ ने अपने को रामदूत कहकर राम के कुशलक्षेम का शुभ समाचार 
सुनाया । सीता को पहले तो हर्ष हुआ किन्तु श्रनन्तर वह हनुमान्‌ को कामरूपी रावणं 
समझकर सन्देह में पड़ गई (सर्ग ३४) । तब हनुमान्‌ ने सीता को राम की मुद्रिका 
अपित की तथा श्रारवासन दिया कि राम शीघ्र ही आने वाले हैं (सर्ग ३६) । सीता 


१. द० पाश्चात्य वृत्तान्त नं० १३, Jo ३५८ | अन्ध श्रवसरों पर भी सीता 
के भ्रात्महत्या-विचार का उल्लेख मिलता है; दे० अनु० ५८३, ५८६ और 
७४१ । 
- २. प्रस्तुत निरूपणा में केवल प्रामाणिक सामग्री का ध्यान रखा गया है (2° 
अनु० ५३०) | 
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CC-O.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection.Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
EBS” 20 | 


SSS SIS 


| 


सुन्दरकाण्ड ५११ 


अव पूर्ण रूप से विश्वस्त होकर यह सन्देश देने लगीं कि यदि राम मफे जीवित पाना 
चाहें तो दो महीने के भ्रन्दर श्रा जाएँ । तव हनुमान्‌ ने सीता को अपनी. पीठ पर राम 
के पास ले जाने का प्रस्ताव किया | सीता ने पहले हनुमान्‌ की सामर्थ्य पर अविश्वास 
किया-कथं चाल्पशरीरस्त्वं मामितो नेतुमिच्छसि (३७,३२) | इस पर हनुमान्‌ ने 
अपना शरीर बढ़ाकर श्रपनी शक्ति का प्रमाणा दिया । श्रनन्तर सीता ने हनुमान्‌ के 
विरोध में पाँच तक प्रस्तुत किए-- (१) मुझे गिर जाने का भय है; (२) तुमको जाते 
देखकर राक्षस आक्रमण करेगे; तुम उनके साथ युद्ध करते समथ मेरी रक्षा न कर सकोगे 
(३) यदि तुम ही राक्षसों को मारोगे तो राम का श्रपयश होगा; (४) राक्षस संभवत 
मुझे पकड़कर किसी गुप्त स्थान में रखेंगे; (५) मैं राम को छोड़कर किसी दुसरे का 
शरीर नहीं स्पर्श करना चाहती हुँ--भतुभेक्तिं पुरस्कृत्य रामादन्यस्य वानर, नाह 
स्प्रष्टु स्वतः गात्रमिच्छेयं वानरोत्तम (३७, ६२) । हनुमान्‌ ने सीता के तक मान- 
कर एक श्रभिज्ञान माँगा | 
यदि नोत्सहे यातुः मया सार्धमनिदिते। _ 
अभिज्ञानं प्रयच्छ त्वं जानीयाद्राघवो हि यत्‌ ॥१०॥ (सगं ३८) 

सीता ने उनको काक-वृत्तान्त सुनाया, अपना चूडामणि दे दिया (सर्ग ३८) तथा 
हनुमान्‌ को जाने के लिए उद्यत देखकर उनसे निवेदन किया कि वह एक दिन के लिए 
उनके पास ठहर जाएँ | हनुमान्‌ राम के शीघ्र ग्राने का आश्वासन देकर चले गए 
(सर्ग ३६) । 

५५०, इस सामग्री में आगे चलकर अपेक्षाकृत कम परिवर्तन अथवा gfe 
वद्धन किया गया है | 


| (१) सीता के सामने प्रकट होते समय हनुमान्‌ के विभिन्न छद्मवेषों का उल्लेख 
| ऊपर हो चुका है (दे० अनु० ५३४) । सेरीराम के अनुसार हनुमान ने ब्राह्मणा के रूप में 
।।  लैंका में प्रवेश किया था । वह किसी जलकूप के पास बैठकर विश्राम कर रहे थे कि 
| ४० महिलाएँ स्वर्ण पात्रों में जल भरने आई । हनुमान को पता चला कि ये सीता के 
स्नान के लिए पानी ले जा रही हैं; Wa: उन्होंने राम की मुद्रिका एक पात्र में फेंक दी । 
| वाद में सीता ने मुद्रिका पाकर ब्राह्मण को बुलाया । 

(२) वाल्मीकि रामायण के एक प्रक्षिप्त सर्ग के अनुसार सीता के निवेदन पर 
हनुमान्‌ ने राप.के शरीर का “यथातत्व” वर्णान किया था (सर्ग ३५) | कम्ब रामायण 
(५, ५, ३९-५८) और रंगनाथ रामायण (५, १४) में यह वर्णन अपेक्षाकृत श्रधिक 
विस्तार के साथ दिया गया । राम द्वारा दिए हुए अभिज्ञानों का किष्किन्धाकाण्ड के 
प्रसंगः में उल्लेख हो जुका है (दे० अनु० ५२५) | 


०१० 
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(३) हनुमान्‌ की पीठ पर चढ्ना स्वीकार करते समय सीता के उपयु क्त तरको 
में से ग्रन्तिम तर्क (कुलवधु-मर्यादा) को ही परवर्ती साहित्य में सर्वाधिक मान्यता दी 
गई है । फिर भी वाल्मीकि रामायण के प्रक्षिप्त सर्ग ५८ में सीता के केवल इस क्षत्रि- 
योचित उत्तर का उल्लेख किया गया है : राम ही रावण को परास्त कर मुझे ले 
जाये---रावणमुस्पाद्य राघवो मां नयतु (५८, १०१) । एक श्रनय प्रक्षिप्त सगं में सीता 
पुनः इस पर बल देती हैं कि रावणा के समान लुक-छिपकर मुझे ले जाना राम को 
शोभा नहीं देगा, उनकी कीर्ति के लिए आवश्यक है कि रावणा पर विजय प्राप्त 
कर लें: 

बलैः समग्रेयंदि मां हत्वा रावणमाहवे ॥। 

विजयी स्वपुरों रासो नयेत्तत्स्याद्यशस्करम्‌ ॥ १२॥ 

यथाह तस्य वीरस्य वनाइपधिना हुता | 

रक्षसा तद्भयादेव तथा नाहति. राघवः ॥१३॥ (सगं ६८) 


काश्मीरी रामायण (५, ३४) में राम की कीर्ति विषयक तक के अतिरिक्त 
सीता कहती है--रावण मेरे पिता हैं; मुझे उनकी इच्छा के विरुद्ध कुछ नहीं करना 
चाहिये । ` 

(४) हनुमान्‌-सीता-संवाद विषयक प्रामाणिक सों में सीता द्वारा दिए हुए 
केवल दो अभिज्ञानों का वर्णन है--चुडामणि तथा काक-वृत्तान्त (दे० अनु० ४३६) | 
महाभारत के रामोपार्यान (३, २६६, ६६-६७) में केवल इनं दोनों का उल्लेख मिलता 
है । वाल्मीकि रामायण के अनुसार हनुमान मैनसिल के तिलक का स्मरण दिलाकर 
राम को एक तीसरा ग्रभिज्ञान देते हैं (Ro ६५, २३) । एक प्रक्षिप्त सर्ग में भी सीता 
द्वारा इस घटना का वर्णन किया गया है; सीता के तिलक मिंट जाने पर राम ने उनको 
कनपटी पर मैनसिल का तिलक वनाया था--मनःशिलायास्तिलको गण्डपाइ्वे निवे- 
fara: (४०, ५) । ग्रयोध्याकाण्ड के एक प्रक्षिप्त सर्ग में तिलक के मिट जाते का कारण 
भी दिया गया है (दे० भ्रनु० ४३६) । 


परवर्ती साहित्य में इन दो अथवा तीन ग्रभिज्ञानो का प्रायः उल्लेख मिलता है । ' 


चूड़ामणि के श्रतिरिक्तासीता हनुमान को रामायण ककविन में एक पत्र तथा पउम- 
चरिय (५३, १२) में भ्रपना उत्तरीय देती हैं । सेरीराम के श्रनुसार सीता ने हनुमान 
को राम के लिए इत्र की जड़ाऊ मंजूषा दी थी । कंब रामायण (५, ५) में काकः 
वृत्तान्त तथा चुडामणि के भ्रतिरिक्त सीता ने ्रभिज्ञान-स्वरूप हुनुमानु से कहा था कि 
मैंने एक वार राम से पूछा था कि ग्रपनी एक शुकी का क्या नाम रखा जाय और राम 
ने उत्तर दिया--'मेरी माँ दोषहीन केकेयी का नाम रखना? । इस रचना में ऊर्मिला 


आदि के प्रति यह सन्देश भी मिलता है कि राम के प्रिय वचनों से मैं अपनी वेदनाझो | 
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को भूल जाती हूँ तथा सीता के इस अनुरोध का भौ उल्लेख है कि उनके पालतू शुक- 
सारिकाश्रों की देख-रेख का ठीक ढंग ऊर्मिला को सिखाया जाय । 


ङ | लंकादहन 
५५१. वाल्मीकि रामायण में श्रशोकवन-विध्वंस तथा लंकादहन विषयक 
विस्तृत प्रक्षेप) की कथावस्तु इस प्रकार है । राक्षसों की बल-परीक्षा करने तथा रावणा 
` कामन जानने के उद्देश्य से हनुमान ने अशोकवन नष्ट किया (सर्ग ४१) | इसके बाद 
' उन्होने रावण के भेजे हुए ८०००० Alara, जम्बुमाली, सात मंत्रि-पुत्रो, पाँच सेना- 
पतियों, तथा रावणपुत्र wa का वध किया । २ अन्त में इन्द्रजित्‌ हनुमान को ब्रह्मपाश 
से बाँध कर रावणा के पास ले गया । हनुमान्‌ ने अपने को सुग्रीव द्वारा भेजा हुआ राम- 
दूत कहकर रावण से सीता को लौटाने का अनुरोध किया जिस पर रावण ने क्रुद्ध 
होकर हनुमानु का वध करना चाहा, किन्तु विभीषणा की आपत्ति पर ध्यान देकर उसने 
दण्डस्वरूप हनुमान्‌ की पूँछ जलाने का आदेश दिया । ग्रतः राक्षस हनुमान्‌ की पूछ 
में कपास के पुराने कपड़े लपेटने लगे जिस पर हनुमान ने AVA आकार बढ़ाया | तब 
राक्षसों ने तेल डाल कर हनुमान्‌ की पूछ में आग लगा दी गौर उनको नगर में चारों _ 
“झर घुमाया | सीता को हनुमानु की दुर्दशा का समाचार* जब मिला उन्होंने अग्नि से 
प्रार्थना की कि वह हनुमान के लिए शीतल बन जाय । फलस्वरूप हनुमान ने अग्नि को 
शीतलता का अनुभव किया और उन्होंने इस चमत्कार का श्रेय सौता की दयालुता, राम 
के प्रभाव तथा झग्नि से अपने पिता की मित्रता को दिया । अन्त में हनुमान्‌ ने ग्रपना 
शरीर पहले अधिक बढ़ाकर और वाद में घटा कर अपने को बन्धनौं से मुक्त किया“ 
. तथा अपना आकार फिर बढ़ाकर विभीषणा के महल को छोड़कर समस्त लंका को भस्म 
कर डाला और वाद में अ्रपनी जलती-हुई पूछ समुद्र में बुझा ली । तब हनुमान को 
सीता के कुशल-क्षेम के विषय में चिन्ता हुई, किन्तु शकुनो तथा चारणों की बातचीत से . 
उन्हें उनके विषय में आश्वासन मिला (सर्ग ४८-५५) | 
१. सर्ग (४१-५५) | दे० ऊपर अनु० ५३० । युद्धकाण्ड में रात्रि के समय 
| वानरों द्वारा लंकादहन का पुनः वर्णन मिलता है (सर्ग ७५) .। 
२, दे० सर्ग ४२ और ४४-४७ । सर्ग ४३ (चैत्त्यविध्वंस) केवल दाक्षिणात्य 
पाठ में मिलता है । | प्र ] 
३, उदीच्य पाठ के अनुसार सरमा ने सीता के लिए लंकादहन का वर्णन किया 
है (दे० ऊपर अनु० ५२६) । । | 
४, सर्ग ४८ में इसका स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि राक्षसोंने ब्रह्मपाश के अति- 
रिक्त अन्य बन्धनों को HUTA लाकर ब्रह्मपाश का प्रभाव नष्ट कर डाला था | 
Wo ३३. mA 
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५५२. AYA एवं हास्यरस की संभावनाँग्रो के कारण . लंकादहन कवियों 
का प्रिय विषय रहा है; श्रतः इसके वर्णन में पर्याप्त नई सामग्री की कल्पना कर ली गई 
है । प्रस्तुत अनुच्छेद में वाल्मीकि रामायण के वृत्तान्त के क्रमानुसार इस सामग्री का 
संक्षिप्त निरूपण किया जा रहा है | ह 

(१) अध्यात्म रामांयण(५, ३, ६७-७१) के अनुसार हनुमान को भूख लगी 
थी; उन्होने सीता की ग्रनुमति लेकर श्रशोकवन के फल खाये और वाद में प्रणाम करके 
चले गये | फिर कुछ दूर चलने पर उन्होंने निश्चय किया कि रावण से मिलकर जाना 
अच्छा है और इसलिए वे श्रशोकवन उजाइने लगे | आनन्दरामायण (१,६, १,२३-१३६) 
में इस प्रसंग को बढ़ा दिया गया हैः जव हनुमान ने भ्रशोकवन के फल खाने को याज्ञा 
माँगी सीता ने अपना कंकण उतारकर कहा--"'यह लो और लंका की दूकानों से फलों 
के ढेर खरीद कर खा लो ।”” हनुमान ने श्रापत्ति करते हुए उत्तर दिया--“मैं दूसरे के 

„ हाथ के तोड़े फल नहीं खाता; रहने दीजिए, मैं ऐसे ही जाता हूँ” । उन्हें चले जाते देख 
कर सीता ने कहा कि जो फल पृथ्वी पर गिर पड़े हैं उनको चुपचाप खा लो । इस पर 
हनुमानु पू छ से वाँधकर वृक्षों को हिलाने लगे और श्रशोकवन के सब फल. खा गये । 
अन्त में उन्होंने वन के समस्त वृक्ष गिरा दिए । भावार्थ रामायण (५, १३) का वृत्तात्त 
इससे श्रधिक भिन्न नहीं है । | 

माधवकंदली के असमिया रामायण के अनुसार सीता ने विदा के समय हुमा 

को एक मधुफल दे दिया । हनुमान को और खाने की इच्छा हुई ग्रौर , उन्होंने सीता हे 
पता लगाया कि यह फल अशोकवन का ही है । तब हनुमानु ने एक वृद्ध ब्राह्मण के 
वेश में रावणा के पास जाकर ATA यह परिचय दिया- “मैं सौराष्ट्र का ब्राह्मणं हूँ। 
कल एकादशी ब्रत था; मैंने सोचा कि राजा के सामने वेदपाठ करके चला जाऊंगा | | 
|| 

। 


es 


ree 


इसके बाद हनुमान चले गए और ग्रशोकवन में पहुँचने पर बन्दर बन कर फल 
तथा उत्पात मचाने लगे |) ` 

सेरीराम में तत्संवंधी प्रसंग इस प्रकार है । सीता से दो ग्राम पाकर aot 
ने पूछा कि ये कहाँ से गाये । सीता ने उन्हें रावण की ग्रमराई का मार्ग बताकर AIT 
धान किया कि १०० राक्षस दिन-रात उसकी रखवाली करते हैं । aga वहाँ जाक, 
छोटे वानर के खूप में ग्रमराई में पड़ी हुई पत्तियाँ तथा टहुनियाँ बटोर.कर र्गी 
को प्रसन्न किया । किसी दिन सब के सब मद्य पीकर मतवाले बन गए आर 
ने सब फल खाकर वाटिका नष्ट कर डाली । दुसरे दिन रक्षक हनुमात से पूछे लगे 
यह किसका काम है । हनुमान्‌ aq रहने पर रक्षक उन्हें रावण के पास ले गए | 


ww 


.. १. दे० लेखाद--असमिया रामायण साहित्य, go. ५८ । : 


CC-O.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection.Siddhanta eGangotri Gyaan मु | 


सुन्द रकाण्ड dey 


गुणभद्र के उत्तरपुराणं (६८, ५०८-५१५) के अनुसार हनुमान्‌ के नेतृत्व में 
वानर-सेना ने विभीषणा की शरणागति के पश्चात्‌ समुद्र पारकर अश्योकवन को नष्ट 
किया तथा उसके रक्षकों को मार डाला था | 
(२) अशोकवन विध्वंस के अनन्तर हनुमान्‌ के विभिन्न gel का कोई विशेष 
महत्वपूर्णं विकास नहीं हुना है । श्रानन्दरामायण (१, ६, १५९), तोरवे रामायण 
(५, ६) तथा भावार्थ, रामायण (५, १७ आर ३२) के अनुसार ब्रह्मा ने हनुमान्‌ से 
निवेदन किया कि तुम मेरे ब्रह्मास्त्र का मान रक्खो और उसमें बँधकर रावण के पास 
जाग्नो | दक्षिण भारत की एक कथा में इससे मिलता-जुलता वर्णन मिलता है (पाश्चात्य 
वृत्तान्त नं० ३) । एक ग्रन्य कथा के अनुसार हमुमाचु ने इन्द्रजित्‌ के साथ युद्ध करते 
समय Aled होने का अभिनय किया था । वह निश्चेष्ट भूमि पर पड़े रहे जिससे राक्षसों 
ने आकर उन्हे वांधा था । वाद में वे हनुमान्‌ को उठाकर ले जाने में: .अ्समर्थ रहे; तव 
हनुमान्‌ ने कहा,कि यदि मेरे बन्धत कुछ ढीले किये जायें तो मैं चल सकूंगा। इन्द्रजित्‌ 
ने राक्षसों.को वानर की पूछ पकड़ने का श्रादेश दिया, किन्तु "हनुमान्‌ सब से पीछा 
:छुडाकर ATT आप रावण से मिलने गये (पाश्‍चात्य वृत्तान्त नं० १) । , | 
(३) भावार्थ रामायण (५, १७ श्रौर ३३), दक्षिण भारत की एक राम-कथा 
(पाश्चात्य वृत्तान्त नं०. १) तथा सेरी राम आदि रचनाओ्रों के अनुसार SIAM रावण 
की सभा में अपनी पूछ का कुण्डल बनाकर रावण से ऊंचे सिंहासन पर विराजमान 
हुए.। ऐसा :प्रतीत .होता हे कि इस प्रकार का. वणन पहले पहल अंगद के विषय में किया 
गया. था (दे० अनु० ५८५) । „ ` FRE 
(४) प्रायः समस्त कर्थाओं में बिभीषण के वीच-वचाव का उल्लेख है । सेरी- 
राम के अनुसार विभीषण ने रावण कों एक भविष्यवाणी का स्मरणा ' दिलाया जिसके 
अनुसारः एक छोटे वानर की हत्या लंका के लिए ग्रहितकर है। । 
(५) कुछ रामकथाग्रं में हनुमान्‌ स्वयं सुझाव देते हैं कि उनकी पूंछ जलाई जाय । 
आनन्द रामायण (१,६, १७७-१५४) के अनुसार रावण A” हनुमान्‌' की पूंछ कोटकर 
फेंकने का श्रादेश दिया था फिन्तु राक्षस के हथियार (कुल्हाड़ा, आरा आदि, इसमें अस- 
मर्थ सिद्ध हुए । तव रावण . ने हनुमान्‌ से पूछा कि तुम्हारी पूछ नष्ट करने का क्या 
उपाय है और वानर ने उसे जलाने का परामश दिया । अनेकं पाश्चात्य वृत्तान्त (Fo. ' 
१, ३, ८ और १३), भावार्थ: रामायण (५, १८ झौर ३३), सेरीराम .तथां रामकेतिं 
झादि इसी प्रसंग का उल्लेख करते है । 
) (६), हतुमात्‌ की पूंछ के बड़ जाने के विषय में कृत्तिवास (५, २६) ' लिखते 
हैं कि वह पचास योजन लम्बी थी, उसे तीन लाख राक्षसों ने पकड़कर दबाया था और 
उसमें ३० मन कपड़ा लपेट दिया गया था । उरांव नामक आदिवासी अपने को रावण 


छ CC-O.PaninisKanya Maha Vidyalaya Collection.Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


५१६ रांमकथा का विकांस 


के वंशज समभते हैं । उनमें लंकादहन के विषय में निम्नलिखित कथा प्रचलित है ।१ 
जब हनुमान्‌ लंका भ्राये थे रावण ने हनुमान्‌ की पूंछ जलाने के लिए अपनी प्रजा के 
` सब कपड़े ले लिए थे ग्रौर उस समय से रावण की प्रजा तथा उनके वंशजों में अपने 
शरीर को अच्छी तरह से ढंकने के लिए कपड़ों की कमी है । 

(७) आनन्द रामायण (१, &, १६२) में संभवतः सबसे पहले इसका उल्लेख 
किया गया है कि हनुमान्र ने तभी श्रपनी पूंछ बढ़ाना वन्द किया था जब उनके सुनने 
में आया कि राक्षस सीता के कपड़े भी लेने जा रहे हैं तोरवे रामायण (४, ०), 
भावाथ रामायण (५, ३३), पाश्चात्य वृत्तान्त नं० ८, तथा सेरीराम में भी इससे 
मिलता-जुलता वर्णन क्रिया गया है । 


(८) श्रानन्दरामायण (१, ६, १६५-१ ६६), तोरवे रामायण (५, ८), भावार्थ | 


रामायण (५, १८) तथा पाश्चात्य वृत्तान्त नं० १ में रावण की दाढी के जल जाने 
का कि थाया है a रामायण < की कथा इस प्रकार है। अपनी पूँछ में ग्राग 
लगाने के व्यर्थ प्रयत्न को देखकर हनुमात्र्‌ ने कहा अपने मुह 
फूंक दे तो प्रदीप्त हो सकती = eee ear nil 
उसके दस सिरों के बालों तथा दाढ़ी-मू में आग लग गई । इसे बुफाने के लिए 
रावण अपने वीस हाथों से अपने मुखों पर थप्पड़ मारने लगा, जिससे सभी राक्षस 
खिलखिलाकर हँस पडे । 

_ AR) अर्वाचीन रचनाओं में लंकादहन के समय रा ईशा का भी 
वर्णन किया गया है । आनन्द रामायण (१ ४ &, २०६-२१ गीर pal करोड़ 
राक्षसों को लेकर लड़ने निकला किन्तु हनुमान्‌ ने लोहे के ख़म्भे से सब को मारा और 
भनन्तर करोड़ों को एक साथ पूछ में बांध कर लीलापूर्वक रावण के सिर पर मारा 
जिससे रावण मूच्छित हो गया । उस AAC. पर देवकन्याओं अथवा देवताओं की 
मुक्ति का भी उल्लेख मिलता है; उदा० तत्वसंग्रह रामायण (५, €), विनयपत्रिका 
(३१, ३), हनुमान age (६) । महावीरचरित (अंक ७, ५) केः अनुसार विभीषण 
ने रावणवध के बाद ही “सुरलोकबन्दिस्त्रियः” मुक्त कर दिया था । अभिनन्दनङ्कत 
रामचरित (सर्ग. १&) में इसका उल्लेख मिलता है कि हनुमानु ने लंका में सीता की 
खोज करते समय कारावास में स्थित देवांगनाश्रो का विलाप सुना था ।२ 


१. रसेल : द्राइन्स एण्ड कास्ट्स, भाग ४, Jo ३२०॥ . | 
२. ok गमायण (३, ११ और ३, २२) में मी रावण के कारागार में 
1 हुई स्त्रियों का उल्लेख किया गया है। वाल्मीकीय उत्तरकाण्ड (सर्ग 


२४) में रावण द्वारा मानव-देव 5 
“दातव-ताग-गं ai का हरण 
बिती न ae " गंधर्वादि कन्याश्रो का कि 
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(१०) वाल्मीकि रामायण . तथा परवर्ती कथाग्रो में भी विभोषण के महल 
सुरक्षित रहने का उल्लेख है; सेरीराम के अनुसार केवल सीता का घर जलने से 
वच गया था । सीता के विषय में हनुमानु की चिन्ता का प्रसंग भी वाल्मीकि रामा- 
यण में मिलता है किन्तु आनन्द रामायण (१, ६, २३१) के agar हनुमान को. 
एक आकाशवाणो, द्वारा सीता के कुशल-क्षेम का आश्वासन मिला था । भावार्थ रामा- 
यण (५, २०) में वायु ने अपने पुत्र. हनुमान्‌ को सीता के विषय में आश्वस्त 
किया था । 

(११) वाल्मीकि रामायण के अनुसार हनुमानु -ने अपनी जलती हुई प'छ को 
समुद्र में gat कर बुझा लिया था । कृत्तिवास में हनुमान्‌ ने सीता के कहने पर उसे 
मुंह से बुझा कर अपना मुख जला दिया था । उन्होंने सीता से इसकी शिकायत करके 
कहा कि सत्र मेरी हंसी उड़ायेंगे सीता ने उत्तर दिया--संभी कृष्णमुख वन जायेंगे | 
संताल आदिवासियों में भीं इस प्रकार की कथा मिलती «है| सेरीराम के अनुसार 
हनुमान्‌ ने व्याकुल होकर नारद से पूंछ को गाग बुझाने का उपाय पुछा । नारद ने 
उत्तर दिया--वया तुम अपने छोटे कूप का उपयोग नहीं जानते हो ? हनुमान समझ 
गए; उन्होंने अपनी पूछ को मुह में रख दिया और श्राग बुझ गई । पाश्चात्य वृत्तान्त 
नं० ३ में प्रस्तुत प्रसंग का एक अन्य रूप मिलता है । सीता ने हनुमान्‌ को जाते समय 
सावधान किया कि समुद्र के उस पार पहुँचने के पूर्व किसी भी तरह से मुड़कर पीछे 
की ओर नहीं.देखना चाहिए | हनुमान्र को रास्ते में ऐसा लगा कि प्रज्वलित लङ्का की 
श्राग धीरे-धीरे मेरे पास श्रा रही है; उन्होंने सिर घुमा कर देखा जिससे उनका मुँह 
जल गया | 

अनेक रचनाश्रों में हनुमान्‌ के समुद्र में अपनी पूँछ बुझाने के वत्तान्त में उनके 
पुत्र-की उत्पत्ति का भी उल्लेख किया गया है (दे० अनु० ६१५) | 

(१२) सेरीराम के अनुसार रावण ने लङ्कादहन के पश्चात्‌ स्वग से एक 
महर्षि बुलाकर उनकी प्राथनाग्रों द्वारा. लंका का जीर्णोद्धार किया था । बलरामदास 
रामायण में यह माता गया है कि देवताम्रों ने विश्वकर्मा को भेज दिया था और 
उन्होने एक ही रात में लङ्का का पुननिर्माण, किया था | 

(१३) पउमचरियं (पर्व ५३) में लंकादहन. का उल्लेख नहीं है । इसके अनुसार 
इन्द्रजित्‌ हनुमान्‌ को बाँधकर लाया था.। रावण ने उनको नगर में चारों भ्रोर घुमाकर 
प्रजा को दिखलाने का आदेश दिया किन्तु इनुमानु अपने बन्धनों को तोड़कर” तथा लङ्का . 
में बहुत से महल गिरा कर राम के पास लोटे । रि 

(१४) असुर नामक आदिवासी जाति (दे० अनु० २४७) में लद्भादहन विष- 
यक तिम्तलिखित कथा. प्रचलित है । असुरवीर अपनी पत्नी के साथ लोहा गला रहा 
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था । हनुमान्‌ ने पास आकर तथा लाल लोहा देखकर उसे खाना चाहा । असुर दम्पत्ति 


ने उसे भगाने की बड़ी कोशिश की, किन्तु हनुमान्‌ 'धौंकनी पर बैठकर तथा भट्टी में 
गडवड़ी करके दोनों को तंग करता रहता था । अन्त में बूढ़े ने छिपकर हनुमान्‌ को 
पूछ में कपास बाँध दिया, उसकी पत्नी ने उस पर तेल उडेला ate आग लगा दी । 
हनुमान बहुत परेशान होकर उछल-उछल कर दौड़ने लगा; इस प्रकार लङ्का पहुंच 
कर हनुमान्‌ ने उसे भस्म कर डाला बाद में उसने अ्रपनी प किर्स 

र र छ को किसी पेड़ से रगइ- 
कर बुझा लिया था । \ { 


च । हनुमान का प्रत्यावत्तंन 


१५३. लक्कादहन के वर्णन के वाद सुन्दरकाएड के केवल दो ही सर्ग प्रामा- 
शिक हैं । सर्ग ५७ में हनुमान्‌ के ग्रपने साथियों के पास लौटने का वणन किया गयां 
a i की घटनाश्रों के विषय में हनुमान्‌ केवल यही कहते हैं कि मैंने सीता को 

भशोकवनिकासंस्था दृष्टा सा जनकात्मजा ॥ ३८॥ 
रक्ष्यमाणा सुघोराभौ राक्षसीभिरनिन्दिता । 
एकवेणीधरा बाला. रामदर्शनलालसा ॥३९॥ 
उपवासपरिश्वान्ता मलिना . जटिला कृशा । 


`. सग ६५ में हनुमान्‌ राम को सीता का चूड़ामशि देकर अपनी लङ्कायात्रा कर 
ई का क हैं-समुद्र लाँचकर मैंने सीता को रावण के यहाँ देखा है । 
भद | घरकर आपको ही सोचा करती हुँ । वह आपका समाचार पाकर 
re न्य क अभिज्ञात-स्वरूप उन्होंने चुडामणि के अतिरिक्त काक-वृत्तान्त तथा 
oe ae विषध में आपको स्मरण दिलाने को कहा तथा यह भी निवेदन 
खिया aa uk जल एक महीने तक जीवित रह सकूंगी । अन्त में हुनुमान्‌ ने राम 
से यह प्रस्ताव किया कि समुद्र पार करने की तेयारिया प्रारम्भ हो जायें 1 | 
GAAS के अन्त की शेष सामग्री में पुनरावृत्ति के ग्रतिरिक्त मधुवन-ध्वंस 


का वणान तथा सोता क का प्रस्ताव मिलता है । इस प्रस्ताव के विषय में . 
POSES अनु० ५५५) । मघुवन-विध्वंस-वर्णन (सर्ग ६१- ` 
६४) का कोई उ विकास नहीं हुआ है, अतः तत्संवंधी सामग्री कॉ निरूपण ' 


नीचे विचार किया गया 


अ्रतावश्यक है । 


५५४, परवर्ती रामकथा-साहित्य की एकाध रचनाश्रों में हनुमान के प्रत्या- , 


Ps के si 3 किचित परिवर्धन किया गया है 1,आवन्दरामायण के अनुसार ब्रह्मा 
के RATT करते हुए ESA को एक पत्र दिया था जिसमें लक्का में हंतुमाव 
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के चरित का वर्णन था (१, &, २८०-२८१) और जिसे हनुमान ने वाद में राम को 
अपित किया (वही, ३०६) । भावार्थ रामायण में भी इस ब्रह्म-पत्र की चर्चा है; 
हनुमानु ने उसे जाम्त्रवान को पढ़ने के लिए दिया (५,२३) तथा बाद में शमर ने 
राम के आदेशानुसार उसे सबों कों सुनाया (श्रध्माय २६-३४) । मराठी रामविजय 
में इसी प्रसंग को दुहराया गया है । | छ ठ 

सेरोराम के ग्रनुसार राम ने लङ्कादहन के कारण हनुमान की भर्त्सना'की थी । 
इसका आधार संभवतः आनन्दरामायण में वर्णित हनुमान्‌ के गर्व-निवारण को निम्न- 
लिखित कया है । समुद्र को पुनः पार करने के पश्चात्‌ हनुमान्‌ ने नीचे उतरकर एक 
मुनि को देखा तथा गर्वान्वित होकर उनसे कहा--मैं राम का कार्य करके ग्रा रहा हूँ; 
मैं यहाँ पानौ पीना चाहता हूँ । मुनि ने संकेत द्वारा जलाशय का माग वतलाया । इस पिर 
हनुमान्‌ राम-मुद्रिका (जिसे सीता ने लौटाथा था) , सीता-चुडामरिण तथा ब्रह्मपत्र मुनि 
के पास रखकर जल पीने चले गये । इतने में एक वानर ने ग्राकर राम की मुद्रिका 
मुनि के पात TT हुए कमण्डल में डाल दी । लौटमे पर हनुमान ने पूछा कि मुद्रिका 
कहाँ है? मुनि भे भौं से कमण्डल की ओर संकेत किया । हनुमान कक. | 
हजारों मुद्रिकाएँ देखकर कहा--श्राप मुके बताएँ कि मेरी लाई हुई मुद्रिका ह है । 
मुनि ने उत्तर दिया--जव-जत्र हनुमान्‌ ने लङ्का जाकर तला सोता का पता लगाक 
राममुद्रिका को मेरे पात छोड़ दिया है तव-तब बातरा ने इसे इस ee 
दिया है; इनमें से अपनी मुद्रिका खोज निकालो | हनुमान ने पूछा कि ह 
आए हैं तथा मुनि के कहने पर मुद्रिकाश्रों को निकालकर गिनना या oo 
किन्तु उनका अन्त नहीं हुआ | तव हतुमाच नत = को फिर कपण्डल में भर दि र 
यह सोचकर गर्वरहित हो गये कि मेरे जैसे सेकडों हनुमान सीता का समाचार राम a 
पास ले जा great मेरी कौन सी गिनती है-का गण त्ता मे (१, ae = 
२६८) । किष्किधा में पहुँचकर हनुमान ने राम को ब्रह्मपत्र तथा 'सीता-चूड युकी 
किया, काक-वत्तान्त सुनाया तथा बाद में भयभीत होकर मुनि हा गव aS 
तथा मुद्रिका खो बैठने का वृत्तान्त भी कह दिया। उत्तर में; रास की या 
कि मैंने मुनि के रूप में यह कौतुक दिखलाया था--मयव दशतं मागे कोतुक मुनि 
रूपिणा (१, €, ३१३) । 


उदात्तराधव (अंक ४) में हनुमान के प्रत्यावर्तत के विषय में « राक्षसी माया 
का वत्तान्त भी मिलता है । कथा इस प्रकार है--एक राक्षस हतुमाच का रूप ue 
कर सुग्रीव के पास आया और यह समाचार लाया कि रावण ने सीता का वध a 
है । सुग्रीव ने यह सुनकर चिता तैयार करने का आदेश दिया किन्तु वास्तविक हनु 


! 
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ने ठीक संमय पर पहुँचकर सुग्रीव को बचा लिया ।१ 


५५५. वाल्मीकि रामायण के दो प्रक्षिप्त सर्गो के अनुसार हनुमान्‌ तथा श्रंगद ' 


दोनों ने राक्षसों को हराकर सोता को राम के . पास पहुँचाने का प्रस्ताव अपने 
साथियों के सामने रखा था किन्तु जाम्त्रवान ने इसे अस्वीकार करते हुए कहा--एक 
तो हमें सीता का पता लगाने पात्र का कार्य सौंपा गया; दूसरे राम ने हम लोगों के 
सामने जो यह प्रतिज्ञा की है कि--''मैं सीता का उद्धार करूँगा”, उस प्रतिज्ञा को हम 
मिथ्या नहीं कर सकते । 

` हनुमान्‌ ने लङ्का में भी सीता से श्रपने साथ चलने का प्रस्ताव किया था | इस 
सामग्री के आधार पर कई रामकथाश्रों में माना गया है कि हनुमान्‌ युद्ध के पूर्व ही 
सीता को राम के पास ले गये थे । उदाहरणार्थ उत्तर-पूर्व क्षेत्रों की आदिवासी कथा 
(अनु० २७८), पाश्चात्य वृत्तान्त नं० ६, १० और १५ श्रौर सेरीराम की एक दंत- 
कथा (ज० To Yo Flo, Vey ब्रांच, भाग ५५, Jo १-२४) | सिंहली रामकथा 
के अनुसार वालि ने हनुमान्‌ का स्थान लेकर सीता को राम के पास पहुँचा दिया था | 
रामतापनीय उपनिषद्‌ (४, २४) में सुग्रीव वानरों को सीता का पता लगाने के लिए 
भेजते समय सीता को ले आने का भी आदेश देते हैं । 


` १, भरत के विषय में भी इस तरह के वत्तान्त मिलते हैं (दे० अनु० ६०६) | 
८ 
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युठ्ठकाण्ड 
१--बाल्मीकि रामायण का युद्धकाण्ड 


` ५५६. क । युद्धकांड की कथावस्तु 
(१) लंका का अभियान (सगं १-४१). 
समुद्र की ओर प्रस्थान- समुद्र की वाधा के विचार से राम की निराशा 
तथा सुग्रीव द्वारा सेतुबंध का प्रस्ताव ( सर्ग १-२ ) | हनुमान्‌ द्वारा लंका का वणन 
(सर्ग ३) । समुद्र तक पहुंचना तथा राम का विरहवर्णन (सर्ग ४-५) | 
रावण-सभा--सभासदों द्वारा रावण को विजय का झाइवासन तथा सीता को 
लौटा देने की.विभीषण की मंत्रणा (सर्ग ६-६) | दूसरे दिन विभीपण द्वारा चेतावनी, 
कु'भकर्ण का जगकर रावण को दोष देना लेकिन सहायता की प्रतिज्ञा करना (सर्ग 
१०-१२) । पुंजिकस्थला के कारण पितामह के शाप का रावण द्वारा उल्लेख (सग 
१३) । इन्द्रजित्‌ तथा रावण हारा निन्दित होकर विभीषण का रावण को छोड्कर 
जाना (सर्ग १४-१६) । क्र 
विभीषण की शरणागति--सुग्रीवादि के विरोध करने पर भी हनुमान्‌ के 
आग्रह के कारण विभीषण को शरण मिलना; राम द्वारा विभीषण का अभि- 
बेक; प्रायोपवेशन द्वारा समुद्र को विवश करने की विभीषण की मंत्रणा (सर्ग १७- 
१६) । शाल द्वारा रावण को राम-सेना की सूचना मिलना; सुग्रीव को भ्रपनी ओर 
मिलाने के लिए रावण द्वारा शुक का भेजा जाना; शुक का बचन और राम द्वारा मुक्ति 
(सर्ग २०) । म्य 
सेतुबंध- तीन दिन के प्रायोपवेशन के बाद राम का समुद्र पर ब्रह्याल्ल प्रयोग 
के लिए तत्पर होना । समुद्र की विनय तथा द्र.मकुल्य का ब्रह्मान द्वारा विध्वंस । 
सागर के कथन से नल द्वारा सेतुबंध और सेता का संतरण (सग २१-२२) । लंका 
में अपशकुन तथा शुक का रावण को समाचार देना (सग २३-२४) | Fos 
` शुक-सारण-शावूंल--रावणा-गुप्तचर, शुक और सारण का fe द्वारा 
बंधन और राम द्वारा मुक्ति। उनका रावण को. समाचार देना । ag ल का रावण 
द्वारा भेजा जाना, उसका बंधन, मुक्ति और समाचार देना (सग २५-३ ०) | 
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राम का मायामय शोषं -विद्युज्जिह्व द्वारा निमित राम के मायामय शीर्ष का 
सीता को दिखलाया जाना । सौता का विलाप तथा सरमा द्वारा रहस्योद्घाटन (सगं 
३१-३३) । सरमा द्वारा सीता को रावण-घभा का समाचार मिलना (सर्ग ३४) 1 
माल्यवान्‌ का रावण को समाना, अपशकुन होने पर भी रावण का हढ़ निश्‍चय होकर 
नगर के प्रवेश-द्वारों की: रक्षा की आज्ञा देना (सर्ग २५-३६) | 

लंका का अवरोध--सुवेल पर्वत से राम का लंका-दर्शन (सर्ग २७-३ ६) । 
सुग्रीव-रावणा-दन्द्र (सर्ग ४०) । लंकावरोध तथा अंगद का दूत-कार्य (सर्ग ४१ ) । 

(२) गुद्ध-प्रकरण (सगं ४२-११२) i 

शरपाश- रात्रि तक दोनों सेनाश्रों का युद्ध : अंगद द्वारा इंद्रजित्‌ की पराजय | 
TERA इन्द्रजित्‌ द्वारा राम-लक्ष्मण का शरपाश में बंधन (सगं ४२-४५) । रावण का 
सीता को पुष्पक से भेजकर Aled राम-लक्ष्मण को दिखलाना | सीता-विलाप, त्रिजटा 
की सान्त्वना (सर्ग ४६-४८) | जगकर राम का लक्ष्मण . के लिए विलाप । हनुमान्‌ 
द्वारा विशल्या-श्रोषधि को लाने के लिए सुषेण का प्रस्ताव । गरुड़ का राम-लक्ष्मण 
को स्वस्थ करना (सर्ग ४६-५०) । 

दर्द-युद्ध--धुम्राक, AAS, भ्रकंपन तथा प्रहरत का वध । रावणा-लक्ष्मण 
SYS, लक्ष्मण का श्राहत होना, मुष्टिप्रहार से हनुमान्‌ का रावणा को मूर्चित 
करना | राम-रावणा-युद्ध, रावण की पराजय ae लज्जित होकर लौटना (सर्ग ५१- 
५९) । | 

कुम्भकणं-वध-कुम्भकरां का जागरण (सर्ग ६०); विभीषण द्वारा राम से 


कुंभकर-निद्रा,की कथा का उल्लेख (सर्ग ६१) । कुम्भकर्ण द्वारा रावणा की भर्त्सना । 


कुस्भकणं-सुग्रीव-द्वन्द्व | राम द्वारा कुम्भकर्ण-वध | रावणा-विलाप (सर्ग ६२-६८) । ' 

ढन्द-युद्ध--रावंण के चार पुत्रों का (नरांतक, देवान्तक, त्रिशिर, भ्रतिकाय) 
तथा दो भाइयों (महोदर महापार्) का वध ।  रावण-विलाप; इन्द्रजित्‌ का अदृश्य 
होकर युद्ध करना तथा राम और लक्ष्मण को व्यथित करना (सर्ग ६६-७३) । 


लंकादहुन--हुमान्‌ का श्रोषविपर्वत लाकर ग्राहतों तथा राम-लक्ष्मण को 
स्वस्थ करना (सर्ग ७४) । रात्रि में वानरों द्वारा लंकादहन (सर्ग ७५) । कम्पन, कु म, 
निकुम्भ तथा मकराक्ष का वघ (सर्ग ७६-७६) | इ 

इन्द्रजित्‌ वघ--यज्ञ करके इन्द्रनित्‌ का युद्धारम्भ (सर्ग ८०) । मायामय सीता 
का वानर-सेना के सम्मुख वध । राम-विलांप तथा लक्ष्मण द्वारा सान्त्वना (सर्ग ८१ 
८३) । विभीषण दारा माथामय सीता का रहस्योद्घाटन तथा निकु भिला में इन्द्रजित-, 
यज्ञ-ध्वंस का परामश; सेना सहित लक्ष्मण का अज्ञ-ध्वंस तथा इ्द्रजित्‌-वध ' करना 
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(सर्ग ८४-६०) । सुषेण द्वारा लक्ष्मण की चिकित्सा (सग &१) । रावण-विलाप, 
सुपार्श्य का रावणा को सीता-वध से रोकना (सर्ग &२) । 

विभिन्न युद्धविरूपाक्ष, महोदर तथा महापार्श्वं का वध (सर्ग ६३-६८); 
राक्षसियों का विलाप (सर्ग ६४) | 

रावण वध--रावण द्वारा लक्ष्मण को शक्ति लगना तथा हनुमान्‌ हारा महोदय 
पर्वत से ओवधि लाना (सग ६६-१०१) । इन्द्ररथका मातलि सहित भेजा जाना; 
राम-रावण-युद्ध का आरम्भ (सर्ग १०२-१०४) । अगस्त्य का राम को आदित्य- ` 
हृदय नामक स्तोत्र सिखाना (सर्ग १०५); सात दिन के युद्ध के वाद ब्रह्मात्र से रावण 
वध (सर्ग १०६-१०८) । विभीषणादि कां विलाप; रावण की ग्रंत्येष्टि (सर्ग १०६- . 
१११) । विभीषण का श्रभिषेक्र तथा राम का सीता को बुला भेजना (सर्ग ११२) । 

(३) प्रत्यावर्तन, (सर्ग ११३-१२८). । 

अग्निपरीक्षा-राम का सीता को ग्रस्वीकार करना (सर्ग .११३-११५) | 
लक्ष्मणा द्वारा निमित चिता में सीता का प्रवेश (सर्ग ११६) । देवताग्रों द्वारा राम की 
विष्णुरूप में पूजा (सर्ग ११७) । अग्नि द्वारा राम को सीता का समपण (सर्ग 
११८) । शिव द्वारा प्रशंसा; दशरथ की शिक्षा । मृत वानरों का इन्द्र द्वारा जीवित 
किया जाना । विभीषणा का यात्रा के लिए पुष्पक प्रस्तुत करता । वानरों को दान दिया 
जाना (११६-१२२) । : 

वापसी यात्रा--आकाश मार्ग से राम का «विभिन्न स्थानों का वर्णन करना । 
किष्किंधा में वानर-पत्नियों को साथ लेना । भरद्वाज से भेंट (सर्ग १२३-१ २४) । हनु- 
मान्‌ का गुह और भरत को आगमन का समाचार देना (सर्ग १२५-१२६) । 

अयोध्या-प्रवेश--अयोध्यावासियों सहित भरत और TAA का राम से मिलना; 
नन्दिग्राम में भरत का राम को शासन सौंपना; पुष्पक का कुबेर के पास लौटाया जाना 
(सर्ग १२७) । रामाभिषेक; राम-राज्य-वर्णान; फलश्रुति (सग १२८) | 


ख । युद्धकांड का विश्लेषण 
तीन पाठों में विभिन्नता त 

"yuo, अन्य कांडों की भ्रपेक्षा युद्धकांड के तीनों पाठों में कहीं अधिक अन्तर 
पाथा जाता है । दाक्षिणात्य पाठ की निम्नलिक्चित सामग्री का गौडीय पाठ में नितान्त 
अभाव है : Ee र 

सग १०-१५--रावण को दूसरी सभा की घटनाप्नों - का वर्णन; दे० अनु० 

५६८ (३); इसकी कुछ सामग्री (अर्थात्‌ सर्ग १०, १४ ओर १ ५) पश्चिमोत्तरीय पाठ 
में मिलती है (Zo प० रा० ५, सर्ग ७६, ५७ और ८६) | : | 
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सगं २० और २४--मुप्तचरों, शार्दूल तथा शुक का वृत्तान्त जो २५ वें सर्ग के 
वृत्तान्त के अनुकरण पर लिखा गया है । ये सर्ग भ्रन्य पाठों में नहीं मिलते हैं ! 

सगं २२, २५-४०--द्र.मकुल्य का ब्रह्मास्त्र द्वारा विध्वंस । यह वृत्तान्त परिच- 
मोत्तरीय पाठ में भी मिलता है (दे० प० रा० १, ६६) । शेष निम्नलिखित सामग्री 
गौडीय तथा पश्चिमोत्तरीय दोनों पाठों में नहीं मिलती है । 


सर्ग २३- युद्ध के पूर्व लंका में अपशकुन (निमित्तानि) । 

सर्ग ४० तथा ४१, १-१०--सुग्रीव-रावणा-दन्द्र । 

सगं ५३-५४--श्रंगद-वजदंष्ट्र-युद्ध । 

सगं ६०, ८-१२--रावण के विरुद्ध अनारण्य, Faget, उमा, नन्दीश्वर, रंभा 
तथा प्‌जिकस्थला के AY का उल्लेख । 

सगं १०५--श्रगस्त्य का राम को आदित्यहृदय स्तोत्र सिखाना । 

सगं १२३, २०- सेतु पर शिव-प्रतिष्ठा का निर्देश । 
3 सर्ग १२३, २३-३८--सीता के श्रनुरोध से किष्किंधा में ' वानर-पत्नियों को 
पुष्पक में साथ लेना । | 


५५८. उपयूक्त सामग्री से स्पष्ट है कि उदीच्य पाठ से भ्रलग हो जाने के 
पश्चात्‌ दाक्षिणात्य पाठ में पर्याप्त मात्रा में प्रक्षेप जोड़ दिये ` गये हैं । दूसरी ओर अन्य 
पाठों में बहुत सी सामग्री मिलती है जिसका उल्लेख दाक्षिणात्य पाठ में नहीं किया गया 


है । निम्नलिखित वृत्तान्त केवल गौड़ीय तथा पश्चिमौत्तरीय पाठ में मिलते हैं: 


(१) निकषा वाक्यम्‌--निकषा अपने पुत्र विभीषणा. से अनुरोध करती है कि ड 


वह रावणा को समभावे; दे० अनु० ५६८ (४) । . | 

(२) रावण-सभा--केवल एक वार होती है लेकिन इसके वर्णन में 'गौड़ीय 
पाठ में सात नये सग जोड़ दिये गये हैं; दे० अनु» ५६८ (५) । . 

(३) दशरथ-सागर को मंत्री का वर्णन--(दे० गौ० रा० ५, ९४, २१-२२ 
तथा प० रा० ५, ६६, ४३-६६) । | pe 

(४) वालि-सुप्रीव की जन्मकथा--दाक्षिणात्य पाठ में यह वृत्तान्त उत्तरकाण्ड 
के ३७ वें सग के बाद के प्रथम प्रक्षिप्त क्षर्ग में मिलता है (20 गौ० रा० ६, ४, ३०- 
Yo और To रा० ६, सर्ग ४) | री 

(x) रावण-मंदोदरी-संवाद--प्रहस्त-वध के पश्चात्‌ मन्दोदरी रावंणा से श्रव- 
रोध करती है कि वह युद्ध न करे क्योंकि राम मनुष्य नहीं हैं (Bo गौ० रा० ६, ३३ . 
तथा प० रा० ६, ३५) । करी 3, 
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(६) नारद-कुम्भकणं -संवाद--ना रद ने कु-भकर्ण से विष्णु द्वारा रावण-वध 
का रहस्य प्रकट किया था । नारद के इस कथन का उल्लेख कर कुम्भकर्ण युद्ध न करने 
का रावण से भ्रनुरोव करता है । रावण विष्णु द्वारा अपना वध तथा फन्नस्वरूप परम 
पद प्राप्त करने को इच्छा,प्रकट करता है (दे० गौ०. Wo, सर्ग ४०-४१ तथा प० रा० 
सग ४१-४२) । हर 

(७) कालनेमि-वृत्तान्त---हिमालय-यात्रा के वर्णन के अन्तर्गत हनुमान्‌ द्वारा 
कालनेमि-वध, गन्धर्वों सें युद्ध तथा रावण के भेजे हुए राक्षसों का वध (Zo ato रा० 
सग ८२, १४२ आदि; सर्ग ८३ और ८४; To रा० सर्ग ८१) | 

५५९. दो वृत्तान्त केबल गौडीय पाठ मे. ही पाये जाते हैं-- 

(१) विभीषण की कलास-यात्रा--दे० ग्रनु० ५६८ (६) । 

(२) हतुमान्‌-भरत-संवाद--दे० भ्रनु० ५८८ | 

५६०. अन्त में उस सामग्री का उल्लेख करना है जो केवल पश्चिमोत्तरीय 
पाठ में मिलती. है ' | 

(१) विभोषण-निकषा-संवाद--दे० अनु० ५६८ (६) । . 


(२) समुद्र का राम और लक्ष्मण को.एक कवच और WET प्रदान करना | 
रावण के मन्त्रियों का रावण को विजय का ग्राश्वासन देना (Zo To रा० ५, सर्ग ६६ 
श्रौर १०० ) | 


(३) नारद-वाक्य--नागपाश के अवसर पर नारद HT आना और राम को 


| 4 | 
। -उनके नारायणत्व का स्मरण दिलाना (Zo प० रा० ६, २७, ७-४१) । ¬ ` ^ 


(४) कुम्भकर्ण-वाक्य --रणभ्रूमि में विभीषणा से मिलकर कुम्भकर्ण राम को 
र लेने की उसकी दूरदशिता की प्रशंसा करता है (दे० To रा० ६, ४६, ८२- 
९१) 1 

(५) केश-ग्रहण--विभीषण के कहने पर वानर रावणा के यज्ञस्थल पर पहुँच 
केर उसका ध्यान भंग करने में असमर्थ हैं ।'इस पर Ae मन्दोदरी के केशों को खींच 
कर उसे रावण के पास ले आता है, जिससे रावणा उत्तेजित हो जाता है और फलस्वरूप 
उसका यज्ञ समाप्त नहीं हो पाता है (Zo To Wo ६, ५२ और अनु० ५६७) | 

प्रक्षेप i 


५६१. तीन पाठों की उपयूक्त विभिन्नता से स्पष्ट है कि गायको ने युद्धकांड 
का कलेवर बढ़ाने में संकोच नहीं किमा है । प्रारम्भिक ant में से निम्नलिखित सर्ग. 
प्रतीत होते हैं; सर्ग १-३ (अनु० ५६७); सर्ग ६-८ (Ago ५६८); सर्ग १०- 


oo 
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५ और २० (दाक्षिणात्य पाठ मात्र में मिलते हैं); सर्ग २१ (अनु० ५७४) । प्रतः 
युद्धकाण्ड के प्रारम्भ की प्रामाणिक सामग्री इस प्रकार है 

सर्ग ४-५--वानर-सेता का अभियान, राम का विलाप । 

सर्ग & और १६--विभीषण को चेतावनी; रावणा द्वारा उसका अ्रपमान तथा 
विभीषण का लंका से प्रस्थान । 

सर्ग १७-१६--विभीषण की शरणागति श्रो?  ग्रभिपेक । इसके संबंध में संदेह 
है (दे० अनु० ५३८) | 

सगं २२ (अंशतः)--मेतुबन्ध | इसको प्रामाणिकता के संबंध में आगे (श्नु? 
५७४) विचार किया जायेगा । 

YER. श्रादि रामायण में सेतु-विषयक वृत्तान्त के पश्चात्‌ अंगद के दूतकार्य 
(सर्ग ४१) का वर्णन श्राता था, यह Sto याकोवी का अनुमान” है; इसके AGA 
सगं २३-४० प्रक्षिप्त हँ । इस अनुमान का कारण यह है कि सर्ग २३ के कुछ शलोक 
(२-१३) सर्ग ४१ में दुहराये गये हुँ (Ro ४१, ११-२२); यदि दोनों के वीच की 
सामग्री हटा दी जाय तो भ्रधिकारिक कथावस्तु के किसी आवश्यक अंश का श्रभाव 
नहीं परिलक्षित होगा । इस अंश में बालकांड में वणित वानरों की उत्पत्ति का निर्देश 

` मिलता है (२८, ५, श्रौर ३०, २७); प्रामाणिक सर्गो में वालकांड की सामग्री का 

उल्लेख नहीं होता । इस प्रक्षिप्त अंश की मुख्य कथावस्तु इस प्रकार है--गुप्तचरो की 
कथाएँ (Ro अनु ० ५८२); राम के मायाशीर्ष का वृत्तान्त (दे० अ्रनु० ५८३) तथा सुवेल 
पर्वत के चढाव का प्रसंग (Ro अनु ० ५८४) 

५६३. युद्ध प्रकरण (सग ४२-११ २) भें इतनीं पुतराबृत्ति और तीरसता 
पाई जाती है कि यह समस्त सामग्री वाल्मीकि जैसे महान्‌ कवि की रचना हो; ही नहीं 
सकती । परस्पर विरोधी सामग्री के तीन उदाहरण यहाँ पर पर्याप्त होंगे । 4 

सर्ग ५० में गरुड़ के आगमन का वर्णन गिया गया है; राम-लक्ष्मण Blas | 
होकर पड़े हुए हैं और गरुड़ के आने पर नागपाश ते मुक्त हो जाते हैं। किन्तु सग 
४६ में शर-पाश-बद्ध राम के जगने का उल्लेख हो चुका था; Aa: सर्ग ५० का ग्रनाव- 
व्यक वृत्तान्त वाद का प्रक्षेप सिद्ध हो जाता है। . ) 

सगं ५६ में ग्रकम्प; तथा नरांतक दोनों को जीवित माना गग्ना है किन्तु उतके | 
वध का उल्लेख क्रमश: सर्ग ५६ तथा सर्ग ५८ में हो चुका है । इसके अतिरिक्त इस सग 
में राम-रावणा-युद्ध का वर्णन है यद्यपि आगे चलकर राम के प्रथम बार रावण से युद्ध 
करने का स्पष्ट उल्लेख किया गया (सर्ग १००, ४६-५२) । वास्तव में लक्ष्मण के 


Re दे० वही {०-४३ | | 1 
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शक्ति से आहत होने का जो वर्णन इस सर्ग में किया गयां है, वह सर्ग १०० का श्रनु- 
करण मात्र प्रतीत होता है; Aa: सर्ग ५६ की प्रक्षिप्तता अ्रसंदिग्ध हे | । 
इसी प्रकार सग ६६-७० को भी बाद का प्रक्षेप मानना चाहिए । यत्रतत्र 
इन्द्रवजा छन्दों के प्रयोग के अतिरिक्त इन सर्गो की कथावस्तु इन्हें प्रक्षिप्त ठहराती है; 
इनमें दो राक्षसों का वध वाणत है जो पहले ही मारे जा. चुके हैं-- त्रिशिरा (३, २७) 
श्रौर नरांतक (६, ५८, २०) तथा दो भ्रन्य राक्षसों के मरने का उल्लेख है जिनके वध 
का वर्णन वाद में फिर किया गया है- महोदर (६, ६७) ate महापार्श्व (६, ६८) | 
यह भी ध्यान देने योग्य है कि इन्द्रजित्‌-वध के वाद इसका स्पष्ट शब्दों में 
उल्लेख कियां गया है कि उस समय तक युद्ध केवल तीन ।दन से चल रहा है (दे० ६१, 
१६) । रावण-वध के लिये एक दित और रखने पर यह श्रनुमान किया जा सकता है 
कि आदि रामायण में समस्त युद्ध का वर्णान इस प्रकार विभक्त किया गया था : 
१ला दिन--सामूहिक युद्ध और नागपाश का प्रसंग । 
ररा दिन--कुंभकर्णा का वध | 
३रा दिन--इन्द्रजित्‌ का वध, | 
var दिन-- रावण का वध | 
«Gans के समस्त प्रक्षिप्त सर्गो का ठीक-ठीक पता लगाना भ्रसंभव प्रतीत 
होता है । कथानक के दृष्टिकोण से निम्नलिखित तीन प्रक्षिप्त प्रसंग अपेक्षाकृत ग्रधिक «७ 
महत्व रखते हैं । प ७ 
५६४. हनुमान्‌ की हिसालय-यात्रा (सग ७४ और सर्ग १०१) । प्रचलित 
वाल्मीकि रामायण में हनुमान्‌ की इस यात्रा का दो बार वर्णन किया गया है । इस 
प्रसंग के प्रक्षिप्त होने का सबसे महत्वपूर्ण तर्क हनुमान्‌ के समुद्र-लंघन का वर्णन है 
(दे? रा० ५, १) । हिमालय की यात्रा इस लंघन (से कहीं अधिक . असाधारण है, 
फिर सी इस कार्य. की कठिनाई का कुछ भी वर्णन न i किया गया है । यदि समुद्र-' 
लंघन तथा हिमालय-यात्रा.का वर्णन दोनों एक के ही द्वारा रचित होते तो हिमालय- 
यात्रा को अधिक महत्व दिया जाता । महाभारत के रामोपाख्यान में भी हनमान की 
हिमालय-यात्रा का उल्लेख नहीं है । सर्ग,७४ में त्रिष्ठुम छन्दो का वाहुल्य. भी 
प्रामाणिकता के विपय में सन्देह उत्पन्न करता है । सर्ग १०१ को हटाने से सर्ग १०० 
सुगमता से सर्ग ,०२ से मेद खाता है ।!. इसके अतिरिक्त सर्ग १०० के कुछ श्लोक 
सर्ग १०२ में दुहराये गये. हैं; इसमें भी सर्ग १०० के प्रक्षिप्त होने का. निर्देश. देखा जा 


सकता हे । ५0७५ 


१. १००, ५५ के बाद १० .वाँ सर्ग आना चाहिए । दे० एच० याकोबी 
वही, Jo ४५ । न 
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५६५. अग्निपरीक्षा (सर्ग ११४-१२०) । सीता की अग्नि-परीक्षा के प्रक्षिप्त 
होने में बहुत कम संदेह है।१ इस प्रसंग में सीता के प्रति राम के प्रेम में जो सहसा 
परिवर्तन दिखाया गया है वह अप्रत्याशित ही नहीं सर्वथा श्रस्वाभाविक भी है । सीता- 
हरण के बाद राम के विरह का बहुत से सर्गो में वर्णन किया गया है; युद्धकाण्ड के 
प्रारम्भ में राम स्वयं कहते हैं कि मेरा विरह-जनित शोक दिनोंदिन बढ़ता जाता है: 

शोकश्च किल कालेन गच्छता ह्यपगच्छति | 3 
मम चापश्यतः कान्तामहन्यहनि वर्धते ॥४॥ (सर्ग ५) 
लंकावरोध के वाद भी सीता के लिए राम की अभिलाषा का उल्लेख किया 
गया है : जगाम मनसा सीता दूयमानेन चेतसा (४२, ७) । इन्द्रजित्‌ द्वारा माया- 
सीता के वध का समाचार सुनकर राम मुच्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े : 


तस्य तहचनं श्रुत्वा राघवः शोकमूच्छितः । 
निपपात तदा भूमौ छिन्नमूल इव द्र.मः॥१०॥ सर्ग (८३ ) 


इससे स्पष्ट है कि सीता के प्रति राम का प्रेम ग्रपरिवतित वना हुआ था, किन्तु 
यह सव होते हुए भी रावणा-वध के पश्चात्‌ राम सीता को देखकर उनसे कहते हैं कि 
मैं श्रपने शत्र के अपमान का प्रतिकार कर चुका हूँ; मुझे तुम्हारे प्रति कोई आकर्षण नहीं 
रहा; लक्ष्मण, भरत, AAA, सुग्रीव अथवा विभीषण किसी को भी पति के रूप में चुन 
सकती हो, मुके तुम्हारे चरित्र पर संदेह है । अग्निपरीक्षा के बाद राम अवस्य स्वीकार 
करते हैं कि मैने तो तुम पर संदेह नहीं किया किन्तु जनता की दृष्टि से तुम्हारे इस 
शुद्धीकरण को आवश्कता थी । इस प्रकार का दिखावा समस्त मूल वाल्मीकि रामायण 
को भावधारा के विरुद्ध है और अवतारवाद स्वीकार होने के पश्चात्‌ ही ऐसा संभव 
था; परवर्ती साहित्य में इस पर वारंवार वल दिया जाता है कि राम को वास्तविक 
दुःख नहीं है, वह केवल मनुष्य-चरित करते हैं । अतः आश्चर्य 'नहीं होना चाहिए कि 
इस प्रसंग में राम तथा सीता दोनों के अवतार होने का उल्लेख है । ब्रह्मा श्रादि देवता 
प्रकट होकर राम की विष्णु के रूप में स्तुति करते हैं तथा सीता को लक्ष्मी से श्रभिन्न 
मानते हैं (११७, २७) । यह वाल्मीकि रामायण का एकमात्र स्थल है, जहाँ सीता तथा 
लक्ष्मी की भिन्नता का प्रतिपादन किया गया है (दे० अनु० ३ ६४) । i 

उपयुक्त तक के अतिरिक्त यह भी ध्यान देने योग्य है कि युद्धकाण्ड के अन्त में दो 
वार समस्त रामकथा का सिहावलोकन प्रस्तुत किया गया है (सर्ग १२४ और १२६) किन्तु 
अग्निपरीक्षा का उल्लेख नहीं होता । वालकांड के प्रारम्भ की दोनों अनुक्रमरिकाओं 


(१. दे० ए० वेबर, भ्रान दि रामायण Jo ३५। भस 
अ TAM, Jo ३५ | डब्लु० Fi बी मेमो- 
रियल वोल्युम, Jo Rox | 2 ° प्रिस, याकोबी मेमो 


बि) 
000 


CC-O.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection.Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


Mas, 


युद्धकाँड 
ड ५२६ 


(सर्ग १ और ३) का प्रामाणिक संस्करण अग्निपरीक्षा के विषय में मौन है।१ यही 
नहीं, उत्तरकाँड भी अग्निपरीक्षा के विषय में कुछ नहीं कहता; दो स्थलो पर राम सीता 
को निर्दोपता के प्रमाण का उल्लेख करते हैं । प्रथम बार सीता-त्याग के समय वह 
केवल ब देवताश्रों के साक्ष्य की चर्चा करते हैं; दूसरी वार वह वाल्मीकि से कहते हैं कि 
मैने लंका-तिवास के वाद सीता को तभी ग्रहण किया जब उन्होंने अपने सतीत्व की शपथ 
खायी थी : 
प्रत्ययश्च पुरा वृत्तो tat: सुसंनिधौ । 
शपथश्च कृतस्तत्र तेन वेश्म प्रवेशिता ॥३॥ 
(सर्गं ६७) 
यदि उस सगं के रचनाकाल में अग्नि-परीक्षा का वृत्तान्त प्रचलित होता तो 
यहाँ पर राम द्वारा भ्रवश्य ही सीता के सतीत्व के सबसे महत्वपूर्ण प्रमाण का उल्लेख 
हुआ होता | Aa: यह मानना पड़ेगा कि उत्तरकांड की आधिकारिक कथावस्तु के 
लिपिबद्ध होने के पश्चात्‌ ही अग्निपरीक्षा विषयक प्रक्षेप युद्धकांड का भ्रंश बन 
गया है ।3 
महाभारत के रामोपाख्यान से भी हमारे निर्णाय की पुष्टि होती है; रामायण के 
इस प्राचीनतम संक्षेप में कहीं भी अग्निपरीक्षा का निर्देश मात्र भी नहीं मिलता (दे० 
अनु० ६०१) । अग्नि-परीक्षा के वाद के दो सर्ग (११६-१२०) भी अनावश्यक हैं और 
आयः प्रक्षित माने जाते हैं।* इनमें शिव राम की स्तुति करते हैं, दशरथ दिखाई देते 
हैं तथा इन्द्र राम का निवेदन स्वीकार कर मृत वानर-सैनिकों को जीवित कर देते हैं । 
५६६. पुष्पक में अयोध्या की यात्रा (सर्ग १२३) । यदि आदि रामायण के _ 
रचनाकाल में यह मानी हुई बात होती कि रावण के पास पुष्पक है तो सीताहरण के 
समय अवश्य ही रावण द्वारा इसके उपयोग का वर्णन किया गया होता किन्तु अरण्य- 
कांड में कहीं भी पुष्पक का उल्लेख नहीं मिलता (दे9 ग्रनु० ४६२) । सुन्दरकाण्ड के 
पुष्पक-वर्णन विषयक सर्ग ७ और ८ भी प्रक्षिप्त हैं (दे० अनु० ५३०) । त्रिजटा-स्वप्न 
के विवरण (किष्किन्धा कांड, सर्ग २७) में पुष्पक्र का दो वार उल्लेख है (श्लोक १८ 
१. दे० जी० एच० भट्ट To Alo Fo, भाग ५, Jo २९२ | 
२. दे० गौ० रा० ७, ४८, ६; प० रा० ७, ४७, ७ । दाक्षिणात्य पाठ के 
समानान्तर स्थल पर श्रग्निपरीक्षा का उल्लेख है (७, ४५, ७), जो अन्य 
पाठों में नहीं मिलता । शि. रा 
३. दे० नीलमाधव सेन । To Alo Fo, भाग १, Jo २०६ | 
४. दे० महाराष्ट्रीय : श्री रामायण समालोचन, भाग १, १० २३६ । 
प्रा० ३४ छ 
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और २०) । इस सर्ग में बहुत-से श्‍लोक वाद में जोड़े गये हैं । बड़ौदा के संस्करण में 
इलोक १८ प्रक्षिप्त माना गया है । युद्धकांड के अन्तिम सर्गो की श्रंतरंग परीक्षा से 
प्रतीत होता है कि आदि रामायण में वापसी यात्रा के प्रसंग में पुष्पक का कोई उल्लेख 
नहीं था । सर्ग १२३ के अन्त में पुष्पक के अयोध्या के पास पहुँचने का उल्लेख किया 
गया है किन्तु अगले सर्ग १२४ में वनवास की समाप्ति पर राम के भरद्वाज-ग्राश्रम में 
पहुँचने का वर्णन किया गया है । लंका में राम ने विभीषण से अयोध्या के दुर्गम मार्ग 
का उल्लेख किया था--अ्रयोध्यां गच्छतो ह्योष पन्थाः परमदुर्गमः (१२१, ७); और 
भरद्वाज-गआश्रम में राम ने मुनि से यह वरदान माँग लिया कि श्रयोध्या के मार्ग में समी 
वृक्ष अकाल में ही फलदार हों--श्रकालफलिनो वृक्षाः ।१ इसके अतिरिक्त हनुमान से 
समाचार प्राप्त करने के पश्चात्‌ जब भ्रयोध्यावासी राम के श्रागमन की प्रतीक्षा कर रहे 
हैं, तव वानर-सेना द्वारा गोमती नदी के पार करने का तथा उनके द्वारा उड़ाई हुई घुल 
का उल्लेख किया गया है: 
सन्ये वानरसेना सा नदीं तरति गोमतीम्‌.। 
रजोवर्ष समुद्भूतं पश्य सालवनं प्रति ॥२८॥ (सर्ग १२७) 
इन उद्धरणों के श्राधार पर यह अनुमान किया जा सकता है कि आदि रामायण 
में राम स्थल-मार्ग से ही ग्रयोध्या लौटे थे; अतः युद्धकाण्ड के अन्त में पुष्पक-विषयक 
सामग्री को, विशेषकर सर्ग १२३ को, प्रक्षिप्त माना जाना चाहिए ।२ 


२-युद्धकारंड का विकास | 
५६७. वाल्मीकि रामायण के युद्धकाण्ड से सम्बन्ध रखनेवाली सामग्री में आगे ' 


_—- --- 


१. Ro १२४, १६ । सर्ग १२४ और १२५ में प्रत्यावर्तन के वर्णन की प्राचीन- 
तम सामग्री सुरक्षित है । सर्ग १२५ के प्रारम्भ में पुष्पक का जो उल्लेख है 
वह गौडीय पाठ के समानान्तर सर्ग १०६ में नहीं मिलता । 

२. महानाटक तथा कुछ अन्य रचनाश्रों में राम की पैदल-यात्रा का वर्णन मिलता : 

है (दे० अनु० ६०६) । प्रचलित रामायण के श्रनुसार राम ने अयोध्या: 
पहुंचकर पुष्पक को वैश्रवण के पास भेज दिया है ( दे० ६, १२७ ) 1 
बाद में पृष्पक राम के पास लौटा किन्तु राम ने उसे यह कहकर फिर कुबेर 
के पास भेज दिया कि स्मरण किये जाने पर मेरे पास आना (दे० ७, ४१) । 
शम्वूक-वध के भ्रवसर पर राम ने पुष्पक को बुलाया (दे० अनु० ६२८) । 
रावण ने वैश्रवण को हराकर पुष्पक प्राप्त किया' था (Bo अनु० ६५१) । 
आनन्द रामायण (१, १२, १६१ ) के अनुसार राम ने पुष्पक को आदेश 

दिया कि वह सुग्रीव ग्रादि को.उनके स्थान पर पहुंचा. दे ।. 
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<p वहुत कुछ परिवर्द्धन किया गया है तथा सर्वथा नवीन सामग्री भी जोइ दी गई 
है । फिर भी आधिकारिक कथावस्तु का कोई विकास नहीं हुआ है । अधिकांश परिवद्धन 
पुनरावृत्ति मात्र ही है और इसमें बहुत उपेक्ष्य सामग्री भी मिलती है | अतः यहाँ पर 
~ अपेक्षाक्क > c x. ~ £ = 
कुछ ‘eo महत्त्वपूण श्रथवा रोचक वृत्तान्तो का कथानक के क्रमानुसार उल्लेख 
अथवा निरूपण किया जाता है । अन्त में सर्वथा नवीन सामग्री 4 
सामग्री प्रस्तुत की गई है (अनु 
६११-६१५) । ) भ्या 
॥ | 


क | वानर-सेना का अभियान 


मलीक युद्ध-कारड के प्रारम्भ में राम हनुमान की प्रशंसा करते हुए लंका-दहन का 
rm oe Sea चिन्तित हो जाते हैं (सर्ग १) । सुग्रीव राम को 
जय तु-निर्माण का श्रायोजन करने का निवेद॑न प्रस्तुत करता 
है (सर्ग २) । राम से पूछे जाने पर हनुमान्‌ लंका-दुर्ग तथा राक्षस-सेना की शक्ति का 
वणान करते हुए फिर लंकादहन की ओर संकेत करते हैं (सर्ग ३) । इस सामग्री में 
लकादहन तथा सेतु-निर्माण का जो उल्लेख मिलता है, उससे अनुमान किया जा सकता है 
कि ये तीनों सर्ग वाद के प्रक्षेप हैं । भ्रगले सर्ग से स्पष्ट है कि सेतु-निर्माण का भ्रव 
तक निश्चय नहीं हुआ था क्योंकि राम ने समुद्र के तट पर पहुँचकर कहा कि अब हमें 
समुद्र पार करने के उपाय पर परामर्श करना चाहिए-सप्राप्तो मंत्रकालो नः सागर- 
स्येह लंघने (४, १०१) । इस सर्ग में सेना-अभियान का वर्णान किया गया है--राम 
तथा लक्ष्मण ने क्रमशः हनुमान तथा भ्रंगद पर चढ़कर वानर-सेना के मध्य में समुद्र की 
ओर प्रस्थान किया । तट पर पहुँच कर वानर-सेना ने वृक्षों के नीचे पड़ाव डाला 
(सर्ग ४) । ग्रनन्तर सीता-विरह्‌ से व्याकुल राम के विलाप का वर्णन किया गया है 
(सर्ग ५) । 
परवर्ती साहित्य में वानर-सेना के ग्रभियान के प्रसंग में अन्य सेनात्रो का भी 
उल्लेख किया गया है । वाल्मीकीय उत्तरकाण्ड के अनुसार भरत ने सीताहरण का 
समाचार सुनकर सब राजाश्रों को बुलाया था (सगे ३८, २४-२५) और वे भ्रपनी 
सेनाश्रो के साथ अयोध्या आए भी थे किन्तु युद्ध में भाग न ले सके--भरतेन वयं पश्चा- 
त्समानीता निरथंकम्‌ (३६, ४) । गौडीय पाठ के अनुसार हनुमान ने अपनी हिमालय- 
यात्रा के समय भरत को युद्ध का समाचार दिया था जिससे भरत काशेय, जनक, कैकय 
आदि राजाओं को बुलाकर युद्ध की तैयरियाँ करने लगे थे--समुद्योगं कतुमारभत्‌ ।* 


य्य आन SB त — ~ 
१. दे० गौ० Uo ६, ८२, १३६ | प्रतिसानाटक में भरत सुमन्त्र से सीताहरण 


का समाचार सुनकर AT UMA के साथ लंका पर श्राक्रमण करने का 


॥ « 
॥ 
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बसुदेर्वाहडि (सातवीं श० ई०) में माना गया है कि भरत ने सुग्रीव द्वारा युद्ध का 
समाचार पाकर एक चतुरंगिनी सेना भेज दी थी जो समय पर वानर-सेना के साथ 
समुद्रतट पर पहुँची थी । पउमचरियं (पर्व ५५) तथा अन्य जेन रामकथाओं में सीता 
का भाई भामण्डल अपनी सेना के साथ राम की सहायता करने गाता है । FUR के 
उत्तरपुराण में राम श्रपनी ही सेना तथा वानर-सेना दोनों के साथ लंका पर आक्रमण 


करते हैं । सम्बूरान की सेना का उल्लेख श्रनु० ५२४ में हो चुका है। 


ख । विभीषण-चरित 


५६८. वाल्मीकि रामायण के प्रथम सर्ग में सेतु-निर्माण से पहले विभीषण का 
उल्लेख नहीं है तथा समस्त युद्ध-प्रकरण के विषय में एक ही श्लोक मिलता है: 
समुद्रवचनाच्चं नलं सेतुमकारयत्‌ ॥ ६५।। 
तेन गत्वा पुरीं लंकां हत्वा रावणमाहवे | 
भ्रभ्याषचत्स लंकायां राक्षेन्द्रं विभीषणम्‌ ॥ ६६।। 
(बड़ौदा संस्करण) 
द्वितीय अनुक्रमणिका में विभीपणा का उल्लेख सेतु-निर्माण तथा लंकावरोध के 
ग्रनन्तर रखा गया है : 
संगमं च समुद्रस्य नलसेतोशच बन्धनम्‌ ॥ २४॥। 
प्रतारं च समुद्रस्य रात्रौ लंकावरोधनम्‌ | 
विभौोबणेन संसर्ग वधोपायनिवे दनम्‌ ।। २५।। 
(बालकाण्ड, सर्ग ३ । बड़ौदा संस्करण) 
अतः यह अनुमान निराधार नहीं है कि विभीषण-चरित सम्बन्धी सामग्री 
अपेक्षाकृत भ्रर्ताचीन है और सम्भवतः इस कारण तीनों पाठों की तत्सम्बन्धी सामग्री में 
इतनी विभिन्नता पायी जाती है । 


संकल्प करते हैं (दे० ६, १६) । साकेत (सर्ग १२) में भरत-हनुमाभू-संवाद के 
पश्चात्‌ भरत के झ्रादेश पर भ्रयोब्यावासियों की रणसज्जा का विशद वर्णन 
किया गया है; वसिष्ठ ने राम-विजय का आश्वासन देकर उनको जाने से 
रोक लिया तथा सबों को ex-efte दिलाकर .लंका की घटनाओं का साक्षी 
बनाया । आनंद रामायण (१, ११, ७२) में इसका उल्लेख मात्र किया गया 
है कि हनुमान्‌ के चलें जाने के बाद भरत ने राजाश्रों को बुलाकर राम की . 

; सहायता करने जाने का निश्‍चय किया था । वलरामदास के रामायण में बहुत 

., से राजा भरत के निमन्त्रण पर राम की सहायता करने के लिए अपनी सेना 
के साथ अयोध्या में एकत्र हो जाते हैं । 


६6 ,€ 
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(१) रावण की सभा के विषय में दो सर्ग सबसे प्राचीन हैं। सर्ग & की 
मुख्य कथावस्तु हे विभीपण द्वारा लंका के विनाश की आशंका तथा सीता को लौटाने 
का रावण से अनुरोध । सर्ग १६ में रावण सम्बन्धियों की सामान्य निन्दा करते हुए 
(घोर स्वार्थप्रयुक्तास्तु ज्ञातयो नो भयावहाः} श्लोक ७) विभीषण को राक्षस-कुल 
का कलंक बताता है ( घिक्कुलपांसन; इलोक १३ ) । इस घोर भर्त्सना से घवराकर 
विभीषणं चार? राक्षसों के साथ लंका छोड़ देता है (सर्ग १६) । | 

(२) विभीषण की शरणागति के विषय में वाल्मीकि रामायण का वृत्तान्त इस 
प्रकार है । विभीषण वानर-सेना के शिविर के पास पहुँचकर श्रपना परिचय देते हुये 
कहता है कि मैं रावण का अनुज हुँ; उसने मेरे सत्परामर्श को ठुकराकर मेरा ग्रपमान 
किया है, wa: मैं अपना परिवार छोड़कर राम की शरण में ग्रा गया हुँ त्वक्त्वा 
पुत्रांश्च दारांश्च राघवं शरणां गतः (१७, १६) । तव सुग्रीव विभीषणा को मार डालने 
का परामर्श देते हैं किन्तु राम शरणागत को श्रवध्य वताकर उसे ग्रहणा करते हैं :-- 

बद्धांजलिपुट दीनं याचन्तं शरणागतम्‌ | 
न हन्यादानृशंस्यार्थमपि शत्रु परंतप ॥२७॥ (सर्ग १८) 
श्रनन्तर विभीषण रावणा तथा उसकी सेना की शक्ति का वर्णान करता है और 
युद्ध में राम की सहायता करने की प्रतिज्ञा करता है। तब राम विभीषणा का राज्या- 
भिषेक करते हैं aie इसके वाद विभीषण राम को सागर की शरण लेने का परामर्ष 
देता है (सर्ग १६) । 
(३) प्रचलित वाल्मीकि रामायण के विभिन्न पाठों में रावश-सभा तथा विभीषण 
SES ERNE: 

१. सर्ग ६ में रावणा तीन प्रकार के मंत्रियों के विषय में नीति की शिक्षा 
देता है; सर्गं ७-८ में बिभिन्न राक्षस रावण को विजय का आश्वासन देते 
हुए उत्तर-काणड में वशात रावण की विजय-यात्राशओरों का उल्लेख करते हैं । 
सर्ग १०-१५ गौड़ीय पाठ में नहीं मिलते | 

२. युद्ध काएड, सर्ग ३७, के अनुसार इनके नाम इस प्रकार हैं--श्रनल, पनस, - 
सम्पाति और प्रमाति | गोविन्दराज के पाठ में पनस के स्थान पर शरभ नाम 
आया है | 

. दे० सर्ग १७। -शरणागति के वर्णन में एक विस्तृत प्रक्षेप मिलता है (१७, 
३१-६८ श्रौर १८, १-२२); इसमें राम विभीषणा के विषय में प्रमुख वानरों 
का विचार पूछते हैं तथा सुग्रीव के तको का उत्तर देते हैं । प्रक्षिप्ता का 
प्रमाण इसमें है कि सर्ग १७ के चार श्‍लोक (२७-३०) सर्ग १८ में दोहराये 
गये हैं (१७-२०) । अधिकांश सामग्री उदीच्य पाठ में नहीं मिलत्ती । 
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की शरणागति के विषय में प्रक्षिप्त सामग्री पर्याप्त मात्रा में विद्यमान है | दाक्षिणात्य 
पाठ के छः सर्ग गौड़ीय पाठ में नहीं मिलते हैं; इनकी कथावस्तु इस प्रकार है--रावण 
की सभा के दूसरे दिन विभीषण ने रावण के पास जाकर अपनी चेतावनी दुहराई 
(सर्ग १०) । भ्रनन्तर रावणा की द्वितीय सभा” का वर्णन किया गया है । कुम्भकं 
ने सीताहरण के कारणा रावणा की भर्त्सना करने के वाद युद्ध में सहायता देने को प्रतिज्ञा 
की; सीता के साथ बलप्रयोग करने के महापाइ्व के सुझाव का उत्तर देते हुये रावण 
ने ब्रह्मा के शाप का उल्लेख किया (दे० अनु० ६५४); विभीषणा ने फिर लंका के विनाश 
को आशंका प्रकट की तथा इन्द्रजित्‌ ने उसे कायर कहकर पुकारा (सर्ग ११-१५) | 

(४) दाक्षिणात्य पाठ में इसका उल्लेख मात्र किया गया है कि रावणा को माता 
ने लंकावरोध के समय सीता को लौटाने का रावण से ग्रनुरोध किया था; उदीच्य पाठों 
के अनुसार निकषा ने रावण-सभा के पूव ही अपने पुत्र विभीषणा के पास जाकर उससे 
निवेदन किया कि वह रावणा को समभावे ।२ 

(५) उदीच्य पाठों में विभीषण की शरणागति के पूर्व रावण को एक ही सभा 
वणित है किन्तु इस सभा के वर्णान में बहुत प्रक्षिप्त सामग्री है, जिसका दाक्षिणात्य पाठ 
में नितान्त अभाव है । रावण-विभीषणा-संवाद के अतिरिक्त इसमें पहस्त-वाक्यम्‌, 
महोदरवाक्यम्‌ तथा विख्पाक्ष-वाक्यम्‌ नामक सर्ग भी मिलते हैं; wea में इसका उल्लेख 
a रावण ने राम की शरण लेने का विभीषण का संकल्प सुनकर उस प्रर पाद-प्रहार 

या था ।3 


Soe 
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१. विभीषणा की शरणागति के बाद सभी पाठों में रावण की सभा के मिलने 
का दो वार उल्लेख किया गया है--राम के मायाशीर्ष के प्रसंग के ठीक पहले 
(दे० सगं ३१) तथा इसके बाद (दे० सर्ग ३५) । इसके अतिरिक्त पश्चिमो- 
तरीय पाठ मात्र में वानर-सेना के समुद्र-तरण के पश्चात्‌ रावण-सभा के 
मिलने का वर्णान किया गया है (दे० सुन्दरकाण्ड, सर्ग १००) | 

२. दे० दा० रा० ६, ३४, २०; गौ० रा० ५, ७६; qo रा० ५, OX! 
भावार्थ रामायण (५, ३५) तथा कृत्तिवास रामायण (x, ३७) में भी 
इसका वर्णन किया गया है | रंगनाथ रामायण (६, ३१) में केकसी का | 
हितोपदेश लंकाबरोध के बाद ही रखा गया है। 

३. दे० सुन्दरकांड; गौ० रा० ८१-८७; प० रा० सर्ग ८१-६० | रावण के 
पाद-प्रहार का उल्लेख श्रभिनन्द (२३, ८७), माधव कंदली, कृत्तिवासं, 


बलरामदास, रंगनाथ, एकनाथ तथा तुलसीदास आदि के रामायणों में भी 
मिलता है | AS 


a 
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(६) राम की शरण लेने के पूर्व विभीपण पहले अपनी माता से मिलने गया था 
इसका उल्लेख मात्र गौडीय पाठ में मिलता है किन्तु पश्चिमोत्तरीय पाठ में विभीषण- 
निकषा-संवाद का पुरा वर्णन किया गया है ।* गौडीय पाठ हो विभीषण की कॅलास- 
यात्रा का उल्लेख करता है । इसके ग्रनुसार विभीषण अपनी माता से विदा लेकर अपने 
साई वैश्रवण के पास चला गया था । केलास पर, विभीषण वैश्रवण तथा शिव दोनों से 
मिला और दोनों ने उसे राम की शरण लेने का परामर्श दिया ॥२ ु 

५६६. शरणागति के प्रसंग के बाहर वाल्मीकि रामायण की विभीषण-विषयक 
सामग्री निम्नलिखित हे : | 

(१) सुन्दरकाण्ड के अनुसार विभीषणा ने सीता को लौटाने का रावण से 
अनुरोध किया था ( दे० अनु० ५४६) तथा वाद में हनुमान्‌ का वध करने से रावणा को 
रोका था (Zo अनु० ५५१) | इसके भ्रतिरिक्त इसका भी उल्लेख किया गया है कि लंका- 
दहन के समय विभीषण का भवन सुरक्षित रहा (दे० ५, ५४, १६) । 

(२) युद्धकाण्ड में विभीषण को राम के मुख्य परामर्शदाता के रूप में चित्रित 
किया गया है । उसके परामर्श के अनुसार राम समुद्र की शरण लेते हैं (सर्ग १६) तथा 
sive को रावणा के पास भेज देते हैं ( सर्ग ४१ +) । विभीषण गुप्तचरों शुक-सारण को 
(सर्ग २५) तथा बाद में शार्दूल को (सर्ग २६) पहंचानकर पकड़वाता है; उसके मंत्री 
लंका जाकर राक्षसों की सेना का समाचार ले श्राते हैं (सर्ग ३७) । वह राम को कुंभ- 
कर्ण (सर्ग ६१) तथा प्रहस्त (सर्ग ५८) का परिचय देता है | माया-सीता के वध के 
अवसर पर वह रावण की माथा के रहस्य का उद्घाटन करता है तथा इन्द्रजित्‌ के यज्ञ 
के विध्वंस का परामर्श देता है (सगे ५४) | 

परवर्ती साहित्य में विभीषण को ज्योतिषी तथा मायावी माना गया है । इसका 
आधार युद्धकाण्ड के उस स्थल में विद्यमान है, जहाँ कहा गया हैं कि विभीषण ही 

१. दे० गौ० रा० ५, ५६, ४; To रा०. ५, ६१, ४-६२। माधव कंदली 

(x, ४०), इत्तिवास (५, ३६), रंगनाथ (६, १४) तथा एकनाथ (५,३७) ` 
ने बिमीषण और उसकी माता की इस भेंट का वणंन किया है। इसका " 
उल्लेख तोरवे रामायण में भी मिलता है (६, २) । 

२. दे० गौ० ५, ८६, ५-४२ | विभीषण की इस कैलाप्त-यात्रा का बर्णन माधव 

कंदली (५, ४०), कृत्तिवास (५, ४०), अभिनन्द (रामचरित सग २४) 
तथा तुलसीदास ने (गीतावली ५, २७-२८) भी किया है । Lah ‘ 

३. पश्चिमोत्तरीय पाठ में रावण के यज्ञ का विध्वंस भी विभीषण के परामश 


से किया जाता है (दे० अनु० ५६७) | 
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५३६ ! रामकथा का विकास 


ग्रपनी माया के वल पर इन्द्रजित्‌ को देखने में समर्थ था (दे० सर्ग ४६) । इसका भी 
उल्लेख मिलता है कि विभीषणा ने सुग्रीव की (सर्ग ४६, &) तथा वाद में राम-लक्ष्मण 
की (सर्ग ५०) आँखों को जल से धोया था; महाभारत के अनुसार यह जल कुबेर का 
भेजा हुआ था; इससे आँख धो लेने के वाद अ्रदृश्य प्राणी दृष्टिगोचर हो जाते थे ।१ 

युद्ध के वर्णान में विभीषणा का तीन बार उल्लेख मिलता है--वह प्रथम सामान्य 
युद्ध में भाग लेता है (सर्ग ४३), इन्द्रजित्‌ की सेना का सामना करता है (सर्ग ८६-६०) 
तथा लक्ष्मण के विरुद्ध लड़ते हुए रावण के घोड़े को मार डालता है (सर्ग १००) । 

रावणवध के वाद विभीषण ने पहले भ्रपने भाई की ग्रन्त्येष्टि करना श्रस्वीकार 
किया था,? किन्तु राम के समझाने पर (मषरणान्तानि बैराण; १११, १००) उसने 
रावण का दाह-संस्कार सम्पन्न किया था । श्रतः रावणा के वध पर विभीषण-विलाप 
विषयक सर्ग श्रस्वाभाविक प्रतीत होता है (Zo दा० रा० सर्ग १०६; गौ० रा० सर्ग ६३) 
वास्तव में यह सग प्रक्षिप्त है और परिचिमोत्तरीय पाठ में नहीं मिलता । 

युद्धकारड के अनन्त में राम विभीषणा का अभिषेक करने के लिए लक्ष्मण को 
लंका भेज देते हैं (सर्ग ११२); बाद में विभीषण दूसरों के साथ भ्रयोध्या जाकर राम के 
अभिषेक में सम्मिलित होता है (सर्ग १२१ ate १२८) | 

(३) वाल्मीकीय उत्तरकाण्ड (सर्ग &) में विभीषणा की धार्मिकता पर विश्ञेष 
बल दिया गया है । उसके जन्म के विषय में यह कथा मिलती है--केकसी विश्रवा के 
पास उस समय पहुँची थी जब वह भ्रग्निहोत्र कर रहे थे qa: उन्होंने कैकसी से कहा कि 
तुम्हारे पुत्र दारुण क्ररकर्मी राक्षस होंगे । कैकसी के अनुनय करने पर विश्रवा ने कहा 
था कि तुम्हारा अन्तिम पुत्र मेरे (ब्राह्मण) वंश के अनुरूप धर्मात्मा होगा : 

पश्चिमो यस्तव सुतो भविष्यति शुभानने । 
मम वशानुरूपः स धर्मात्मा च न संशयः ॥२७॥ 

तदनुसार विभीषणा बचपन से ही धार्मिक, स्वाध्यायनिरत, नियताहार तथा 
जितेन्द्रिय था (९, ३६) । घोर तपस्या के द्वारा वर पाकर उसने धर्मबुद्धि को ही चुन 
लिया था--परमापद्गतस्यापि धर्मे मम मतिभंवत्‌ (१०, ३०) । इस वर के अतिरिक्त 

१. “अ्रंतहितानां भूतानां दर्शनार्थम्‌’ (दे० ३, २७३, १०) । आनन्द रामायण 
में भी कुबेर के भेजे हुए जल का उल्लेख है (दे० १, ११, २६) । 

२. दे० ६, १११ ६४। वाल्मीकि का यह यथार्थवादी दृष्टिकोण शरणागति 
के समय विभीषणा के इस कथन से भी स्पष्ट है--राक्षसानां at साह्य 
ल प्रधर्षणे । करिष्यामि यथाप्राणं प्रवेक्ष्यामि च वाहिनीम्‌ (६, 
१९, २३) । z 
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युद्धकांड २ ५३७: 


ब्रह्मा ने विभीषणा को श्रमरत्व भी प्रदान किया था (१०, ३५) । सुन्दरकारड में विभी- 
पणा की पत्नी तथा उसकी पुत्री का उल्लेख मिलता है (Ro श्रनु० ५४६); उत्तरकाण्ड में 
सरमा विभीषण की पत्नी मानी गई है (सर्ग १२, २५) । एक AA स्थल पर इसका 
उल्लेख किया गया है कि विभीषणा ने कन्याप्रों का हरण करने के कारण रावणा की 
भर्त्सना की थी (दे० सर्ग २५) । 
राम के भ्रश्‍वमेध पर विभीषण उपस्थित था; उस अवसर पर वह ऋषियों की 

संवा में लग गया था--पुजां चक्रे ऋषीणाम्‌ (९१, २६) । अपने स्वर्गारोहण के समय 
राम ने विभीषण को यह आश्वासन) दिया कि लंका में तुम्हारा राज्य चिरस्थायी होगा : 

यावठाजा धरिष्यन्ति तावत्वं बे विभीषण । 

राक्षसँद्र महाबीर्य लंकास्थः स्वं धरिश्यसि ॥।२४॥ 

यावच्चंद्रश्‍च सूर्यश्च यावत्तिष्ठति मेदिनी । 

यावच्च मत्कथा लोके तावद्राज्यं तवास्त्विह ॥२५॥ (सग १०८) 


५७०. वाल्मीकि रामायण तथा परवर्ती रामकथाओं में विभीषण की वंशावली 


तथा उसकी जन्म-कथा संवंधी . सामग्री रावण-चरित के अन्तर्गत रखी गई है (दे०- 
अनु० ६४४-६४७) । तुलसीदास ने विभीषणा को प्रतापभानु के मंत्री धर्मरुचि का ग्रव- 
तार माना है (Zo अनु० ६२५); रामलिगामृत , (१, ३०) के अनुसार वह प्रह्लाद का 
अवतार है तथा महाभागवत पुराणा की 
के रूप में प्रकट हुए थे--धर्मः स्वयं तु संजातो हि बिभौषशः (३७, १४) | दशरथ- 
यज्ञ का एक ऐसा रूप भी मिलता है जिसके अनुसार विभीषण विष्णु का ग्रंशावतार 
ठहरता है (दे० अनु० ३५७) | रामकियेन (भ्रध्याय ४) में लिखा है कि रावण के जन्म 
. के वाद ईश्वर ने विस्सुज्ञन नामक देवता को ग्रादेश दिया कि वह रावण के भाई के रूप 
में नारायणावतार राम की सहायता करे । तदनुसार विस्सुज्ञ विभेक (विभीषण) के 
रूप में प्रकट हुए; उनके पास एक मायावी दर्पण था जिसकी सहायता से वह अज्ञान 
का अन्धकार दूर करने तथा भविष्य का रहस्य प्रकट करने में समर्थ था । सेरीराम, 
सेरतकाणड (दे० अनु० ४१५) आदि रचनाओं में विभीषणा को ज्योतिषी तथा गुप्त 
बातों का ज्ञाता माना गया है । पउमचरियं में विभीषण की मायावी शक्ति का उल्लेख 
मिलता है। 
भारत के परवर्ती राम-साहित्य में विभीषण को मुख्यतया राम-भकत के रूप में 
चित्रित किया गया है । तुलसीदास के अनुसार विभीषणा “ने तपस्या द्वारा वर पाकर 


RoE Yr et See = 


१. उसी अवसर. पर जगन्नाथ की आराधना करने के परामर्श का वृत्तान्त. 


प्रक्षिप्त है (दे० Ado ७८०) । 


= 2 
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यह धारणा है कि धर्म नामक देवता विभीषणा: 


Nt 


~ 


८ र ८ > 
१३ | रामकथा फा विकास 


i bitte जागिरका 


धमबुद्धि ही नहीं अपितु भगवद्भन्नित माँग ली थी--तेहि माँगेड भगवंत पद कमल 
अमल श्रनुरागु (रामचरितमानस १, १७७) | अतः जब हनुमान सीता की खोज करते ' 
हुए लंका पहुँचे उसने विभीषण को राम की स्तुति में संलग्न देखा (दे० अनु० ५३८) | 
रावण को सभा में वह भगवान की शरण लेने का अपने अ्रग्रज से अनुरोध करता है 
तथा स्वय शरणागत वनकर राम की स्तुति भगवान के रूप में करता है ।' श्रानंद 
रामायण (८, ७, १२४) में समस्त रामभक्त विभीप | 
7 ७, ण के अंशावतार श- 
भूताः) माने गए हैं । | ` 
कु के श्रतिरिक्त त्रिजटा (दे० अनु० ५४७), पंकजसुन्दरी (दे० पउमचरियं, 
a ८, ६२) तथा नारायण की पुत्री (सेरी राम) का उसकी पत्नी के रूप में उल्लेख 
on ८ त्रिजटा bE उसकी पुत्री मानी गई है।२ कृत्तिवास रामायण में 
पुत्र तरणासिन को रामभक्त के रूप में 
sl बे प्रस्तुत किया गया है (दे० अनु» 
a Ee १ या की शरणागति के विषय में वहुत-सी रचनाओं में माना गया 
उसे निर्वासित किया था; उदाहरणार्थ--गुणभद्र का उत्तर पुराण 
J ae (७, १३), सेरीराम तथा रामजातक । रंगनाथ 
| घार रावण ने खंग उठाकर विभीषण का किन्तु प्रहस्त 
ne वध करना चाहा किन्तु प्रह 
= शरणागति का समय प्रायः वाल्मीकि रामायण के अनुसार है किन्तु पद्मपुराण 
2 ae (११२, २२०) में माना गया है कि विभीषणा ने इन्द्रजित-वध के बाद | 
रह शरण ली थी । सेरीराम में इस घटना को राम के समद्र तरणा के 
रखा गया है । महावीरचरित ea 
Se हार्वारचरित (५, ३०) के अनुसार विभीषणा खर-दूषण के वध के वाद 
a eee अपने मित्र सुग्रीव के यहाँ रहने लगा था तथा उसने राम-सुग्रीव-मेंट के | 
शव हो राम के पास आत्म-समर्पण का पत्र भेजा AT | ४" 
Be ely रामायण में विभीषण चार मन्त्रियों के साथ राम के पास भ्राता है । 
aon ~~ २२) के अनुसार वह ३० अक्षौहिणी सेताग्रों के साथ राम की शरण 
छु रामायण ककविन (सर्ग १५) में भी-माना गया है कि विभीषण ने अपनी 


१. कंब रामायण के अनुसार विभीषण ने राम को नारायणावतार बताकर, 
ae को बृसिहावतार की कथा सुनाई थी (६, ३) । रामायण ककवित 
-. १३) में विभोषण को शिवभक्त माना गया है । र 

२. हे भा ५४७ । विभीषण को पुत्री बेंजकाया की कथा अनु० ५७६ में 
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युद्धकांड ॥ ५३६९ 


सेना के साथ राम की शरण ली थी । सेरीराम में वह अपनी पत्नी तथा अपने पुत्रों के 
साथ राम के पास पहुँचता है । रामजातक के AGA रावण के दो भाई (विभीषण 
और इन्द्रजित्‌) तथा एक पुत्र (चेतकुमार) अपने-अपने परिवार के साथ राम की शरण 
में आये थे । सेरीराम के पातानी पाठ के अनुसार रावण के आदेश से विभीषण को 
बाँधकर समुद्र में फेंक दिया गया था किन्तु एक मकर से बचाया जाकर वह हनुमान 
द्वारा राम के पास पहुँचा दिया गया था । दक्षिण भारत की एक कथा में विभीषण काक 
का रूप धारण कर राम की शरण में ग्राता है (पाश्चात्य वृत्तान्त नं० १) । एक अन्य 
कथा के अनुसार विभीषण तथा उसके पाँच मन्त्री वानर के वेश में राम की सेना में 
पहुँचे थे (दे० पाश्चात्य वृत्तान्त'नं० ३)। . 

लंकादहन प्रक्षिप्त होने के कारण वाल्मीकि रामायण में विभीषणा की शरणा- 
गति के समय हनुमान्‌-विभीषण के पूर्व परिचय का उल्लेख नहीं मिलता-। रंगनाथ 
रामायण (६, १६) के अनुसार हनुमान ने विभीषण के पक्ष में राम से अनुरोध करते 
हुए कहा था कि उसने मुझे वध किए जाने से बचाया था । बलरामदास ' रामायण में 
हनुमान्‌ ने उसी ग्रवसर पर राम से कहा था कि उसकी पुत्री त्रिजटा सीता के प्रति सद्‌- 
भाव रखती है । भावार्थ रामायण (५, रे ८) के अनुसार हनुमान्‌ ने विभीषण की 
शरणागति के वाद शीघ्र माया द्वारा एक नई लंका की सृष्टि की थी और उसी में राम 
द्वारा विभीषणा का अभिषेक सम्पन्न हुआ था। यह कथा आनन्द रामायण (१, १०, 
४१-४५) पर निर्भर है, जिसमें इसका वर्णन मिलता है कि हनुमान ने समुद्र-तट पर रेती 
की लंका (सिकतोद्भवा लंका ) बनाई थी, जो वाद में हनुमल्लंका के नाम से प्रसिद्ध हुई । 

युद्ध के वर्णन में विभीषण विषयक नयी सामग्री कम मिलती है । सेतुवन्ध के 
अवसर पर उसने आपस में लड़ते हुए नल A नील को अलग कर दिया था (Age 
५७६), नागपाश के प्रसंग में राम को गरुड़ को बुलाने का परामर्श दिया (अनु० ५८६), 
और कुम्भकर्ण (अनु० ५८६) तथा रावण (अनु० ५६८) के वध करने का उपाय प्रकट 
किया । इसके ग्रतिरिक्त वह लक्ष्मण की चिकित्सा में भी सहायक बने (दे० Ago ५६६) | 

पउमचरियं में विभीषण पहले रावण की सहायता करता, है | वह राम तथा 
सीता के जन्म के पूर्व दशरथ तथा जनक के वध करने का विफल प्रयत्न करता है 
( पर्व २३ ) तथा सीताहरण के पश्चात्‌ माया के बल से लंका के चारों भ्रोर एक दुर्गम 
प्राकार का निर्माण करता है ( पर्व ४६ ) । वह रणभूमि में भी सीता को लौटाने का 
रावण से अनुरोध करता है ( पर्व ६१ और ७३ ) तथा रावण-वध के पश्चात्‌ आत्म- 
हत्या करने का प्रयास करता है, किन्तु राम द्वारा रोका जाता है ( पर्व ७४ ) । अन्त 
में इसका उल्लेख मिलता है कि विभीषण ने भपने पुत्र सुभूषण को राज्य सौंपकर जेन 


दीक्षा ली थी (पर्वं ११४) | 
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श४० हे रामकथा का विकास 


५७२. विभीषण के उत्तरचरित के विषय में मन्दोदरी से उसका विवाह परवर्ती 
, रामकथाओं का सबसे रहत्वपूर्ण परिवर्तन कहा जा; सकता है। साहित्य में इसका 
प्राचीनतम उल्लेख wayward पउमचरिउ में मिलता है; श्रेणिक दूसरे सम्प्रदायों 
में रामकथा विषयक भ्रामक धारणों के उदाहरण देते हुए गौतम से कहता है कि 
जिस विभीषण ने परस्त्री में आसक्त रावणा का वध कराया वह जननी-तुल्य मन्दोदरी 
को कैसे ग्रहण कर सकता था (१, १०, &) । महानाटक के दोनों पाठों में विभीषणा- 
मन्दोदरी विवाह का प्रसंग मिलता है । दामोदर द्वारा सम्पादित महानाटक में मन्दोदरी 
के प्रश्‍न ( ग्रतः पर सम का गति ) का उत्तर देते हुए राम उसके सहगमन का विरोध 
करते हैं तथा विभीषणा के साथ राज्य करने का परामर्श देते है--महाभागे न खलु 
राक्षसीनां सहगमने धर्मः । अतस्त्वया विभीषणालयमास्थाय लंकाचले राज्यं चिराय 
भुज्यताम्‌ (१४, ६०) । मधुसुदन के संस्करण में विभीषणा,पूछते हैं--किमपरं ? और 
राम उत्तर देते हैं कि मन्दोदरी तुम्हारी पटरानी बन जाय : 
मन्दोदरी तव विभीषण पद टराज्ञी | | 
भूयादिमां च परिपालय वीर लंकाम्‌ ॥ (&, १०३ ) 
सरस्वतीकंठाभरण (५, ३६४ ) में विभीषण-मन्दोदरी-विवाह का उल्लेख 
किया गया है : 
सयेन निमितां लब्ध्वा लंकां मन्दोदरीमपि । 
रेभे मूर्ता' दशग्रीवलक्ष्मीमिव विभीषणः ॥ 
बहुत सी मध्यकालीन रचनाओं में माना गया है कि विभीषण ने मन्दोदरी से 
विवाह किया था; उदाहरणार्थ--कृत्तिवास रामायण ( ६, ११२ ); रामचरित-मानस 
(१,२६, ७); रामचन्दरिका ( ३७, १८ ); वलरामदास रामायण; रामकियेन (अध्याय 
३६); पाश्‍चात्य वृत्तान्त ( १, ३ और १३ ) । बलरामदास के अनुसार राम ने यह 


सोचकर मन्दोदरी को aux विवाह के लिये वाध्य किया कि मेरी पत्नी का जो अनादर : 


हुंभा उसका प्रतिकार होना चाहिये । पाश्चात्य वृत्तान्त नं० १ के अनुसार रावण ने 
मरण के समय विभीषण के लिए मन्दोदरी को समपित किया था । रामजातक के 
अउुसार रावण ने राम की वहन शान्ता के साथ विवाह किया था; 
एक रूप पालक पालाम नामक रचना में सुरक्षित है, जिसमें बिभीषण तथा शान्ता 
(रावण की विधवा) के. विवाह का उल्लेख मिलता है । सेरीराम के अन्त में विभीषणा 
के साथ राम की वहन कीकवी के विवाह का वर्णान किया है गया । 

सेतुभंग करवाने के अतिरिक्त ( दे० अनु० ६०७ ) विभीषणा के उत्तरचरित की 
दो नवीन घटनाओं का उल्लेख मिलता है। राम ने किसी समय दक्षिण की यात्रा की 
थी तथा उस अवसर पर विभीषण से मिलने गए थे। इस यात्रा का कारणा यह भी 
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युद्धकांड ; ५०४१ - 


बताया जाता है कि द्रविडों ने विभीषण को कारागारूमें बन्द किया था और राम ने 
उसे मुक्त कर दिया था ( अनु० ६३५ ) । अन्य रचनाओं में कुम्मकण के पुत्र या पोता 
के विद्रोह तथा शतस्कंध रावण द्वारा लंका से विभीषण के निर्वासन का भी वणन 
मिलता है (दे० अनु० ६४० और ६४१) | 


ग । सेतुबंध 

५७३. अनेक रामकथाओं में सेतु-निर्माण का उल्लेख नहीं मिलता । विमल- 
सूरिकृत पउमचरियं में समुद्र नामक राजा नल हारा पराजित किया जाता zu 
हेमचंद्रकृत जेन रामायण में राम-लक्ष्मण सेना सहित ` श्राकाश माग से लंका के पास 
पहुँचते हैं और नल-नील द्वारा समुद्र तथा सेतु नामक राजाश्रों को पराजित किया 
जाता है (सर्ग ७) । गुणमद्रकृत उत्तर पुराण में भी राम और लक्ष्मण विमान से ही 
जाकर सेना सहित लंका के पास उतरते है (सग ६८, ५२२) । 

अभिषेक नाटक के अनुसार जब राम वाण चलाने के लिए तैयार हँ उस समय 
वरुण दिखलाई देते हैं और उनकी आज्ञा से समुद्र का जल दो भागों में बॅट जाता है 
जिससे राम की सेना समुद्रतल से ही पार उतरती है ।२ भागवत पुराण (२, ७, २३) 
में भी लिखा है किं क्रोधाग्रि के कारण राम की आँखें इतनी लाल थीं कि उनकी दृष्टि 
मात्र से समुद्र के जीव जलने लगे और भय से काँपते समुद्र ने राम को तुरन्त माग 
दिया--““यस्मा भ्रदादुदधिः...मार्ग सपदि । | 

पद्यपुराण के भ्रनुसार राम ने समुद्र के तट पर शिव से सहायता के लिए प्राथना 
की । प्रसन्न होकर शिव ने अजगव धनुष को दे दिया । राम ने उस धनुष को समुद्र मे 
फेंक दिया और उसी पर समस्त सेना ने समुद्र को पार किया ( पातालखंड, अध्याय 
११२) । pati . है 
बिहॉर रामकथा में हनुमान्‌ अपनी पूंछ बढ़ाते हैं और राम तथा लक्ष्मण उर्स 
पर समुद्र पार करते हैं । रामकियेन के अनुसार सीता की खोज में हनुमान ने इसी तरह 
झपने साथियों को एक नदी के उस पार उतारा था (अध्याय २३) । सेतु के स्थान पर 


१. दे० पर्व ५४ । मलयन सेरीराम पर जेन रामकथा की गहरी छाप है; अत: 
सेरीराम में सेतु-निर्माण के ग्रतिरिक्त उस श्रवसर पर नील और भ्रंगद 
द्वारा अनेक राजाम्रों की पराजय का वर्णन किया गया है । ० 

२. दे० झंक ४ । जावा के राम-सिन्ता नामक आधुनिक दृत्य-प्रधान नाटक में 

भी सागर विभक्त हो जाता है । दे० हिन्दुस्तान स्टेंडर्ड, १५ जनवरी, 
१६६१ | as 


७. 
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हनुमान की पूंछ का उल्लेख पाश्‍चात्य वृत्तान्त नं० १ और १३ में भी मिलता है; तथा 
कम्वोदिया में इसके विषय में एक चित्र भी सुरक्षित है ।१ 

५७४. (१) प्रचलित वाल्मीकि रामायण की सेतुबन्ध विषयक अधिकांश 
सामग्री प्रक्षिप्त प्रतीत होती है; तत्संबंधी वर्णन में भ्रलीकिक तत्वों का बाहुल्य तथा 
तीनों पाठो का वैभिन्न्य इस अनुमान का आधार है । नल के नेतृत्व में वृक्षों तथा पत्थरों 
से वानरों द्वारा सेतु का निर्माण तथा वाद में वानर-सेना का समुद्र-तरण इस प्रसंग का 
मूल रूप रहा होगा (दे० सर्ग २२, ४१-७७) । फिर भो ग्रपेक्षाक्ृत प्राचीन काल से सेतु- 
वन्ध के वर्णन में श्रलौकिक तत्वों का समावेश किया गया है। तीनों पाठों में राम का 
तीन दिन तक प्रायोपवेश करने तथा क्रुद्ध होकर समुद्र को अपने वाणों से क्षुब्ध करने 
का वणान किया गया है (Zo सर्ग २ १) । सागर का प्रकट होकर विश्वकर्मा के पुत्र 
नल द्वारा सेतु-निर्माण का सुझाव तीनों पाठो में समान रूप से मिलता है । प्रामाणिक 
सामग्री में कहीं भी देवताओं से वानरों की उत्पत्ति की ओर निर्देश नहीं किया गया है । 


कथावीज के दाक्षिणात्य पाठ (१, १, ८० ) में लिखा है-समुद्रवचनाच्चंव नलं 
सेतुमकारयत्‌ । “नल” के स्थान पर श्रन्य पाठो में 'नल:” ही मिलता है (गौ० रा० १, 
६, ८३; To Te १, १, ८०) तथा कई हस्तलिपियोँ में--“«समुद्रवचनाच्चंव नलसेतु- 
मकारयत्‌ (दे० बड़ौदा संस्करण १, १, ६५ .की टिप्पणी) । 'नलसेतु' प्रचीनतम पाठ 
प्रतीत होता है*, जो दाक्षिणात्य तथा उदीच्य पाठों में स्वतन्त्र रूप से बदल दिया 
गया है । रामायण की दूसरी अनुक्रमणिका में 'नलसेतु” सभी पाठों में रह गया है-- 
संगमं च समुद्रस्य नलसेतोश्च बन्धनम्‌ (रा० १, ३, ३४) । किन्तु यहाँ पर कई हस्त- 
लिपियो में महत्त्वपूर्ण पाठभेद सुरक्षित है--संगसं च समुद्रस्य नलसेतोश्च दर्शनम्‌ 
(So बड़ौदा संस्करण १, ३, ३४ तथा प० रा० १, ४, २७ की पादटिप्पणियाँ) । 
इन सव पाठभेदों के आधार पर यह भ्रनुमान किया जा सकता है कि लंका के पास कोई 
नलसेतु (डमरू-मध्य ?) पहले से विद्यमान था, जहाँ वानरसेना पुल बना कर लंका पहुँच 
गयी थी । “नलसेतु' नाम के कारण प्रचलित रामायण की कथाएँ उत्पन्न हो गयी होंगी । 

(२) द्रुमकुल्य-विनाश का वृत्तान्त गौड़ीय पाठ में नहीं मिलता | ग्न्य पाठों में 

१. द० बुलेटिन एकोल फ्रांजेस एक्सट्र म ओरिया : भाग १२, go ४७। 

२. तीनों पाठो में भरद्वाज राम से कहता है-विदितायां चे व॑देह्यां नलसेतु- 
यथा कृतः (To ६, १२४, १३ ) । दाक्षिणात्य पाठ में हनुमान भरत से कहता 
हे--ततः समुद्रमासाद्य नलं सेतुमकारयत्‌ (रा० ६, १२६, ४६); किन्तु 
दोनों अन्य पाठो में यह रूप मिला है--ततः समुद्रमासाद्य नलसेतुमकारः 
यत्‌ (गौ० रा० ६, ११०, ५६; प० रा० ६, १०७,६६, । 
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_ कथा इस प्रकार है । राम के ब्रह्मास्त्र का संधान -करते ही सागर प्रकट हुए । 
राम ने कहा कि मेरा यह महावाण श्रमोघ है; इसे कहाँ चलाऊं | इसपर सागर ने 
राम को द्रुमकुल्य नामक देश के विनाश करने का सुझाव दिया, क्योंकि वहाँ 
ग्राभीर आदि बहुत-से दस्यु निवास करते हैं । राम ने ऐसा ही किया और वाद में 
द्रुमकुल्य देश मरुकान्तार नाम से विख्यात हुआ (दे० २२, २५-४०) | 

(३) गौड़ीय पाठ में दशरथ-सागर की मैत्री का उल्लेख मात्र किया गया है 
(Zo ५, ६४, २१-२२), किन्तु पश्चिमोत्तरीय पाठ (५, ६६, ४३-६६ में सागर राम. 
से कहते हैं कि तेरे पिता दशरथ ने मेरे साथ श्रसुरों को हराया था तथा देवताओं से. 
वर पाकर वह मुझे श्रयोध्या ले गये थे । महीने भर उनके यहाँ रहकर मैं अन्त में भ्रपने 
घर चला गया । ; 

(४) केवल पश्चिमोत्तरीय पाठ (सुन्दर काण्ड, सर्ग &६) में इसका वर्णन किया 
गया है कि समुद्र-तरण के पश्चात समुद्र ने फिर प्रकट होकर राम तथा लक्ष्मण को, 
कवच तथा आयुध प्रदान किए थे । 

(५) पद्मपुराण के उत्त रखण्ड (अध्याय २६६) के अनुसार राम ने अपने वाणों 
से समुद्र को सोख लिया तथा सागर के विनय करने पर वार्णास्त्र द्वारा उसमें पुनः 
जल भर दिया । तत्त्वसंग्रह रामायण (६, ७) में इससे मिलती जुलती कथा पाई जाती 
है । दक्षिण भारत के एक वृत्तान्त में भी राम-वाण द्वारा समुद्र के सूख जाने का उल्लेख. 
है (ato go fo १) । भटिटकाव्य तथा रामायण ककविन के अनुसार राम-वाण के 
कारणा करोड़ों मछलियाँ मर जाती हैं तथा समुद्र के विनय करने पर राम उन्हें पुनः 
जिलाते हैं (Ro सर्ग १५) । भावार्थ रामायण (५, ३६) में द्रुमकुल्य के स्थान पर मरुदैत्य 
का उल्लेख है । राम के इस प्रश्‍न पर कि मैं अपना वाणा कहाँ चलाऊं सागर ने उत्तर दिया 
कि पश्चिम में निवास करने वाले दैत्य मरु का वध किया जाय क्योंकि मरु सागर का 
जल अपवित्र किया करता था | 

(६) महाभारत के रामोपाख्यान में राम समुद्र में वाण नहीं चलाते हैं । सागर 
राम को स्वप्न में दिखाई देता है तथा नल द्वारा फेंके हुए पदाथ न डूबने देने की 
प्रतिज्ञा करता है (दे० ३, २६७, ३२ आदि) । स्कन्द पुराण के सेतु माहात्म्य में भी इस 
प्रकार का वर्णन मिला है (दे० अध्याय २ ) । भागवत पुराण में तीन दिनों तक उप- 
वास करने के बाद राम समुद्र पर कोप प्रकट करते हैं तथा समुद्र राम को क्रोधपूरा: 
दृष्टि से भयभीत होकर प्रकट होता है (दे० &, १०, १ ३) । महानाटक में भी राम 
के वाणा चलाने का कोई उल्लेख नहीं है (HF ७) | 


१. रंगनाथ रामायण ( ६, २४ ) में इस मित्रता का उल्लेख किया गया है ॥ 
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अद्भुत रामायण में लक्ष्मण क्रोध में आकर समुद्र में कूद पड़ते हैं तथा उनके 


शरीर के ताप से समुद्र सुख जाता है । अनन्तर राम सीता के लिए आँसू वहाकर समुद्र 
पुनः भर देते हैं (दे० सर्ग १६) । 

(७) श्रनामकं जातकम्‌ में इन्द्र ने लघु वानर के रूप में प्रकट होकर सेतु बनाने 
का परामश दिया । पाश्चात्य वृत्तान्त न० १४ में माना गया है कि हनमात्र ने अकेले 
ही सेतु का निर्माण किया था । अपने शारीर पर जितने बाल थे उतने ही पत्थर 
बह्‌ प्रत्येक वार ले आते थे । पाश्चात्य वृत्तान्त नं०.१ के अनुसार नल ने राम के 
बरदान द्वारा चार हाथ प्राप्त किए जिससे सेतु-निर्माण का कार्य शीघ्र ही समाप्त 
हो जाय । क 

1 (०) तत्वसंग्रह रामायण (६, ६) में इसका वर्णन किया गया है कि सेतुबन्ध 
“के पुर्व सागर की पुत्री कन्याकुमारी ने राम के पास आकर विवाह का प्रस्ताव किया था । 
kcal a देकर उसे अस्वीकार कर दिया तथा सागर पर सेतु बनवाने 

५७५. वाल्मीकि रामायण में समुद्र नल द्वारा प्राप्त किए हुये वर का उल्लेख 
करता है (पित्रा दत्तवरः; दे० ६, २२, ४१) और नल स्वयं राम से कहता है कि मुझे 
श्रपने पिता विश्वकर्मा का सामर्थ्य प्राप्त है, इसलिए मैं समुद्रमें सेतु बाँध सकता हूँ । विरव- 

: कर्मा ने नल की माता को यह कहकर वर दिया है कि तुम्हारा पुत्र मेरे समान ही होगा : 


मया ठु सहशः पुत्रस्तव देवि भविष्यति ॥४७॥ (सर्ग २२) 


| माधव कंदली (५, ४०) इस,वर के विषय में कहते हैं कि नल को यह श्राश्वासन 
दिया गया था कि तुम्हारे स्पर्श से पत्थर नहीं इबेंगे । a रामायण (द २५) में 
a वरप्राप्ति कथा इस प्रकार हे । नल ने किसी दिन पशुकणव नामक मुनि की 
ग a को समुद्र में फेंक दिया : मुनि ने वालक को दंड नहीं देना चाहा; 
2: ey ae वरदान दिया--यह वालक जो कुछ समुद्र में फेक देगा, वह जल 
ae दंगा । इसके फलस्वरूप मुनि की मृत्तियाँ जल के ऊपर तैरने लगीं | 
a शमायरा (५, ४५) में नल कहता है कि बचपन में मैं जव अपने पिता 
i हो मानसरोवर के तट पर संध्या पूजा किया करते थे । मैं उनके जूठे 
a See उक्त वार काम में लाए जाते थे) समुद्र में फेंक कर उनकी सहायता 
ae । ही ने प्रसन्न होकर मुझे वरदान दिया कि मेरे स्पर्श से पत्थर भी 

रहेंगे। तुलसीदास ने नल और उसके भाई नील दोनों की वरप्राप्ति का 
उल्लेख किया है (रामचरितमानस ५, ५६, १)। 


१. कन्याकुमारी के विषय में श्रनु० ६१४ देखे । 


« 
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आनन्द रामायण, भावार्थ रामायण (६, ४०), काश्मीरी रामायण, खोतानी 
रामायण तथा उत्तर भारत के एक वृत्तान्त में वर के स्थान पर शाप का उल्लेख किया 
गया है । आनन्द रामायण के अनुसार नल ने किसी ब्राह्मण का शालिग्राम गंगा में फेक 
दिया था; ब्राह्मण ने उसे यह शाप. दिया--तेरे स्पर्श से पत्थर श्रादि पानी पर तैरते 
रहेंगे--पाषाणादि तरिष्यति त्वद्धस्तात्‌ (१, १०, ६७) | काश्मीरी रामायण के भ्रनुसार 
बल (नल) नामक वानर ने ऋषियों के कपड़े धोने ग्रथवा पहनने के लिए किसी धोबी 
से अनुरोध किया था। धोबी के इनकार करने पर वल ने उसका पत्थर पानी 
में फेंक दिया । इस पर धोबी ऋषि के पास गया और ऋषि ने कहा कि जो कुछ नल 
पानी में फेंकेगा वह नाव के समान पानी पर तैरता रहेगा । वरुण ने राम को यह 
कथा सुनाकर अन्त में कहा कि यह वानर आपकी सेवा में है (दे० युद्धकाण्ड, न० ३९ 
तथा पाइचात्य वृत्तान्त नं० ३) | उत्तर भारत के एक वृत्तान्त के अनुसार वरुण के एक 
सामन्त ने प्रकट होकर कहा कि सुग्रीव की सेना में दो सेनापति विद्यमान हैं; वे शापवश 
समुद्र के तल तक पहुँचने में भ्रसमर्थ हैं श्रौर उनके द्वारा फेंकी हुई वस्तुएँ नहीं इव 
सकती हैं (दे० पाश्चात्य वृत्तान्त नं० १३) | 

खोतानी रामायण में नन्द नामक वानर राम से अपनी शाप को कथा सुनाता 
है । एक ब्राह्मण ने उसे शाप दिया था कि तुम पानी में मर जाम्नोगे । अन्य ब्राह्मणों के 
अनुरोध करने पर उसने श्रपना झाप इस प्रकार बदल दिया--जो कुछ तुम पानी में 
फेंकोगे, वह नहीं हुबेगा और तुम भी नहीं | : 

५७६. अर्वाचीन रामायणों में सेतु निर्माण के श्रवसर पर बहुधा हनुमान तथा 
नल के कलह का वर्णन किया गया है । रंगनाथ रामायण (६, २७) के अनुसार नल 
एक हाथ से लाए हुए पर्वतों को ग्रहण करता था तथा दूसरे हाथ से समुद्र में रखता 
था । उसके घमण्ड को चुर कर देने के उद्देश्य से हनुमान्‌ सारी शक्ति लगाकर एक 
सात योजन लम्बा पर्वत ले आए AIT राम ने नल को आदेश दिया कि वह उसे दोनों 
हाथों से ग्रहण करें । तिव्बती रामायण, सारलादासकृत महाभारत, वलरामदास रामा- 
यण तथा कृत्तिवास रामायण में इस झगड़े का उल्लेख है। कृत्तिवास (५, ४३) के 
अनुसार कलह का कारण यह है कि नल हनुमान्‌ द्वारा लाया हुआ पर्वत बायें हाथ से 
पकडता है । क्रुद्ध होकर हनुमान्‌ एक ही बार में चार पर्वत ले आते हैं और नल उन्हे 
नहीं पकड़ पाता है; इस पर दोनों एक दूसरे पर अभियोग लगाने के लिए राम के पास 
जाते हैं । 

सेरीराम में भी नल भ्रौर नील हनुमान्‌ के लाए हुए पत्थर बायें हाथ से ग्रहण 
करते थे । हनुमान्‌ को इतना क्रोध हुआ कि उन्होंने अपनी पूछ में सात पर्वतों को लपेट 
कर्‌ उनकी आकाश में फेंक दिया जिससे चारों ओर ग्रंधकार फैल गया । रामने 
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बाद में उन गिरते हुए पर्वतों को पकड़ कर समुद्र में फेंक दिया तथा नल और नील को ' 
शिष्ट व्यवहार के लिए उपदेश दिया । बाद में तीनों एक ही पत्तल में भोजन करते 
हैं । सेरीराम के पातानी पाठ में कलह का कारण यह है किं पेनिकर (नल) हनुमान्‌ 
'के लाए हुए पर्वत पैर से स्थान पर ढकेलता था; वाद-विवाद होने पर दोनों आपस में 
लड़ने लगे किन्तु विभीषणा ने उन्हें ग्रलग कर दिया । रामकियेन (अध्याय २६) के अनु- 
सार हनुमान्‌ श्रपने शरीर के प्रत्येक वाल में एक चट्टान बाँधकर थरा पहुँचे तथा नीला- 
बद को ललकारने लगे कि वह शीघ्र ही सव को ग्रहण करे । नीलाबद यह नहीं कर 
सके जिससे दोनों में लड़ाई हुई । राम ने दोनों को दण्ड दिया; नीलावद को सुग्रीव के 
स्थानू पर' राज्य सँभालने.के लिए किष्किन्धा भेजा गया तथा हनुमान्‌ को सात दिलों में 
सेतु का कार्य समाप्त करने का आदेश मिला । 
नल के गवं-निवारण के विषय में. आनन्द रामायण (१, १०, १६६-२००) 
की कथा इस प्रकार है । राम को नल का गर्व भली-भांति ज्ञात था । अतः राम के 
विधान से समुद्र की तरंगें नल द्वारा रखे हुए पत्थरों को छितरा देने लगीं। इस पर नल गर्व 
त्याग कर श्रपनी कठिनाई के विषय में राम से निवेदन करने श्राया और राम ने परा- 
met दिया कि पत्थर मेरे नाम के दो श्रक्षरों से ग्रंकित किए जायें । इस प्रकार पत्थरों 
का: हृढ़ संयोग उत्पन्न हुआ था । भावार्थ रामायण (५, ४०) का वृत्तान्त इससे बहुत 
भिन्न नहीं है । नल के गर्व के कारण पत्थर Rit ' लगे । हनुमान्‌ ने कहा कि इसका 
कारण नल का गर्व ही है वह राम के चरणों से पत्थरों का स्पर्श. कराना . चाहते 
` थे किन्तु डर लगा कि. कहीं वे पत्थर अहल्या के समान सुन्दरियाँ न बन जायें । अतः 
हनुमान्‌ राम के राज्य से पत्थर लाए भ्रौर वानरों ने अपने नखों से उन पर राम-नाम 
अंकित कर दिया । राम-नाम के प्रभाव से पत्थर नही इव सके ।१ 
५७७. सेतुबन्ध के निर्माण में गिलहरी की सहायता का प्राचीनतम उल्लेख 
आल्वार विप्र-नारायण (६ श० ई०) की रचना में मिलता है ।२ रंगनाथ, कृत्तिवासं 
तथा बलरामदास ग्रादि'के रामायणों में इसकी चर्चा है । रंगनाथ रामायण (६, २५) 
की तत्सम्बन्धी कथा इस प्रकार है। एक गिलहरी समुद्र में गोता लगा कर तट कें 
वाजू में लोट गई; इसके वाद वह पुल पर चढ़ी तथा झटका देकर उसने अपने शरीर में 
लगी रेत गिरायी । तब वह फिर समुद्र में. गोता लगाकर तथा रेत में लेटकर पुल पर 


१. ई० मूर की रचना में भी रामनामांकित शिलाझ्रों का उल्लेख है । दे० दिं 
हिन्दू पेथेयॉन, लन्दन १६१०, पृ० १६३ । 

२. दे० एसः वेयापुरी पिल्ले, हिस्टरी ata तमिल das एण्ड लिटरेचर 
(मद्रास १९५६), १० १२१ । | 
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- ग्राती थी । राम बड़ी देर तक गिलहरी का यह कार्य देखते रहे; अंत में सुग्रीव राम के 
आदेशानु तार गिलहरी को पकड़ कर राम के पास ले आए और राम ने अपना सुन्दर 
दाहिना हाथ उसकी पीठ पर फेरा ।) कृत्तिवास (५, ४७) के भ्रनुत्तार गिलहरियों का 
एक दल सहायता करने आया था । वे गिलहरियाँ जल में कूद-कूद कर तथा रेत में लोट 
कर पुल पर वालू भाड़ती थीं । हनुमान्‌ उनको मारने लगे जिससे वे रोती हुई शरण के 
लिए राम के पास आयी । राम ने हनुमान्‌ को समझाया तथा गिलहरियों को पीठ पर 
हाथ फेर दिया। डब्लू० क्रक ने पंजाब में भी यह कथा पाई थी; वह लिखते हँ -पंजाब में 
गिलहरी रामचन्द्र को भक्तिन मानी जाती है । सेतुबन्ध के समय उसने अपनी पछ . 
हिला कर बालू के कुछ कण सेतु पर फेक दिए और राम ने पुरस्कार स्वरूप उसको 
पीठ पर तीन रेखाएं खींचीं 1% 

५७८. सेतु-निर्माण की बाघाओं का भी वणन किया गया है। सेतुबन्ध 
(७, ८), जानकीहरण (१४, ४६), वालरामायण (८, ५२), रंगनाथ रामायण 
(६, २५), तोरवे रामायण (६, ५) तथा मराठी रामविजय में सेतु पर मछलियों के 
आक्रमण का उल्लेख किया गया है । गोस्वामी तुलसीदास ने सब जलचरों को रामभक्त 
वना दिया है । सेतु-निर्माण के वाद जब राम समुद्र पार करने लगे तब 

देखन कहु प्रभु करुना , कन्दा । प्रकट भए सब जलचर बन्दा ॥ 

प्रभुहि विलोकहि cig न टारे। मन हरषित सब भए सुखारे॥ . 

(रामचरितमानस ६, ४) 

विदेशी रामकथाओं में मछलियों के आक्रमण का प्रसंग अपेक्षाकृत विस्तार 
सहित वाणात है | 

सेरीराम में रावण अपने पुत्र गंगा-महासूरा को बुलाता है, जो समुद्र की रानी 
गंगा महादेवी के गर्म से उत्पन्न माना जाता है । गंगा महासूरा' मछलियों को सेतु नष्ट 
करने का आदेश देता है । उनका आक्रमण देखकर हनुमान्‌ समुद्र में श्रपनी पूंछ'हिलाते . 
हैं जिससे जल पंकिल हो जाने पर मछलियां उपर आ जाती हैं भ्रौर वानरों द्वारा 
Was तथा खाई जाती हैं बाद में एक केकड़ा सेतु प्र आक्रमण करता है । हनुमान्‌ 
अपनी पँछ पाती में रखते हैं भ्रौर केकड़ा उसे काटना चाहता है तब हनुमान्‌ केकड़े' को 
स्थल पर पटक देते हँ । वह केकड़ा इतना बड़ा है कि समस्त सेना उसे खाकर तृप्त हो 


१. पाश्‍चात्य dard to १ में भी सेतु-निर्माण के समय गिलहरी की सहा- 
यता का उल्लेख है । सीता-खोज के प्रसंग में मी गिलहरी की चर्चा 
मिलती है (दे० Ago ४७४) | 

२. Fo पोपुलर रेलिजन एंड फोलवलॉर, भाग २, Jo २४२ । 
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जाती है । इसका उल्लेख हिकायत महांराज रावण में भी मिलता है । सेरीराम के 
पातानी पाठ में सेतु-निर्माण के समथ मछलियाँ श्रपनी रानी की आज्ञा से सेतु को 
नष्ट करने लगती हैं । हनुमान्‌ रानी के पास जाकर उससे सेतु को पुनः बनवाते हैं तथा 
उसके पति की श्रनुपस्थिति में उससे पुत्र भी उत्पन्न करते हैं । रामकेति (सर्ग ७) के 
अनुसार सागर ने नागों तथा मछलियों को सेतु नष्ट करने का आदेश दिया । यह जान 
कर राम समुद्र में वाण चलाने के लिए उद्यत हो गए, जिस पर सागर ने प्रकट होकर 
क्षमा माँग ली तथा मछलियों को पत्थर ले आने को कहा | रामकियेन (ग्रध्याय २६) 
` में रावण अपनी नागकन्या सुवणामच्छा को सेतु नष्ट करने के लिए भेजता है । सुवर्ण- 
मच्छा श्रपनी सेना के साथ सेतु नष्ट करने लगती है । वाद में हनुमान्‌ सुवर्णमच्छा के 
यहाँ जाकर उससे सेतु पुनः बनवाते हैं तथा उससे एक पुत्र मच्छानु को भी उतपन्न 
करते हैं । रामजातक में नागकन्याएँ सेतु नष्ट करती हैं तथा हनुमान्‌ आदि द्वारा लुभाए 
जाने पर उनके साथ क्रीड़ा करती हैं । | 

सेरीराम में एक घटना का वणुन किया गया है जिसका अन्यत्र कहीं भी 
उल्लेख नहीं मिलता । सागर का एक स्थल नहीं पाटा जा सकता था | इसलिए रद्ध 
होकर राम ने समुद्र में वाण चलाना चाहा किन्तु उसी समय एक सुन्दरी ने प्रकट 
होकर कहा--यह स्थल पातालभ्रूमि जाने का मार्ग है; यहाँ अमृतमय जल है; इसे 
पीकर आपके सेनिक अजेय वन जायेंगे । यह सुनकर राम ने सब वानरों को उस स्थल के 
पानी को पीने की आज्ञा दी । 

५७९. बालरामायण में रावण सेतु-निर्माण के समय विमान पर चढ़कर राम 
के शिविर के पास पहुँचता है तथा राम के देखते एक 'यंत्रजानकी' का वध करके तथा ' . 
उसका मायाशीषं समुद्र तट पर फेंककर लंका लौट जाता है (अंक ७, ७१-७६) | 
इसके पश्चात्‌ रावण का पुत्र सिंहनाद (जिसके पाँच मुख तथा दस भुजाएँ है) आकर 
. राम को ललकारता है तथा राम द्वारा मार डाला जाता है (अंक ७, ८१) । बाद में 
एक प्रभंजनी नामक राक्षसी सोए हुए राम और लक्ष्मण को मार डालने के लिए ग्राती 
है किन्तु भ्रंगद उसका वध करता है। महानाटक (अंक ११, २-३ ) में भी अंगद द्वारा 
प्रमंजनी-वध का उल्लेख है । 

श्याम के रामजातक में एक बनावटी सीता राम-सेना की छावनी के पास की 
नदी की धारा में बहती हुई दिखलाई पड़ती है । बाद में पता चलता है कि वास्तव में 
यह एक केला का धड़ है जिसे रावण ने सीता के रूप में बनवाया था । 

रामकियेन में इस वृत्तान्त का वर्णान सेतुबन्ध के पूर्व ही किया गय है । रावण 
की आज्ञा से बेंजकाया, विभीषण की पुत्री, सीता के रूप में नदी पर मृतवत्‌ बहती हुई 
दिखलाई पड़ती है । राम उसे देखकर निराश हो जाते हैं, लेकिन हनुमान के सन्देह 
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प्रकट करने पर बनावटी सीता प्रज्वलित चिता पर रखी जाती है । बेंजकाया चिल्लाकर 
अपने रूप में प्रकट हो जाती है। सुग्रीव द्वारा कोड़ों से मारी जाने पर वह अपने को 
विभीपणा की पुत्री कहती है । इस पर राम विभीषण को उचित दण्ड देने का आदेश 
देते हैं । विभीषण के श्रपनी पुत्री को प्राणदणड की आज्ञा देने पर राम उसकी निष्पक्षता 
से प्रसन्न होकर वेंजकाया को हनुमान्‌ के साथ लंका भेज देते हैं । लंका पहुँचने के पहले 
हनुमान वेंजकाया को लुभा कर उससे एक पुत्र उत्पन्न करते हैं (Ro अध्याब २५) | 

५८०. दाक्षिणात्य पाठ के अनुसार राम वापसी यात्रा में सीता को सेतु दिखला 
कर कहते हैं कि महादेव ने यहाँ मुझ पर अनुग्रह किया था-अत्र पुव महादेवः प्रसादः 
मकरोद्विभुः (Zo Wo ६, १२३, २०) । 

शिव-प्रतिष्ठा का यह निर्देश अन्य पाठो में नहीं पाया जाता है। बाद की 
` रामकथाश्रों में सेतुवंध के समय शिव-प्रतिष्ठा का प्रायः उल्लेख किया गया है, लेकिन 
` ऐसा प्रतीत होता है कि पहले राम द्वारा शिव-प्रतिष्ठा युद्ध के पश्चात्‌ ही मानी जाती 
थी । नारदीय पुराण (उत्तराद्धं ग्र ७६), Beas पुराण (अध्याय ५२), कूर्म पुराण , 
(अध्याय २१), सौर पुराणा (अध्याय ३०), वृहद्धर्मपुराणं (पूर्व खण्ड, श्रध्याय २२) . 
तथा पद्मपुराण (पातालखण्ड ११२, २२२ और सृष्टिखएड, अध्याय ४०) में केवल 
युद्ध के पश्चात्‌ ही राम द्वारा शिवलिंग की स्थापना का उल्लेख किया गया है । स्कन्द- 
पुराण (ब्राह्मवरड, सेतुमाहात्म्य, अध्याय ७ और अध्याय ४४-४७) तथा कृत्तिवास 
रामायण (५, ४८ श्र ६, १२२) में सेतुवन्ध के समय तथा युद्ध के बाद दोनों बार 
इसका वर्णन किया गया हे । सेतुमाहात्स्य में द्वितीय शिव-प्रतिष्ठा का वृत्तान्त इस 
प्रकार है । युद्ध के पश्चात्‌ गंधमादन पर्वत पर जाकर राम दण्डकारण्य से आए हुए 
मुनियो से पूछते हैं कि रावणवध का प्रायश्चित्त किस तरह किया जाय । वे रामेश्वर 
लिंग की स्थापना का परामर्श देते हैं। इस पर राम हनुमान्‌ को शिवलिंग ले आने 
के लिए कैलाश भेज देते हैं । वहाँ पहुँचकर हनुमान को उसे प्राप्त करने के लिए तपस्या 
करनी पड़ती है । मुहूर्त बीत जाने के भय से मुनि सैकत लिंग स्थापित करने का 
अनुरोध करते हैं। सेकत लिंग की प्रतिष्ठा के पश्चात्‌ पहुँचकर हनुमान्‌ अत्यन्त 
दुखित हैं। राम हनुमान्‌ को स्थापित सेकत-लिग उठाने की आज्ञा देते हैं लेकिन 
हनुमान इसमें ्रसमर्थ हैं भ्रौर मुच्छित होकर गिर जाते हैं । बाद में हनुमान अपने 
लाए हुए लिंग को रामेश्‍वर लिंग के उत्तर में स्थापित करते हैं ।' इस प्रकार की कथा 
आनन्द रामायण में भी मिलती है, लेकिन इसका वर्णन युद्ध के पूर्व ही रखा गया है 


१, स्कंदपुराण (अवन्ती खंड, अवंती क्षेत्र माहात्म्य, Ho २१ ) के अनुसार 
हनुमान्‌ ने श्रवंती में भी एक लिंग स्थापित किया | 
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(So Alo रा० १, १०, ६६-१६४) । इस कथा के अनुसार हनुमान्‌ को काशी भेजा 
गया था तथा शिव ने हनुमान्‌ को दो लिग प्रदान किये थे तथा वाद में समुद्र तट पर 
राम को दर्शन देकर वारह ज्योतिलिंग की कथा ate रामेश्वर लिंग का माहात्म्य कह ` 
सुनाया था । भावाथं रामायण (६, ७४-७६) की कथा आनन्द रामायण पर निर्भर हैः 
किन्तु एकनाथ ने उस घटना को युद्ध के पश्चात्‌ ही अयोध्या की वापसी-यात्रा के समय 
रखा है । रंगनाथ रामायण (६, १६०-१६१ ) को तत्संबंधी कथा इस प्रकार है । 
विमान पर ग्मयोध्या.की यात्रा करते समय राम सीता को सेतु दिखला रहे थे कि उन्होंने 
अचानक AT सामने रावण की भयंकर मूर्ति देखी । इस पर विभीषणा ने राम से 
कहा - “आपको ब्रह्महत्या का दोष लग गया है; आपको प्रायश्चित्त करना चाहिए । 
राम ने पुष्पक उतरवाया तथा ब्रह्मा का ध्यान किया । ब्रह्मा ने प्रकट होकर सेतु पर 
कड करने का परांमर्श दिया | अनन्तर हनुमान्‌ का काशी भेजा जाना, Bea के 
EEN से राम द्वारा सेकत लिंग की स्थापना, हनुमान्‌ का गर्व-निवारण 

्र्वाचीन रामकथाग्रो में शिवप्रतिष्ठा का बर्णन प्रायः सेतु-निर्माण के श्रवसर 
पर ही रखा गया है; उदाहरणार्थ अध्यात्म रामायण (६, ४, १), रामचरित्रमानस 
(६, २) आदि । | मक 

` एक संथाली रामकथा के अनुसार (दे -प्रनु० २७१) राम ने रावणवध के 

वाद संथालों के यहाँ रहकर एक शिवमन्दिर बनवाया था तथा उसमें नित्यप्रति सीता 
के साथ पूजा करने आते थे | 

५८१. व पाषाणभरूता ग्रहल्या के उद्धार की कथा के आधार पर भावार्थ रामा- ' 
यण (५,४ १) में माना गया है कि वानरों ने राम को उठाकर सेतु के उस पार पहुँचाथा 
था कि कहीं राम के चरणस्पर्श से सेतु के पत्थरों से सुन्दरियाँ प्रकट न हो जायें । सेरी- 
राम के ग्रनुसार हनुमान्‌ ने उस अवसर पर्‌ एक 'सहस्नस्कंध सिंह का रूप धारणा किया 
था और राम ने उस पर चढ़कर सेतु पार किया था । उत्तर भारत में गोवद्धत-पर्वत के 
विषय में एक लोककथा प्रचलित है जिसके भ्रनुसार हनुमान सेतु के लिए एक पहाड़ 
लिए जा रहे थे कि उन्हें श्रच।नक ज्ञात हुआ कि सेतु का निर्माण समाप्त हो गया है 
अतः GSAT उस पहाड़ को वहीं छोड़कर राम की सेवा में उपस्थित हुए । राम ने 
हनुमान्‌ से कहा कि बह पर्वत मेरा परम प्रेम-पात्र है, मैं उसे अपने कृष्णावतार में सात 
दित्तो तक भ्रपनी उँगली पर रखकर ब्रजवासियों की रक्षा करूँगा | 

सैतु-भंग का वर्णन प्रायः युद्ध के वाद ही रखा गया है (Ro आगे अतु० 
६०७) । किन्तु केवल खोतानी रामायण में सेना के पार होने के वाद ही सेतु को इस- 
लिए नष्ट किया जाता है कि कोई भी युद्ध छोड़कर न भाग सके 
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घ | लंका का अवरोध 


५८२. रावणा के गुप्तचरों के विषय में जो सामग्री तीनों पाठो में मिलती है, 
` वह इस प्रकार है) । वानर-सेना के समुद्र पार करने के वाद रावण ने शुक तंथा सारण 
को शत्रु-सेना की शक्ति का पता लगाने के लिए भेज दिया । शुक तथा सारण वानर- 
रूप धारणा कर राम की सेना में ग्रा गए; विभीषण ने उनको पहचान लिया और राम 
के सामने उपस्थित कियां किन्तु राम ने उनको रावण के पास लौटने दिया । दोनों ने 
लंका पहुँचकर सीता को वापस देने का परामर्श दिया । (सर्ग २५) । रावण ने इस 
प्रस्ताव को भ्रस्वीकार किया श्रौर सारणा. तथा शुक के साथ एक ऊँचे भवन पर चढ़कर : 
वानर-सेना का निरीक्षण किया (सर्ग २६-२८) । अन्त में रावण ने शत्रुदल की प्रशंसा 
करने के कारण दोनों की भर्त्सना की तथा शादू ल के नेतृत्व में नए गुप्तचरों को भेज 
दिया । पहले की भाँति विभीषणा ने उनको पहचानकर पकड़वाया; वह्‌ शादू ल को राम 
के पास ले गया और राम ने उनको मुक्त करने का आदेश fear शार्दूल ने लौटकर 
रावणा को यह समाचार दिया कि राम की सेना ने सुवेल पर्वत पर पड़ाव डाला है (सर्ग 
२६-३०) । ट “I, 
राजशेखर ने शुक-सारण को गुप्तचर न मानकर रावणादूतों के रूप में प्रस्तुत 
किया है । वे रावणा द्वारा इन्द्रयुद्ध का प्रस्ताव राम के पास ले आते हैं, राम उस द्वन्द्र- 
युद्ध के लिए ग्रपनी ओर से ग्रंगद को नियुक्त करते हैं; और रावण अपने पुत्र नरान्तक 
को चुन. लेता है, जो अंगद द्वारा मार डाला जाता है (देश वालरामायण AH ८, 
३-४) । १ न क 
अध्यात्म रामायण तथा आनन्द रायायण में शुक 'को रामभक्त के रूप में चित्रित 
किया गया है, जो अपने पूर्वजन्म में एक धर्मभीर ब्राह्मण था (दे० भ्रागे श्रनु० ६२५) । 
रामचरितमानस में भी इस कथा की ओर निर्देश मिलता है; इसके अतिरिक्त तुलसीदास 
ने माना है कि शुक ने राम के यहाँ से लौटकर रावण को लक्ष्मण का एक पत्र दिया 
था जिसमें सीता को लौटाने की चेतावनी थी (दे० ५, ५२) । ई 
रामकियेन (म्रध्याय २) के भ्रनुसार शुक्रसार नामक ` गुप्तचर गीध वनकर 
रामसेना के पास पहुँचा तथा भ्रनन्तर वानर के रूप में राम के शिविर का निरीक्षण 


१. yaad का वृत्तान्त प्रक्षिप्त है (Ro भ्रनु० ५६२ ) । दाक्षिणात्य पाठ में 
शुक को दो बार भेजा जाता है । प्रथम बार रावण उसको सुग्रीव के 
` लिये एक सन्देश देता हैं, जिसे सुग्रीव ठुकराता है (सर्ग २०) | बाद न 
ga रावण को अपनी विफलता का समाचार देता है (सर्ग २४) । शुक 

के इस प्रथम प्रेषण का वर्णात अन्य पाठं में नहीं मिलता । 


FF. 


e है 


CC-O.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection.Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


५५२ 
` रामकथा का विकास 


aS | le के संकेत पर हुनुमान्‌ ने उसे पकड़ लिया । शुक्रसार कोड़ों की 
र रावण के पास लौटा । तव रावण सन्यार्स 2 

वणा सन्यासी का रूप धारणा कर राम धे 

4 per रामके 

स आया युद्ध न करने का राम से अनुरोध करने लगा किन्तु राम को हढ़संकल्प 

पाकर रावण लंका लौट गया । Es 


ct pl र अनुसार अतिकाय तथा महाकाय वानरौं द्वारा फँसाए गए थे; 
ae a क sl की एक भविष्यवाणी से अवगत किया था । शुक्राचार्य 
ह्‌ लका के द्वार पर अंकित 'दारुपं 
; पचवक्त्र'१ के विच्छिन्न हो जाने 
as : हो जाने पर 
ir तक विच्छिन्नेन रावणो हन्यते । यह सुनकर राम ने 
अपने वाणा से छिन्न-भिन्न 
र छन्न-भिन्न कर दिया (दे० पाताल खण्ड ११२, २०८- 
द के भाया-शौषं 
ये प, कै माया-शौंषं का वृत्तान्त प्रक्षिप्त है (दे० श्रनु० ५६२) । महा- 
वपन, न अथवा पउमचरियं में इस प्रसंग का वर्णन नहीं मिलता; वास्तव 
Ee ae का अनुकरण मात्र है (दे० अनु० ५६१ ) । प्रचलित वाल्मीकि 
वृत्तान्त इस प्रकार है । शादूल से सारा विवरण सुनने के बाद 


प्रहस्त द्वारा 
ने सीता को vi पा BT STAT; तब विद्युज्जिह्व को पास बुलाकर रावण 
पर्‌ राम का मायावी शीर्ष i म्यों ने रावरा को बुला भेजा; रावण के चले जाने 
के पास भ्राकर रावण की हर < धनुष भी अन्तर्द्धान हुए (सर्ग २) तब सरमा ने सीता 
कि राम समुद्र पार कर चुके ह od प्रकट किया तथा यह ग्राश्‍वासन भी दिया 
अनन्तर सरमा ने राम के पास सी उन्हें अपनी आँखो से देखा है (सर्ग ३३) । 
ने उससे निवेदन किया कि "साता का सन्देश ले जाने का प्रस्ताव रखा किन्तु सीता 
जह रावण-सभा के निर्णयों का पता लगाकर गाये । सरमा 


मझ 
SPUR कर सीता को लौटाना हे्युवेक अस्वीकार करता है (सर्ग ३४) 1 


परवर्ती त में 
रघुवंश, सेतुवंध meus मै इस Tare में अनेक गोरा परिवर्तन किए गए हैं। 
” बलरामदास रामायण, रामायण ककविन तथा सेरीराम में सरमा के 


१ 2 दारुप हे का c 
पचवक्त्र क अथ है--काठ का बना हुश्रा कीतिमुख, वह रुद्र का 


प्रतीक माना जाता ० पुरा 
oma है । दे० पुराणम्‌ (वाराणसी), भाग “र, Jo ६७- 
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स्थान पर त्रिजटा का उल्लेख है [नाटक (अंक १०) तथा रंगनाथ रामायण 
(६, ३५) में एक ग्राकाशवाणी सीता को ग्राइवासन देती है कि यह राम का वास्त- 
विक सिर नहीं है । आनन्द रामायण (१, ११, २२१) के अनुसार ब्रह्मा ने पहले ही 
सीता को वता दिया था कि रावण तुमको राम का कृत्रिम सिर दिखलाने वाला है । 
इस रचना में राम का शीर्ष मय का बनाया हुआ माना जाता है तथा इस घटना को 
मेघनाद-वध के पश्चात्‌ रखा गया है । पाश्‍चात्य वृत्तान्त नं० १ के अनुसार सीता ने 
सूर्य देवता से प्रार्थना की थी तथा सूर्य ने ग्रपनी एक किरण राम के शीर्ष पर डाल कर 
उसे कृत्रिम सिद्ध किया ati अभिषेक नाटक (अंक ५), महानाटक, बलरामदास 
रामायण, अग्निविश रामायण (८२), रामायण ककविन (सर्ग १७), सेरीराम तथा 
रामरहस्य (क्रीडोपकरण ११) में सीता को राम-लक्ष्मण दोनों के मायामय शीर्ष दिख- 
लाए जाते हैं । कृत्या-रावण (ग्रंक ६) में प्रस्तुत प्रसंग को एक «वीन रूप दिया गया 
है । रावण ने दांरुणिका नामक राक्षसी को सीता का वध करने का आदेश दिया था । 
दारुणिका को इसका साहस नहीं हुआ; Wa: वह एक ऐसा उपाय काम में लाथी जिससे 
सीता अपने आप श्रात्महत्या के लिए तैयार हो जाएँ । दारुणिका ने सीता के सामने 
एक माया-राम का वध कराया । श्रपने पति को मृत समझकर सीता ने आग में प्रवेश 


करने का निश्चय किया । 

हिन्देशिया की रामकथाश्रों में त्रिजटा को अपेक्षाकृत अधिक महत्व दिया गया 
है । रामायण ककविन (सग १७) के अनुसार सीता ने राम-लक्ष्मण के मायामय 
शीर्ष देखने के पश्चात्‌ मध्यरात्रि में AMT जलाकर आत्महत्या करना चाहा । त्रिजटा 
सीता का साथ देने को तैयार थी किन्तु वह पहले अपने पिता विभीषणा को सूचित करने 
गई तथा बाद में सीता के पास लौटकर उसने राम-लक्ष्मण के कुशल-क्षेम का समाचार 
सुनाया । सेरीराम का वृत्तान्त इस प्रकार है : रावण के निरन्तर भ्राग्रह करने पर सीता 
ने किसी दिन उससे कहा--जब तक राम जीवित हैं, मैं कदापि तुम्हारी पत्नी नहीं 
वन सकती और तुम्हारे हाथ में राम का शीर्ष देखने पर ही ग्रपने पति की मृत्यु पर 
विश्वास करूँगी | यह सुनकर रावण दो कैदियों का सिर काटकर तथा उग पर मुकुट 
रखकर दोनों को सीता के पास ले श्राया । त्रिजटा ने रावण को सीता से भेंट करने नहीं 
दिया किन्तु दोनों शीर्ष ग्रहण कर उससे कहा कि कल स्नान करने के वाद ग्रा जाना । 


१ तोरबे रामायण (६, १२) में सरमा और त्रिजटा दोनों रावण के छल- 


कपट का रहस्योद्घाटन करती हैं | 
२. बलरामदास के अनुसार भी रावण ने उमके लिए दो राक्षसों का वष 


किया था । 


१ 
। | 
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बाद में सीता ने दोनों सिर देखकर आत्महत्या करना चाहा किन्तु त्रिजटा ने उनको यह 
कहकर रोक दिया कि मैं पहले सच बात का पता लगाने जाऊँगी । इस पर त्रिजटा 
राम के पास जाती है तथा सीता द्वारा बुना हुआ राम का कमरवन्द लिए लौटती है । 
दूसरे दिन त्रिजटा छल-कपट के कारण रावण की निन्दा करती है तव रावण उसे 
मार डालने पर उतारू हो जाता है किन्तु त्रिजटा सीता की शरण लेती है । इसके वाद 
रावण एक. लोहे के किले में सीता को बन्द कर देता है तथा अपने किसी मन्त्री की 
्रध्यक्षता में एक पूरी सेना को इसके पहरे पर तैनात कर देता है । 
महानाटक (अंक १०) में रावण की एक ग्रन्य युक्ति का उल्लेख है । राम का 
मायामय शीर्ष दिखलाने के बाद रावण राम का रूप धारण कर लेता है तथा रावण 
के दस माथामय शीर्ष हाथ में लिये सोता के पास आता है किन्तु सरमा पीता को साव- 
धान करती है । कंब रामायण (६, १६) के अनुसार माथाजनक की मी चर्चा है । 
रावण के आदेश पर मरुत नामक राक्षस ने जनक के वेष में ग्राकर सीता से अनुरोध 
किया कि ag रावण को पतिस्वरूप ग्रहण करें ।१ कि 
५८४. वाल्मीकि रामायण के दाक्षिणात्य पाठ मात्र में अ्रंगद-दूतकार्य के 
वर्णन Ja ही सुग्रीव-रावण-द्वन्द्वयुद्ध का aaa किया गया है । कथा इस प्रकार 
है- राम वानर-सेनापतियों के साथ सुवेल पर्वत पर चढ़कर लङ्का का निरीक्षण कर 
रहें थे । सुग्रीव सहसा पर्वत पर से ल्भा के गोपुर तक कूदकर रावण के पास पहुँचा 
तथा उसका मुकुट छीनकर भूमि पर पटक दिया । अनन्तर सुग्रीव रावण को इन्द्रयुद्ध 
में परास्त कर राम के पास लौटा ।२ 
सुवेल-पवंत पर प्रासीन राम के एक चमत्कार का वहुधा उल्लेख होता है.। 
अध्यात्म रामायण (६, ५, ४१-४५) के अ्रनुसार राम ने सुवेल पर्वत पर से लका के 
राजभवन पर विराजमान रावण को उसके मन्त्रियों के साथ देखा था और उन्होंने 
एक ही वाण से रावण के हजारों श्वेत छत्र तथा दस मुकुट काट डाले थे । इसपर रावण 
लज्जित होकर अपने भवन के अन्दर चला गया था। आनन्द रामायण (१, १०, २४६), 
अग्निवेश रामायण (६५), तोरवे रामायण (६, ९), भावार्थ रामायण (६, २), रंग- 
१. रावण की अन्य युक्तियों का ऊपर उल्लेख हो चुका है; दे० अनु० ५००,५४२॥ . 
२. द° सर्ग ४० । कंव रामायण (६, ६) रंगनाथ रामायण (६, ३०), 
आनन्द रामायण (१, १०, २४६), तोरवे रामायण (६, &) श्रादि र्वः 
नाओ्रों में सुग्रीव-रावण के इस द्रुद्ध का वर्णन किया गया है । वाल्मीकि 
रामायण के सभी पाठों के ग्रनुसार सुग्रीव ने कुम्भकर्ण का सामना किया 


(दे० सर्ग ६७), तथा कुम्भ (सर्ग ७६), विरूपाक्ष (सर्ग ६६) श्रौर महो" 
दर (सर्ग ६७) का वध किया । $ ८ 


CC-O.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection.Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha : 


युद्धकाण्ड ० | ५५५ 


नाथ रामायण (६, ४१), बलरामदास रामायण, रामचरितमानस (६, १३) आदि 
में भी इस घटना का वणान किया गया है । रंगनाथ रामायण में माना गया है कि राम का 
एक ही बाणा विभक्त होकर एक ही समय ८०००० छत्र, ८०००० पंखे तथा ८०००० 
चामर काटकर पुनः राम के तूणीर में लौट आया था । कृत्तिवास (६, ४) के अनु- 
सार विभीषण ने रावण को पहचानकर राम को सुझाव दिया था कि रावण पर बाण 
चलाया जाय किन्तु ज्योंही राम ने बाण चढ़ाया रावण भाग गया था । विदेशी राम- 
कथाओं में रावण के छत्र के विषय में निम्नलिखित सामग्री मिलती है । सेरीराम के अनुसार 
जाम्ववान ने सेतु पार करने के पुर्व ही राम से कहा कि रावण ने एक नवीन भवनका 
निर्माण किया है और इसपर ब्रह्मा के आदर में १७ छत्र स्थापित किए हैं । जाम्बवान 
ने यह भी सुझाव दिया कि राम उनको नष्ट कर दें । राम की इस आपत्ति पर कि ब्रह्मा 
कहीं क्रुद्ध न हो जायें, जम्बवान ने उत्तर दिया कि आप विष्णु के वंशज हैं, जो ब्रह्मा से 
महानु हैं । रामकियेन (अध्याय २६) का वृत्तान्त इस प्रकार है । ब्रह्मा ने रावण को 
एक चमत्कारी छत्र प्रदान किया था । जब जब रावण उस छत्र को खोल देता था तब 
लंका के चारों ओर गहन अ्रंधकार छा जाता था जिससे वानर-सेना का कोई भी 
योद्धा लंका देखने में समर्थ नहीं हो सकता था । सुग्रीव ने कूदकर छत्र को छिन्न-भिन्न 
करके लंका का अन्धकार दूर कर दिया । 
कृत्तिवास रामायण (६, १४) में लंकावरोध के पश्चात्‌ शिव-पार्वती-कलह का 
भी उल्लेख.मिलता है । प्रसंग इस प्रकार हैं । सब देवता अन्तरिक्ष में स्थित होकर युद्ध 
देखने की प्रतीक्षा कर रहे थे । पार्वती ने शंकर से अनुरोध किया. कि ag भ्रपने 
भक्त रावण की रक्षा करें । शंकर ने उत्तर दिया--“तुम जाकर लंका की रक्षा करो | 
हजारों वर्ष तक तपस्या करने पर भी रावण WAKA का वरदान नहीं प्राप्त कर सका | 
अब विष्णु अवतार लेकर उसका वध करने श्राये हैं। रावण नहीं बच सकता | तुम 
व्यर्थ ही मेरी निन्दा करती हो ।:' बालरामायण (८, २) में माना गया है कि रावणाने 
शुक-सारणा को भेज देने के पश्चात्‌ शंकर को पूजा करते समय पार्वती को स्त्री समझ 
कर उनको प्रणाम नहीं किया था; इसी कारण गिरिजा को क्रोध हुआ और उन्होने 
शंकर का (वर देनेवाला) बाँया हाथ खींच लिया था । 
५८५. वाल्मीकि रामायण की प्रामाणिक सामग्री के भ्रनुसार राम ने समुद्र 
पार कर लंका का HART? किया था तथा विभीषण के परामश के श्रनुसार युद्ध के पूर्व 
१. राम ने श्रंगद को दक्षिण द्वार पर, हनुमान्‌ को पश्चिम द्वार पर और नील को 
पूर्व द्वार पर नियुक्त करके स्वयं उत्तर द्वार पर लक्ष्मण के साथ रावण को 
सामना करने का निश्चय किया । सुग्रीव एक विशाल सेना के साथ बीच में डट 
गये । प्रक्षिप्त सर्ग ३७ में भी सेना के इस नियोजन का वर्णन है । 
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अंगद द्वारा रावण के पास यह संदेश भेज दिया कि यदि सीता को नहीं लौटाग्रोगे तो 
में सव राक्षसों का नाश करूँगा । अंगद के मुँह से राम का यह सन्देश सुनकर रावण ने 
क्रुद्ध होकर उसका वध करने का आदेश दिया । चार राक्षसों ने अंगद को पकड़ना चाहा 
किन्तु अंगद चारों को उठाकर इतने वेग से एक भवन पर कूद पडा कि ये राक्षस 
निस्सहाय भूमि पर गिर पड़े । तब अंगद उस भवन को ढहाकर राम के पास लौटा 1१ 

परवर्ती रामकथा साहित्य में अंगद के दृतकायं को अपेक्षाकृत अधिक महत्त्व 
fear गया है | महानाटक (अंक ८) तथा श्रमितन्दकृत रामचरित (सर्ग २८) में पहले- 
Tet अंगद-रावण-संवाद का विस्तार के साथ वर्णन किया गया है । महानाटक के 
अनुसार अंगद अपने पिता के वध के कारण राम से वैर. रखता है और इसीलिए रावण 
को फटकारता है जिससे वह राम से युद्ध करने का निश्चय करे । कृत्तिवास रामायण, 
रामचरितमानस तथा बलरामदास रामायण की तत्संबन्धी सामग्री महानाटक पर 
आधारित है। 
क कत्तिवास रामायण (६, १५) के अनुसार अंगद ने सभा-भवन में पहुंच फर 
सकड़ीं रावणों को देखा था तोरवे रामायण (६, १० ) में भी अंगद राक्षसों की सभा 
में पहुँचकर रावण को पहचानने में ग्रसमर्थ है । पाश्‍चात्य वृत्तान्त नं० ३ में ग्रंगद के 
११ रावणों को देखने की चर्चा है । महानाटक (अंक ८, ३) मात्र में इसका उल्लेख 
किया गया है कि ग्रंगद ने रावण के सिंहासन के ऊपर चढ़कर रावण का अपमान किग्रा 
था; अन्य रामकथाओं में बहुधा माना गया है कि अंगद अपनी पुछ का कुण्डल बनाकर 
एक सिंहासन की भाँति उस पर बैठ गया था; उदाहरणार्थ आनन्द रामायण (१, १० 
२२१); तोरवे रामायण (६, १०), भावार्थ रामायण (६, ७); कृत्तिवास रामायण (६, 
१५); सारलादास महाभारत (द्रोणपर्व); रामकेत्ति (सर्ग ८); रामकियेन (अध्याय २६); 
कविचन्द्र कृत अंगद रायवार | 

अगद द्वारा बलप्रदर्शन तथा राक्षसों की पराजय के विषय में अनेक नई घटनाओं 
की कल्पना कर ली गई है । रामचरितमानस के अनुसार अंगद ने प्रण करके पैर रोपा 
था जिसे उठाने में कोटि gue श्रसमर्थ दी रहे--सभा माझ पन करि पद रोपा 
(६, २४) । बहुत सी रचनाश्रों में श्रंगद के रावण पर भी प्रहार करने का उल्लेख है; 


१. युद्ध के वर्णन में ग्रंगद का वारम्वार उल्लेख किया गया है। इन्द्रजित्‌ (सर्ग 
४३-४४) तथा कुम्भकर्णं (सर्ग ६६) का सामना करने के अतिरिक्त अंगद ने 
नरांतक (सग६६), कंपन तथा प्रजंघ (सर्ग ७६) और महापार्श्व (सर्ग &८) का 
वध किया था । अंगद द्वारा वज्त्रदंष्टू का वध (सर्ग ५४) केवल दाक्षिणात्य पाठ 
उल्लिखित है । फु 


॥ 
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उदा० Aas पुराण (५२, २०); सारलादास भहाभारत (द्रोणपर्व); आनन्द रामाथण 
(१, १०, २३६); तोरवे रामायण (६, १०); भावार्थ (६, ६); रामकेत्ति (सर्ग ८) ।. 
कृत्तिवास ने शंधण-म्रंगद के मल्लयुद्ध का वर्णन किया है तथा यह भी माना है कि 
अंगद रावण का मुकुट राम के पास ले आया था (६, १७) । भावाय रामायण (६, ६), 
वलरामदास रामायण, रामचन्द्रिका (१३, ३४) श्रादि र्‌चनाश्रों में भी इसका उल्लेख 
मिलता है । रामचरितमानस (६, ३२) के अनुसार अंगद के वल-प्रदर्न करने पर 
पृथ्वी हिलने लगी तथा रावणा के मुकुट गिर गये । कुछ तो रावण ने उठाकर भ्रपने सिर 
पर रसे, कुछ अंगद ने राम फे पास फेंक दिए थे आनन्द रामायण (३, १०, २३७-. 
२४२) तथा भावार्थ रामायण के अनुसार रावणा के सभा-मण्डप की छत अंगद के सिर 
पर Hep गई थी; AI राम ने अंगद को उसे वापस ले जाने का mea दिया था। 
सारलादास महाभारत के वनपर्व में इस भ्रवसर पर अंगद द्वारा मन्दोदरी का अपमान 
वणित है तथा द्रोणपर्व में माना गया है कि रावण मुकुट के अतिरिक्त अंगद छत को 
काँख में दबा कर राम के पास ले श्राया था । तोरवे रामायण (६, ३०) के अनुसार 
रावणा की सेना के साथ अंगद का युद्ध हुआ तथा राम का आदेश पाकर हुनुमान्‌ ने 
अंगद को ले श्राने के लिए लङ्का में प्रवेश किया था । 


अनेक रामकथाओं में अंगद के स्थान पर हनुमान्‌ को रावण के पास भेजा 
जाता है । गुणभद्र के उत्तर पुराण (दे० उपर Ago ५२४) के अतिरिक्त विलंका 
रामायण तथा सेरीराम में हनुमान्‌ अंगद का स्थान लेते हँ । बलरामदास रामायण 
में माना गया है कि अंगद के प्रत्यागमन के पश्चात्‌ BAM राम का वाण लेकर 
रावण को धमकी देने गए थे । सेरीराम में अंगद के दूत-कार्य का उल्लेख नहीं मिलता 
किन्तु कुम्भकर्ण के वघ के बाद राम हनुमान्‌ द्वारा रावण के पास एक पत्र भेज देते हैं, 
जिसमें सीता को लौटाने तथा संधि करने का प्रस्ताव है । रावण राम का प्रस्ताव 
स्वीकार करने के लिए प्रस्तुत है बशर्ते कि उसकी वहन को विरूपित करने वाले लक्ष्मणा 
को बाँध कर लङ्का भेज दिया जाय ।१ रामचन्द्रिका (३६, ३२) में भी रावण निम्न- 
लिखित शर्तों पर सीता को लौटाने के लिए तैयार है--सुग्रीव को मारकर अंगद को 
राज्य दिया जाय, विभीषण को ater कर लङ्का भेजा जाय, सेतु नष्ट किया जाय, हनु- 
मान्‌ की पूँछ जला दी जाय तथा राम रुद्र की पूजा करें | 


lan . 


१, शैलाबेर के पाठ तथा बलरामदास रामायण में हनुमान्‌ के अपनी कुण्डली- 
कृत पछ पर बैठ जाने का उल्लेख है । रावण के संधि-प्रस्तावों का उल्लेख 


आगे किया गया है (दे० अनु० ५६७) । 


है. 
s 
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ङः । नागपारश 


५८६. लंका को वानर-सेना से Aaa जानकर रावण ने उसका सामना 
करने के लिए अपनी सेना को भेज दिया । इस प्रथम तुमुल युद्ध कें वर्णन में अनेक 
इन्द्युद्धो का भी उल्लेख है किन्तु अंगद द्वारा इन्द्रजित्‌ की पराजय तथा इन्द्रजित्‌ के 
नागपाश में राम-लक्ष्मण का बंध जाता इसको सबसे महत्त्वपूर्ण घटना है । ब्रह्मा के 
वरदान से MERA? होकर इन्द्रजित्‌ ने बहुत से योद्धाओ्रों को तथा अन्त में राम-लक्ष्मण 
को भी नागमय शरों से आहत किया जिससे राम तथा लक्ष्मण दोनों निश्चेष्ट होकर 
रणाभूमि में पड़े रहे । इन्द्रजित्‌ दोनों को मृत समझकर रावण को इसकी सूचना देने 
गया (सगं ४२-४६) । यह सुनकर रावणा ने सीता तथा त्रिजटा को पुष्पक पर बैठाकर 
रणभूमि में मूच्छित पड़े हुए राम-लक्ष्मण को दिखलाया । सीता दोनों को मृत समझ 
कर विलाप करने wil किन्तु त्रिजटा * ने उनके जीवित होने के निम्नलिखित तक 

. प्रस्तुत किए--( १) रक्षा करने वाले वानर अधिक व्याकुल नहीं प्रतीत होते हैं; (२) 
पुष्पक विधवाश्रों का वहन २ नहीं करता; (३) राम तंथा लक्ष्मण के मुख पर मृत्यु का 
विकार परिलक्षित नहीं हो रहा है (सर्ग ४७-४८) । वाद में राम चेतना प्राप्त कर 
कर लक्ष्मण के लिए विलाप करने लगे (सर्ग ४६) और सुषेण ने यह प्रस्ताव रखा कि 
ग्रोषवि ले आने के लिए हनुमान्‌ को द्रोशाचल भेज दिया जाय । इतने में गरुड़ 
को गाते देखकर नाग भाग गए तथा गरुड़ के स्पर्श मात्र से राम और लक्ष्मण स्वस्थ 
हो गये (सर्ग Yo) | 

गरुड़ का यह आगमन प्रक्षिप्त है (दे० Ago ५६३) । पर्चिमोत्तरीय पाठ मात्र 
में इस प्रसंग में नारद का भी उल्लेख. किया गया है--सुषेण के प्रस्ताव के बाद नारद 
ने राम के पास आकर उनको उनके नारायणत्व का स्मरणा दिलाथा तथा गरुड़ को 


१. विभीषणा को छोड़कर कोई इन्द्रजित्‌ को नहीं देख सकता था; दे० उपर 
अ्नु० ५९६ | 9 

२. रामायण ककविन के अनुसार वह सीता का भ्रात्महत्या-विचार दूर करती 
है और ग्रपने पिता विभीषण से मिलकर सीता के पास लौटती है तथा 
आइवासन देती है कि राम सकुशल हैं (सर्ग २१) । अन्यत्र भी सीता के 

नै श्रात्महत्या-विचार की चर्चा है; Zo ग्रनु० ४६२, ५२४, ५४८, 45% 

७४१ और वाल्मीकि रामायण २, ३०, १९ । तोरवे र.मायण (६, १ ६) 
में त्रिजटा के स्थान पर इस प्रसंग में सरमा की चर्चा है । 

३. इस तक का उल्लेख रंगनाथ रामायण (६, ४८), रामकियेत (मध्यात 
३०) आदि में भी मिलता है। | ह 


if 
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बुलाने का परामश दिया) । सेतुवन्ध (१४, ५५) में विभीषण राम को समभाता है 
कि पाश के बाण वास्तव में सर्प ही हैं; जिस पर राम गरुड को बुलाते हैं । 

महाभारत के रामोपाख्यान (३, २७३) में विभीषण स्वयं प्रज्ञास्त्र द्वारा राम 
ग्रौर लक्ष्मण को शरपाश से मुक्त कर देता है.। गोबिन्द रामायण (Je १३७) के अनु- 
सार सीता ने नाग-मन्त्र पढ़कर नागपाश काट दिया ar: 


पढु नाग मन्त्र संघरी पाश । पति भ्रात जिवइ चित भा हुलास ॥ 


अनेक रचनाश्रों में राम नागपाश द्वारा नहीं बध जाते हँ । पउमचरियं (पर्व 
६०) के अनुसार भुजज्भपाश ने लक्ष्मण की पताका पर विद्यमान गरुड़ को देख लिया 
तथा हार मानकर भाग गया ।* कंब रामायण (६, १८) में लक्ष्मण मात्र नागपाश से 
बांधे जाते तथा गरुड द्वारा मुक्त किये जाते हँ । रामकियेन (अध्याय २६) में बहुत से 
वानरों के साथ लक्ष्मण के नागपाश द्वारा Fa जाने का वर्णन मिलता है । राम आकर 
विभीषण के परामर्श के अनुसार -गरुड़ को बुलाते हैं और गरुड के आगमन पर सभी . 
चेतना प्राप्त कर लेते हँ । अध्यात्म रामायण में नागपाश का प्रसङ्ग पूर्ण रूप से छोड़ 
दिया गया है । 
सेरीराम में इस प्रसङ्ग को एक नया रूप दिया गया है । इन्द्रजित्‌ को एक विशाल 
सेना के साथ ग्राकाश-मार्ग से आते देखकर हनुमान्‌ ने राम को परामर्श दिया कि वानर 
सेना की रक्षा के लिए गरुड़ महावीरू को बुलाया जाय । गरुड़ महावीरू के आने के 
बाद इन्द्रजित्‌ पत्थर बरसाने लगा तथा गरुड़ ने राम के आदेशानुसार समस्त वानर- 
सेना पर अपने TE फैला दिये । वाद में गरुड ने पत्थरों के भार से व्यग्र होकर राम से .' 
सहायता माँगी जिस पर राम ने गरुड़ को ऊपर उठाकर तथा उसका शरीर हिलाकर 
उसको पत्थरों के भार से मुक्त कर दिया। इन्द्रजित्‌ . चालीस दिनों तक पत्थरों की 
वर्षा करता रहा और राम प्रतिदिन इसी प्रकार से गरुड़ को पत्थरों के आर से मुक्त 


करते रहे । र 
कुत्तिवास रामायण (६, २१) में गरुड़ की कृष्णभक्ति तथा हनुमान्‌ की अनन्य 


रामभक्ति के विषय में निम्नलिखित वृत्तान्त मिलता है । राम ने शरपाश से मुक्त होकर 
गरुड को एक वर दिया था और गरुड ने राम का कृष्ण रूप देखने की अभिलाषा प्रकट - 


१. दे० ६, २६, ७-४१ । रंगनाथ रामायण (६, ५०), आनन्द रामायण 
(१, ११, ५), भावार्थ रामायण (६, ५०) आदि में भी परिमोत्तरीय 


पाठ के अनुसार नारद को चर्चा हे । 
२ इस रचना में इन्द्रजित्‌ राम-लक्ष्मण के स्थान पर सुग्रीव-भामएडल को 


(भ्ुजङ्गपाश से बाँध लेता है | 
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की । इस पर राम ने आपत्ति प्रकट करते हुए कहा--मुझे उस रूप में देखकर वानर- 
सेना किकतंव्यविमुढ हो जायगी । तव गरुड़ ने अपने पंख पसार कर राम को feat 
लिया और राम ने कृष्ण रूप धारण कर लिया | हनुमान्‌ ने योग के वल पर सारा 
इत्तान्त जानकर इष्णावतार के समय गरुड़ से बदला. लेने का निश्चय किया (दे० अनु० 
६८६) । 

वाल्मीकि रामायण में तारा के पिता वानर-सेनापति सुषेण को वैद्य भी माना 
गया है । प्रस्तुत प्रसङ्ग में इसकी ओर संकेत मिलता है; इसके अतिरिक्त वह इन्द्रजित्‌- 
वध के पश्चात्‌ लक्ष्मण तथा ग्रन्य योद्धाग्रो की चिकित्सा करता है (Zo सर्ग ६१ ) तथा 
हनुमान्‌ द्वारा लाई हुई श्रोषधियों की सहायता से रावण-शक्ति से आहत लक्ष्मण को 
स्वास्थ्य-लाभ प्रदान करता है (सर्ग १०१) । अनेक परवर्ती रचनाओं में वह राक्षस- 
वैद्य माना गया है, जिसे हनुमान्‌ लङ्का से ले ग्राते हैं; उदाहरणार्थ--महानाटक (aE 
१३, १७), रामचरितमानस (६, ५५), पाश्चात्य वृत्तान्त do (३ । खोतानी रामायण 
में जातकों का सुप्रसिद्ध वेद्य जीवक सुपेण का स्थान लेता है । 


च । हनुमान की हिमालय-यात्राएं । 


Ase. हतुमान्‌ की हिमालय-यात्रा-विषयक सामग्री प्रक्षिप्त है (दे० अनु० 
भर क फिर i 2828 में इस प्रसङ्ग को अपेक्षाकृत अधिक महत्व दिया 
गया हू । प्रचलित वाल्मीकि रामायण में ती ऐं पर हनुमान्‌ मे 
लन ण में तीन अवसरों पर हनुमान्‌ को हिमालय भेज 

(१) नाग-पाश के प्रसङ्ग में इसका प्रस्ताव मात्र किया गया है क्‍योंकि गरुड़ के 
आगमन के कारण हनुमान्‌ को इस यात्रा की आवश्यकता नहीं होती (दे० अनु० 
५८६) । आनन्द रामायण (१, ११, १०-१८) में माना गया है कि उस अवसर पर 
भी सेना के लिए श्रोषधि ले आने के उद्देश्य से हनुमान्‌ को हिमालय भेजा ,गया था । 

छै (२) कुम्मकर्णा-वध के पश्चात्‌ इन्द्रजित्‌ के द्वितीय युद्ध का वर्णन मिलता है 
जिस वह श्रहश्य होकर ब्रह्मास्त्र से राम-लक्ष्मण को आहत करता है तथा बहुत से 
योद्धाओं का वध भी करता है । जाम्बवान के आदेशानुसार हनुमान्‌ रात को हिमालय 
जाते हैं तथा चार श्रोषधियों को न देखकर समस्त आओषधि-पर्वत ले श्राते हैं तथा बाद 
में उसे वापस ले जाते हैं। झोषधियों की सुगन्ध मात्र से सभी योद्धाश्रों को स्वास्थ्य- 

१. इस महान्‌ कार्य के अतिरिक्त हनुमान्‌ रावण ( सर्ग ५६) तथा इन्द्रजित्‌ 

(सग ५४, ८६, ce) का सामना करते और निम्नलिखित राक्षस-वीरों 
का वध भी करते हैं--धुम्राक्ष (सग ५२), अ्रकम्पन (सर्ग ५६), त्रिशिरा 
.(सग ७०), निकुंभ (सर्ग ७७) | कं 
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लाभ हो गया ।१ इस प्रथम यात्रा के वर्णन में किसी विशेष घटना का उल्लेख नहीं 
किया गया है तथा परवर्ती रचनाश्रों में भी इसका कोई विकास नहीं हुआ । कम्ब 
रामायण (६, २१) तथा रामकियेन (अध्याय २६) में माना गया है कि इन्द्रजित्‌ ने 
लक्ष्मण तथा बहुत से वानरों को ब्रह्मास्त्र द्वारा आहत किया था। लक्ष्मणा को आहत 
देखकर राम रणाभूमि में मूच्छित होकर गिर पड़े । उसी अवसर पर रावणा ने सीता 
को पुष्पक पर विठाकर उनको निस्सहाय पड़े हुए राम और लक्ष्मण को दिखलाया (दे० 
केल्य ६, २२ तथा रामकियेन, अध्याय ३०) । सेरी राम के अनुसार इन्द्रजित ने रात्रि के 
समय एक मायामय वाण द्वारा विभीषण को छोड़कर समस्त वानर-सेना को निद्रा में 
मग्न कर दिया तथा इन्द्रजित्‌ पास ग्राकर वानरों का वध करने लगा किन्तु विभीषण ने st 
भगा दिया और राम, लक्ष्मण तथा ३३ सेनापतियो को जगाया । तब राम ने मलायकीरी 
से 'विशल्यावीनिः को ले आने के लिए हनुमान को भेज दिया । इसी रचना के एक अ्रन्य 
स्थल पर भी हनुमान्‌ एक पर्वत हिमालय से किष्किधा ले आते हुँ (दे० भ्रनु० ६५५) । 
(३) हनुमान्‌ की द्वितीय यात्रा के वर्णन का भ्रपेक्षाकृत धिक विकास ह्र 
है । इसके विषय में जो सामग्री वाल्मीकि के तीनों पाठों में मिलती है वह इस प्रकार 
है । रावण की शक्ति से लक्ष्मण को आहत देखकर राम विलाप करने लगे किन्त सुषेण 
ने उनको आश्वासन दिया कि लक्ष्मणा जीवित हैं | इसके ग्रनन्तर सषेणा के परामर्श के 
अनुसार विशल्याकरणी ओषधिर ले आने के लिए हनुमान्‌ को भेजा गया | हनुमान्‌ 
पहले की भाँति समस्त श्रोबधि-पर्वत ले आये और सुषेणा ने ओषधि पीस कर लक्ष्मणा 
को सूँघने को दिया (दे० अनु० ५६६) । प्रस्तुत प्रसंग के वर्णन में उदीच्य पाठों में 
निम्नलिखित अतिरिक्त सामग्री मिलती है--कालनेमि और ग्राही का वृत्तान्त; हिमालय के 
गंधर्वो की चुनौती तथा हनुमान्‌ द्वारा उनका वध; ओषधि-पर्वत को वापस ले जाते समय 


१. दे० सगं ७३-७४ | अध्यात्म रामायण (६, सर्गं ५) के अनुसार इन्द्रजित्‌ ने 
राम तथा लक्ष्मण को छोड़कर अन्य वानर-सैनिकों को ब्रह्मास्त्र द्वारा पराजित 
किया था और राम ने वानर-सेना को पुनर्जीवित करने के उद्देश्य से हनुमान्‌ « 
को श्रोषधियाँ ले आने के लिये भेजा था | मलयालम अध्यात्म रामायण के 
अनुसार इसी यात्रा में हनुमान्‌ द्वारा कालनेमि का वध हुआ था । 

२. पउमचरियं में इस विशल्योषधि का मानवीकरणा किया गया हैं| दे० अनु० 
५९६। 

३. सेरीराम के श्रनुसार हनुमान्‌ ने समय के भाव के कारण पर्वत को समुद्र 
में फेंक दिया था । तोरवे रामायण (६, २५) में पर्वत अपने आप भ्रंतर्द्धात 
हो जाता है। | 

रा० ३६ i 


^ 
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राक्षसों का श्राक्रमण तथा पराजय | भरत-हनुमान्‌-संवाद का प्रसंग गौडीय पाठ मात्र में 
मिलता है (दे० भ्रनु० ५८८) | 
कालनेमि की कथा इंस प्रकार है | हनुमान्‌ को जाते देखकर रावण ने उनके 
मार्ग में विन्न डालने के लिए कालनेमि को भेज दिया कालनेमि ने हिमालय जाकर 
तपस्वी का रूप धारण किया तथा गंधमादन पर्वत के एक मायाश्रम में हनुमान्‌ का 
स्वागत किया । तपस्वी ने हनुमान्‌ को एक सरोवर के पास भेजा जिसमें एक ग्राही 
निवास करती थी । ग्राही ने हनुमान को निगलना चाहा किन्तु वह स्वयं मार डाली गई; 
अनन्तर वह श्रप्सरा के रूप में प्रकट होकर तथा भ्रपना परिचय इस प्रकार देकर वैश्रवण- 
आलय लौट गई- “मैं गंधकाली१ नामक ग्रप्सरा हूँ; एक मुनि की अवज्ञा करने के 
कारण मुझे ग्राही बन जाने का शाप दिया गया था ।? इसके बाद हनुमान्‌ ने आश्रम 
'लौटकर कालनेमि का वध किया । उदीच्य पाठों की यह कथा aga सी परवर्ती राम- 
wa में पाई जाती है । उदाहरणार्थ--अध्यात्म रामायण ( ६, ६-७ ); रंगनाथ 
रामायण (६, १२४); महानाटक (१३, ३२); आनन्द रामायण (१, ११, ४७); तोरवे 
रामायण (६, २८); माधवकंदली रामायण (६, ४५); कृत्तिवास रामायण (६, ७३); 
बलरामदास रामायण; भावार्थ रामायण (६, ४५); रामचरितमानस; सेरीराम । 
र अध्यात्म रामायण तथा इस पर आधारित रामचरितमानस आदि रामकथाग्रौं 
में कालेनेमि को रामभक्त के रूप में चित्रित किया गया है । इन रचनाग्रों में भ्रप्सरा प्रायः 
कंपट-मुनि (कालनेमि) का रहस्य प्रकट करती है । अप्सरा के शाप के विषय में मतभेद 
है; वाल्मीकि रामायण के उदीच्य पाठों के अनुसार उसने एक यात्रा के अवसर पर 
किसी मुनि को नहीं देखा थां और इसी कारणा अनजाने ही उसकी अवज्ञा की थी | 
आनन्द रामायण (१, ११, ५६) में माना गया है कि अप्सरा ने मुनि का प्रेम-प्रस्ताव 
PENS किया था । रंगनाथ रामायण ( ६, १२६ ) में अप्सरा के शाप की कथा 
रावण से भी सम्बन्ध रखती है । धांन्यमालिनी शाशिडल्य नामक मुनि का प्रेम-प्रस्ताव 
„स्वीकार कर उसके यहाँ चली शाई थी । उस दिन रात को रावणा उसे पर्वत के शिखर 
पुरु देखकर आसक्त हुआ तथा उसके साथ रमणा करके अतिकाय (दे० ग्रनु० ६५०) को 
aa किया | धान्यमालिनी उस पुत्र को रावण, को सौंपकर मुनि के पास लौटी जिस 
प्र धुनि ने उसे शाप दिया । बलरामदास के अनुसार दक्षकन्या गंधबालिका ब्रह्मा के 


le TAT के नई नाम मिलते है; गंधकाली-गौडीय पाठ, कृत्तिवास रामायण; 
. कैधकाली-महानाटक ( १ ३, ३२ ); गंधबालिका-बलरांमदास; विद्यन्माला- 
पश्चिमोत्तरीय पाठ (८१, ८३); विद्युन्मालिनी-भावार्थ रामायण; धान्यमाली- 

' अध्यात्म रामायण, आनन्द रामायण; धान्यमालिनी-रंगनाथ रामायण | 
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झाप से ग्राही वन गई थी । महानाटक में कंधकाली को “रजनिचरवरा' की उपाधि दी 
गई है (HR १३, ३२) | 

गौड्डीय ( ८२, ५८ ) तथा पश्चिमोत्तरीय (८१, ३६ ) पाठों में हनुमान्‌ से 
अनुरोध किया जाता है कि वह सूर्योदय के पूर्व ही सौटे-याबद्वत्रिनं हीयते । सुर्योदय 
के पूर्व ही हनुमान्‌ के ग्रागमन की आवश्यकता का परवर्ती रामकथाश्रों में प्रायः उल्लेख 
feat जाता है । कृत्तिवास रामायण (६, ७३) के अनुसार रावण के आदेशानुसार 
मध्यरात्रि में ही सूर्योदय gar था किन्तु हनुमान्‌ ने सूय को अपनी काँख में दवा लिया 
था । भावार्थ रामायण (६, ३३) में सूय राम से भयभीत होकर हनुमान्‌ के लंका 
में पहुँचने के पहले उदित होने का साहस नहीं करते हैं । बलरामदास रामायण के 
अनुसार किसी ब्राह्मणी ने श्रपने पातिव्रत्य के बल पर बहुत देर तक सूर्योदय का समय 
टाल दिया था । | । 

_ रासकियेन में कुभकण की शक्ति से ( अध्याय २८ ), इन्द्रजित्‌ के ब्रह्मास्त्र से 
(ग्रध्याय ३०) तथा रावण की शक्ति से (ग्रध्याय ३३) आहत लक्ष्मण की चिकित्सा 
के लिए हनुमान्‌ के तीन बार श्रोषधि-पर्वत ले श्राने का वर्णान किया गया है | 

५८८. ओोषधि-पर्वम के आनयन के अवसर पर भरत से हनुमान्‌ की भेट का 
आचीनतम वर्णान वाल्मीकि रामायण के गौडीय पाठ में सुरक्षित है (६, ८२, ६०- ` 
१३८) । हिमालय की ओर जाते हुए हनुमान्‌ को देखकर भरत को कौतूहल gar 
और उन्होंने बाण मारकर हनुमान्‌ को नीचे गिराना चाहा किन्तु हनुमान्‌ ने ग्रपना 
परिचय देकर श्रपनी यात्रा का उद्देश्य प्रकट किया । भरत के प्रश्‍न के उत्तर में हनुमान 
गे वनवास से लेकर लक्ष्मण के आहत होने तक का सारा वृत्तान्त सुनाया तथा भरत 
को विजयी राम के शीघ्र प्रत्यावर्तन का आश्वासन देकर हिमालय की और प्रस्थान 
किया । महावीर चरित में भरत हनुमान की इस भेंट की उल्लेख है (७, ६) । 

परवर्ती रचनाओं में प्रस्तुत प्रसंग'में बहुधा एक स्वप्न का उल्लेख किया जाता 
है तथा यह भी प्रायः माना गया है कि हिमालय से लंका जाते समय हतुमाचु-भरत की 
भेंट हुई थी । महानाटक ( १३, २१-३१ ) की कथा इस प्रकार है । सुमित्रा ने किसी छ ie: 
रात को यह स्वप्न देखा कि एक साँप मेरी वायीं भुजा खा रहा है । उस अपशकुन की | en ह 
शांति के निमित्त तुरन्त यज्ञ का आयोजन gat शाँतिमण्डप में उपस्थित होकर भरत : 
ने पर्वत को ले जाते हुए हनुमान्‌ को श्राकाश में देखकर उन्हें बाण से नीचे गिरा दिया 
था । 'हा राम लक्ष्मण” पुकार कर हनुमान मुच्छित हो गये तथा वसिष्ठ उनको पर्वत 
की ओषधियो द्वारा “चेतना में लाए । युद्ध का वृत्तान्त सुनाने के पश्चात्‌ हनुमान ने 
भरत की परीक्षा लेने के उद्देश्य .से कहा- “मैं थक गया हूँ; ग्राप ही यह पर्वत लंका 
ले चलें ।” यह सुनकर भरत ने पर्वत के साथ हनुमान को बाण पर विठाकर धनुष- 
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संधान किया | भरत का पराक्रम देखकर हनुमान्‌ को सन्तोप हुआ और बाणा से उतर- 
कर उन्होंने भरत के वाहुबल की प्रशंसा की । तत्पश्चात्‌ रुद्रावतार हनुमान्‌ पर्वत को 
उठाकर चले गए और भ्रद्धरात्रि में ही लंका के निकट पहुँच गए । रंगनाथ रामायण 
(६, १२८) के अनुसार भरत ने स्वप्न में देखा कि राम और लक्ष्मण पंक के मध्य में 
छटपटा रहे हैं (वाल्मीकि रामायण में उनके एक अन्य स्वप्न का उल्लेख है; दे० २, 
६९, १) । जागकर घर के वाहर निकलने पर उन्होंने वहाँ भी कई श्रपशकुन देख लिए 
तथा ब्राह्मणों को बुलाकर हवन ग्रादि के द्वारा शांतिकर्म कराया । उसी समय हनुमान 
श्राकाश से भरत को देखकर शंका करने लगे कि यह तो राम नहीं हैं; किन्तु सीता और 
. लक्ष्मण को राम कहाँ छोड सकते हैं, ऐसा सोचकर वह लंका की ओर चल पड़े । उधर 
भरत ने भी हनुमान्र्‌ को देखकर उन्हें बाण से नीचे गिराने का निश्चय किया किन्तु 
ग्राकाशवाणी ने उन्हें ऐसा करने से रोक दिया | तोरवे रामायण (६, ४७) में कथा 
इस प्रकार है । भरत ने पिछली रात में लक्ष्मण की मृत्यु सूचित करनेवाला स्वप्न देखा 
था और वह इस कुस्वप्न की शांति के लिए धर्मक्रिया कर ही रहे थे कि उन्होंने आकाश 
में हनुमानु को लंका की श्रोर जाते देखा तथा उन्हें अपशकुन समभकर नीचे गिराना 
चाहा कितु भ्राकाशवाणी ने उन्हें ऐसा करने से रोका । रंगनाथ रामायण की भाँति 
हनुमान्‌ ने भी भरत-शत्रु् को देख लिया तथा वह शंका करने लगे कि ये तो राम- 
लक्ष्मण नहीं हैं । आनन्द रामायण (१, ११, ६२-७०) में माता गया है कि भरत ने 
वाण मार कर हनुमान्‌ के हाथ से पर्वत गिरा दिया । हनुमान्‌ ने भरत को देखकर Ve 
राम ही समझ लिया किन्तु जव भरत पुनः वाण मारने के लिये उद्यत हुए तब उनका 
श्रम दूर हुआ और उन्होंनें भरत को अपने परिचय के साथ-साथ युद्ध का भी हाल 
सुनाया । अन्त में भरत ने बाण मारकर हनुमान्‌ को पर्वत लौटा दिया और हनुमान wa 
लंका ले गए । बाद में पर्वत को पुनः भ्रपने स्थान पर रखकर हनुमान ने लक्ष्मण कै 
जीवित होने का शुभ समाचार भरत को सुनाया । परवर्ती रामकथाओं में महाताटक के 
अनुसार प्राय: माना गया है कि भरत ने बाण मारकर हनुमान को नीचे गिराया था; 
उदाहरणार्थ-सूरसागर (५६४), बलरामदास रामायण, रामचरितमानस ( ६,५८) 
गीतावली (६,१०), काश्मीरी रामायण, साकेत 1१ भावार्थ रामायण (४,४६) : 
अनुसार भरत ने हनुमान को इन्द्र समझकर उन पर रामनामांकित बाण चलायां था 
किन्तु वह वाण रामभक्त हनुमान को आहत नहीं करना चाहता था । Ad: वह eg 


ee 


१. So सर्ग ११ । साकेत के अनुसार संजीवनी ओषधि पहले ही से भ्रयीर्ती 


में विद्यमान थी । इससे area हनुमान्‌ की चिकित्सा हुई रौर इसी 
„ हनुमान लंका ले गए थे । . 5 
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१७ MB वहीत म a खींचने लगा । हनुमान ने वाण पर राम नाम 
र ए और वह भरत के पास जाकर भर्त्सना करने 
लगे कि झाप ने अपने मित्रों को युद्ध में क्यों छोड़ दिया हैं । कृत्तिवास रामायण (६ ७५) 
में कथा इस प्रकार है । भरत ने लंका की ओर. पर्वत ले जाते हुए हनुमान कृ एक 
अस्सी लाख मनका लोहे का गेंद फेंक दिया, जिससे हनुमान आहत होकर भूमि पर 
गिर पड़े । बाद में वसिष्ठ ने मंत्र पढ़कर हनुमान की.व्यथा दूर कर दी | हनुमान ने 
युद्ध समाचार सुनाया तथा भरत की वल-परीक्षा करने के लिए उनसे कहाकि मैं 
अव पर्वत ले जाने में ग्रसमर्थ हूँ; यदि श्राप उसे एक योजन तक ऊपर उठा सके तो काम 
चलेगा । इस पर भरत ने पर्वत और हनुमान. को अपने वाण पर विठाकर दोनो को 
शतयोजन की ऊँचाई तक पहुँचा दिया | रामचरितमानस आदि श्रनेक रचनाओं में भरत 
हनुमान को वाण पर बिठाकर लंका तक पहुँचाने का प्रस्ताव करते हैं किन्तु हनुमान इस 
प्रस्ताव को अस्वीकार करते हैं। काश्मीरी रामायण (नं० ४५) के अनुसार भरत ने 
वास्तव में ऐसा ही किया था । बलरामदास रामायण में लिखा है कि भरत और हनुमान 
दोनों को बडी लज्जा हुई थी; भरत को इसलिए कि मैंने रामभक्त पर वाण चलाया और 
हनुमान को इसलिए कि मैं भरत के वाण से मूच्छित होकर भुमि पर गिर गया हूँ । अतः 
दोनों ने किसी भी मनुष्य से इस घटना का उल्लेख नहीं करने की. शपथ खाई थी । 


छ | कुम्भकर्ण-वध 

_ शब, (१) दाक्षिणात्य पाठ मात्र में कुंभकर्ण युढ-काण्ड (सर्ग १२) के प्रारंभ 
मे सीता को लौटाने का रावण से अनुरोध करता है । अन्य पाठो में अ्रथवा महाभारत 
के रामोपाख्यान में कुभकण के इस हस्तक्षेप का उल्लेख नहीं होता । दाक्षिणात्य पाठ 
की अन्तरंग परीक्षा से भी स्पष्ट है कि यह प्रसंग प्रक्षिप्त है क्योंकि रावण के आदेश 
के अनुसार जगाये जाने पर कुंभकर्ण सीताहरणा, 'ल॑कावरोध आदि घटनाप्रों से अनभिज्ञ 
है (दे० सर्ग ५१) । 
; (2) कुंभकर्ण की दीर्घकालीन नोंद के कारण के विषय में वाल्मीकि रामायण 
क युद्धकाण्ड और उत्तरकांड में मतभेद है (Zo ग्रनु०७ ६४९) | 

(३) कुंभकर्ण की पत्नी का नाम वज्जज्वाला था (दे० रा० ७, १२, २३) । 

गौडीय पाठ (७, १२, २३) तथा रामायणमंजरी के उत्तरकाण्ड में उसका नाम विद्यज्ज्वाला 
है | युद्धकाण्ड (७५, ४६) में कुंभ-निकुंम उसके दो पुत्रों का उल्लेख है । निकुंभ को 
रावण का मंत्री भी माता गया है ।१ कुंभकर्ण के दो अन्य पुत्रों का भी उल्लेख मिलता 
eae ss 


१. दे० रा० ५, ४६, ११ और ६, ८, १६। एक अन्य निकुंभ का वध युद्ध 
काण्ड के सर्ग ४३ में वर्णित है । ai 
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है, अर्थात्‌ मुलकासुर और कुभगर्भ (दे० अनु० ६४१) | 

ु (४) दाक्षिणात्य पाठ के अनुसार कुम्भकर्ण के जागने के विभिन्न प्रयत्नो का 
अतिरंजित वर्णन किया गया है । अन्त में १००० हाथी कुम्भकर्णा का शरीर कुचलकर 
जगाने में सफलता प्राप्त करते हैं। उदीच्य पाठों के अनुसार हाथी भी असमर्थ ठहरे 
किन्तु अन्ततोगत्वा नाग-राक्षस-गन्धर्व कन्याश्नो के आभूषणों की झनकार, उनके 

संगीत और स्पर्श से कुम्भकर्ण जाग गया था (गौ० रा० ३७, ५५-६३; प० रा० ३६ 
५४-६२) । परवर्ती रचनाम्रों में कुम्भकर्ण के जागरण के वर्णान में बहुधा अप्सराश्रों st 
उल्लेख किया गया है । भावार्थ रामायण (६, २०) में गृताची, रंभा, मेनका, उर्वशी 
भ्रादि ग्राठ प्रधान ्रप्शराग्रों के बुलाये जाने का वर्णन किया गया है; उर्वशी ने नारा- 
यण से प्राथना की थी कि वह कुम्भकर्ण से नींद का प्रभाव दर कर दे। सेरीराम में 
हेड shied 5 की नाक में प्रवेश कर बाल उलाइना ही चाहती हैं कि वे 
कणा क से बाहर फेंक डाल इस रचना में 1 पैरों वे 
बाल उखाडे जाने पर जोग है । नह विण पण] ते ae. 
(५) वाल्मीकि रामायण के सभी पाठ इसमें सहमत हैं कि राम ने कुम्भकर्णं 

का वध किया था। उदीच्य पाठों के अनुसार कुम्भकएां ने रावणा से कहा था कि 
नारद ने किसी दिन मुझसे विष्णु के भ्रवतार राम का रहस्य प्रकट किया था । इसलिए 
रावणको रामसे संधि कर लेनी चाहिए (गौ० रा० ४०, ३०-५३; प० रा० ४१, 
है । उत्तर में रावण ने कहा कि मैं विष्णु के हाथ से पय परमगति प्राप्त 
ee र काज गतुमिच्छामि तद्विष्णोः परमं पदम्‌ । यह प्रसंग दाक्षिणात्य 
७०), भावार्थ रामायण (६ : nine Les a oan “ 
i आर रामचरितमानस (६, ६३) आदि रचनागरों 
सक ने coats म ae पश्चिमोत्तरी पाठ (४६, ८२-६१) के भ्रनुसार 
पल नय कती या से'मिलकर राम की शरण लेने के कारण उसकी 
का ल रामायण के अन्य पाठों, में इसका उल्लेख नहीं मिलता 
रंगनाथ ( ६, ७६ oe LU (ERY mica A, 
में वशित है: ; TAT ( ६, २५ ) और रामचरितमानस ( ६, ६४) 
eels a ae aoe के अनुसार राम ने पहले कुम्भकर्ण की gar, तब 
रयो सका पिर्‌ अपने वाणों से काट दिया था | कुम्भकर्णं का सिर 
योदियकालीन चन्द्रमा के समान आकाश में दिखाई पड़ा और उसने पृथ्वी पर गिर कर 
श्रनेक भवनों को ढहाया था | महानाटक (अंक ११) में हनुमान कुम्भकर्ण के सिर पर 
ऐसा प्रहार करते है कि वह हिमालय पर जाकर गिरता है । श्रनन्तर हनुमान उसका 
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कबंध पूंछ में लपेटकर आकाश में दूर तक फेंक देते हैं । कंब रामायण ( ६, १५ ) 
के अनुसार राम ने कुम्भकर्ण का सिर काटकर उसे समुद्र में फेंक दिया था । हा 
रामायण ( ६, ८० ) में वर्णन इस प्रकार है--“बह सिर नीचे नहीं गिरा; किन्तु 
वह लंका में बहुत सी ऊँची ग्रट्टालिकाश्नों से टकराकर उन्हें चूर-चूर करके पान 
ध्वनि करते हुए आगे निकल गया और समुद्र के विविध प्राणि-समूह को कुचलते हुए 
समुद्र में गिरकर इव गया ।” भावार्थ रामायण (६, २८) के अनुसार कुम्भकर्ण का 
सिर कट जाने के वाद आगे बढ़ने लगा और राम ने वाण मारकर उसे श्राकाश में 


' पहुँचा दिया । कुम्भकणं को एक वर मिला था कि जब तक शत्र उसे पीठ न दिखावे 
० ; 


उसका शरीर नहीं गिर सकता था । कुम्भकणं का कबंध लंका की ओर जा रहाथा 
are विभीषण ने राम से निवेदन किया कि वह क्षणमात्र के लिये पीठ दिखावें । राम 
ने इस सुझाव को श्रस्वीकार कर दिया जिस पर हनुमान्‌ ने अपनी पछ से राम की 
पीठ का स्पर्श किया । राम ने घूम कर देख लिया कि यह क्या है ate उसी क्षण 
कुम्भकर्णं का कबंध गिर गया और बहुत से राक्षस उसके नीचे ag कर मर गए । 
सेरीराम के अनुसार राम ने कुम्भकणां का सिर रावणा के शिविर में फेंककर बहुत से 
राक्षसों का वध किया था | 

(७) वाल्मीकि रामायण के दाक्षिणात्य पाठ मात्र में लक्ष्मण-कुम्भकर्ण युद्ध 
का वर्णन किया गया है (६७, १००-११५) | संभवतः इसके आधार पर अनेक परवर्ती 
रचचाओं में माना गया है कि लक्ष्मण ने कुम्भकणां का वध किया है; उदाहरणार्थ-- 
महाभारत का रामोपाख्यान (अध्याय २७१ ), स्कंद पुराण का सेतुमाहात्म्य (wea 
४४); विर्होर रामकथा तथा रामकेत्ति (सर्ग ६) । दो विदेशी रामकथाओं में कुम्भकर्ण 
द्वारा लक्ष्मण के आहत होने का विस्तृत वर्णन किया गया है । रामकेत्ति ( सर्ग & ) के 
भ्रनुसार लक्ष्मण की चिकित्सा के लिए श्रोषधियों के भ्रतिरिक्त रावण के बेलंन की भी 
जरूरत है । हुनुमान्‌ दोनों ले ग्राते हैं । बेलन की खोज करते समय हनुमान्‌ लंका में 
रावण तथा मंदोदरी दोनों के बाल एक गाँठ में बाँधकर दीवाल पर लिख देते हैं कि 
मन्दोदरी जब अपने वायें हाथ से रावणा पर थप्पड़ मारेगी तभी गाँठ खुल सकेगी ।१ 
रामकियेन (गध्याम २८) का वृत्तान्त इस प्रकार है--कुम्मकर्ण ने भ्रपनी मोक्खशक्ति 
नामक भाले से लक्ष्मण को मूच्छित कर दिया था । उनकी चिकित्सा के लिए ग्रोषधि 
तथा पाँच नदियों के जल की आवश्यकता थी, जो भरत के पास है । हनुमान्‌ पहले 
हिमालय से ग्रोषधि ate इसके बाद ग्रयोध्या से वह जलले झाये। ' 


१. अन्य रचनाओं में रावणा के द्वारा लक्ष्मण के ाहत होने पर हनुमान्‌ के 
इस उत्पात का वर्णन किया गया है (दे० अनु० ५६६) | 3 
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(८) प्रस्तुत वृत्तान्त के वर्णन में अनेक गौण परिवर्तन उल्लेखनीय है । पद्म- 
पुराण के पातालखण्ड (अ्रध्याय ११२) तथा विर्होर रामकथा में रावणा-वध के पश्चात्‌ 
ही कुंभकर्ण की पराजय का वर्णन किया गया है । अध्यात्म रामायण (६, ८, ११ 
५२) तथा इस पर आधारित रामकथाग्रों में नारद कृंभकर्ण-वध के वाद आकर राम की 
प्रशंसा करते हैं । सेरीराम में कुंभकर्णं की मृत्यु के पश्चात्‌ युद्ध चालीस दिन तक स्थ- 
गित कर दिया जाता है । तोरवे रामायण (६, २८) के अनुसार कुंभकर्णं जीवरत्न 
पहनकर Asal है जिससे वह ग्रजेय वना है । विभीषणा के सुझाव पर राम उस जीव- 
रत्न को बाण से काटकर कुंभकर्ण का वध करते हैं । रामवाण उस जीवरत्न को राम 
के पास लाया श्रौर राम ने उसे विभीषणा को प्रदान किया | पउमचरिय (पर्व ६१) 
में कुंभकर्णं राम द्वारा कैदी बनाया जाता है तथा युद्ध के अन्त में मुक्त कर दिया 
जाता है । | 
(६) रामकियेन के वृत्तान्त में श्रनेक नये तत्व श्रा गये हैं । इन्द्रजित्‌ तथा रावण 
के यज्ञों के श्रनुकरण पर माना जाता है कि कुम्भकरण ने अपनी मोक्खशक्ति नामक 
भाले की शक्ति जगाने के उद्देश्य से यज्ञ का आयोजन किया था; हनुमान्‌ भौर अंगद 
ने इस यज्ञ को भंग किया था । लक्ष्मण को ग्राहृत करने के अतिरिक्त कुम्भकं ने 
अपना शरीर बढ़ाकर वानर-सेना की ग्रोर बहती हुई नदी की धारा को रोक दिया था 
'जिससे प्यासे वानरों को बहुत कष्ट हुआ । अन्त में हनुमान्‌ ने कुम्भकर्णा के पास पहुँच- 
कर उस पर पादप्रहार किया जिससे कुम्भकर्ण भाग गया । इस रचना में कुम्भकर्ण की 
मरुक्ति-प्रापति का भी उल्लेख मिलता है (ग्रध्याय २८) ।. 


ज | इन्द्रजित्‌-च रित 


५७०. वाल्मीकि रामायण में इन्द्रजित्‌ के छः युद्धों का वर्णन मिलता है । प्रथम 
युद्ध में इन्द्रजित्‌ ने राम-लक्ष्मण को नागपाश में वांधा था (दे० अनु० ५८६) । द्वितीय 
तथा तृतीय युद्ध उस नागपाश वृत्तान्त का अनुकरण मात्र प्रतीत होता है । द्वितीय 
युद्ध के पूवे इन्द्रजित्‌ पावक को होम देकर ब्रह्मास्त्र प्रात कर लेता है तथा बाद में 
अदृश्य बनकर वानर-सेनापतियों तथा राम-लक्ष्मण को आहत करता और विजयी के 
रूप में लंका लोटता है (दे० सर्ग ७३) | तृतीय युद्ध का वर्णन इससे अधिक भिन्न नहीं 
है-पावक को होम देने के पश्चात्‌ इन्द्रजित्‌ भ्रपने रथ पर चढ़ता है तथा अ्रहृश्य बतकर : 
राम-लक्ष्मण को आहत करता है (Zo सर्ग ८० ) । इन तीनों युद्धों की सामान्य विशे- 
षता यह है कि इन्द्रजित्‌ अदृश्य रहता है। युद्ध में अदृश्य रहने की इस वरप्राप्ति कां 
उल्लेख वाल्मीकीय उत्तरकांड में मिलता है । इसके अनुसार इन्द्रजित्‌ ने ग्निष्टोम 
भ्रश्‍वमेध आदि सात यज्ञों का फल प्राप्त कर लिया था तथा कामग स्यन्दन, अक्षय तूणीर 
आदि के अतिरिक्त उसे युद्ध में rey रहने का वरदान भी मिला था (दे० सर्ग २५) । | 
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उत्तरकाण्ड के एक अन्य स्थल पर मेघनाद द्वारा इन्द्र की पराजय का वर्णन किया गया 
है । मेघनाद ने इन्द्र को पराजित करके उन्हें लंका के कारावास में रख दिया था (सर्ग 
२६) । वाद में ब्रह्मा के नेतृत्व में सभी देवता इन्द्र को मुक्त कर देने के उद्देश्य के लंका 
चले ग्राए । उन्होंने मेघनाद को इन्द्रजित्‌ की उपाधि देने के भ्रतिरिवत एक वर भी 
प्रदान कर दिया । इन्द्रजित्‌ ने यह वर माँग लिया कि युद्ध के पूर्व. पावक को विधिवत्‌ 
होम देने पर मेरे लिये अग्नि में से एक श्रश्वयुकत रथ उत्पन्न हो और जव तक मैं उस 
पर रहूँ, मैं अमर वना रहें (सर्ग Ro) | 

इन्द्रजित्‌-चरित की शेष सामग्री का इस प्रकार विभाजन किया गया है--माया- 
रूपी सीता का वध और चतुर्थ युद्ध (अनु० ५६१); निकुभिला में इन्द्रजित्‌-यज्ञ का 
विध्वंस (ago ५६२); इन्द्रजितु-वध (अन्तिम दो युद्ध, अनु० ५६३); सुलोंचना का 
वृत्तान्त (ग्रनु० ५६४) । इन्द्रजित्‌ की जन्मकथा-विषयक सामग्री रावणचरित के भ्रन्तगंत 
रखी गई है (दे० अनु० ६५०) । 

५६१. माया-सीता-बध का वृत्तान्त संभवतः आदि-रामायण में नहीं पाया जाता 
था क्योंकि महाभारत के रामोपाख्यान में इसका प्रभाव है । ' गुणभद्र कृत उत्तरपुराण 
(६८, ६१२) तथा आनन्द रामायण (१, ११, २५ ०) में रादण स्वयं एक माया-सीता 
का वध करता है । ्रातन्द रामायण के अनुसार ब्रह्मा ने श्राकर माया-सीता का रहस्य 
प्रकट किया था--क्षत्रिमेयं हता सीता । रामकेत्ति (सर्ग ८) में रावण सीता को अपने 
रथ पर विठाकर रणभूमि में आता है और राम इस डर से ब्रह्मास्त्र का प्रयोग नहीं 
कर पाते कि कहीं सीता का वध न हो । AA रामकथाश्रों में प्रायः वाल्मीकि रामायण 
के भ्रनुसार माया-सीता का वध वित है । इन्द्रजित्‌ के इस चतुर्थ युद्ध का 
वृत्तान्त इस प्रकार है । इन्द्रजित्‌ लंका के पश्चिम द्वार से निकलकर हुनुमान्‌ तथा 
अन्य वानरों के सामने अपने रथ पर विद्यमान सीता का सिर काट लेता है । 


१. यह असंभव नहीं कहा जा सकता है कि माया-सीता वध के वृत्तान्त में 
महाभारत के माया-वसुदेव की कथा का अनुकरण किया गया हो । शाल्व 
के साथ युद्ध करनेवाले कृष्ण के पास एक छद्मवेशी दूत ने ग्राकर कहा कि 
द्वारका में भ्रापके पिता का वध हो डुका है; प्रब आपको द्वारका की रक्षा 
करनी चाहिये | इसके बाद कृष्ण ने देखा कि शाल्व के विमान से वसुदेव 
का मुत शरीर नीचे गिर रहा है । शाल्व की इस माया से प्रभावित होकर 
कृष्ण कुछ समय युद्ध न कर सके (Zo ३, २२) | अगले अध्याय में इन्द्र- 
जितृ-युद्ध का एक श्रौर साहश्य पाया जाता है । शाल्व का विमान भ्रदृश्य 
हो जाता है किंन्तु कृष्ण शब्दवेधी बाणों से उसे पराजित करते हैं । 


1 
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हर क तती सगे हैं किन्तु हनुमान्‌ का आह्वान सुनकर वे उनके नेतृत्व 
वापस बुलाकर राम को सीत हैं। कुछ समय तक युद्ध करने के वाद हनुमान वानरों को 
पते कर जाई ae का समाचार सुनाने जाते हैं और इन्द्रजित्‌ निकृभिला 
विलाप करते हैं किन्तु ne 33 हा है (सगं ८१-८२ ) । समाचार सुनकर र 
यह wae कोई "उ 'बभीषणा आश्वासन देता है कि रावणा सीता का वध नहीं करेगा; 
माया-सौता हुई होगी : हीं करेगा; 


अभिप्राय तु जानामि रावणस्य दुरात्मनः । 
सीतां प्रति महावाहो न च घातं करिष्यति 11201) 
x x वी 
म te 2 
अनेक ma ता विद्धि जनकात्मजाम्‌ ॥१३॥ (सर्ग ८४) 
लगाने के लिये किसी को लक भो में माया-सीता-वध के पश्चात्‌ सच्चाई का पता 
ioral mist तार ति" T net जाता है । कम्ब रामायण (६, २५) में विभीषण 
के जीवित होने का र oe ay में प्रवेश कर जाता हे तथा राम के पास सोता 
मिलता-जुलता वर्णन त आता हे । रंगनाथ रामायण (६, १०३) में इससे 
रूप धारण कर लेता है । डी _ अन्तर यह है कि विभीषणा लंका जाने के लिए सुक्ष्म 
हनुमान को अ्रशोकवन भे > अ ६, ४१) में विभीपण के परामर्श से 
गा जाता है । बाद में माया-सीता का शव विभीषण के स्पर्श- 


रूप दिया गया युद्ध 
की आज्ञा तो pe जाने के कारण शुक्रसार नामक ' राक्षस को प्राणदण्ड 
चढ़ने का आदेश दिया = ७ भूमि उसे सीता का रूप धारणा कर इन्द्रजित्‌ के रथ पर 
लेकिन सीता को देखकर ८ म में पहुँचकर इन्द्रजित ने लक्ष्मण का सामना किया, 
नित ने सक्षमा से कहा कि wee वाण चलाने.का साहस नहीं हुआ । इस पर 
छोड़ दो । सीता को मेज देंगे as र मुख कारण, सीता को ले जाग्नो श्रौर लंका को 
को तुम्हारे पास ले श्राता मेरे थि लक्ष्मण के कहने पर इन्द्रजित्‌ ने कहा कि सीता | 
कक गौरव के विरुद्ध है और उसने हॅसकर माया-सीता का 
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सिर काटकर उसे लक्ष्मण की ओर फेंक दिया। बाद में विभीषण ने रहस्य का 
उद्घाटन किया । 

बलरामदास रामायण के अनुसार भी सिहनाद की बहन सुकांति ने सीता का 
रूप धारण कर लिया और इंद्रजित्‌ ने उसका वध किया था । ' | 

५४२. वाल्मीकि रामायण के अनुसार विभीषण ने राम को सावधान किया 
था कि नि्कुभिला में भ्रपना यज्ञ सम्पन्न करने के पश्चात्‌ इन्द्रजित्‌ ग्रजेय बन जायेगा;. 
अतः इस यज्ञ का विध्वंस परमावश्यक है (सर्ग ८४) । विभीषणा, हनुमान, श्रंगद आदि 
वानरों को साथ लेकर लक्ष्मण ने इन्द्रजित्‌ की रक्षा करने वाली सेना पर आक्रमण 
किया । युद्ध का कोलाहल सुनकर इन्द्रजित्‌ अपना यज्ञ ATT छोड़कर (कर्मणि ग्रननु- 
ष्ठते) युद्ध के लिए उठ खड़ा gat (सर्ग ८५-८६) | परवर्ती रामकथाओ्रों में प्रायः इससे 
मिलता-जुलता वर्णन पाया जाता है । कम्ब रामायण (६, २६) के अनुसार विभीषणा 
ने मधुमक्खी के रूप में लंका में प्रवेश कर इन्द्रजित्‌-यज्ञ का समाचार राम को दिया 
था | सेरीरांम में माना गया है कि इन्द्रजित्‌ ने मृत राक्षसों को जिलाने के उद्देश्य से यज्ञ 
प्रारंभ किया था । सीता-वध की सच्चाई का पता लगाते समय हनुमान ने बहुत से 
भिक्षश्रों तथा महषियों को एक मन्दिर की ओर जाते देखा तथा उनकी बातचीत से इस 
यज्ञ के विषय में जानकारी प्राप्त कर ली थी | इसपर लक्ष्मण तथा हनुमान्‌ के नेतृत्व में 
वानर-सेना ने जाकर इन्द्रजित्‌ की सेना परास्त की थी तथा मन्दिर में से यज्ञ करनेवाले 
पुरोहितों को भगाकर यज्ञ का विध्वंस किया था | 

५४३. वाल्मीकि रामायण में इन्द्रजित्‌-वघ का वृत्तान्त इस प्रकार है । अपना 
यज्ञ सम्पूर्ण किये बिना इन्द्रजित्‌ युद्ध के लिए उठ खड़ा हुआ और विभीषणा को देखकर 
इन्द्रजित्‌ ने उसकी निन्दा की (सर्ग ८६-सगं se) । अनन्तर लक्ष्मण और इन्द्रजित्‌ ने 
देर तक इन्दर-युद्ध कर एक दूसरे को आहत किया इन्द्रजित्‌ के इस पंचम युद्ध के gs 
में लक्ष्मणा ने इसके सारथि को मार डाला और इन्द्रजित्‌ पैदल ही लंका लौटा । इसके 
वाद इन्द्रजित .एक नये रथ पर चढ़कर अन्तिम वार युद्ध करने माया; इस युद्ध में 
लक्ष्मण ने सारथि को और विभीषण ने घोड़ों को मार डाला; अन्त में लक्ष्मणा ने ऐन्द्र 
शत्र ने इन्द्रजित का वध किया । वाद में सुषेण ने लक्ष्मण, विभीषण आदि की नि 
की । अपने पुत्र की मृत्यु का समाचार सुनकर रावणा ने सीता का वध करना चाहा 


किन्तु पुपाश्‍व॑१ ने उसे ऐसा करने से रोका | 
ET के इस संकल्प का प्रायः सभी रामकथाग्रों में उल्लेख है किन्तु रोकने' 


बाले के विषय में मतैक्य नहीं है; महाभारत (३, २७३) तथा श्रग्नि पुराण 
(मध्याय १०) में ग्रविध्य को, भअभिनन्द कृत रामचरित (२८, ५) तथा 


— 
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परवर्ती राम॑कथाओं में इन्द्रजित्‌-वध के वृत्तान्त के निम्नलिखित परिवर्तन उल्लेखनीय 
@ | महानाटक (१२, १६) के भ्रनुसार लक्ष्मण ने इन्द्रजित्‌ का कटा हुआ सिर रावण 
के हाथों में फेंक दिया था । कंब रामायण (६, २७) के माना गया है कि इन्द्रजित्‌ ने 
लक्ष्मण के साथ युद्ध करते समय समझ लिया था कि लक्ष्मण विष्णु के अंशावतार हैं । 
श्रतः उसने युद्ध छोड़कर रावण से अनुरोध किया कि सीता को लौटाया जाय और राम 
से क्षमा-याचना की जाय । रावण ने नहीं माना और इन्द्रजित्‌ रणभूमि लौटा । युद्ध के 
अन्त में लक्ष्मण ने पहले इन्द्रजित्‌ का बायाँ हाथ और बाद में उसका सिर काट डाला । 
अंगद ने इन्द्रजित्‌ का सिर उठाकर उसे राम के चरणों में रख दिया । आनन्द रामायण 
(१, ११, १६०-१६८) के अनुसार लक्ष्मण ने इन्द्रजित्‌ का दाहिना हाथ वाण से काट- 
कर उसी के घर में फेंक दिया और इसी तरह उसका वायाँ हाथ भी काटकर रावण के 
निकट डाल दिया । अन्त में लक्ष्मणा ने उसके सिर को धड़ से अलग कर धरती पर 
गिरा दिया और हनुमानु ने उस सिर को उठाकर राम को दिखला दिया । रामचन्द्रिका 
(२८, ३४) में महानाटक के भ्रनुकरण पर माना गया है कि लक्ष्मण ने एक तीक्ष्ण वाण 
से इन्द्रजित्‌ का सिर धड़ से अलग उड़ा दिया और वह सिर संध्या करनेवाले रावण की 
अंजली में जा गिरा ।- 
सारलादास के महाभारत (द्रोणपर्व) में इन्द्रजित्‌ के मर्मस्थान का उल्लेख है; 
विभीषण के परामश से लक्ष्मण ने इन्द्रजित्‌ की नाभि में स्थित ्रमृतलिग पर वाण 
चलाया | बहुत सी रचनाग्ों में यह माना गया है कि १२ बर्ष तक के उपवास के फल- 
स्वरूप लक्ष्मण इन्द्रजित्‌ का वध करने में समर्थ हुए ।१ पउमचरियं के ग्रनुसार इन्द्रजित्‌ 
को कदी बना लिया गया (पर्व ६१) तथा युद्ध के पश्चात्‌ उसे मुक्त कर्‌ दिया गया 
(पर्व ७५) | 
इत्तिवास (६, ६६) में मन्दोदरी को, afte नाटक (५, १७) में एक 
राक्षस को, कम्बर रामायण (६, २८) में महोदर को, माधव कंदलीकृत 
रामायण (६, ३७) में श्ररविन्द को भौर बलरामदास .रामायण में त्रिजटा 
को इसका श्रेय दिया गया है 
१. दे० अनु० ४६१ । वाल्मीकि रामायण के ्रनुसार लक्ष्मणा ने इन्द्रजित्‌ के 
अतिरिक्त ग्रतिकाय्र (सर्ग ७१ ) का भी वध किया; वह इन्द्रजित्‌ द्वारा तीन 
बार (अ्रनु० ५६०) और रावण की शक्ति द्वारा एक वार (अनु० ५६६) 
आहृत किए गए | प्रक्षिप्त सर्ग ५९ में रावण-लक्ष्मण के हेन्द्र युद्ध का 
वरान मिलता है । दाक्षिणात्य पाठ मात्र में लक्ष्मण-कंमकर्ण-युद्ध का 
उल्लेख किया गया है (सर्ग ६७) । डड. 
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सेरीराम के वृत्तान्त में कई नये तत्व पाये जते हैं। ` अपनी पत्नी कोमाल देवी से 
प्रेमपूर्वक बिदा लेकर इन्द्रजित्‌ १००० हरे रंग के gist से युक्त रथ पर चढ्कर 
युद्ध करने जाता है और लक्ष्मण तथा हनुमान्‌ का सामना करने के पश्चात्‌ vs में 
राम द्वारा मार डाला जाता है ।* समाचार पाकर रावण रणाभूमि में आता है तथा 
इन्द्रजित्‌ का रुंड गोद में लेकर इतना हृदयविदारक विलाप करता है कि राम तथा 
वानर-सैनिक भी रोने लगते हुँ; (किन्तु इने गिने वानर रावण को दस मुखो से विलाप 
करते देखकर अपनी हँसी नहीं रोक पाते हैँ) । वाद में रावण स्वयं इन्द्रजित्‌ का 
मृत शरीर लंका ले जाता है । कोमाल ' देवी ATA पति की चिता पर चढ़कर सती 
हो जाती है; इन्द्रजित्‌ श्रौर कोमाल देवी का भस्म एक स्वण पात्र में सुरक्षित रखा 
जाता है । इसके बाद युद्ध चालीस दिन स्थगित रहता है । Gis 
५६४. सेरीराम में इन्द्रजित्‌ की पत्नी के सहगमन को कथा का आधार म 
तीय है । वाल्मीकि रामायण में 'इस प्रसंग का निर्देश मात्र भी नहीं पी 1a 
पुत्र के लिए विलाप करते समय रावण इन्द्रजित्‌ की पत्तियों का उल्लेख मात्र करता 
है- मातर माँ च भार्याश्च क्व गतो$सिं विहाय नः (६, ६२, १३) । 
| सुलोचना की कथा का प्राचीनतम वर्णन तेलुगु द्विपद रामायण (६, १११- 
११३) में मिलता है | बिहार-राष्ट्रभाषा-परिषद्‌ द्वारा मतात rio 
इस प्रकार है । इन्द्रजित्‌ के वध का समाचार सुनकर on मू तह a 
पडी तथा सखियों की सेवा से चेतना पाकर विलांप करने लगी | इस de 
प्रकट करती है कि मेरे मिता ्रादिशेष ने मुझे एक मणि सॉपकर Mt an 
कि तुम युद्ध के लिए जाते समय अपने पति की इस मणि से आर oe 
अजेय होगा । किन्तु इन्द्रजित्‌ लक्ष्मण से युद्ध करने जाते समय अपनी पत टी 
मिला था । दै 
लनन सवश भ लेकर साहा परत के लिए जकात 
तथा उसने शरणागत-वत्सल राम की YT BT ` 


१. सीता स्वयंवर के प्रसंग में भी भ्रपनी पत्ती के प्रति इन्द्रजित्‌ के प्रेम का 
न उल्लेख gat है (दे० अनु० ३६७) । j : 
२. शेलाबेर पाठ के अनुसार राम ने इन्द्रजित्‌ के तीनों सिर राक्षस की सेना 
के बीच में फेक दिये | र क 
हस्तलिपि के ३ इन्द्रजित्‌ की बायीं भुजा श्राकाशमाग 
प्राचीन हस्तलिपि के अनुसार इन्द्रजित्‌ को बायी उजा a 
दा के सामने झा गिरी भोर. उसने अपनी तर्जती से भवती मृत्यु का 
ie, समाचार लिख दिया । दे० अनुशीलन, वर्ष १२, १० १५ | 
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माँगा | राम उसको यह प्रार्थना सुनकर इन्द्रजित्‌ को पुनर्जीवित करने को सोच रहे थे१ 
किन्तु हनुमान्‌ ने ब्रह्मा की मर्यादा की रक्षा करने का अनुरोध किया । इसपर राम ने 
सुलोचना को आश्वासन दिया कि तुम अगले जन्म में अपने पति के साथ सुखमय जीवन 
विताने के पश्चात्‌ वैकुण्ठ प्राप्त करोगी । | 2 


तब सुलोचना रणभूमि में अ्रपने मृत पति के पास पहुँची और उसने अपने 
सतीत्व की शपथ खाकर उसे जिलाया.। २ इन्द्रजित्‌ आँखें खोलकर तथा अपनी पत्नी को 
सान्त्वना देकर फिर मृत्यु के मौन में विलीन हो गया । सुलोचना उसके शरीर के साथ 
संका लौटी तथा पति की चिता पर चढ़कर सती बन गई | 

AAS रामायण (१, ११, २०५-२१७) की कथा इस प्रकार है । सुलोचना 
अपने पति को कटी हुई भ्रुजा देखकर विलाप करने लगी । तब उस भुजा ने वाण लेकर 
अपने रक्त से लिखा--“शेष के हाथ मरकर मैंने मुक्ति पाई है। तुम राम के पास 
जाकर मेरा सिर माँग लो और उसके साथ अनग्नि में प्रवेश कर मेरे पास ara ।” 
इसके अनुसार सुलोचना अपने पति का सिर माँगने के लिए राम के. पास आई | राम 
ने उपसे कहा-यदि तुम चाहती हो तो मै तुम्हारे पति को जिला सकता हूं । अग्नि 
में प्रवेश करने का विचार छोड़ दो । सुलोचना ने लक्ष्मणा के हाथ से मोक्षप्रद मरण 
दुर्लभ समझकर इस प्रस्ताव को अ्रस्वीकार किया । सुलोचना ने सिर पाकर तथा लंका 
से उसकी भ्रुजाएँ लाकर अपने पति का समस्त शरीर मिला दिया और निकुभिका में 
जाकर उसके साथ अग्नि में प्रवेश किया । अनन्तर वह दिव्य देह धारण कर श्रपने 
पति के साथ वैकुण्ठ चली गई । 

भावार्थ रामायण (६, ४१) के वृत्तान्त पर शिव-भक्ति का मी प्रभाव पड़ा है | 
अपने ति की भुजा को देखकर सुलोचना ने शिव की ग्राराधना की थी और शिव ने 


—— 


१. एक AA पाठ के अनुसार शेपावतार लक्ष्मण अपनी पुत्री सुलोचना को ` 
विधवा देखकर विलाप करने लगे थे तथा अन्त में उन्होंने उसे वर माँगने 
को कहा । इसपर हनुमान्‌ ने सरस्वती से प्रार्थना की कि वह सुलोचना की 
जिह्वा पर वेठकर उसे पति के पुनर्जीवन का वर माँगने से रोके । सरस्वती की 
प्रेरणा से सुलोचना ने भ्रपने पति के शरीर के साथ सती हो जाने का वर 
माँग लिया | दे० श्री बालशौरि रेड्डी, तेलुगु भाषा में राम साहित्य । 
मैयिलीशरण गुप्त अभिनन्दन ग्रन्थ, Jo ८०१ | ears 

2. एक अन्य पाठ के अनुसार सुलोचना ने,प्रार्थना द्वारा अपने पति के शरीर के 
सव कटे हुए AA को अपने पास बुलाया था | दे० बालशौरि रेड्डी, वही 


Jo ८०० | ES. 
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इन्द्र की भुजा में प्रवेश करने तथा युद्ध का समाचार लिखने का आदेश दिया । शेष 
कथा आनन्द रामायण से मिलती-जुलती है किन्तु सुलोचना की सखी शांतिमती उसे 
सती बन जाने का परामर्श देती है । 


सुलोचना के सहगमन की कथा अनेक ग्रर्वाचीन रामकथाग्रों में विस्तारपूर्वक 
बित है; उदाहरणार्थ--जगत राम कृत बंगाली रामायण; रामलिगामृत ( सर्ग ६ ); 
१८ वीं शताब्दी का मागुणीकृत उडिया रसामृत रामावर; पादात वृत्तान्त नं० ८; 
रसिक बिहारी का रामरसायन ( ३, १६); बिश्रामसागर ( अध्याय २७ ); माइकेल 
मधुसूदन का मेघनाद-वध (सर्ग &; इन्द्रजित्‌ की पत्नी का नाम प्रमीला + ps 
के रामायण ककविन के. अनुसार इन्द्रजित्‌ की सात पत्नियाँ उसके साथ ही युद्ध 
चली गयी थीं तथा रणाभूमि में ही मारी गयीं (सर्ग २३) | 


“5 । रावण-वध 2 con हो 

५६५. खोतानी रामायण में रावण का वघ नहीं होता, राम द्वारा आहत ह टॅ 
दशग्रीव राजकर देने की प्रतिज्ञा करता है जिससे युद्ध स्थगित सि र 
-रामकथाओं, उन्मत्तराधंव (नु २४२) भर FE पक [न किया गया है। 
का वध करते हैँ । शेष रामकथाम्रों में राम द्वारा रावण-वध का A के वध के 
वहमीकि रामायण का वृत्तान्त इस प्रकार दै! eis re : सने लक्ष्मण को अपनी 
नन्तर रावण ने न a as ल ह ar as सर्ग &९- 
शक्ति से आहत किया किन्तु राम ॥ Ns ae और इन्द्र 
a बाद में रावण एक नये रथ पर चढ़कर राम से ate we 
राम के पास अपना रथ तथा पने. सारथि मातलि छ रथि रथ को रणभूमि 
प्रारंभ हुआ; इसमें अपने स्वामि को मुच्छित देखकर रावण का क Sain tae 
से दूर ले चला (सर्ग १०२-१० ३) । चेतना प्राप्त कर रावण ४ 


= नट 
नतका. नतल 


प्रक्षिप्त ॥ के युद्ध में 
f दे० अनु० ५६३ ) तथा सग ६५ में भी रावण 
ह भाग dS क्रिया गया है। कम्बरामायण में रावण के तीन युद्धों ` 
का वर्णन किया गया है। वह लक्ष्मण को दो बार शूल से आहत करता है 
ee फुर aa के लिए विलाप करते समय 
संग .प्रक्षिप्त है क्योंकि रावण र प 
र ज लही हैं “जिसे देवता भी पराजित नई कर पाते हैं वह एक 
पैदल लड़ने वाले मनुष्य से मारा. गया' !- “आवध्यो देवतानां यस्तथा दानवः 
mre -रक्षसाम्‌ | हृतः सोऽयं रणो शेते मानुषेण पदातिना (११०, १५) | 
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में लौटने का श्रादेश दिया और फिर राम का सामना करने आया ।१ राम-रावरा के इस 
अन्तिम युद्ध के वर्णन में इसका उल्लेख मिलता है कि रावणा के सिर पुनः-पुनः उत्पन्न 
होते थे यहाँ तक कि राम ने रावणा के एक सौ सिर काट दिए--एवमेव शत छिन्नं 
शिरसां तुल्यवचंसाम्‌ (१०७,५७) । अन्त में मातलि के परामर्श के अनुसार राम ने 
अगस्त्य द्वारा प्रदत्त ( दे० अनु० ४६० ) ब्रह्मास्त्र से रावणा की छाती को विदीर्ण कर 
दिया जिससे रावण निष्प्राण होकर भूमि पर गिर पड़ा ।२ परवर्ती साहित्य में रावण 
के इस अन्तिम युद्ध के वर्णन का जो परिवर्तन तथा परिवद्धन किया गया है उसका 
सिहावलोकन नीचे दिया जा रहा है । iy 
१5६. लक्ष्मणा को रावण की शक्ति लगने का प्रसंग महाभारत में नहीं 
मिलता | वाल्मीकि रामायण के अनुसार विभीषण ने रावश-रथ के घोड़ों का वध किया 
अ पवि ने १ से उतरकर एक. शक्ति नामक वरछी को विभीषणा की ओर 
aad ie eee उस शक्ति को छिन्न-भिन्न कर दिया । इसके बाद लक्ष्मण ने 
ळी aot शक्ति से विभीषण को बचाया जिससे रावणाने श्रन्त में मय द्वारा 
घा शक्ति (दे० ७, १२, २१) से लक्ष्मण की छाती को छेद दिया । राम ने 
इस शक्ति को निकाल कर तोड़ दिया तथा लक्ष्मण को हनुमान भ्रादि वानरों की रक्षा 
में छोड़कर रावण को रणाभुमि से भागने के लिए वाध्य कर दिया (सर्ग १० ०) । तब 
ये कै पास लोटकर राम विलाप करने लगे किन्तु सुषेण ने उन्हें लक्ष्मण के जीवित 
ह माकी दिया | अन्तर हनुमान्‌ हिमालय जाकर बिशल्याकरणी गोपति ले 
आर सुषेण ने alate को पीसकर लक्ष्मण को स'घने के लिये दिया जिससे 
लक्ष्मण स्वस्थ हो गए (दे० सर्ग १०१ )1 
१. दाक्षिणात्य पाठ मात्र में यहाँ परइसका उल्लेख किया गया है कि ग्रगस्त्य ते 
राम के पास पहुँचकर उनको विजय प्रदान करनेवाले.श्रादित्यहृदय नामक 
स्तोत्र सुनाया शौर राम ने इसका पाठ किया था (दे० सर्गं १०५) 1 
२. दे० सर्ग १ ०४-१०८ | वाल्मीकि रामायण के श्रनुसार राम ने रावणा के 
अतिरिक्त ऋभकणा (सगं ६७), कमराक्ष (सर्ग ७६) तथा बहुत के श्रव्य 
aoe “a भी वध किया । उन्होंने प्रथम तुमुल युद्ध में भाग लिया 
ie था वे दो वार इन्द्रजित्‌ द्वारा आहत किए गए थे (सर्ग ४५ 
७३)। सर्ग ५६ (राम द्वारा रावण की पराजय का वर्णन) प्रक्षिप्त है । 
३. दे० अनु ५५७-५८५ । गौडीय पाठ (52, ४९ ) में केवल इसी प्रोषधि 
का उल्लेख है । अन्य पाठो में विशत्याकरणी के अनिरिक्त सावरर्यकरणी, 
संजीवकरणी तथा संधानी की भी चर्चा है; दे० दा० रा० १०१, ३१; 
१० रा० ८१, ३२। | 3% 
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महानांटक (ग्रंक १३) में हनुमान्‌ पहले रावण की शक्ति रोक लेते हैं किन्तु 
रावण का अनुरोध मान कर ब्रह्मा नारद को भेज देते है कि वह किसी-न-किसी तरह से 
हनुमान को रणाभूमि से हटा दें । नारद ऐसा ही करते हैं और रावण लक्ष्मण को 
आहत करने में समर्थ हो जाता है | रामचन्द्रिका (१३, ४०), पाश्चात्य-वृत्तान्त नं० १३ 
आदि में भी हनुमान्‌ द्वारा शक्ति को रोकने की कथा मिलती है । 
पउमचरियं (पर्वं ६४-६५) में विशल्यौषधि का मानवीकरण किया गया है | 
लक्ष्मण को शक्ति लगने के पश्चात्‌ एक विद्याधर राम से कहता है कि द्रोणमेध की 
कन्या विदाल्या के स्नानजल से ही लक्ष्मण की चिकित्सा हो सकती है। इसपर 
हनुमानु, भामण्डल तथा अंगद अयोध्या जाकर भारत को सीता-हरण तथा युद्ध का 
समाचार सुनाते हैं तथा विशल्या के साथ लंका लौट आते हैं । विशल्या की चिकित्सा से 
स्वास्थ्य लाम होने पर लक्ष्मण उसके साथ विवाह भी करते हैं। 
सेरीराम के श्रनुसार रावण के रथ में १०० सिंह तथा १००० भ्रश्‍व जुते हुए थे | 
लक्ष्मणा ने उसका सामना करना चाहा किन्तु रावण ने वाण मार कर लक्ष्मण को आहत 
कर दिया | लक्ष्मण को रणभूमि से हटा कर राम ने विभीषण के परामश से हनुमान को 
ओषधि ले आने के लिये भेज दिया भौर हनुमान्‌ ने श्रंजानी नामक ोषधि-पवत राम 
के पास पहुँचा दिया । तव विभीषण ने कहा कि औषध तैयार करने के लिये रावंण के 
पलंग के नीचे पडे हुए चौके की जरूरत है । हनुमान्‌ को उसे ले आने के लिये भेजा 
जाता है । हनुमान्‌ हरा भ्रमर वनकर रावण के महल में प्रवेश कर जाते है और रावण 
तथा मन्दोदरी के वाल एक गाँठ में बाँधकर poe को प poh As 
तैयार करता है तथा लक्ष्मण को स्वास्थ्यलाभ : 
rm ad को संबोधित कर कहते हैं कि जब मन्दोदरी तुम्हारे ba 
करेगी तभी तुम दोनों के बालों की गाँठ खुल सकती है और रावण मन्दोदर्र के ऐसा 
करने देता है । एक स्त्री द्वारा मारे जाने के फलस्वरूप रावण अब fe । 
शेलावेर पाठ के अनुसार हनुमान्‌ ने चींटी के रूप में रावण के महल में प्रवेश किया sil 
रावण के पलंग के चारों भोर फैले हुए साँप की पीठ पर गाँठ खुल जात्ते का उपाय लिख 
दिया था । सेरीराम के पातानी पाठ र पिस्सू के रूप में एक दासी 
> ल के भीतर चले ग 2 
hg की oe माना गया है कि हनुमान्‌ द्वारा लाई हुई भ्रोषधि तैयार 
करने के लिए निम्नलिखित वस्तुओं की आवश्यकता है- इन्द्र की धेनु SURE कालनाग 


१. रामचन्द्रिका ( १७, ४० ) के अनुसार भी बिभीषण ने यही परामर्श 


दिया था। 
रा० ३७ 
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का चौका और रावण का बेलन | हनुमान्‌ तीनों ले ग्राते हैं तथा सेरीराम के वृत्तान्त 
की भाँति रावण का बेलन ले जाते समय रावण-मन्दोदरी के बाल एक गाँठ में बाँध 
देते. हैं । अन्य रचनाओं में हनुमान्‌ सीता की खोज करते समय (श्रनु० ५३६) श्रथवा 
कंभकर्णा द्वारा आहत लक्ष्मण की चिकित्सा के लिये रावण का वेलन ले जाते समय 
(अन० ५८६, ७) इस प्रकार का उत्पात करते हैं । 

५६७. वाल्मीकि रामायण के परिमोत्तरीय पाठ में (दे० अ्रनु० ५६०) इन्द्रजित्‌-वध 
के पश्चात्‌ रावण होम करने जाता है । विभीषण यह जानकर राम को सावधान करता 
है कि इस यज्ञ को भंग करने की अत्यंत आवश्यकता है, नही तो रावण शिव के 
प्रसाद से भ्रजेय हो जायेगा । १ हनुमान्‌ के नेतृत्व में वानर रावणा के यज्ञस्थल पर पहुँचते 
हैं लेकिन वे उसका ध्यान भंग करने में भ्रसमर्थ हैं । तब अंगद हनुमान की आज्ञा से 
मन्दोदरी के केशों को खींचकर उसे रावण के पास ले झ्राता है जिससे रावणा उत्तेजित 
होकर यज्ञ को AT छोड़ देता है और Was पर आक्रमण करता है । यह प्रसंग इन्द्र- 
जित्‌-यज्ञ-बिध्वंस (दे० अनु० ५६२) की पुनरावृत्ति मात्र प्रतीत होता है फिर भी यह 
असंभव नहीं कहा जा सकता कि इसका आधार पउमचरियं में वर्शित रावण की विद्या- 
साधना ही है । 

पउमचरिय (पर्व ६६-६८) की कथा इस प्रकार है । रावण बहुरूपिणी विद्या की 
सिद्धि के लिये शांतिनाथ के मंदिर में साधना करने जाता है तथा मन्दोदरी लंका के सभी 
नागरिकों से आठ दिन तक अहिंसा का पालन करने का आवेदन करती है । विभीषण 
यह सुझाव देता है कि राम जाकर रावण को मन्दिर में से निकालकर कैदी बना लें 
किन्तु राम यह प्रस्ताव अस्वीकार करते हैं । तव वानरों का एक दल ध्यानस्थ रावण को 
क्षुब्ध करने के उद्देश्य से लंका में प्रवेश करता है और शांतिनाथ के मन्दिर में निवास 


करने वाले देवताश्रों द्वारा नष्ट किया जाता है । इस के बाद अंगद एक दूसरे दल को . 


लेकर मन्दिर में प्रवेश करता है । उसने रावणा को बाँधा, उसके ग्रन्तःपुर की स्त्रियों का 
अपमान किया तथा अन्त में मन्दोदरी को खींचकर रावण के सामने लाया किन्तु रावण 
विचलित नहीं हुआ और उसने बहुरूपिणी विद्या प्राप्त कर ली | गुणाभद्रकृत उत्तर पुराण 
(६८, ५१६-५२६) के अनुसार रावणा विद्याएँ सिद्ध करने के लिए आदित्यपाद नामक 
पर्वत पर साधना करने गया था। विभीषण के परामर्श के अनुसार राम और 


१. जानकीहरण (१७, २) में रावण की अग्नि-पूजा का उल्लेख मात्र है । 
अनेक रामकथाश्रों में युद्ध से पहले राम की देवी-पूजा का वर्णन किया गया 
है; दे० अनु० ७८५ | रावण की देवी-पूजा की कथा का एक आधुनिक रूप 
आगे (अनु० ७४१) देख लें । 
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लक्ष्मणा एक विशाल सेना के साय विमान पर ares होकर लंका के निकट पहुँच गए 
तथा ग्रच्य विद्याधरों को पर्वत पर जाकर उपद्रव करने का आदेश दिया | इसका परिणाम 
यह हुआ कि रावण अपनी साधना अपूर्ण छोड़कर लंका चला आया | 
बहुत सी परवर्ती रामकथाओं में परिचिमोत्तरीय पाठ के अनुसार मन्दोदरी के केश- 
ग्रहण तथा रावण के यज्ञ-भंग का वर्णन मिलता है । उदाहरणार्थ--कृत्यारावण(श्रंक ६), 
खोतानी रामायण, द्विपद रामायण (६, १३३-१३५), अध्यात्म रामायण (६, १०), 
आनन्द रामायण (१, ११, २२६), पद्मपुराण (उत्तर खण्ड, श्रध्याय २६९), रामचरित 
मानस (६, ८५), तोरे रामायण (६, ४८), भावार्थं रामायण (६, ५६-५७), राम- 
चन्द्रिका (प्रकरण १६), विश्वनाथ खूंटिया कृत विचित्र रामायण, तत्त्वसंग्रह रामायण 
(६, २७), तर्मदाक्ृत रामायण नो सार, काश्मीरी रामायण (ao ४८), सेरीराम, राम- 
: केति (सर्ग १०), रामकियेन, पाश्चात्य वृत्तान्त To रे, आदि । . सारलादास के उड्या 
महाभारत में उस केशग्रहण को अंगद के दूतकार्य के वर्णन के अंतर्गत रखा गया है. 
अनेक रामकथाग्रों में इसका उल्लेख किया गया है कि रावण ने दैत्यगुरु शुक्राचार्य 
के परामर्श से अपना Aa आरंभ किया था, उदाहरणार्थ--रंगनाथ रामायण, अध्यात्म 
रामायण, आनन्द रामायण, काइमीरी रामायण, तत्त्वसंग्रह रामायण । रंगनाथ रामायण 
तथा तत्त्वसंग्रह रामायण में यह माना गया है कि सरमा ने वानरों को रावण के यज्ञस्थल 
का मार्ग दिखलाया था । कृतिवास का वृत्तान्त मौलिक प्रतीत होता है (दे० ६, १०३ )1 
रावण ने झांतिकर्म का ग्रायोजन किया और इसके प्रारंभ के ASIA के लिए वृह- 
स्पति को बुलाया । इसपर देवताओं ने पवन को. राम के पास भेजकर चण्डीपाठ अशुद्ध 
करने का परामर्श दिया । विभीषण के सुझाव के अनुसार हनुमान को भेजा गया । 
हनुमान ने मक्खी का रूप धारण कर चण्डी-पाठ के दो अक्षर चाट pa ee 
वृहस्पति ते अम्यासवश शुद्ध ही पढ़ कर सुनाया । तब दमाचे अपने विक्रम लिय 
अकट हुए जिससे वृहस्पति डर गए AIK पाठ भग हो गया था ॥ श्रनन्तर हनुमान ४४० 
छीनकर प्रथम माहात्म्य के तीन इलोक मिटाए; चण्डीपाठ इस प्रकार अशुद्ध देखकर 
महेश्वरी ने कैलास के लिए प्रस्थान किया | तोरव रामाया के अनुसार रावण 3 नड 
यज्ञ श्रपूर्ण, छोड़कर अंगद के शरीर के दो टुकडे कर : दिये किन्तु ee oe 
और सुषेण ने उसे जिलाया | विदेशी रामकथाओ्रों में भी रावण < aa pas 
` उल्लेख मिलता है । सेरीराम के AGATE रावण अपने यज्ञ के धुम्रसे राम aoe 
रोकना चाहता था रामकेति (सर्ग १०) में माना गया है कि रावण के न क ग 
चह विष रावण की प्रार्थना पूर्ण होते ही अजेय बनने वाला था । रावणा मन 


साथ किसी पर्वत पर चला गया था 'किन्तु हनुमान ने मन्दोदरी के वस्त्र छीतकर ae 
का ध्यान भंग किया तथा विष का पात्र भी उलट दिया | रामकियेत (म्रध्याय ३१) 
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अनुसार हनुमान्‌ ने मन्दोदरी को रावण के पास ले जाकर उसका पहला यज्ञ भंग किया 
था । बाद में रावण ने अपनी कपिलबद नामक भाले की शक्ति जगाने के उद्देश्य से यज्ञ 
प्रारंभ कर दिया किन्तु देवताग्नों ने वालि को उसके पास भेज दिया, जो राम के हाथ से 
मरकर देवता के रूप में उत्पन्न हुआ था । वालि ने मेरु पर्वत को रावणा के अग्निकुएड 
में डालकर रावण को परास्त कर दिया (अध्याय ३३) | रामकियेन में एक तीसरे यज्ञ 
का वर्णन है । मन्दोदरी ने उमा से संजीव-यज्ञ का रहस्य जान लिया था जिसके द्वारा 
अमृत प्राप्त होता है । हनुमान्‌ रावण का रूप धारण कर मन्दोदरी के पास गये 
तथा उसे पने बाहुपाश में बद्ध करके उसका सतीत्व नष्ट किया जिससे उसका यज्ञ 
असफल हुआ (Ro अध्याय ३४) । इस रचना के एक अन्य स्थल पर हनुमान्‌ तथा 
मन्दोदरी के रमण का भी वर्णान किया गया है (Zo अनु० ३२६) | 

काश्मीरी रामायण के श्रनुसार (दे०"न० ४७) इन्द्रजित्‌ तथा कुंभकर्ण के वध के 
भ्रनन्तर रावण निराश होकर कैलास पर शिव की सहायता माँगने गया था । शिव ने 
उसे मकेश्‍वर लिंग देकर आश्वासन दिया कि इस लिंग के लंका में स्थापित हो जाने पर 
राम की विजय हो ही नहीं सकती तथा रावण को सावधान किया कि इस लिंग को कहीं 
ul? पृथ्वी पर नहीं रखना चाहिये । मार्ग में रावण को लघुशंका लगी और उसने मकेश्वर 
लिग को नारद के हाथ में थमा दिया जो वृद्ध ब्राह्मण के रूप में ग्रा पहुंचे थे । नारद लिंगको 
भूमि पर रख कर चले गये तथा रावण लौट कर लिग को उठाने में भ्रसमर्थ हुआ । 

अंगद-दूत-कार्य के वर्णन में इसका उल्लेख किया गया है कि सेरीराम तथा राम- 
चन्द्रिका के अनुसार रावण किन शर्तों पर सीता को लौटाने के लिए तैयार था (दे० 
अनु० ५८५) । अनेक रामकथाप्रों में रावण के सन्धि-प्रस्तावो की चर्चा है । पउमचरियं 
(पव ६५) में लक्ष्मण के शक्ति-भेद के पश्चात्‌ रावण दूत भेज कर राम को अपना आधा 
राज्य तथा ३००० कन्याश्रों को प्रदान करने का प्रस्ताव करता है, वशर्ते कि राम भानुकर्ण, 
इन्द्रजित्‌ आदि कैदियों को लौटायें और सीता को त्याग दें । किन्तु राम इस प्रस्ताव को 
अस्वीकार करते हैं। महानाटक (१४, १-२) के अनुसार रावण ने अपने दत लोहिताक्ष 
के द्वारा राम से कहा था कि परशुराम से प्राप्त हरप्रसादपरशु के बदले में मैं सीता को 


लोटाने के लिए तैयार हूँ 1९ राघवाम्युदय में रावण के एक न्य संघि-प्रस्ताव की चर्चा 
है (Ro भ्रनु० २३६, ६) । 


१. कर्मनासा नदी की उत्पत्ति की कथा उस घटना से संबंध रखती है । Le 
डन्त्यु० क्रक रेलिजन एंड फॉल्कलॉर (१६२६), go ५६ । न्य अवसरों पर 
० वण को इस प्रकार धोखा दिए जाने का वृत्तान्त मिलता है; दे० WS? 
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२. इस प्रस्ताव का उल्लेख रामचन्द्रिका (१६, १७) में भी मिलता है | 
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रामकिथेन में युद्ध टालने के लिए रावण के दो भ्रन्य प्रयत्नों का वर्णन किया गया 
है । सेतु-निर्माण के पूर्व रावणा तपस्वी के रूप में राम के पास भ्रा पहुँचता है और युद्ध 
छोड़ देने के लिए उनसे श्रनुरोध करता है (दे० wo २५) । इन्द्रजित्‌-वध के पश्चात्‌ 
रावण अपने पितामह ब्रह्मा को बुला भेजता है तथा बाद में सीता को भी । उनको 
गवाही सुनकर ब्रह्मा सीता क्रो लौटाने का ग्रादेश देते हैं तथा रावण के ग्रस्वीकार करने 
पर उसे राम के ग्रत्र से मर जाने का शाप देते हैं (अध्याय ३२) | 


पउमचरियं (पर्व ६६) तथा इस पर आधारित अन्य जेन रामकथाग्रों में भी 
“रावण के पश्चात्ताप का वर्णन किया गया है । बहुरूपा विद्या सिद्ध करने के पश्चात्‌ 
रावणा सीता से मिलने भ्राया । सीता ने उसे ठकराया तथा यह कहकर मूच्छित हो गई 
थी कि मैं तभी तक जीवित रहंगी जव तक राम, लक्ष्मण श्रौर भामण्डल की मुत्यु का 
समाचार नहीं पाती । रावण सीता का पातिव्रत्य देखकर दयाद्र हो गया Ale सोचने 
लगा कि मैंने उसका श्रपहरण करके पाप किया है । फिर यह समझ कर कि बिना युद्ध 
किये सीता को लौटाने में मेरा अपयश होगा रावण ने संकल्प किया कि मैं राम तथा 
लक्ष्मण को हराकर उन्हें सीता को सौप दूंगा । रावण के चरित्र के इस उदात्तीकरण 
का प्रभाव अन्य रामकथाओं पर भी पड़ा । तोरवे रामायण के अनुसार रावणा युद्ध के 
लिए प्रस्थान करने के पूर्व पती सारी सम्पत्ति दरिद्रं में . बाँट देता है, जेल के सभी 
कैदियों को रिहा करता है तथा यह ग्रादेश निकालता है कि यदि मैं युद्ध में मारा गया 
तो विश्वासपात्र विभीषण को गद्दी पर बेठाया जाय । 
५४८. रावणा-वध के परवर्ती वृत्तान्तों में बहुधा रावण के AACA प्रथवा 
रावण की मृत्यु की किसी गुप्त युक्ति का उल्लेख है । भ्रध्यात्म रामायण (६, ११, १२) 
के अनुसार रावण के नाभि-प्रदेश में अमृत रखा हुआ है; विभीषण से यह जानकर राम 
ने sara से उस श्रमृत को सुखाया था । रावण के शरीर में स्थित ग्रमृत का उल्लेख 
बहुत सी अन्य रामकथाग्रों में भी किया गया है; उदाहरणाथ. आनन्द .रामायरा (१, ११ 
२७८) , रंगनाथ रामायण (६, १४५) / धर्म-खण्ड (अध्याय १३ ०), ततस्र रामायण 
(६, २६), रामचरितमानस (६, १ ०२), भावार्थं रामायण (६, ६३), नमंदाकृत रामायण 
at सार, पाश्चात्य वृत्तान्त नं ६, ८ और १० | 
सेरीराम तथा तत्वसंग्रह रामायण के अनुसार रावण ने जटायु से युद्ध करते 
समय धोखा देकर कहा था कि मेरा मर्मस्थात पैर का अँगुठा है (Ro भ्रनु० ४७ ०) 1 
खोतानी तथा तिब्बती रामामणों में वही रावणा का वास्तविक मर्मस्थान माना गया 
है । दक्षिण भारत के एक वृत्तान्त के अनुसार रावण का हेसते वाला सिर उसका 


——— 


१. दे० मैथिलीशरण गुप्त अभिनन्दन ग्रन्थ, Jo ७५५ । 
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मर्मस्थान है ।१ सेरीराम में सीता हनुमान को वताती हैं कि रावण के दाहिने कान 
के नीचे जो छोटा सा सिर है उसमें रावण का जीव निवास करता है । पंजाव में रावण 
की गर्दन उसका मर्मस्थान मानी गयी है ।२ | 

कुत्तिवास रामायण (६, १०४) के ग्रनुसार रावणा ने तपस्या करने के पश्चात्‌ 
ब्रह्मा से अमरत्व का वरदान माँगा था । ब्रह्मा ने उसे आश्वासन दिया कि तुम्हारे सिर 
आर भुजायें कट जाने पर फिर उत्पन्न होंगी तथा रावण को ब्रह्मास्त्र देकर कहा--इस 
ब्रह्मात्र से तुम्हारा मर्मस्थान छेदित हो जाने पर ही तुम मर सकोगे । रावणा ने बाद में 
यह ब्रह्मात्र मन्दोदरी की रक्षा में छोड़ दिया । विभीषणा ने इस रहस्य का उद्घाटन ' 
किया तथा हनुमान्‌ ने राम की अनुमति से ब्राह्मण वेश में मन्दोदरी के पास wane 
कहा कि जब तक ब्रह्मात्र तुम्हारे पास है रावणा नहीं मर सकता किन्तु मुझे श्राशंका है 
कि विभीषण कहीं यह न जान लें कि तुमने उसे कहाँ छिपा लिया है। मन्दोदरी ने 
उत्तर दिया कि मैं aga ही सावधान हूँ; मैने उसे इस GU में छिपाकर रखा है । इसपर 
हनुमान्‌ ने स्फटिक का खंभा लाठी से तोड़ दिया तथा ब्रह्मात्र लेकर राम के पास लौटे । 
सेरीराम का वृत्तान्त कृत्तिवास रामायण की कथा से साम्य रखता है । सीता ने हनुमान्‌ 
से कहा था कि मन्दोदरी के पास रावण का मायावी खंग है; जिसको पूजा मन्दोदरी 
किया करती है । हनुमान्‌ ने सीता के परामर्श के अनुसार मन्दोदरी के पास जाकर 
रावण की मृत्यु का झूठा समाचार सुनाया; शोकसंतप्त मन्दोदरी ने अपना सिर झुका 
लिया और उस क्षण से लाभ उठाकर हनुमान्‌ ने रावण का खंग चुरा लिया जिससे 
रावण शक्तिहीन हो गया था । ॥ 

. बिहार रामकथा के भ्रनुसार रावणा का जीव उसके महल के भीतर एक मंजूषा 
में सुरक्षित था हनुमानु और लक्ष्मण दोनों ने लंका में प्रवेश कर तथा उस मंजूषा 
को खोलकर रावण का जीव मुक्त कर दिया था । रामकियेन (प्रध्याय ३५) की कथा 
'इस प्रकार है--रावणा का जीव गोपुत्र नामक रावण-गुरु के पास एक मंजूषा में बन्द 
था और हनुमान ने अंगद के साथ गोपुत्र के पास जाकर उस मंजूषा को छल से प्राप्त 
कर लिया । ब्रहाचक्र के अनुसार रावण ने लद्भांदहन के पश्चात्‌ ही अपना हृदय किसी 
ऋषि के यहाँ सुरक्षित रखा था; हनुमाच ने रावण का रूप धारण कर उसे प्राप्त किया 
था गे को दे दिया । सेरीराम के पातानी पाठ की तत्संबंधी कथा इससे मिलती- 
जुलती है । 


— 


१. दे० पाश्चात्य वृत्तान्त नं० १। अन्य रचनाश्रों में रावण के चित्र मिलते है 
जिनमें दस साधारण सिरों के ऊपर गधे का एक सिर भी चित्रित किया 


गया है | दे० पा० वृ० ३ और ४। 
२. दे० Fo To भाग २०, Jo २८९ | 
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पद्मपुराण (पातालखणड, अ्रध्याय ११२, २०२-२२५) के अनुसार अतिकाय 
तथा महाकाय गुप्तचर के रूप में राम की सेना में प्रवेश कर पकड़े गए थे; उन्होने 
शुक्र की इस भविष्यवाणी का उद्घाटन किया कि लड्का द्वार पर जो लकड़ी का कीति- 
मुख है (दारु पंचवक्त्र), उसके छिन्न-भिन्न हो जाने से रावण की मृत्यु अवश्यंभावी है । 
राम ने वाणा मार कर उस कीतिमुख को नष्ट कर दिया था । 

महानाटक (१४,२६) के अनुसार राम ने विश्व का कल्याण दृष्टि में रंखकर 
रावण के वक्षस्थल पर वाण नहीं चलाया; राम जानते थे कि रावण के हृदथ में सोता 
का निवास था, सीता के हृदय में राम तथा राम में समस्त भुवनावली विद्यमान थी। 
रामचरितमानस (६, ६8) में भी इसकी चर्चा की गई है; उस रचना में त्रिजटा सीता 
को भ्राश्वसान देती हैं कि सिंरों के कट जाने पर रावण व्याकुल होकर तुमको भूल 
जायगा; तभी राम उसके हृदय में वाणा मार कर उसका वध करेंगे । 

रावणा-वध के वर्णन में भ्रनेक गौणा परिवर्तन किए गए हैं जिनका उल्लेख यहाँ 
आवश्यक है । महाभारत (३, २७४, ८) के अनुसार रावण ने अन्तिम युद्ध के समय 
राम तथा लक्ष्मणा का रूप धारण करनेवाले बहुत से मायामय योद्धाम्नों को उत्पन्न किया 
था; रावण की इस माया का उल्लेख कुछ परवर्ती रामकथाश्रों में भी मिलता है; 
उदाहरणार्थ रामचरितमानस (६, ८६) । महाभारत (३, २७४, ३१) में ay गया है 
कि राम का ब्रह्मास्त रावण को इस प्रकार जला देता है कि राख भी शेष नहीं रही | 
वलरामदास रामायण में राम, रावणवध के समय श्रपता शरीर बढ़ाकर कृत्तान्तक रूप 
धारणा कर लेते हैं । तत्वसंग्रह रामायण (६, ३१) के अनुसार राम ने रावण का वध 
करने के लिए परमेश्वर का रूप धारण कर लिया; तोरबे रामायण (६, ५१) में भी 
माना गया है कि रावण ने अपने वध के पूर्व = 2 “विश्वखूम न हक बड. 

न दे 

के अनुसार अगस्त्य ने युद्ध के समय ही राम को त्रिमूति नामक वाण ॒ 


उसी वाण से रावण को मार डाला था । 
५58. वाल्मीकि रामायण के अनुसार बिभीषण ने राम के अनुरोध से अपने 


भाई रावण का दाह-संस्कार विधिवत्‌ सम्पन्न किया था (दे० ऊपर अनु० ५६६, २) | 


एकाध रामंकयाम्रं में मन्दोदरी रावण की चिता पर चढ़कर सती हो गई थी (दे० 


अनु० ५४४) । एक अन्य परम्परा के अनुसार रावणा की चिता जलती रही | आनन्व 
रामायण (राज्यकाण्ड, सर्ग २०) में तत्संबंधी कथा इस प्रकार है । रावणवध कै बहुत, 
काल बाद तक अयोध्या में रात को एक भ्रावाज सुनाई दिया करती थी जिसका ड 
वसिष्ठ ने यह कहकर प्रकट किया कि रावण ने जिस शरीर से बारम्बार ब्रह्महत्या का 
पी वह शरीर आज भी जल रहा है । हनुमान प्रतिदिन लकड़ी के सौ भार 
काष्ठभारशतम्‌) उसकी चितां पर डाला करते हैं । : इसका एक भ्रन्य कारण यह ६ क. 


त 
° 
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रावण ने राम से एक ऐसा वर माँगा था जिससे लोग उसका स्मरण किया करें । राम 
ने उत्तर में कहा था- तुम्हारा शरीर जलाने वाली AIT की आवाज़ सप्तद्वीप के लोगों 
'को सुनाई देती रहेगी । A ३ 
कृत्तिवास रामायण (६, १०६) में भी जलती चिता का उल्लेख है । रणभूमि 
में मन्दोदरी को देखकर तथा उसे सीता समझकर राम ने उसे /“सौभाग्यवती”” होने का : 
आशीर्वाद दिया । वास्तविकता ज्ञात होने पर राम ने क्रहा--“चिता सदैव प्रज्वलित 
रहेगी, इससे तुम्हारा सौभाग्य चिरस्थायी होगा ।”” क, 
हिन्देशिया की रामकथाश्रों में रावण के जीवित रहने का उल्लेख है । सेरीराम 
में राम द्वारा पराजित तथा आहत रावण रणाभूमि में पड़ा रहता है । सोता की अग्नि- 
परीक्षा के बाद भरत और गत्रुध्न लङ्का पहुंचते हैं तथा रावण को देखने की इच्छा 
प्रकट करते हैं । राम अपने भाइयों के साथ रावण से मिलने श्राते हैं तथा उसके साथ : 
बातचीत भी करते हैं । यह प्रसंग महाभारत का स्मरण दिलाता है जहाँ पाएडव ' 
मरणासन्न भीष्म के दर्शन करने आते हैं । हिकायत महाराज रावण में भी माना गया 
है कि रावण जीवित है और कल्प के अन्त में पुनः भगवान के शत्र के रूप में प्रकट होने 
वाला है । न 
अर्वाचीन रामकथाग्रो में प्रायः अध्यात्म रामायण के अनुसार रावण की सायुज्य . 
मुक्ति का उल्लेख है; उदाहरणार्थ श्रानन्द (१, ११, २८३) ग्रौर भावार्थ (६, ६३) 
रामायण । अध्यात्म रामायण (६, ११, ७८) में रावण का जीव ज्योति का रूप 
धारण कर राम के शरीर में प्रवेश करता है; देवताश्रो.के आश्चर्य करने पर नारद 
उनको समभाते हैं कि रावण ने द्वेषभाव से निरन्तर हृदय में राम का स्मरण किया था 
और इस कारणा उसने मुक्ति प्राप्त की है । मुक्ति-प्राप्ति के उद्देश्य से ही रावण ने सीता- 
हरण किया था (दे० अनु० ४८८) । 
पाश्चात्य वृत्तान्त नं० १ के भ्रनुसार राम रावण के नौ सिर तथा १८ भुजायें 
काटकर उसे इस शर्त पर जीवित रहने देना चाहते थे कि रावण सीता को लौटाये | 
इसपर रावण मन्दोदरी के पास गया. और मन्दोदरी ने उसे राम के हाथ से मरकर 
मुक्ति प्राप्त करने का परामर्श दिया । स्कंद पुराण (माहेश्वर खण्ड, श्रध्याय ८, १३३) 
. में रावण की शिव-सायुज्यमुक्ति का उल्लेख मिलता है । । 


न | अग्निपरीक्षा २ 


६००. ' प्रचलित वाल्मीकि रामायण (सर्ग ११२-११ ३) में अ्रग्ति-परीक्षा की 


कथा इस प्रकार है । रावण-वध तथा विभीषणा के अभिषेक के बाद राम ने हनुमान 
हारा सीता को भपनी विजय का समाचार भेज दिया; हुनुमान्‌ सीता का 72 
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सन्देश लेकर लौटे--द्रष्ट्‌ मिच्छामि भर्तारं भक्तवत्सलम्‌ (११३, ४७) । अगले सर्ग 
में राम का रुख अचानक बदलता है; वह विभीषण को आदेश देते हैं कि सीता को मेरे 
पास ले आग्रो--दिव्यांगरागां? saat दिव्याभरणभूषिताम्‌ । इह. सीतां शिरःस्ना- 
तामुपस्थापय भा. चिरम्‌ ।।७।। विभीषण से राम की यह आज्ञा सुनकर सीता कहती 
हैं--श्रस्नात्वा द्रष्टमिच्छामि भर्तारं राक्षसेश्वर (११); किन्तु विभीषण राम की आज्ञा 
के पालन के लिये अनुरोध करता है । अतः स्नान के पश्चात्‌ ही सीता मूल्यवान्‌ वस्न 
तथा आभूषण पहने शिविका पर चढ़कर राम से मिलने आती हैं। विभीषण 
ध्यानस्थ राम के पास पहुँचकर सीता के आगमन का समाचार देता है । तव शिविका 
को पास लाने के लिए बिभीषण के अनुचर वानरों की * भीड़ हटाने लगे; इस पर राम 
क्रुद्ध होकर बिभौषणा को आदेश देते हैं कि सौता सब वानरों के देखते पैदल ही मेरे 
पास गावें । राम की यह श्राज्ञा सुनकर लक्ष्मण, सुग्रीव तथा हनुमान को बहुत दुःख 
हुआ (aqaqedfaat भृशम्‌) | अनन्तर सीता अत्यन्त लज्जित होकर तथा विभीषणा के 
पीछे-पीछे चलकर अपने पति के पास आई--लज्जया त्ववलीयन्ती स्वेषु गात्रेषु 
मैथिली, विभीषणेनानुगता भर्तार साभ्यवर्तत (११४, रे ३) । सीता को अपने पास 
खड़ी हुई देखकर राम उनसे कहने लगे--मेंने तो श्रपने शत्रुः के अपमान का प्रतिकार 
किया है किन्तु मुझे तुम्हारे चरित्र पर सन्देह है । जिस स्री ने दूसरे के घर में निवास 
किया है उसे कौन पुरुष ग्रहण कर सकता है । मुझे तुम्हारे प्रति कोई आकर्षण नहीं 
रहा, तुम जहाँ चाहो चली जाग्नो: ' ) ८ 

| १. 'दिव्यांगरागां' सूया दवारा सीता को प्रदत्त भ्रंगरांग का स्मरण दिलाता 
है ag प्रसंग प्रक्षिप्त है (दे० अनु० ४३ १) और संभवतः सीता सावित्री 


क कय. य.ना is i ir + Tim -. 


oath कथा पर आधारित है (दे० अनु० ८) । कालिदास ने भी इस अंगराग 
का उल्लेख किया (दे० रघुवं १२, २७) । आश्चर्यचूड़ामरि में माना गया 
है कि अनसूया सीता को यह वरदात देती है कि तुम श्रपने पति के सामने 
श्राते ही अपने ATT पूर्णमंडित हो जाम्रोगी | रावण-वध के बाद जब सीता 
पालकी पर बेठी पहुँचती हैं, तो राम कहते हैं--सर्वे पश्यन्तु जानक्या 
रूपं चारित्रभूषणम्‌ (७, १४) | किन्तु सीता को पूर्ण रूप से भ्रलंकृत देख 
कर वह उनके चरित्र पर संदेह करने लगते हैं और सीता कहती हैं कि 
अनुसूया का वरदान मेरे लिए शाप बन रहा है-हा धिक्‌ अनसूयाया 
अनुग्रहोऽपि मे इदानीं शापः संवृतः । ` ~ 

२. राम का उस समय ध्यानस्थ होता अस्वाभाविक तथा मूल रामायण की 

भाव-धारा के प्रतिकूल है | 


` 
2 
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प्राप्तचारित्रसन्देहा मम प्रतिमुखे स्थिता ।।१७॥।। 
कः पुमांस्तु कुले जातः स्त्रियं परगृहोषिताम्‌ | 
तेजस्वी पुनरादद्यात्‌ सुहल्लोभेन चेतसा ues 
नास्ति मे त्वय्यभिष्वंगो यथेष्टं गम्यतामिति ॥२१॥ 
लक्ष्मणे वाथ भरते कुरु बुद्धि यथासुखम ।।२२॥। 
शत्रुघ्ने वाथ सुग्रीवे राक्षसे वा विभीषणो । 
x x x 
नहि tat रावणो दृष्ट्वा दिव्यरूपां मनोरमाम्‌ । 
मर्षयत्यचिर सीते स्वगृहे पर्यवस्थिताम्‌ ॥२४॥ 
(सर्ग ११५) 
राम के ये कठोर शब्द सुनकर सीता ने ग्रपने सतीत्व की शपथ खाई तथा 
लक्ष्मण द्वारा चिता तैयार कराकर वे उसमें तुरन्त प्रवेश कर गईं (सर्ग ११६) | 
अचन्तर देवता प्रकट हुए तथा सीता के पक्ष में साक्ष्य देकर विष्णु के रूप में राम की 
स्तुति करने लगे (सर्ग ११७) । अन्त में अग्नि देवता ने सीता के साथ आग में से 
निकलकर तथा उंनके सतीत्व का साक्ष्य देकर सीता को ग्रहण करने का राम से अनुरोध 
किया । उत्तर में राम ने कहा कि मुझे सीता के चरित्र के विषय में सन्देह नहीं था किन्तु 
एक तो रावण के यहाँ रहने के बाद सीता को इस शुद्धि की श्रावश्यकता थी; दूसरे, 
यदि मैं सीता को यों ही ग्रहण करता तो लोग मुझ पर कामात्मा होने का श्राक्षेप 
लगाते : i 
अवश्यं चापि लोकेषु सीता पावनमर्हंति । 
दी्घंकालोषिता हीयं रावणांतःपुरे शुभा ॥१३॥ 
बालिशो बत कामार्‍सा रामो दशरथात्मजः । 
इति वक्ष्यति मां लोको जानकीमविशोध्य हि een 
| (सर्ग ११५) 
६०१. सीता की अग्निपरीक्षा का यह aura वाल्मीकि रामायण में प्रक्षिप्त 
है (दे० अनु० ५६५) । श्रतः महाभारत में सीता की अग्नि परीक्षा का अभाव स्वा- 
भाविक ही है । रामोपाल्यान (अध्याय २७५) में विभीषण तथा अ्रविध्य' सीता को 
राम के पास ले श्राते हैं, और राम सीता की शपथ तथा वायु, ग्नि, वरुण और ब्रह्मा 
के साक्ष्य से सन्तुष्ट होकर सीता को ग्रहण करते हैं तथा देवताओं से तीन वर प्राप्त 


१. सूरसागर में लक्ष्मण सीता को राम के पास ले जाता है। आईचर्यचडमणि . 
में सीता को ले आने का भार सुग्रीव को सौंपा जाता है | 
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कर लेते हैं--(१) धर्म में स्थिर बुद्धि; (२) शत्रुश्नो से अजेयता; (३) मृत वानरों का 
पुनर्जीवन । | 

महाभारत के अतिरिक्त प्राचीन पुराणों में भी अग्निपरीक्षा का निर्देश नहीं 
मिलता; उदाहरणार्थं हरिवंश, विष्णु पुराण, वायु पुराण, भागवत पुराण, alae 
पुराण | इसी तरह निम्दलिखित रचनाग्रों में सीता की अ्रग्तिपरीक्षा का अभाव है— 
अनामकं जातकम्‌, श्याम का राम जातक, खोतानी और तिव्वती रामागण, गुणभद्रकृत 
उत्तरपुराण | 

पउमचरियं (पर्व ७६) में भीं राम और सीता के पुनमिलन के समय देवताश्रों 
की पुष्पवृष्टि तथा सीता को निर्मलता के पक्ष में उनके साक्ष्य के अतिरिक्त किसी भी 
परीक्षा का उल्लेख नहीं मिलता किन्तु इसका वर्णात एक अन्य श्रवसर पर रखा गया है! 
सीता-त्याग तथा सीता के पुत्रों द्वारा राम-सेना से युद्ध के पश्चात्‌ राम उन पुत्रों के साथ 
अयोध्या लौटे | वहाँ पहुँचकर सुग्रीव, हनुमान आदि राम से भ्रनुरोध करने लगे कि 


~ 


वह सीता को पुनः ग्रहण करले । राम ने उस प्रस्ताव को स्वीकार किया बशर्तै 
कि सीता लोगों को अपने सतीत्व का प्रमाण दें । तब सुग्रीवादि सीता को अयोध्या ले 
आये और सीता ने कहा- मैं तुला पर चढ़ सकती हुँ; आग में प्रवेश कर सकती हूँ; 
लोहे की तपी हुई लम्बी छड धारण कर सकती हूँ अथवा मैं उम्र विष भी पी सकती हूँ 
(दे० पर्व १०१, ३६) । राम ने अग्निपरीक्षा को ही उचित समझा और तीन सौ हाथ 
गहरा अग्निकुण्ड खोदने का आदेश दिया । आग प्रज्ज्वलित होने पर सीता ने अपने 
सतीत्व की शपथ खाकर उसमें प्रवेश किया । सीता के प्रवेश करते ही श्रर्निकुएड स्वच्छ 
जल से भर गया, जो MeN उमड़ कर सर्वत्र फैल गया और बढ़ता गया । यह देख- 
कर जनता सीता से प्रार्थना करने लगी और सीता ने जल छू कर उसे सीमित कर दिया । 
तब सों ने बाब्रंडी के मध्य में सहस्रदल कमल पर विराजमान क को देखा । रामने 
पास जाकर सीता से क्षमा-याचना की तथा अपने साथ श्रयोध्या में निवास करने का 
अनुरोध किया किन्तु सीता उस मस्ताव को ठुकराकर जेन दीक्षा लेने के उद्देश्य से चली 


गई (Zo पर्व १०१-१०२) | पद्मचरित (१०४, ७४-७६) तथा पउमचरिउ (५, 5३, ६) ` 


में भी यह कथा मिलती है । : 
कथासरित्सागर मैं राम द्वारा सीता की परीक्षा का तो उल्लेख नहीं किया गया 
है, लेकिन त्याग के पश्चात्‌ वाल्मीकि भ्राश्रम में पहुँचकर सीता की परीक्षा का निम्न- 
लिखित वृत्तान्त मिलता है । आश्रम के अन्य ऋषि सीता के सतीत्व पर सन्देह करते हैं 
गौर अपने चले जाने का संकल्प वाल्मीकि से प्रकट करते हैं । यह सुनकर सीता स्वयं 
कोई भी परीक्षा लेने का प्रस्ताव करती हैं। इसपर ऋषि ee की कथा सुनाते 
हैं, जिसके सतीत्व को प्रमाणित करने के लिए लोकपालों ने टीटि सरोवर का 


॥ | 
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निर्माण किया था । उस टीटिभ-सरोवर के तट पर जाकर सीता अपने सतीत्व की 
शपथ खाकर जल में प्रवेश करती हैं। इस पर पृथ्वी देवी प्रकट होकर सीता को 
अपनी गोद में ले लेती हैं, भ्रौर सरोवर के उस पार पहुँचाती हैं (दे० &, ५१) | यह 
'देखकर ऋषि राम को शाप देना चाहते हैं, लेकिन सीता के अनुरोध पर ऐसा नहीं 
करते । 

६०२. ग्रन्य रचनाशरों में प्रायः वाल्मीकि रामायण के अनुसार सीता की अग्नि 
परीक्षा का वर्णन किया गया है । एक महत्वपूर्ण अन्तर यह है कि भ्रधिकांश मध्यकालीन 
रामायणों में माया-सीता (दे० अनु० ५०४-५०६) अग्नि में प्रवेश करती हैं और. 
वास्तविक सीता उसमें प्रकट हो जाती हैं । श्रानन्द रामायण के अनुसार सीता अपने 
हरण के पूर्व तीन रूपों में विभक्त हो गई थीं; वह उस ग्रवसर पर फिर एक हो जाती 
हैं (१, १२, ११) । कृत्तिवास रामायण (६, ११४) में मन्दोदरी का शाप अग्निपरीक्षा 
का कारण माना गया है । मन्दोदरी ने राम के दर्शनों की भ्राशा से आनन्दमग्त सीता 
को यह कहकर शाप दिया--तुम्हारा यह भ्रानन्द अकस्मात्‌ निरानन्द हो जाएगा । 
सङ्का की feat ने भी उस श्रवबर पर सीता को शाप दिया । इसकी कल्पना वाल्मीकि 
रामायण के उदीच्य पाठों में उल्लिखित तारा-शाप पर ग्राधारित है (Zo अनु० ७२६) । 

रामायण मसीही में मन्दोदरी सीता को राम के पास ले आती है और राम 
स्वयं सीता को ग्राग में डालते हैं सेरीराम में हनुमान्‌ चिता तैयार करते हैं; चिता की 
सारी लकड़ी जल जाने के बाद तक सीता निरापद खड़ी रहती हैं । ब्रह्मचक्र के अनुसार 
सीता ने राम का सन्देह देखकर आग जलाने का आदेश दिया । सीता के अग्नि में प्रवेश 
करते ही अग्नि बुझ गई | 
या ३. अन्य वृत्तान्तो में सीता की निम्नलिखित परीक्षाग्रों का उल्लेख मिलता 
है--विषेले सांपों से भरे हुए घड़े में हाथ डालना; मस्त हाथियों के सामने HHT जाता; 
fag और व्याघ्र के वन में त्याग किया जाता; प्रत्यन्त तप्त लोहे पर चलना (Zo पाश्चात्य 
वृत्तान्त ३ ३ और १३) । 
कृष्णदेव उपाध्याय द्वारा सम्पादित भोजपुरी ग्रामगीत (१० १३७) में सीता 
की अन्य परीक्षाग्रों का भी वर्णन किया गया है । उस संग्रह के एक गीत के अनुसार 
सीता ने, 1 क. 

(१) अग्नि को हाथ में लिया तब वह बिल्कुल ठंडी हो गई । 

(२) सूर्य को अपने हाथ में उठा लिया और वह हाथ में उठाते ही प्रस्त हो गया | 

(३) सर्प को अपने हाथ में लिया तब वह फन फैलाकर बेठ गया | 

(४) गंगा को हाथ में लिया, तंव गंगा बिल्कुल सूख गईं । 

(५) तुलसी को भ्रपने हाथ में लिया तब तुलसी जी बिल्कुल ही सूल गईं । 
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युद्धक i ड ० प्र दद हृ. 


ट | वापसी यात्रा 


६०४. प्रचलित वाल्मीकीय युद्धकाएड के अन्तिम सर्गो की संक्षिप्त कथावस्तु 
इस प्रकार है । अग्निपरीक्षा के पश्चात्‌ राम विभीषण का आतिथ्य-सत्कार अस्वीकार 
कर उससे अयोध्या की यात्रा का प्रवन्ध करने का निवेदन करते हँ । विभीषण पुष्पक 
प्रस्तुत करता है; राम की' ग्रनुमति पाकर सुग्रीव अपने वानरों के साथ तथा विभीषण 
अपने अमात्यो के साथ पुष्पक पर चढते हैं (सर्ग १२१-१२२) | अगले सर्ग में राम सीता 
को सम्बोधित करके AST से प्रयोध्या तक की समस्त यात्रा का वर्णन करते हैं। 
भरद्वाज-आश्रम में पहुँचकर राम AAA का समाचार प्राप्त कर लेते हैं तथा हनुमान्‌ 
को गुह और भरत के पास भेज देते हैं (सर्ग १२४-१२५) । हनुमान से संक्षेप में राम- 
चरित सुनकर भरत राम के आगमन के लिये अ्रयोध्या सजाने का ग्रादेश देते हैं । जनता 
भरत के साथ नंदिग्राम में राम का स्वागत करती है । भरत राम को राज्य-भार 
सौंप देते हैं तथा राम का अभिषेक विधिवत्‌ सम्पन्न किया जाता है (सर्ग १२६-१२८) । 

६०५. पउमचरियं (पर्व ७७-७८) के अनुसार राम तथा लक्ष्मण ने Ma 
के बाद लंका में प्रवेश कर वहाँ के राजमहल में ६ वर्ष बिताए । अन्त में नारद ने 
राम के पास आकर पुत्रःवियोग के कारण शोकसन्तप्त अपराजिता की दयनीय देशां का 
वर्णन किया; इसके फलस्वरूप राम-लक्ष्मण ने साकेत की यात्रा करने का निश्चय किया । 
सेरीराम में भी राम बहुत समय तक लंका में निवास करते हैं, जहाँ संसार भर के राजा 
आकर राम को सम्मान देने आते हैं । भरत, WA तथा राम की वहन किकेवी देवी 
भी लंका में राम से मिलने आति हैं तथा वहीं विभीषण का किकेवी देवी के साथ विवाह 
सम्पन्न हो जाता है । बाद में महरीसी कली श्राकर सीता के जन्म का रहस्य प्रकट करते 
हैं (दे० अनु० ४२८) और मन्दूदाकी श्रपनी पुत्री सीता को पहचान लेती है । एक वर्ष 
तक लंका में रहकर राम के सभी भाई विभीषण के साथ अयोध्या लौटते हैं । 
विभीषणा अ्रयोध्या से वापस भ्राते समय एक रम्य पवत देखते हैं, भौर राम के सामने 
इसका गुणगान करते हैं । फलस्वरूप राम उस TAT पर दुर्यापुरी ae नगर स 
देते हैं और रावणा के मंत्री को लंका में छोड़कर लका के चुने हुए लोर त 
इस नयी राजधानी को वसा लेते हैं । राम लक्ष्मण को युवराज, हनुमान्‌ को सेनाप | 
तथा विभीषण को वजीर नियुक्त कर तथा ससार भर से धन, कला अथवा विज्ञान से 
त्यायपूर्वक राज्य करने लगते हैं | रामकियेन (Ho ३८) के 


सम्पन्न लोगों को बुलाकर च्यायपूव र ae 
अनुसार राम ने प्रस्थान करने के पूर्व आशाकर्ण नामक राक्षस का वध किया तथा सेतु 
पार करने के पश्चात्‌ हनुमान्‌ ने रावण के पुत्र अलयकत्स को मार डाला । वह पाताल- 


वासिनी कला-भग्गी का पुत्र था, जो पाताल से निकलकर भ्रपने पिता के वध का प्रतिकार: 
करना चाहता था । - 
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५९६० A रामकथा का विकास 


६०६. गुणभद्रकृत उत्तरपुराण (६८, ६५६) के भ्रनुसार राम-लक्ष्मण की वापसी 
यात्रा दिग्विजय का रूप धारण कर लेती है, जिससे वे केवल ४० वर्ष बाद अपनी 
राजधानी पहुँच पाते हँ । शेष रामकथाओं में प्रायः वाल्मीकि रामायण के अनुसार ही 
अयोध्या की यात्रा का वर्णन किया गया है । इसके ग्रनुसार सुग्रीव अपने वानरों के साथ 

` तथा विभीषण अपने मंत्रियों के साथ राम-सीता-लक्ष्मण से मिलकर अयोध्या की यात्रा 
करते हैं । दक्षिणात्य पाठ मात्र (६,१२३, २३-३८) में सीता के श्रनुरोध करने पर तारा 
आदि वानरियाँ भी पुष्पक पर चढ़कर राम की राजधानी जाती हैं । अध्यात्म रामायण 
(६, १४, ८), आनन्द रामायण (१, १२, ५६) आदि रचनाग्रों में भी वानरियों की इस 
यात्रा का उल्लेख है । बालरामायण (श्रंक १०) और रामायण ककविन (सर्ग २४) के 
अनुसार त्रिजटा ने सीता के साथ अयोध्या की यात्रा की थी । आनन्द रामायण 
(१, १२, ४४) में कृतज्ञ सीता त्रिजटा और सरमा दोनों को अपने साथ अयोध्या ले 
जाती हैं | 

वाल्मीकि रामायण की ग्रंतरंग परीक्षा से स्पष्ट है कि आदि रामायण पुष्पक के 
विषय में मौन था (दे० ago ५६६) । निम्नलिखित रचनाश्रों में रामादि स्थल से ही 
अयोध्या लौट जाते हैं-- महानाटक (१४, ६६), पाश्चात्य वत्तान्त (नं० २, ३ और ४), 
रामकियेन (ग्रध्याय ३८), ब्रह्मचक्र, संथाली रामकथा (age २७१) । सारलादास के 
उड्या महाभारत (सभापर्व) के अनुसार राम, सीता तथा लक्ष्मण के साथ, गिरि पर्वत 
के पास किला वना कर रहने लगे । वहाँ सीता के ऋतुपणं नामक पुत्र हुआ और वह 
उस किलें का राजा वना | | 

६०७, बहुत सी रामकथाग्रो में सेतुभंग का उल्लेख है । खोतानी रामायण 
के अनुसार सेतु को पार करने के पश्चात्‌ ही उसे नष्ट किया गया, था जिससे राम-सेना 
का कोई भी योद्धा युद्ध छोड़कर भाग न सके । सेतुभंग प्रायः रावश-वध के बाद 
अयोध्या की यात्रा के समय वशित है; उदाहरणार्थ-स्कन्दपुराण का सेतुमाहातम्य 
(अध्याय ३०); रंगनाथ रामायण (६, १६१); ग्रानन्द रामायण (१, १२, ४८); तोरवे 
रामायण (६, ५४); कृत्तिवास रामायण (६, १२१), तत्वसंग्रह रामायण (६, ३५); 
पाश्चात्य वृत्तान्त नं० २, ३, ४, ६, अलवरूनी का भारत (अंग्रेजी संस्करण १, ३०७) | 
स्कन्द पुराण के नागर खण्ड (श्रध्याय १०१ ) तथा पद्मपुराण के सृष्टि खण्ड (ध्याय 
३५, १ ३५) में रावरण-वध के बहुत काल बाद राम की लङ्का-मात्रा के अवसर पर 
सेतुंभंग का वणान किया गया है । इस घटना में कई कारणों का उल्लेखः मिलता है । 
सेतुमाहात्म्य में विभीषण लङ्का को सुरक्षा को दृष्टि में रख कर राम से निवेदन करतां 
है कि सेतु का भंजन किया जाय । रंगनाथ रामायण तथा तत्वसंग्रहरामायण में भी यही 
कारणा दिया गया है । स्कन्द पुराण के नागर खण्ड तथा पद्म पुराण के सृष्टि खण्ड 
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में विभीषण राम से कहते है-- जिज्ञासा से प्रेरित होकर मनुष्य लङ्का आयेंगे और 
मेरी श्राज्ञा का तिरस्कार करके राक्षस उन्हें खा जायेंगे ।” कृत्तिवास रामायण में सागर 
स्वयं निवेदन करता है कि मेरा वन्धन aa तोड़ दिया जाय । पाश्चात्य वृत्तान्त नं० २ 
में राम इसीलिये सेतु नष्ट करते हैं कि कोई भी राक्षस उनका पीछा न कर सके । 
पाश्‍चात्य वृत्तान्त to ४ के अनुसार यह इसलिये Far कि कोई भी लङ्का का सोना न 
चुरा ले जाय । ं 

६०८. यथार्थवादी वाल्मीकि के अनुसार राम ने भरद्वाज-श्राश्रम में पहुंचकर 
हनुमानु को इसलिये भरत के पास भेज दिया था कि वह राम के प्रति भरत के भावों 
की परीक्षा ले सकें, क्योंकि यह सर्वथा संभव था कि राज्य करते-करते भरत का मन 
बदल गया हो--कस्य नावतंयेन्मनः (१२५, १६) । यदि भरत वास्तव में अपने लिए 
राज्य चाहते हैं तो राम उनका विरोध नही करना चाहेँगे--प्रशास्तु वसुधां सर्वाम- 
खिलाम्‌ (१२५, १७) । राम की यह प्राशंका निर्मूल सिद्ध हुई; राम के भ्रागमत का 
समाचार सुनकर भरत श्रानन्दित हुए | 

बलरामदास के रामायण में इस श्रवसर पर हनुमान्‌ के गर्वनिवारण की कथा 
मिलती है । राम के साथ , भरद्वाज आश्रम में पहुँचकर हनुमान्‌ को यह सोचकर गर्व 
उत्पन्न हुआ था कि मैं राम के लिये कितने महान काय कर चुका हू । रामने यह जान- 
कर हनुमान्‌ को किसी बहाने आश्रम के पास के वन में भेज दिया । उस वन में अरष्टेकि 
अथवा अष्टक नामक असुर (वैष्णवी माया के अवतार) ने हनुमान्‌ को परास्त कर उन्हें 
तभी जाने दिया जब हनुमान्‌ न्रतापूर्वक राम का स्मरण करने लगे । 

६०६. राम-नाटको में पहले-पहल रावणा-वध के पश्चात्‌ राक्षसों के छल-कपट का 
वर्णन किया गया है, जिससे भरत श्रात्महत्या का विचार करने लगे । उदात्तराघव 
(sat aro): में तीन छम्मवेशी राक्षसों का अयोध्या में प्रागमन वणित है | पहला राक्षस 
वसिष्ठ के शिष्य का रूप धारण कर भरत के पास यह कहने आता है कि मैंने सुना है कि 
लक्ष्मण युद्ध में मारे गये हैं । भ्रनन्तर एक दुसरा राक्षस ना के रूप में भ्राकर कह 
है कि राम का भी देहात हुग्ना है और सीता ग्रकेली ही अयोध्या श्रा गई हैं । अन्त में 
एक राक्षसी सीता का रूप धारण कर भरत को अपने पति तथा देवर की मृत्यु डा 
समाचार सुनाती है । यह सुनकर भरत सरयू में भपना शरीर त्याग ae सका 
हैं किन्तु हनुमान्‌ ठीक समय पर पहुँचकर उनको ऐसा करने से रोक लेते हैं। हनुमान 
राक्षसों की माया का एक और उदाहरण देते है--एक राक्षस ने सुमन्त के रूप * राम 
को भरत के मरणासन्न होने का समाचार दिया था (अंक ६) । जानकीपरिणय में छम्म- 

वध का मिथ्या समाचार फैलाती है (Ro अनु० २४४) | 


वेशी शूर्पणखा भ्रयोध्या में राम-वध | 
उल्लाघराघव में रांबण का कापरिक नामक गुतचर मुनि का रूप धारण कर भरत को 
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यह समाचार देता है कि राम-लक्ष्मण का वध करने के पश्चात्‌ रावणा पुष्पक पर चढ़कर 
अयोध्या पर आक्रमण करने वाला है । इसपर सेना को बुलाया जातां है तथा कौशल्या 
और सुमित्रा चिता पर चढ्ने को तैयारियाँ करने लगती हैं । पुष्पक के ग्राने पर भरत 
विभीषण पर वाण चलाना ही चाहते हैं किन्तु वशिष्ठ सव जानकर उनको रोक लेते 
हैं (अंक ८) | 
अनेक अन्य रामकथाग्रो के अनुसार भरत चौदह वर्ष की समाप्ति पर राम को न 
पाकर तथा उनको मृत समझकर आत्महत्या की तैयारियाँ करने लगे थे कि हनुमान्‌ 
ने आकर उनको रोका था; उदाहरणार्थ आनन्द रामायण (१, १२, ६५); कम्ब 
' रामायण (६, ३७); रंगनाथ रामायण (६, १६३); भावार्थ रामायण (६, ७८) | 
रंगनाथ रामायण में गुह तथा शत्रुघ्न के श्रात्महत्या-विचार का भी उल्लेख है । रामः 
Mo ३५) के अनुसार भरत और दात्रुन्न दोनों चिता में. प्रवेश करने के लिए 
यार थे । 


a ६१०. युद्धकाण्ड के अन्तिम सर्ग में वाल्मीकि ने संक्षेप में अपने काव्य का 
ण प्रस्तुत किया है । भरत ने राम को राज्य लौटाते हुए कहा कि मैं चोरों श्रादि 
के कारण दुःसह राज्यभार संभालने में असमर्थ हूँ : 


किशोरवद्गुरु भार न वोढ्महमुत्सहे ॥३॥ 
वारिवेगेन महता भिन्नः सेतुरिव क्षरन्‌ | 
डुर्बन्धनमिदं भन्ये राज्यच्छिद्रमसंवृत्तम्‌ ।।४॥ 


राम ने समारोह के साथ नगर में प्रवेश किया तथा वसिष्ठ ने भ्रगले दिन राम 
तथा सीता का राज्याभिषेक सम्पन्न किया । अनन्तर राम पहुले-ब्राह्मणों को तथा बाद में 
विभीषण, सुग्रीवादि वानरों को दान देकर निष्कंटक राज्य करने लगे । राम ने लक्ष्मण 
*' को युवराज बनाना चाहा किन्तु लक्ष्मण ने उस पद को श्रस्वीकार किया जिससे भरतं 
युवराज बन गए*। राम १०,००० वर्ष तक राज्य करते रहे और उन्होंने अन्य यज्ञा के 
अतिरिक्त भ्रपने पुत्रों के साथ दस बार भ्रश्वमेध यज्ञ सम्पन्न किया था । रामराज्य के 
FUT तथा रामायण की फलश्रुति पर वाल्मीकिकृत आदिकाव्य समाप्त हो जाता है । 
उत्तरकारड (सर्ग ३७-४०) में रामाभिषेक के लिए श्रामंत्रित राजाओं तथा सुग्रीव, 
बिभीषण, हनुमाघु आदि की विदा का पुनः वर्णन किया गया है। 
उत्तरकारड के दो अन्य स्थलों पर रामराज्य की सुखशान्ति का विवरण दिया 
गया हैं-सर्ग ४१, १७-२२ ग्रौर सर्ग ६६, १०-१३ । महाभारत (द्रोणपर्व; देश अपर 
भ्रनु० ४४; शांतिपर्व, २६, ४७-५२) तथा रघुवंश (१४, २३-२४) में इसका वर्णन 
मिलता है । परवती रचनाम्रो में प्रजा के धर्माचरण पर भी विशेष बल दिया जाता है, 
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Zo भागवत पुराण (६, १०, ५१-५५); पद्मपुराण (पातालखण्ड ४, ४६-५४ आर 
५, २२-५५); ब्रह्मपुराण (१२३, १४५-१५५) । 

आनन्द रामायण (१, १२, ८४) के अनुसार राम भरत का आलिंगन करने के 
पश्चात्‌ बहुत से रूप धारण कर एक ही समय सबों से मिले थे। प्रायः समस्त राम- 
कथाश्रों में वाल्मीकि के अनुसार ही राम का श्रभिषेक वरित है, किन्तु देवताग्रों की 
उपस्थिति को अधिक महत्व दिया गया है; उदाहरणार्थ अध्यात्म रामायण (६, १५, 
५०), आनन्द रामायण (१, १२, ११५) | अभिषेक नाटक (अंक ६, ३२) के अनुसार 
राम का अभिषेक लङ्का में अग्निदेव द्वारा सम्पन्न हुआ था तथा प्रतिमा नाटक (अंक ७, 
५-६) के अनुसार जतस्थान में, जहाँ भरत तथा WAR माताग्रों तथा एक विशाल सेना 
के साथ पहुँचे थे । | 

रध्याम रामायण (६, १६, २६) तथा आनन्द-रामायण (१, १२, १ ६६) 
के अनुसार राम ने लक्ष्मण को युवराजपद पर ग्रभिविक्त किया था। by 
(पर्व ८०-८५), Farad उत्तरपुराण (६८, ६६३) आदि जेन रामकथाओं 
लक्ष्मण तथा राम दोनों का भ्रभिषेक किया जाता है! पउमचरियं के भवुसार इस 
अभिषेक के पूर्व ही भरत विरक्त होकर जैन दीक्षा लेते हैं। बहुत सी gets 
रचनाश्रों में विदा के अवसर पर हनुमान्‌' की राम भक्ति-विषयक सामग्री मिलती है 
जिसका निरूपण हनुमच्चरित के अन्तर्गत रखा गया है (दें० ७० ues aes 
रामाय के अनुसार सीता ने रामाभिषेक के भोजन के झवसर पर हे ७०4०. 
कर, सव॒ अतिथियों को परोसा था । रामचंद्रिका (प्रकाश २५) में ग्राभ छ 
पूर्व वसिष्ठ द्वारा राम के वैराग्य का निवारण वणित है। पद्मपुराण १. 
२७०, ४२) में राम ने अभिषेक के अवसर पर अतिथियों को भ्पना दिव्य 
ey Tie (अध्याय ३०) के भनुसार राम अपने अभिषेक के द समा ‘ 
शत्रन्न को युवराज पद पर नियुक्त करते हैं और लक्ष्मण, सुग्रीवर वि be 
जस्ववान, गुह ale सहयोगियों में भ्रपना विशाल राज्य बाँटते द | हे ह्‌ ता 
एक नयी राजधानी का निर्माण करते हैं । समस्त राजा राम के भल TRS 


करते हैं और सर्वज्ञ शांति का साम्राज्य हैं। 


ठ । नवीन सामग्री 


६११. वाल्मीकि रामायण के बाद की रामकथाम्नों में युद्धकाएड के कथानक में 


१ mrad रामायण में हनुमान्‌ को उसी समय स्नीराज्य भेजा गया (दे० 
| अनु० ६८७) । 
रा० ३८ 
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सर्वथा नवीन सामग्री भो मिलती है जिसका यहाँ उल्लेख करना उचित होगा। 
पउमचरियं में पहले-पहल युद्ध के पूर्व राक्षस-राक्षसियों तथा रावणा-मन्दोदरी की 
AMA चेष्टाग्नों का वर्णन किया गया है (Ro पर्व ५६, १३-२६ और पर्व ७०, 
५१-६१) । संभवतः पउमचरियं के अनुकरण पर श्रनेक भ्रन्य महाकाव्यों में युद्धकाण्ड 
के कथानक के अन्तगंत राक्षस-राक्षसियों का 'संभोग-्ंगार alert है; उदाहरणार्थ 
सेतुबन्ध (सर्ग १०); भट्टिकाव्य (सर्ग ११); रामायण ककविन (सर्ग १२ ); जानको- 
हरण (सर्ग २६); प्रभिनन्द कृत रामचरित (सर्ग १८); कम्ब-रामायण (६, २४); 
रामलिगामृत (सर्ग ८) । 

६१२. भानुराज की कथा श्रव तक केवल श्याम के रामकियेन (अध्याय २६) 
में मिली है । समुद्र पार करने के पश्चात्‌ रामसेना ने लङ्का के निकट पहुँचकर एक 
मनोहर -माया-वन देखा था । रामसेना को श्राकषित करने तथा भूमि के नीचे खींच लेने 
के उद्देश्य से भानुराज ने यह मायाबन भ्रपने सिर पर धारण किया था | हनुमान्‌ ने 
उसको माया जानकर भूमि में प्रवेश किया तथा उसे मार डाला | i 

६१३. भस्मलोचन की कथा कई रूपों में प्रचलित है । यह हरिवंश (२, ५७), 
विष्णुपुराण (५, २३) आदि के मुचुकंद-वृत्तात से साम्य रखती है। क्ृत्तिवास 
रामायण (५, ४७) के अनुसार भस्मलोचन नामक राक्षस की दृष्टि जिस पर पड़ती थी 
वह उसी क्षण भस्मीभूत हो जाता था। इस कारण भस्मलोचन प्रायः अपनी आँखों 
को चमड़े के परदे से ढके रखता था । जब राम-सेना समुद्र पार कर लङ्का की ओर 
बढ़ रही थी तव रावण ने उसके विरुद्ध भस्मलोचन को भेज दिया । विभीषणा के 
पराम से रामने ब्रह्मात्र छोड़कर भस्मलोचन के सामने असंख्य दर्पण रख दिये थे 
जिन पर दृष्टि डालकर भस्मलोचन जल गया था । सेरीराम में बीलावीस को रावण 
का पुत्र माना गया है । कुमकर्णा-बध के वाद रावण ने उसे पाताल से बुलाकर रामसेना 
की नष्ट करने का आदेश दिया । विभीषणा से बीलावीस की विनाशक दृष्टि के विषय 
में जानकर राम ने लोहे का एक विस्तृत दर्पण बनवाया और हनुमान ने अपनी पूँछ से 
इस दर्पण को बीलावीस के सामने रक्ष दिया । उसमें अपना प्रतिविव देखकर दीलावीस 
भस्मीभूत हुं ` व वी 

रामकियेन (अध्याय ३१) में कई मायावी योद्धाओं की चर्चा है । सहस्सतेज नामक 
राक्षस AT गदा के भ्रग्रभाग से जिसकी शोर इशारा करता था, वह, तत्काल मर जाता. 
था । १ हनुमान्‌ भ्रपने को वालि का दास कहकर सहस्सतेज का विश्वासपात्र बन जाते हैं; 


१. यह a शिव द्वारा मधु को प्रदत्त शुल का स्मरण दिलाती है, जो मधु के 
प्रतिद्वन्द्वी को. भस्मीभ्रूत कर देता था (Zo वाल्मीकि रामायण ७, ६१, &)। 
इस कथा का एक अन्य रूप भी रामकियेन में मिलता है (दे० अनु० ६४८, ४) 
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वह SAR गदा प्राप्त कर लेते हैं तथा सहस्सतेज के asa सिर काटकर राम के पास 
लौटते हैं । भ्रनन्तर सांग आदित्य राम-सेता का सामना करने आता है । सांग आदित्य 
के पास मायावी दर्पण था; जिसपर उस दर्पण का प्रतिविबित प्रकाश पड़ता था वह 
तुरन्त मर जाता था । वह दपण ब्रह्मा की रक्षा में था । यह्‌ जानकर कि रावणा ने सांग 
आदित्य को बुलाया है अंगद ने सांग आदित्य के राज्यपाल का रूप धारण कर लिया 
तथा ब्रह्मा के पास जाकर उस दर्पण को प्राप्त किया | इस प्रकार अपने दपण से बंचित 
होकर सांग आदित्य राम हारा मारा गया | रामकियेत के उसी अध्याय में रावण के 
असफल यज्ञ के पश्चात्‌ हनुमान्‌ दो अन्य माग्रावी योद्धाश्रों का वध करते हैं । सद्धासुर 
युद्ध करते समय देवताग्रों के AYA अपने पास बुला सकता i । यह जानकर हनुमान्‌ 
ने वानरों को आदेश दिया कि वे बादलों में छिपकर देवदाओं द्वारा सद्धासुर के लिये 
भेजे हुए आयुध छीन लें । तब हनुमान्‌ ने सद्धासुर को युद्ध के लिये आह्वान किया | 
सद्धासुर ने देवताओं के aga बुलाये किन्तु बादलों में छिपे वानरों ने सबको हथियाया 
जिससे हनुमान्‌ उसे मार डालने में समथ हुए । अन्तर विरुचबंग के युद्ध का वर्णन 
किया गया है; वह एक AEM घोड़े पर चढ़कर स्वय श्रहर्य बन सकता था । राम ने 
उसका सामना किया तथा उसका HEMT घोड़ा मार डाला किन्तु विरुंचंवंग एक माया- 
विरुंचंबंग की सृष्टि कर स्वयं आकाश नामक पव की ओर भाग गया | वहाँ पर 
उसकी भेंट एक वानरी से हुई जिसने उसे समुद्र की फेन में छिप जाने का देश दिया 
ag वानरी वास्तव में एक शापित अप्सरा थी जो विरुंचंबंग की खोज र्क 
सहायता करने के पश्चात्‌ ही भ्रंपने शाप से मुक्ति पा सकती थी । हनुमान्‌ ने उसके साथ 
र 1 उसकी सहायता से विरंचंबंग का पता लगाकर उसका वध किया | 


रमण किया तथ 
६१४. महीरावण की कथा अ्रपेक्षाइत अधिक प्रचलित है। जेमिनी भारत 


का सखा है । वह रावण 
मै Zo अनु० १८६) के अनुसार मैरावण रावण क 
क्क टी क्रि मैं राम-लक्ष्मण को पाताल-लक्का ले जाकर दुर्गाको बलि के 
में समपित करूँगा । विभीषणा यह जानकर वानरों को सावधान करता है जिसपर 
खाल eq धारण कर अपने शरीर से समस्त रामसेना की रक्षा करते Zt 
मैरावण पहले दो गुप्तचरों को भेज देता है तथा वाद में ee खूप में है 
वानरों को मागा-बूर्ण से सुलाता है तथा राम-लक्ष्मण को एक पेटिका में बन्द कर | ५० 
को पाताललङ्का के भद्रकालीग्रह में रख देता है । बाद में हनुमान सूक्ष्म रूप pie! क 
वद्मनाल मार्ग से पाताल में प्रवेश करते हैं। वहाँ वह बहुत देर तक ढन्दयुद्ध क 
भी द्वारपाल को परास्त करने मैं असमर्थ हैं; अन्त में पता चलतां है कि यह द्वारपाल 
मत्स्यराज नामक उनका पुत्र है (दे अनु० ६१ ५) । तब हनुमान्‌ फिर सुक्ष्म रूप धारण 


कार मत्स्यराज की सहायता से पाताललक्का में प्रवेश करते हैं । बाद में हनुमान्‌ मैरावण 


ae 


हनुमान विशाल 


३४ जे है 
we 
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c 


को बहिन दुर्दण्डी के जलपात्र में छिपकर राजभवन के अन्दर जा पाते हैं। जव हनमान 
मैरावण को चुनौती देकर उसका वध नहीं कर पाते हैं तब दुर्दएडी हनमान के लिए 
इस रहस्य का उद्घाटन करती है कि मैरावण के प्राण राजधानी से ३० योजन की दूरी 
पर रहनेवाले सात भूंगो में निवास करते हैं । हनमान जाकर उनका वध करते ति तभा 
वाद में मैरावण को परास्त कर दुर्दशडी के पुत्र नील-मेघ को कैद से छुडाता है । नील- 
मेघ मैरावण की पुत्री नीलकेशी से विवाह कर राजा बन जाता है तथा दमा Wa 
तक सोये हुए राम-लक्ष्मण को लङ्का ले जाते हैं । asia न 


आनन्द रामायण के अनुसार अश्विनीकुमार शापवश राक्षस-योनि प्राप्त कर 
ऐरावणा-मैरावण के रूप में प्रकट हुये और दोनों रावणा के मित्र वन गए थे (दे० ७ 
१४) | लक्का-युद्ध के समय उनके हस्तक्षेप का वृत्तान्त उपर्युक्त मैरावण-चरित से 
ह ead है । ऐरावण तथा मैरावण दोनों आकाशमार्ग से हनुमान्‌ की 
थान is क aa पारकर निद्रामग्न रामं तथा लक्ष्मण को ले जाते हैं । 
में है सूक्ष्म रूप वारणा बज से यह जानकर कि राम-लक्ष्मण कामाक्षा-देवी के मन्दिर 
अनुकरण करके AT: व मि प्रवेश करते है । वह देवी की वाणी का 
किया जाय । इस ae oe कि राम तथा लक्ष्मण को जीवित ही मेरे सामने उपस्थित 
मार डालते हैं किन्तु i tg > क राम-लक्ष्मण ऐरावण-मैरावण को एक सौ वार 
oe RS अन्त भः सवल 
है कि राम उसे क रीत पर दोनो को मृत्यु का उपाय प्रकट करने के लिये तैयार 
उसका पलंक राम के भा लपन कर. । हनुमान्‌ यह प्रस्ताव स्वीकार करते हैं वर्ते कि 
शयनागार में जो भ्रमर = Tel तव वह कहती है कि ऐरावण-मैरावण के 
हनुमान्‌ एक भ्रमर को sans वही अमृत लाकर दोनों को पुनर्जीवित करते हैं। 
om ऐरावण कीःभोगपत्नी के र सब को मार डालते हैं; वह अमर हनुमान्‌ के ग्रादेश 
है । अन्त में राम ऐरावणः aa = लकड़ी को भीतर से खाकर खोखला बना देता 
को श्राश्वासन देते ह a : दोनों का वध करते हैं तथा ऐरावण की भोगपत्नी 
जन्म में द्वापर में उनकी पत्नी बन के आ के रूप में प्रकट होकर वह तीसरे 
लक्ष्मण को लक्का पहुँचा देते हैं लिक : रे es se ie राम को तथा मकरध्वज 
विन यक दा पा 


१.. a रामायण के श्रन्य स्थल (याजा काएड,,. सर्ग ७) के अनुसार कन्या” 
॥ जाम्वन्ती ही! रूप में प्रकट होंगी | तत्वसंग्रह रामायण (६, ६) में 
इसकी श्रोर निर्देश किया गया है। ; 


1 
॥ 
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युद्धकांड ५९७ 
कृत्तिवास (६, ७६-८८) ने महीरावण की कथा का अपेक्षाकृत भ्रधिक विस्तार 
से वर्णन किया है । इस वृत्तान्त की विशेषता यह है कि इसमें हनुमान्‌ के पुत्र की चर्चा 
नहीं होती और महीरावण को रावण तथा मन्दोदरी का पुत्र माना गया है । महीरावण 
शक्रधनु नामक गंधर्व था जो श्रष्टावक्र के शाप के कारण राक्षस वन गया था | रावण 
ने उसे निकषा के परामश से बुलाया था किन्तु विभीषणा ने पक्षी के रूप में दोनों की 
मंत्रणा सुनकर राम को सावधान किया था जिससे हनुमान्‌ पूंछ वढ़ाकर चारों ओर से 
लङ्का की रक्षा करते थे; इसके श्रतिरिक्त राम ने आकाश में विष्णु-चक्र .रख दिया तथा 
नल ने पाताल में माथा का विस्तार किया । महीरावणा ने क्रमशः दशरथ, कौशल्या तथा 
' जनक के रूप में आकर हनुमान्‌ को धोखा देने का ग्रसफल प्रयत्न किया; अन्त में वह 
बिभीषण के रूप में शिविर में प्रवेश कर तथा मायाचणं से राम-लक्ष्मण को निद्रामग्त 
करके दोनों को अपने भवन में ले गया । पातालपुरी में पहुँचकर हनुमान्‌ ने किसी बूढ़ी 
से जान लिया था कि राम-लक्ष्मण कहाँ हैं । भरतः उन्होंने मक्खी के रूप में महीरावणा 
के महल में .जाकर राम-लक्ष्मण को प्रणाम किया .तथा वाद में महामाया मन्दिर 
में देवी को राम का समाचार सुनाया । देवी ने राम-शिव की श्रभिन्नता का उल्लेख 
करके महीरावण के वध की युक्ति बताई ॥ जव राम तथा लक्ष्मण देवी के 
सामने उपस्थित किये जायेगे, उनको महीरावण से कहना चाहिये कि हम साष्टांग 
प्रणाम करना नहीं जानते हैं, हमें दिखलाइये । महीरावणा के प्रणाम करने पर उसे 
देवी की तलवार से मार डालना चाहिए । देवी के इस निर्देश के श्रनुसारः 
हनुमान ने महीरावण का वध किया | इसके बाद महीरावणा की पत्नी युद्ध करने आई; 
हनुमान्‌ ने उस पर पाद-प्रहार किया जिससे उसके गर्भ से चार सिर वाले' अहिरावण 
का जन्म हुआ जो तुरन्त हनुमान्‌ का सामना करने लगा तथा हनुमान्‌ से मारा 
गया । | भ t 
महीरावण का वृत्तान्त निम्नलिखित रचनाओं में भी पाया जाता है--भावार्थ 
रामायण (६, ५१-५४), कन्नड मैरावणा कालग, गुजराती नर्मकथा कोश (go २२३), 
विक्रम नरेन्द्र कृत रामलीला, पाश्चात्य वृत्तान्त नं) १३, काशीराम कृत बंगाली दानपव। 
रार्मालगामृत (सर्ग ८) के भ्रनुसार ग्रहिरावणा तथा महीरावण राम-लक्ष्मण को पाताल 
ले गये थे और हनुमान्‌ ने अपने पुत्र मकरध्वज की सहायता से दोनों का वध किया । 
पाश्चात्य dara do १ में रावणा स्वयं राम-लक्ष्मण का हरण करता है । वि्होर 
I 0452 कुंभकर्ण राम-लक्ष्मण को ले जाकर उनको काली को समित 
करना चाहता धां किन्तु लक्ष्मण ने HAST को मार डाला | रक 
| विदेशी वृत्तान्तों में केवल राम को पाताल ले जाने की कथा मिलती है; उदा- 
| हरणार्थ सेरीराम, रामकियेन (ग्रध्याय २७), रामजातक, पाइचात्य वृत्तान्त नं ७ तथा 
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पाताल महरायन हनुमान्‌ का रूप धारण कर वानर-सेना में प्रवेश कर. जाता है और 
राम को माया-लेप से निद्रामग्न कर उन्हें WIA भवन. ले जाता है । वाद में हनुमान राम 
की खोज में पाताल जाकर एक राजकुमारी से भेंट करते हैं जो अपने पुत्र के स्तान के 
लिये जल ले जानेवाली है । ज्योतिषियों ने बताया था कि वह पुत्र पाताल महारायन का 
उत्तराधिकारी बनेगा; Aa: महारा4न ने उसे राम के साथ मार “डालने का निश्‍चय किया 
है। हनुमान्‌ उसके पुत्र को राजा बनाने की प्रतिज्ञा करते हैं श्रौर वह हनुमान्‌ को छिप- 
कली के रूप में अपने जलपात्र में छिपाकर किले के अन्दर ले जाती है । फाटक पर 
हनुमान्‌ अपने पुत्र हनुमान तूंगंग से द्वन्द्वयुद्ध कर उसकी सहायता अस्वीकार करते हैं 
तथा पाताल महारायन को हराकर सोये हुये राम को लङ्का ले जाते हँ । राम तभी 
जागते हैं जब विभीपण उनके चेहरे पर से माया-लेप धो डालता है । श्रगले दिन राम 
रणाभ्ूमि में ही पाताल महारायन का वध करते हैं सेरीराम के शेलावेर पाठ की कथा 
कहीं ग्रधिक विस्तृत है । मैरावणाचरित के अनुसार पाताल महारायन पहले दो सेनापतियों 
को भेज देता है; बाद में वह कीट का रूप धारण कर हनुमान का शरीर पार कर जाता 
है तथा क्रमशः सुग्रीव, जाम्बवान तथा विभीषणा के वेश में महल में घुसने का ग्रसफल 
प्रयत्न करता है । रात के पिछले पहर वह राम को ले जाकर पद्मनाल के मार्ग से पाताल 
में प्रवेश करता है । जिस राजकुमारी से हनुमान की भेंटःह्दोती है वह श्रमीर श्रव 
(अहिरावण ? ) की बहन है । भ्रमीर अरब रावण का मामा है जिसने अपने भातजे 
को केद में रख दिया है । हनुमान पक्षी का रूप धारंण कर राजकुमारी के जलपात्र 
में छिप जाते हैं तथा बाद में भ्रमीर अरब का वध कर उसके भानजे को राजा 
बनाते है | 
रामकियेन में मेयरव को सहमालिवन (माल्यवान ? दे० ato Uo ७, सग १) 
का पोता माना गया है; उसके गुरु सुमेध ने उसका जीव मक्खी के रूप में चित्रकूट १ 
पर छिपा दिया था । वह मायाचुणा से वानरों को सुलाता है और राम को हनुमान के 
मुँह से निकालकर पाताल ले जाता है । हनुमान्‌ वहाँ जाकर पहले अपने पुत्र मर्छ 
तथा बाद में विरववन नामक मैयरब की वहन से भेंट करते हैं । विरक्‍वन को 
मिला कि वह एक हए्डा जल से भर दे; उसमें उसका पुत्र. उबाला जाने बाला है! 
बिरकवन हनुमान्‌ को पद्मतंतु के रूप में अपने दुपट्टे में छिपाकर राम के पास म 
है तथा मैयरव के वध की युक्ति भी बताता है । हनुमान्‌ राम के साथ लंका लौटने: 
पहले बिरक्वन के पुत्र वैयविक को राजा तथा मच्छानु को युवराज नियुक्त करते हैं । 


| 

| 

कम्बोडिया का एक प्राचीन चित्र ।१ सेरीराम की कथा इस प्रकार हे । रावण का पुत्र | 
| 

| 


¢ १. बुलेटिन एकोल फ्रांसेस एक्स्ट्रम ओरियन, ATT १२, प० ४७ । ` 
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` युद्धकांड ५६६ 


६१५. हनुमान्‌ के पुत्र की उत्पत्ति के विषय में भिन्न-भिन्न वृत्तान्त मिलते हैं । 
जैमिनी भारत, गुजराती नर्मकथाकोश आदि के अनुसार लंकादहन के पश्चात्‌ जब 
हनुमान्‌ समुद्र में नहाने गए थे, तब एक मछली (अथवा मकरी) ने उनका स्वेद पान 
कर लिया, जिसके कारण वह गर्भवती हो गई। आनन्द रामायण (१, ११, 55) 
और भावार्थ रामायण (५, २०) के ग्रनुसार उस अवसर पर हनुमान्‌ का इलेष्मा एक 
मकरी के द्वारा खाया गया था और फलस्वरूप उसे एक पुत्र मकरध्वज उत्पन्न हुआ | 
अन्य रामकथाग्रों के अनुसार लंका की वापसी में हनुमान्‌ ने मकरी कें साथ संभोग किया 
था (Zo पाश्चात्य वृत्तान्त नं० ७ ७ और ८) । ` 

सेरीराम में माना गया है कि समुद्र-लद्धन के समय हनुमान्‌ का वीर्यं गिर गया 
था और मछलियों की रानी उसे खाकर गर्भवती हो गई । सेरीराम के पातानी पाठ 
तथा हिकायत महाराज रावण में सेतुबन्ध कें समय मछलियाँ अपनी रानी की आज्ञा के 
अनुसार सेलु को नष्ट करने लगती हैं । इसपर हनुमान्‌ उसके पास जाकर और सेतु को 
पुनः बंधवाकर उससे पुत्र उत्पन्न करते हैं । रामकियेन (अध्याय २६) के अनुसार रावण 
ने अपनी पुत्री नागकन्या सुवर्शामच्छा को सेतु नष्ट करने के लिये भेज और हनु- 
मान्‌ ने उससे मच्छानु नामक पुत्र उत्पन्न किया । इसी रचना (अंक २५) में विभीषण 


की पुत्री बेंजकाया तथा हनुमान्‌ के श्रसुराफद नामक पुत्र का भी उल्लेख है । 
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अध्याय २० 
उत्तरकांड 


१--वाल्मीकि रामायण का उत्तरकांड 
११६. क | उत्तकांड की कथावस्तु 
(१) रावण-चरित (सर्ग १-३६) (उत्तरकांड का यह भाग ग्रगस्त्य द्वारा कथित है)। 


बं ्रवण- विश्रवा-देवर्वाशानी के पुत्र. वैश्रवण का चतुर्थ लोकपाल तथा धनेश 
बनना श्रौर पुष्पक प्राप्त कर उनका लड्का-निवास (सर्ग १-३) । 


राक्षस-वंश--प्रहेति तथा हेति.के वंश में उत्पन्न राक्षसों का लङ्का निवास तथा. , 


विष्णु द्वारा पराजित होने पर उनका पाताल-प्रवेश (सर्ग ४-८) । 


रावण का जन्म-विश्रावा-केकसी से दशग्रीव, कुंभकर्ण, शूर्पणखा तथा विभी- 
षरा का जन्म । वैश्रवण से ईर्ष्या होने के कारणा तीनों भाइयों की तपस्या तथा ब्रह्मा 
से वरप्राप्ति (सर्ग ९-१०) । रावण की आशंका से वैश्रवण का लङ्का-त्याग तथा कैलास 
पर निवास; राक्षसों का लङ्का में प्रवेश | मय-सुता मंदोदरी से रावण का विवाह 
(सर्ग ११-१२) । 


` रावण को प्रथम विजय-यात्रा--वैश्रवण को पराजित कर रावणा का पुष्पक . 


को प्राप्त करना (सर्ग १३-१ ५) । रावण को नन्दि-शाप । रावण का कैलास को उठाना 


तथा शिव से “रावण” नाम तथा चन्द्रहास खंग को प्राप्त करना (सर्ग १६) | वेदवती | 


_ का रावण को शाप देना (सर्ग १७) । रावणा द्वारा अनेक राजाग्रों की पराजय तथा 
आजा अनारणय का उसे शाप देना (सर्ग १८-१६) । नारद की प्रेरणा से रावण का यम 
पर आक्रमण तथा ब्रह्मा द्वारा यम से रावणा की रक्षा (सर्ग २०-२२) । शूर्पणखा के 
पति विदयुज्जिह्व का रावण द्वारा वध श्रौर वरुण-पुत्रों की पराजय (सर्ग २३) । (पाँच 
प्रक्षिप्त सर्ग : बलि से रावण की भेंट, सूर्य तथा चन्द्र-लोक की यात्रा और कपिल 
से भेंट) । 
रावण के भ्रन्य युद्ध--रावण द्वारा अनेक कन्याग्नों और पत्तियों का हरण 
शर शूर्पणखा को खर तथा दूषण के साथ दंडकारण्य भेज देना । कंमनसी के दवारा 
मधु की रक्षा । नलङूवर का शाप (सर्ग २४-२६) । मेघनाद द्वारा इन्द्रबंधन तथा देवताओं 
की प्रार्थना से मुक्ति । देवताओं से मेघनाद की वरप्राप्ति--किसी भी युद्ध के पु 
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उत्तरकाँड । शक 


यज्ञ कर लेने पर वह अजेय होगा (सगं २७-३०) । अर्जुन कार्तवीर्य तथा बालि द्वारा 
रावण की पराजय (सर्ग ३१-३४) । | 

हनुमत्कथा- हनुमान्‌ की जन्म-कथा और चरित (सर्ग ३५-३६) । 
(२) सीतात्याग (सग २७-८२) 

अ्रतिथियों का प्रस्थान--ग्रभिपेक के दुसरे दिन राम का ऋषियों, राजाश्रों, 
वानरों तथा राक्षसों द्वारा अभिवादन (सर्ग ३७) । 

(पाँच प्रक्षिप्त सर्ग : दालि और सुग्रीव की जन्म-कथा, रावण का मुक्ति प्राप्त 
करने के उद्देश्य से सीताहरण का निश्‍चय, इवेतद्वीप में स्त्रियों द्वारा रावण की पराजय ) । 

जनक, युधाजित्‌ तथा प्रतार्दन का प्रस्थान | दो मास पश्चात्‌ सुग्रीव, अंगद, 
हनुमान्‌, विभीषण तथा वानरों, राक्षसों और ऋ्षों का प्रस्थान (सर्ग ३८-४०) | 
पुष्पक का प्र॑त्यागमन तथा राम द्वारा विदा (सर्ग ४१) । 
; सीतात्याग--ग्राश्रमों को देखने जाने की सीता की दोहद । लोकापवाद के 
` “कारण वाल्मीकि आश्रम में सीता को छोड्ने की राम की आज्ञा (सर्ग ४२-४५) । गंगा 
के उस पार लक्ष्मण का सीता को त्याग का समाचार देना, सीता का विलाप (सग 
४६-४८) । वाल्मीकि का सीता को आश्रय देना (सर्ग ४६) । सुमंत्र का लक्ष्मण को 
सीता-त्याग का कारण बतलाना (सर्ग ५०-५२) । 

नुग, निमि ate ययाति की कथाए--राम द्वारा लक्ष्मण को उग, निमि तथा 


ययाति की कथाओं का सुनाया जाता (सर्ग ५३-५६) । | 
(तीन प्रक्षिप्त सर्ग : राम से न्याय माँगने की इवान की कथा, गध्र तथा उलूक 


को कथा) । 
; शन्रघ्र-चरित--भार्गव च्यवन के आग्रह से राम का लवणा का वध कर 
को 3 सर्ग ६०-६४) | शत्रु का वाल्मीकि-ग्राश्रम में रात्रि व्यतीत 
लिए शत्रन्न को भेजना ( न्न क ss 
करना तथा उसी रात्रि में कुश-लव का जन्म (सर्गं ६५-६६) TAA द्वारा लवण 


और मधुपुरी का बसाया जाना । बारह वर्ष बाद . राम के पांस लौटते समय वाल्मीकि 
सुनना | राम से मिलकर उनका AIA राज्य में 


के आश्रम में शत्रुन्न का रामायण-गात सुत 
वापस जाना (सग ६७-७२) | | 
कु की मृत्यु पर नारद का शुद्र की तपस्या को उसका 


शस्बूक-वध--ब्राह्मगा-पुत्र 2 
कारणा वताना । राम का दक्षिणा जाकर शस्वूक-वध करना; अनन्त भगस्त्य से ड 


अरण्य की कथा सुनना (सर्ग ७३-५२) | 
॥ 2 १ द 
pu 0 यज्ञ का भरत द्वारा विरोध । लक्ष्मण का अश्वमेध 


-माहात्म्य-राजसूय- 
का हि उसे माहात्म्य में ब्रह्महत्या से अशवमेध दारा इन्द्र की शुद्धि की कथा 
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६०२ रामकथा का विकास 


सुनाना (सर्ग ८३-८६) । राम द्वारा इला के ग्रश्‍वमेध से पुरुषत्व प्राप्त करने की कथा 
(सग ८७-६०) | 
अश्वमेध सें सीता का पृथ्वी-प्रवेश--नैमिष वन में ग्रश्‍वमेध के अवसर पर कृश- 
लव का समा के सामने रामायण-गान करना (सर्ग ६१-६४) | कुश-लव को सीता-पुत् 
जानकर राम का वाल्मीकि के पास संदेश भेजना और सभा के सम्मुख अपनी शुद्धि का 
साक्ष्य देने के लिए सीता से अनुरोध करना (सर्ग ९५) ।' सीता की शपथ; पृथ्वी का 
सीता को अपने साथ ले जाना; राम द्वारा सीता को लौटा देने का व्यर्थ अनुरोध (६६- ` 
| ९८) । कुश-लव द्वारा उत्तरकांड का गान; सभा-विसर्जन, साताश्रों की मृत्यु (सर्ग ९९) | 
विजय-यात्राएं--भरत के पुत्रों (तक्ष-पुष्कल) का तक्षशिला तथा पुष्कलवती में 
राज्य-स्थापन (सग १००-१०१) । लक्ष्मणा के पुत्रों (sine चन्द्रकेतु) का अंगदीप और 
चन्द्रकान्त में राज्य-स्थापन । 
जन लक्ष्मण -मृत्यु--काल का राम को अपना विष्णुरूप प्राप्त करने का स्मरण 
1 । दुर्वासा के ग्रह से लक्ष्मण का राम तथा काल के पास जाना और इसके 
कारण लक्ष्मण का सरयू-प्रवेश (१०२-१०६) । 
; स्वर्ग गमत" राम का कुश को कुशावती में और लव को श्रावस्ती में राज्य 
a | et पुत्रों य और शत्रुघातिन्‌) को राज्य देकर शत्रुघ्न का अयोध्या थाना | 
उमज आर START का आना । विभीषणा और हनुमान्‌ को श्रमरत्व का वरदान (१०७- 
१०८) ड राम का अपने भाइयों के साथ विष्णुरूप में तथा वानरों का ग्रंशानुसार देव- 
ताओं में प्रवेश । नागरिकों की स्वर्गप्राप्ति । फलश्रति (सर्ग १०६-१११) । 


ख । उत्तरकांड का विश्लेषण 
तीनों पाठो में विभिन्नता 


६१७. उत्तरकांड के तीन पाठों में इतनी ही विभिन्नता पायी जाती है, कि 
UT पाठ में भृगु द्वारा विष्णु को झाप सीतात्याग का कारण माना गया है (2° 

क ७२५) । इतनी कम विभिन्नता से पता चलता है कि उत्तरकांड की रचना अन्य 

कोंडो के वाद हुई है । इसका उल्लेख दूसरे अध्याय में हो चुका है (Ro अन्‌० २२) । 

: दाक्षिणात्य पाठ के संस्करणों में उत्तरकांड के २३वें सगं, ३७वें सर्ग तथा 484 
सग के पश्चात्‌ क्रमशः पाँच, पाँच तथा तीन प्रक्षिप्त सर्ग उद्ध त किए जाते है, जिनकी 
गणना अन्य सर्गों के साथ-साथ नहीं की गई है । इनकी भ्रधिकांश सामग्री अन्य पाठों 
में नहीं मिलती । र 


उत्तरकांड की उत्पत्ति 
६१८. समस्त उत्तरकांड प्रक्षिप्त है । इसके प्रमाण आठवें अध्याय में दिये 
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गये हैं (दे० भ्रनु० ११५) । उत्तरकांड की सामग्री के विश्लेषण से स्पष्ट है कि इसकी 
रचना भिन्न-भिन्न कवियों द्वारा हुई है । प्रचलित बाल्मीकि रामायण में दो ही विस्तृत 
अंश ऐसे हैं, जिनमें श्रशुद्ध श्लोकों का बाहुल्य पाया जाता है, अर्थात्‌ विश्वामित्र की कथा 
(बालकांड, सर्ग ५७-६५) तथा 'रावण-चरित (उत्तरकांड, सर्ग १-३६) | ग्रशुद्धियों का 


यह बाहुल्य इन दोनों वृत्तान्तों को प्रक्षेप सिद्ध करता है ।' 


रावणचरित के बाद राम के श्रभिषेक के लिए आये हुए अतिथियों की विदाई 
का पुनः वर्णन किया गया है (सर्ग ३७-४०); इसका प्रथम वर्णन युद्धकांड के अंत में | 
हुआ था । रावणचरित जैसे विस्तृत प्रक्षेम जोडने के पश्चात्‌ आधिकारिक कथावस्तु 
से संबंध स्थापित करने के लिए इसकी यहाँ पुनरावृत्ति की गई है । अत: उत्तरकांड का 
मूल-रूप सीतात्याग के वर्णन से प्रारम्भ हुआ होगा (सर्ग ४२-५२) । शेष सामग्री से 
पौराणिक कथाश्रों को तथा शम्बूक-वध की कथा* को हटाने पर जो वृत्तान्त रह जाता . 
है, वह उत्तरकांड का प्रारम्भिक रूप प्रतीत होता है, Wald हात्रुघ्र-चरित तथा कुश- 


लव-जन्म, राम का अश्वमेघ तथा कुश-लव हारा रामायण-गान, सीता का भूमि-प्रवेश, 


रामादि के पत्रों की राज्यस्थापना, लक्ष्मण की मृत्यु तथा राम का स्वर्गारोहण । 
3 


२--उत्तरकांड का विकास 


६१६. उत्तरकांड के प्रथम २६ ait में रामायण की आधिकारिक कथा-वस्तु 


से भिन्न एक स्वतन्त्र कथानक का वर्णन किया गया है । तत्संबंधी सामग्री दो अलग 
परिच्छेदों में रखी गई है (दे० नीचे ३, रावण-चरित और ४; इनुमच्चरित) । सीता- 


त्याग तथा क्ुश-लव-चरित का विकास अपेक्षाकृत अधिक विस्तृत है । अत: इन दोनों 
ृत्तान्तों का वर्णन अलग किया गया है (दे० परिच्छेद ५ और ६) । रामकथा की 
समाप्ति अनेक रूपों में बित है । इस महत्वपूर्ण विषय का विश्लेषण “रामकथा का 
निर्वह” नामक अंतिम परिच्छेद में किया जायेगा । प्रस्तुत परिच्छेद में उत्तरकांड की 
शेष कथा-वस्तु से सम्बन्ध रखनेवाली गौण सामंग्री का वर्णन करना है । उत्तरकांड की 
am, तिमि झादि विषयक पौराणिक कथाग्रों का रामकथा से कोई सम्बन्ध नहीं है और 


इनका प्रर्वाचीत रामकथाओों में प्रायः अभाव है। 


क्‌ | शत्रुघ्न-चरित 


६२०. वाल्मीकि रामायण के प्रामाणिक कांडों में शत्रुघ-विषयक सामग्री 
नगण्य है | संभव है कि इस अभाव की पूति करने के उद्देश्य से उत्तरकांड के रचयिताओओं 


१. .दे० = याकोग्री; डस रामायण, १० २६। 


२. शम्बूक-वध एक स्वतन्त्र कथा प्रतीत होती है, जो बाद मैं जोड़ दी गई है ४ 
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a का 


६०४ हे रामकथा का विकास 


ते शत्रुघ्न द्वारा लवण-वध तथा मधुपुरी की स्थापना का वर्णन किया है (सर्ग ६०-७२)। 
कथा इस प्रकार है। भार्गव च्यवन के नेतृत्व में यमुनातट-निवासी तपस्वी किसी दिन 
राम के पास पहुँचकर लवण नामक राक्षस से रक्षा माँगने लगे । लवण का पिता मधु 
धामिक था; उसने शिव से एक अजेय शूल प्राप्त कर लिया था और उसे यह वरदान 
मिला था कि जव तक यह शूल उसके पुत्र के हाथ में रहेगा वह ग्रवध्य होगा--अवध्यः 
सवं भूतानां शूलहस्तो भविष्यति (६१, २४) । इस शूल के वल पर लवण अब तपरिवयों 
को सताया करता था । राम ने ata का अभिषेक कर उनको लवण का वध करने 
तथा यमुना पर राजधानी वसाने का आदेश दिया । aaa ने एक विशाल सेना को 
मधुवन की ओर भेज दिया तथा बाद में भ्रकेले ही वाल्मीकि के आश्रम होकर मधुवन की 
यात्रा की । शत्रुघ्न ने वाल्मीकि के यहाँ एक रात बिताई; वाल्मीकि ने उन्हें सौदास की 
कथा सुनाई (अनु० ६२१-६२७) तथा उसी रात्रि में कुश-लव का जन्म हुआ (दे० अनु० 
७३६) । दूसरे दिन शत्र॒न्न ने पश्चिम के लिए प्रस्थान किया; उन्होंने च्यवन से मिलकर 
लवण डारा मान्धाता-वध की कथा सुन ली तथा लवण का वध करने के पस्चात्‌ वह 
मधुपुरी में राज्य करने लगे | वारह वर्ष वीत जाने पर शत्रन्न ने राम से मिलने जाने 
का निश्‍चय किया । अ्रयोध्या की यात्रा करते हुए वह फिर वाल्मीकि के यहाँ ठहरे तथा 
उन्होंने इस ग्रवसर पर रामचरित का गान सुन लिया |" श्रयोध्या पहुँचकर शत्रन्न ने 
राम के पास रहने की इच्छा प्रकट की किन्तु राम ने क्षत्रिय-धर्म का उल्लेख करके (प्रजां 
हि परिपाल्या क्षत्रधमेण ७२, १४) उन्हें केवल सात दिन तक अयोध्या में रहने की 
अनुमति दी । 
उत्तरकांड में दो अन्य अवसरों पर शत्रुन्त का उल्लेख किया गया है । उन्होंने 
व aie खु लि (सर्ग &१) तथा लक्ष्मण की मृत्यु के पश्चात्‌ उन्होने 
कळ धुरा में तथा शनुघाती को वेदिश में राज्यसिहासन पर बेठाकर 
१०५) राम तथा भरत के साथ वेष्णव तेज मैं प्रवेश किया (सर्गं ११०) | 


ख | सौदास की कथा | - 


प a १. वाल्मीकि रामायण के उत्तरकांड के अनुसार वाल्मीकि ने शत्रघ को | 
भे का कथा सुनाई थी । इस कथा का विकास अत्यन्त रोचक है ।२ ऋग्वेद के 
कास... >>.“ 


१. वाल्मीकि तथा “Ae की इस द्वितीय भेंट के बान से : दु 
पुत्रों का उल्लेख है | वर्णन में न तो सीता और 
२. a4 विश्लेषण के लिए प्रस्तुत लेखक का नि लि 
पीच साहित्य, पुश ग, वर्ष ५, अंक २, पृ० ७-२७ | 


£ 


CC-O.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection.Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


“दाक 


उत्तरकांड | ळी 
७ 


अनुसार सुदास्‌ नामक राजा के दो पुरोहित थे- विश्वामित्र, तथा वसिष्ठ । उन दोनों 
पुरोहितो में बेर उत्पन्न हुआ; वेदिक साहित्य के कई स्थलों पर (विश्वामित्र की प्रेरणा 
से) सौदासों द्वारा वसिष्ठ के पुत्र का वध तथा यज्ञ के प्रभाव से सौदासों पर वसिष्ठ की 
विजय उल्लिखित है; बृहद्देवता (ग्रध्याम-६) में यह माना गया है कि वसिष्ठ ने sad 
को राक्षस वन जाने का शाप दिया था । “सोदासा: का मुल अर्थ है सुदास के अनरर 
किन्तु वाद में सौदास का अर्थ सुदास का पुत्र माना गया और सुदास्‌ के स्थान पर सौदास 
को शाप दिये जाने की कथा प्रचलित हुई । इस कथा पर बौद्ध संसार में सुप्रसिद्ध 
सुत्सोम नामक जातक का प्रभाव पड़ा, अतः यहाँ पर सवंप्रथस सुतसोम विषयक सामग्री 
का सिंहावलोकन किया गया है (दे० अनु० ६२२) । ब्राह्मण धर्म के ग्रंथों में सौदास की 
कथा के दो रूप मिलते हैं--एक महाभारत का रूप, जिसमें वसिष्ठ दूसरों द्वारा अभिशप्त 
सौदास को मुक्त करते हैं (Ago ६२३); दूसरा, रामायर का रूप, जिसके अनुसार 
वसिष्ठ ने सौदास को राक्षस बन जाने का शाप दिया था (ago ६२४) । दोनों में 
समान रूप से यह तत्व विद्यमान है-नरमांसाहार खिलाने के कारण सौदास को १२ 
वर्ष तक राक्षस बनना पड़ा । सौदासीय कथा के कई रूपान्तर भी मिलते हैं जिनके द्वारा 
राम का महत्व तथा उनकी दयालुता का प्रतिपादन किया गया है (ग्रनु० ६२५) | 
६२२. सुतसोम की कथा समस्त बौद्ध संसार में व्याप्त है। पाली तथा संस्कृत 
साहित्य के अतिरिक्त इस नाटक के कई रूप चीनी भ्रनुवादो में सुरक्षित है । तिब्बत तथा. 
हिन्देशिया में भी सुतसोम की कथा पाई जाती है । यहाँ पर केवल पाली महासुत सोम. 
जातक का सारांश दिया जायगा । सुतसोस इन्द्रप्रस्थ के राजा कोरव्य का राजकुमार 
था जो तक्षशिला में ब्रह्मदत्त के पुत्र कल्माषपाद का सहपाठी होने के बाद अपने पिता के. 
स्थान पर राजा बन गया । कल्माषपाद भी वाराणसी का राजा बन गया । वह अपने. 
पूर्वजन्म में नरभक्षक यक्ष था ; इस कारण वह नित्यप्रति मांसाहार किया करता था। ' 
किसी दिन कुत्ते राजा का भोजन ले गये ग्रौर रसोइये ने हाल में मरे हुए मनुष्य की 
जांघ पकाकर परोस दी । राजा ने उस भोजन को पसन्द किया तथा रसोइये ने इसका 
रहस्य प्रकट किया । इस पर राजा ने प्रतिदिन नरमांस तैयार करने का आदेश दिया । . 
राजा ने पहले सब केदियों को खाया; इसके बाद रसोइया नागरिकों का. वध करने लगा. 
जिससे जनता में खलबली मच गई । अन्त में रसोइया रंगे हाथों पकड़ा गया और उसने 
कहा कि राजा को नरमांस की जरूरत है । तब राजा तथा रसोइये दोनों, को निर्वासित 
किया गया । राजा वन में मनुष्यों का वध किया करता था भ्रोर रसोइया इतका “मांस 
भूनकर परोसता था । किसी दित राजा अपने रसोइये को भी खा गया । एक बार ऐसा: 
हुआ कि एक ब्राह्मण के अपहरण के कारण लोगों ने राजा का पीछा किया जिससे राजा 
के पैर में चोट लगी | राजा ने एक वृक्ष-देवता से यह प्रतिज्ञा की-अच्छा होते पर मैं. 
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६०६ ब्र: “जक रामकथा का विकास 


तुझे भारतवर्ष भर के १०१ राजकुमारों को अपित करूँगा । सात ot में उसका घाव 
भर गया (इसका वास्तविक कारण यह था कि उसने इस अवधि भर में. अनशन किया 
था); इसे वनदेवी का वरदान समझकर वह अपनी प्रतिज्ञा पूरी करने के लिए तैयार 
हो गया । अपने पूर्वजन्म के साथी यक्ष से मंत्र पाकर वह शीघ्रगामी वन गया और उसने 
एक सौ राजाग्नों को केद कर लिया । इसके बाद उसने वृक्षदेवता के आदेश से सुतसोम 
को भी पकड़ लिया । सुतसोम ने उस दिन जाते समय किसी ब्राह्मण को आश्वासन दिया 
था.कि स्नान से लौटकर मैं ग्रापकी बात सुन लूँगा; अतः उसने नरभक्षक से निवेदन 
- किया कि मुभे ब्राह्मणा के प्रति अपनी प्रतिज्ञा को पूरा करने का अवसर दिया जाय । 
नरभक्षक ने उसको ब्राह्मणा के पास जाने की अनुमति दी । सुतसोम ब्राह्मण के पास 
जाकर, उनसे चार गाथाएँ सीखकर और बदले में ब्राह्मण को चार हजार मुद्रायं देकर, 
कल्माषपाद के पास लौटा । कल्माषपाद ये चार गाथाएँ सुनकर प्रसन्न हुआ और उसने 
सुतसोम को चार वर माँगने की अनुमति दी । सुतसोम ने निम्नलिखित चार वर उस 
माँगे--(१) मैं आपको एक सौ वर्ष तक जीवित 2a सकूँ; (२) श्राप उन एक सौ 
राजकुमारों को न खायें; (३) आप उनको उनके राज्य में वापस भेज दें; (४) श्राप नर- 
मांस-भक्षण त्याग दें । तव दोनों में देर तक वार्तालाप हुश्रा, इसके फलस्वरूप कल्मार्ष- 
पाद ने अपनी आदत को छोड़ना स्वीकार कर लिया | सुतसोम के अनुरोध पर राजाओं 
ने कल्माषपाद के विरुद्ध कुछ नहीं करने की प्रतिज्ञा की; अन्त में सुतसोम ने कल्माषपाद 
को उसका राज्य वापस दिला दिया । जिस स्थान पर नरभक्षक के हृदय का परिवर्तत 
हुआ, वहाँ कम्मासदम्म नामक नगर वस गया । 
ata साहित्य की परवर्ती रचनाओं में ब्रह्मदत्त के पुत्र मांसाहारी कल्मापपाई 
को तथा सुदास के पुत्र सौदास को अभिन्न माना गया है और सौदास के मांसाहारी 
बनने का कारण यही बताया गया है कि वह सिंहनी की सन्तान है। कथा की यह 
रूप जातकमाला के सुतसोमजातक, लङ्कावतारसूत्र, सिहसौदास-मांसभक्षनिवृत्ति के 
चीनी अनुवाद, भद्रकल्पावंदान आदि में सुरक्षित है । जेनी ग्रन्थों में भी सिंहसौदास 
की चर्चा है (Zo पउमचरियं २२, ७२-६५) | महाभारत. के श्रश्‍वमेध पर्व (प्रध्याय * 
| Xs) में सत्यसंघ उत्तंक तथा सौदास के विषय में जो कथा मिलती ति है उसपर बौद्ध सुत 
/ | सोम्‌-जातक-की झाप-स्पष्ट है । ae 
र 9 ॥ ६२३. ae क आदिपर्व (अध्याय १६६-१६८) में सौदास की कथा इस 
प्रकार है । राजा कल्माषपाद किसी दिन मृगया के समय वन में वसिष्ठ के ज्येष्ठ 
पुत्र शक्ति से भेंट करते हैं । माग देने के प्रश्न पर विवाद छिड़ जाने पर राजा शित १" 
कोडे का प्रहार करते हैं, जिस पर शक्ति राजा को पुरुषाद बन जानें का शाप देते है 
वसिष्ठ के बैरी विश्वामित्र छिपकर दोनों का विवाद सुन लेते हैं तथा वसिष्ठ का अ . 


त 
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चाहकर किकर नामक राक्षस को आदेश देते हैं कि वह कल्माषपाद के शरीर में 
प्रवेश करे । 
बाद में किसी दिन एक ब्राह्मण ने कल्माषपाद से सामिष भोजन माँगा । अपने 
रसोइये से यह जानकर कि मांस ब्रप्राप्य है राक्षस-ग्रस्त राजा ने ब्राह्मण को नर-मांस 
। . खिलाने का आदेश दिया । रसोइये ने ऐसा ही किया, जिससे ब्राह्मण ने शक्ति के शाप 
का स्मरण दिलाकर राजा को पुरुषाद राक्षस बनने का पुन: शाप दे दिया । राक्षस के 
हरा तथा उपर्युक्त दो शापों के फलस्वरूप कल्मापपाद वास्तव में नरभक्षक वन गया । 
उसने सर्वप्रथम शक्ति का भक्षण किया; अनन्तर विश्वामित्र के श्रादेश से किकर राक्षस 
ने राजा को वसिष्ठ के at gat को खाने के लिये प्रेरित किया । अपने समस्त पुत्रो की 
हत्या का समाचार सुनकर वसिष्ठ ने श्रात्महत्या का श्रनेक प्रकार से ग्रसफल प्रयत्न 
किया | बहुत समय दाद वन में कल्माषपाद से वसिष्ठ की भेंट हुई और वसिष्ठ ने 
भ्रभिमंत्रित जल द्वारा राजा को, जो १२ वर्ष राक्षस-ग्रस्त रह चुका था, मुक्त कर 
दिया । इसपर कल्माषपाद ने वसिष्ठ से निवेदन किया कि वह उसके लिए संतति उत्पन्न 
करें ।१ वसिष्ठ राजा के साथ भ्रयोध्या ग्राकर तथा रानी का गर्भाधान कराकर अपने 
आश्रम लौटे । वाद में महिषी ने एक पुत्र प्रसव किया जिसका नाम इसलिए अश्मक 
रखा गया कि १२ वर्ष तक गर्भ धारण करने के पश्चात्‌ माता ने श्रशम' से श्रपना उदर 
खोल दिया था | 
वैदिक साहित्य में वसिष्ठ-विश्‍्वामित्र का पारस्परिक बेर प्रसिद्ध है; महाभारत 
की उपर्थक्त कथा में भी इस बेर को सोदास की कथा का आधार वना दिया गया है। 
वेदिक साहित्य तथा महाभारत की कथा का एक महत्त्वपूर्ण अन्तर यह है कि महाभारत 
के अनुसार वसिष्ठ शाप नहीं देते; उलटे वह कल्माषपाद को शाप से मुक्त करते हैं । 
अतः कल्माषपाद के राक्षस वन जाने के तीन ग्रन्य कारण दिये जाते है--(१) शक्ति ' 
का शाप; (२) विश्वामित्र की प्रेरणा से किकर नामक राक्षस का आवेश; (३) नरमांसा- 
हार के कारण किसी ब्राह्मण का शाप । इस अत्तिम कारण में सुतसोमजातक का प्रभाव 
देखा जा सकता है; सुतसोमजातक में साधारण माँस के अभाव में राजा को नरमांस 
परोसा जाता है जेसा कि यहाँ पर अन्य मांस HTT होने पर ब्राह्मण को नरमांव दिया 
जाता है । 
बृहद्देवता में मान 
को झाप दिया था किन्तु महाभारत में 
mmm Wt छ boi) 
१. इस निवेदन का कारण 
भ्रध्याय १७३) | 


1 गया है कि वसिष्ठ ने अपने सौ पुत्रों के वध के कारण सुदास 
सौदास शापग्रस्त हो जाने के पश्चात्‌ ही वसिष्ठ 


रणा अन्यत्र स्पष्ट किया गया है (दे० आदिपव, . 
किः पक 3 
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के पुत्रों का भक्षणा करता है जेसा कि सतसोमजातक में कल्माषपाद, नरभक्षक वनने के 
बाद ही, १०१.राजाग्रों का वलिदान तैयार करता है। जातक में बोधिसत्व सुतसोम 
नरभक्षक को उपदेश देकर व्यसन छोड़ देने के लिए प्रेरित करता है, जसा कि महाभारत 
की कथा के अनुसार वसिष्ठ ने अभिमंत्रित जल छिड़ककर कल्माषपाद को शाप-मुक्त 
किया था । इस प्रकार हम देखते हैं कि महाभारत की कथा पर सुतसोमजातक की 
« गहरी छाप है | 
कल्माषपाद नाम का वैदिक साहित्य में सर्वथा अभाव है । यह नाम महासुत- 
सौमजातक (गाथा ४७२), महाभारत तथा रामायण के उत्तरकाण्ड तीनों में समान 
रूप सै मिलता है । इन रचनाम्रों में से महासुतसोमजातक की गाथाएँ सब से प्राचीन हैं, 
ग्रतः ्रधिक संभव यही प्रतीत होता है कि कल्माषपाद का नाम बौद्ध साहित्य में पहले- 
पहल प्रयुक्त हुआ था । महाभारत, रामायण तथा पुराणों में सौदास, मित्रसह तथा 
१ | कल्माषपाद तीनों नाम दिये गये हँ ।१ सुदास के पुत्र सौदास का निजी नाम मित्रसह था, 
बाद में बौद्ध साहित्य के प्रभाव से उनको कल्माषपाद का नाम भी मिला होगा! हरिवंश 
पुराण? में इस पर वल दिया गया है कि सौदास दो नामों से विख्यात था :-- 


सुदासस्य सुतस्त्वासीत्‌ सौदासो नाम पाथिवः । 
ख्यातः कल्माषपादो वै नाम्ना मित्रसहस्तथा ॥ 


भागवत पुराण (&, ६, १८) में कहा गया है कि सौदास को कहीं मित्रसह तथा कहीं 
HCA के नाम से पुकारा जाता है : 


ततः सुदासस्तत्पुत्रो सदयन्तीपतिन्‌ प | 
आहुमित्रसहं य॑ वं कल्माषांघ्रिमुत क्वचित्‌ ॥ 


ee ee 


१. रामायण के बालकाण्ड (७०, ४०) में कल्माषपाद; अयोध्याकाण्ड के 2६ 
प्रक्षिप्त स्थल पर (११०, २६) कल्माषपाद तथा सौदास और FACIES 
की कथा में तीनों नाम ग्राये हैं दाक्षिणात्य पाठ में (७,. ६५, १० 
१७) सौदास के पुत्र को वीर्यसह तथा मित्रसह कहा गया है किन्तु वह 
लिपिक की भुल होगी क्योंकि रामायण के अन्य पाठों में सौदास ही को 
मित्रसह का नाम दिया गया है (दे० गौडीय पाठ ७, ७१, ११, : 
रीय पाठ ७, ६८,१०) । 

२. दे० १, १५, २१ । यह श्लोक ब्रह्मार्ड पुराण (३, ६३, १७६), 
पुराण (पूर्वाद्धं ६६, २७), वायु पुराण (२, २६, १७६) आदि 
मिलता है । 


लिंग, 
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६२४. परवर्ती पुराणों तथा रामकथा-साहित्य में महाभारत की कथा की 
ग्रपेक्षा रामायण की प्ोदासीय कथा को प्रमाणिक माना गया है । इस कथा की 
विशेषता यह है कि इसमें विश्वामित्र का उल्लेख तक नहीं होता । सौदास की दुर्गति 


का कारणा यह माना जाता है कि उसने मृगया के समय किती राक्षस को मार डाला , 


था तथा उस राक्षस के साथी के षड्यंत्र के कारण उसने श्रनजान में वसिष्ठ को नरमांस 


परोसा था ग्रौर फलस्वरूप वसिष्ठ का कोप-भाजन बन गया । रामाग्रणी कथा की * 


एक अन्य विशेषता यह है कि इसमें सौदास के दूसरे नाम 'कल्माधपाद' को व्युत्पत्ति 
के विषय में एक सर्वथा नवीन कथा मिलती है । रामायण का वृत्तान्त इस प्रकार है । 
सौदास ने मृगया के समय व्याघ्र का रूप धारणा करने वाले दो राक्षसों को 
देख कर उनमें से एक का वध किया ।१ प्रतिकार का संकल्प करके दूसरा राक्षस श्रंत- 
gia हो गया । बाद में सौदास ने वसिष्ट द्वारा भ्रश्‍वमेध-यज्ञ का आयोजन किया । यज्ञ 
के अन्त में उस राक्षस ने वसिष्ठ का रूप धारण कर सामिष भोजन माँगा तथा राजा 
ने इसे तैयार करने का आदेश दिया । बाद में राक्षस नरमांस का भोजन,हाथ में लिए 
रसोइये के रूप में राजा के सामने उपस्थित हुआ | राजा ने श्रपनी पत्नी मदयन्ती के 
साथ वसिष्ठ को यह भोजन परोस दिया । इसे सामिष जानकर वसिष्ठ ने राजा को 
यह शाप दिया--भोजममेतत्ते भयिष्यति | शाप सुनकर निर्दोष सौदास को क्रोध हुआ 
और वह हाथ में जल लेकर वसिष्ठ को भ्रतिशाप देने को उद्यत हो गया किन्तु मदयन्ती 
ने उसे रोक लिया । इस पर सौदास ने सह 'क्रोधमय, तेजो बलसमन्वित' जल अपने 
ही पैरों पर छिड़क लिया । फलस्वरूप उसके पैरों पर धब्बे पड़ गए और उस समय से 
सौदास कल्माषपाद के नाम से विख्यात हो गया । राक्षस के कपट के विषय में सुनकर 
वसिष्ठ ने अपने शापके प्रभाव को १२ वर्ष तक ही सीमित कर दिया । अतः कल्माषपाद 
ने १२ वर्ष तक शाप का दण्ड भोगने के वाद अन्त में पुनः भपना राज्य प्राप्त कर लिया रे । 
तीन पुराणों में सूर्यवंश के वर्णन के अन्तरगत सौदासीय कथा रामायण के “ 
सार दी गई है; श्रर्थात्‌ विष्णु पुराण (४,४ ३८-५८); भागवत पुराण (&, या ची 
स्कंद पुराण (३, ३, २) । भागवत तथा स्कन्द पुराणों में किसी यज्ञ के ae 
होती; राक्षस रसोइये के रूप में सौदास के घर में निवास करता है mae ae 
निमंत्रित कुलगुरु वसिष्ठ के लिए नरमांत तैयार करता है। स्कन्द पुराण हम 
कथा का निर्वहण इस प्रकार है-शाप समाप्त होने पर कल्माषपाद श्र 
CSE Rt SSCS 


| भागवत पुराण, स्कन्द पुराण तथा भावार्थ 


१. ““राक्षसद्दय?” (दे० ६५, १ १) कृत्तिवास ने उतको 


रामायण के अनुसार दोनों में भ्रातृत्त्व का सम्त्रन्ध था । 


दम्पति माना है । 
रा०३६ , 
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धानी लौटता है तथा वसिष्ठ हारा संतति प्राप्त कर वह पुनः वन के लिए अस्थान 
करता है, जहाँ मूर्तमती ब्रह्महत्या पिसाची के रूप में उसे सताती रहती है। वर्षों 
तक चिभिन्न तीर्थो का भ्रमण करने पर वह मुक्त नहीं हो पाता । ग्रन्त में गौतम के 
परामर्श के अनुसार वह गोकणं में शिर्वालग-दर्शन के फलस्वरूप ब्रह्महत्या दोष से 
मुक्त हो जाता है | 

मराटी भावार्थ रामायण (७,५६), कृत्तिवास रामायण (१,१६) ग्रादि परवर्ती 
शचनाश्रों में भी वाल्मीकि रामायण के वृत्तान्त को सौदास की कथा का आधार माना 
गया है | 

कृत्तिबास (१,४३) ने सौदास की शापमुक्ति को नवीन रूप दिया है । इसके 
अनुसार वसिष्ठ ने कहा था कि ११ वर्ष तक राक्षस होने के बाद सौदास गंगा-दर्शन 
द्वारा शाप-मुक्त होगा । इस भ्रवधि के अन्त में एक ब्रह्मदैत्य से सौदास की भेंट हुई; 
दोनों छः महीने तक द्वन्द्व युद्ध करने के पश्चात्‌ मित्र वन गये । वह ब्रह्मदैत्य शापवश 
दैत्य बन गयां था और सौदास की भाँति गंगाजल द्वारा ही मुक्ति पाने वाला था । तब 
ऐसा संयोग हुआ कि किसी दिन भार्गव ऋषि सिर पर गंगाजल का घडा लेकर दोनों 
के सामने से ही जा रहे थे सौदास के भ्रनुरोध पर ऋषि ने कुश से दोनों अभिशप्तों 
के शरीर पर गंगाजल छिड़ककर उनको शाप-मुवत कर दिया | 

६२५. रामकथा-साहित्य में सौदास की कथा कें तीन रूपान्तर मिलते हैं | 
इनकी सामान्य विशेषता यह है कि कोई व्यक्ति श्रनजान में मांसाहार परोमने के कारण : 


ब्राह्मण का शाप-भाजन बन जाता है तथा राम द्वारा मुक्त किया जाता है । श्रन्तिम दो 


कथाश्रों के अनुसार किसी शत्रु के षडयन्त्र के कारण नरमांध परोसा गया था तथा 
तीसरी कथा में यह माना गया है कि राजा प्रतापभानु ब्राह्मणों का कोपभाजन वनकर 
रामायण के प्रतिनायक राक्षस-रावण के रूप में प्रकट हुआ था | 

वाल्मीकि रामायण के उत्तरकाण्ड में सर्ग ५६ के भ्रनन्तर तीसरे प्रक्षिप्त सग 
में निम्नलिखित कथा मिलती है । गौतम नामक ब्राह्मण ने किसी दिन राजा ब्रह्मदत्त के 
यहाँ जाकर भोजन माँगा । संयोगवश गौतम के आहार में कुछ मांस पड़ गया रि 
गौतम ने राजा को गीध बन जाने का शाप दिया । राजा के सविनय निवेदन करने पर 
»तंम ने कहा कि इक्ष्वाकुवंश के यशस्वी राजा राम के स्पश से तुम मुक्त हो जाग्रोगे | 
गौतम के शाप के कारण ब्रह्मदत्त गीध बन गया और राम का स्पर्श पाकर वह दिव्य 
रूपधारी पुरुष के रूप में परिणत हो गया 13 
gag कथा किंचित परिवर्तन सहित. पद्मपुराण के सृष्टिखण्ड (अ्रध्याय २४ 

११८-१२६) में मिलती है । 
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उत्तरकांणर्ड ६११ 


अध्यात्म रामायण (६, ५, ५-२४) तथा आनन्द रामायण (१, १०, २१५- 
२१६) में रावण के गुप्तचर शुक के पुर्वजन्म के विषय-में निम्नलिखित कथा मिलती हैं। 
शुक नामक वनवासी ब्राह्मण देवताओं के हित में लगे रहने के कारण राक्षसों का शत्र 
ने गया था | एक दिन अ्रगस्त्य मुनि उसके ग्राश्रम पधारे; इस अवसर से लाभ उठाकर 
TASS नामक राक्षस ने ग्रगस्त्य का रूप धारण कर लिया और सामिष भोजन के 
| लिए शुकसे आग्रह किया । अनन्तर वजदंष्टू ने शुकं की पत्नी को मूर्च्छित कर दिया * 
।. और स्वयं उसी का रूप धारण कर अगस्त्य को नरमांस परोता आर बाद में श्रन्तरद्धान 
हो गया । इस पर श्रगस्त्य ने शुक को यह कहकर झाप दिया--“तुमने मुझे ग्रभक्ष्य 
नरमांस खाने को दिया, अतः तुम नरभक्षी राक्षस बन जाग्नो ।” शुक द्वारा इस शाप 
का कारण पूछे जाने पर मुनि ने राक्षस की करतूत को जान लिया । उनका झाप व्यर्थ 
तो नहीं हो सका, किन्तु भ्रगस्त्य ने शुक को आश्वासन दिया कि तुम राक्षस के रूप में 
रावण के सहायक बन जाग्रोगे; राम के आगमन पर तुम रावणा का दूत होकर राम के 
दशन पाश्रोगे श्रौर शापमुक्त हो जाश्रोगे । तव रावणा के पासं लौटकर तथा उसे तत्व- 
ज्ञान का उपदेश देकर परमपद प्राप्त करोगे | तदनुसार लंकायुद्ध के समय शुक ने 
रावणा-दूत बनकर राम के दशन पाये तथा रावणा के पास लौटकर उसको सदपदेश 
दिया | इसके marae वह फिर ब्राह्मणा शरीर प्रात कर वन चला गया 1° 
गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस के वालकारड में रामावतार-हेतु के 
रूप में पाँच कथाश्रों का. वर्णात किया है । ग्रन्तिम कथा इस प्रकार है-- 
` PH देश का राजा TAR अपने ज्येष्ठ पुत्र प्रतापभानु को राज्य देकर वन 
चला TAT प्रतापभानु अपने मन्त्री वर्मरुचि तथा अपने अनुज श्ररिमर्दन की सहायता 
से समस्त राजाश्रों को हराकर पृथ्वीमरडल का एकमात्र राजा वन गया । किसी दिन 
मृगया के समय प्रतापभानु अपने साथियों से अलग होकर एक आश्रम में पहुँचा जहाँ 
मुनि के छझ्मवेश में एक राजा रहता था जिसका देश प्रतापभानु ने छीन लिया था । 
कपट-मुनि ने राजा का श्रातिथ्य-सत्कार किया तथा उसे यह्‌ परामर्श दिया कि ag वर्ष 
भर नित्यप्रति एक लाख ब्राह्मणों के लिए भोजन का प्रबन्ध करे । मुनि ने राजा को 
आश्वासन दिया कि वह स्वयं रसोइया बनकर ATA पुण्य के बल पर ब्राह्मणों को 
खिलायेगा और तीन दिन के बाद राजपुरोहित का रूप धारणकर राजा की सेवा में 
उपस्थित होगा । मुनि का आश्‍्वासंत पाकर राजा निश्चिन्त होकर सोने लगा । भ्रव. 
-कालकेतु नामक राक्षस कपटमुनि के पास आया । (कालकेतु ही शुकर के रूप में राजा 
को भटकाकर कपठमुनि के पास ले गया था; उसके वेर का कारण यह था कि प्रताप 


१. रामचरितमानस में इस कथा का निर्देश मात्र किया गया है, दे» ५, ५७। 


हः 
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६१२ रामकथा का विकास 


भातु ने कालकेतु के एक सौ पुत्रों तथा दस भाइयों का वध किया था) । मुनि के 
आदेशानुसार राक्षस ने सोये हुए राजा को घर पहुँचा दिया और राजा के पुरोहित 
का हरण कर उसे किसी पहाडी गुफा में रख दिया । तब वह पुरोहित के रूप में राज- 
धानी में रहने लगा । तीन दिनों के बाद प्रतापभानु ने एक लाख ब्राह्मणों को भोजन 
का निमंत्रण दिया और राक्षस ने भोजन में ब्राह्मण का मांस मिला दिया । राजा परो- 
'सने लगा था कि आकाशवाणी सुनाई पड़ी और उसमें सब ब्राह्मणों को घर जाने का 
परामर्श दिया गया क्योंकि रसोई “भूसुर मांस! की वनी थी | इस आकाशवाणी को 
सुनकर ब्राह्मणों ने प्रतापभानु को चार दिन में मरकर परिवार सहित राक्षस वन जाने 
का शाप दे दिया । तदनन्तर पुनः आकाशवाणी हुई कि राजा निर्दोष है । राजा ने 
रसोईघर में जाकर देखा कि भोजन और रसोइया दोनों वहाँ से गायब हैं । उसने 
ब्राह्मणों की बहुत भ्रनुतय-विनय की किन्तु उन्होंने कहा कि ब्राह्मणों का शाप नहीं 
टल सकता । 

कालकेतु पुरोहित को फिर राजमहल पहुँचाकर कपटमुनि के पास लौटा । तब 
मुनि ने प्रतापभानु के समस्त छत्रुओं को बुलाकर उसकी राजधानी पर आक्रमण किया । 
उस युद्ध में प्रतापभानु अपनी सेना तथा परिवार सहित मारा गया । समय पाकर 
प्रतापभानु रावण के रूप में प्रकट हुआ, अरिमर्दन कृभकर्रा हुआ तथा धर्मरुचि ने 
विभीषण का रूप धारण किया । राजा का शेष परिवार और परिचर लंका के राक्ष 
बन गए 1) 

६२६. सौदास तथा सुतसोम की कथाएँ मूलत: दो सर्वथा भिन्न तथा एक 
दूसरे से पू्णख्पेण - स्वतंत्र वृत्तान्त ह । महाभारत की सौदासीय कथा पर सुतसोम 
जातक के कथानक का प्रभाव सुस्पष्ट है (दे० अनु० ६२३), किन्तु रामायणीय कर्षी 
में जो नरमांसाहार-प्रदान वसिष्ठ के शाप का कारण माना गया है यह भी वौद्ध-साहिल 
का प्रभाव प्रतीत होता है। महाभारत तथा रामायण की सौदासीय कथा में तथा 
उस कथा के तीनों रूपान्तरों में भी किसी ब्राह्मणा का घाप सौदास की दुर्गति का कारण 


माना गथा है। अत: जहाँ बौद्ध सुतसोम जातक के विभिन्न रूपों का प्रधान उई 


मांसाहार के कुपरिणाम का. प्रतिपादन है वहाँ सौदासीय कथा का लक्ष्य ब्राह्मण-शा" 
का सहत्व दिखलाना है । सौदासीय कथा के तीन ख्पान्तरों के नायक (ब्रह्मदत्त, छ 
और रावण) राम के सम्पर्क से शापमुक्त हो जाते हैं । प्रतापमानु की कथा के A 


१. दे० व्रालक्षाएड, दो० १५३-१७६ । रामदास गौड़ का कहना है कि ae | 


रामायण तथा मंजुल रामायण में भानुप्रताप श्ररिमर्दन की कथा का वर्णन 
किया गया है (दे० हिन्दुत्व, Jo १३७) । दोनों रामायण AA हैं । 


॥ 
व 
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उत्तरकाराड ६१३ 


रावण वास्तव में एक धर्मभीरु राजा था जिसने अपनें शत्रु के षड्यंत्र से ब्राह्मणों का 
शापभाजन बनकर ATT दयनीय दशा द्वारा भगवान को अवतार लेने के लिए वाध्य 
किया था । इस प्रकार हम देखते हैं कि एक दीर्घकालीन विकास के अन्त में सौदास की 
कथा भक्त-वत्सल भगवान राम के गुणगान में परिणत हो गई है । 

६२७. वाल्मीकि रामायण के दो श्रन्य स्थलों पर नरमांस-भक्षण का उल्लेख 
है । अरण्यकाण्ड (११, ५५-५६) में निम्नलिखित कथा मिलती है। इल्वल नामक 
असुर ब्राह्मण का रूप धारण कर ब्राह्मणों को श्राद्ध के लिए निमंत्रण दिया करता था 
तथा उनको अपने भाई वातापि का मांस खिलाया करता था । भोजन के अनन्तर वह 
यह कहकर अपने भाई को बुलाया करता था--वातापे निष्क्रमस्व । ये शब्द सुनकर 
वातापि ब्राह्मणों के शरीर से निकलकर उनका वध किया करता था । इस प्रकार 
TA ब्राह्मणों की हत्या हुई, अन्त में अगस्त्य ने दोनों असुरों को मार डाला । उत्तर- 
काण्ड (सर्ग ७७-७८) में श्वेत की कथा इस प्रकार है । विदर्भ के राजा इवेत ने बिना 
भिक्षादान दिये तपस्या की थी जिससे ब्रह्मलोक प्राप्त करने के पश्चात्‌ भी उसे पृथ्वी 
पर लौटकर अपने ही मृत शरीर से ATT भूख शान्त करने का ग्रादेश मिला । अगस्त्य 
ने श्वेत से एक आभूषण का दान स्वीकार कर उसे उस घृणित कार्य से मुक्त किया ।१ 
जावा के रामायण ककविन के अनुसार शवरी का मुख मांस-भक्षण के कारण काला 
पड़ गया तथा राम ने उसे शुद्ध किया था (दे० Ago ४८१) | 
ग । शम्बूक-वध 

६२५. शम्बूक-वध के वृत्तान्त के दो सर्वया भिन्न रूप मिलते हैं। एक वाल्मीकि 
रामायण के उत्तरकाण्ड पर निर्भर है और दूसरा जैन पउमचरिय के वृत्तान्त पर । 

(अ) उत्तरकाण्ड की कथा, (सर्ग ७३-८२) 

राम नारद से जान लेते हैं कि एक शूद्र की तपस्या ही किसी ब्राह्मणापुत्र की 
अतः वह पुष्पक के सहारे उस शूद्र का पता लगाकर उसका 
गेकर राम की प्रशंसा करते हैं और राम को वर 
रते हैं कि राम के कार्य से वह शुद्र स्वर्ग पर 


अकाल मृत्यु का कारण है; 
वध करते हैं। उसी क्षण देवता प्रकट ह्‌ 
प्रदान कर इसका स्पष्ट शब्दों में उल्लेख क 
१. पद्मपुराण (सृष्टिखण्ड ३३, ६०- १३२) तथा आय रामायण (राज्य 

काण्ड १७, ५४-८५) में मी श्वेत की कथा मिलती है | श्रदुभुत रामायण 

(सर्ग ६) में श्वेत की कथा का परिवतित रूप पाया जाता है । भ्रुवनेश 

नामक राजां उल्लू के रूप में जन्म लेकर अपने शव को खाने के लिए वाध्य 


किया जाता है । 


Sap" 


हर 
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६१४ रामकथा का विकास 


प्रधिकार प्राप्त न कर सका--स्वर्गभाङ, नहि शूद्रोऽयं त्वत्कृते रघुनन्दन (७६, ८) । 
राम मृत ब्राह्मणापुत्र के पुनर्जीवन का वरदान माँग लेते हैं तथा श्रगस्त्य से मिलकर 
अयोध्या लौटते हैं । अगस्त्य उस श्रवसर पर राम को श्वेत राजा (Ago ६२७) तथा 
दण्डकारण्य (Ado ४७२) की कथा सुनाते हैं । 
पद्मपुराण के सृष्टिखःण्ड, (ग्रध्याय ३२, ८६) तथा उत्तरखण्ड (अध्याय २३० 
४७) में भी देवताश्नों के वरदान से हिजपुत्र के पुनर्जीवित. हो जाने का उल्लेख है | 
अप्रा्तयौवन' ब्राह्मरापुत्र की अवस्था के विषय में दाक्षिणात्य पाठ में लिखा हैं कि 
वह पाँच, हजार वर्ष का था (पंचसहस्रकः ७,७३,५) | अन्य पाठों में वह पाँच (ato 
Wo ७,७६,५) अथवा पंद्रह (१० रा० ७,७६,५) का माना गया है । नन्द रामायण 
(राज्यकाण्ड १०,५०) तथा पद्मपुराण (सष्टिखण्ड ३२,३७ श्रौर उत्तरखण्ड २३०,७) 
में भी पाँच किन्तु दशावतारचरित (रामावतार छन्द २७८) में आठ लिखा है | 
६२९. महाभारत के एक शलोक में शम्बूक-वध का उल्लेख किया गया है जिसमें 
ब्राह्माण-पुत्र देवताग्नो के वरदान से नहीं किन्तु राम के धम से पुनर्जीवत माना गया है 
धूयते शम्बुके शुद्र हते ब्राह्मणदारकः | 
जीवतो धमंमासाध्य रामात्सत्यपराक्रमात्‌ ॥६२॥ 
(शांतिपर्व, अध्याय १४९) 
कालिदास के रघुवंश तथा भवभूति के उत्तररामचरित के.भ्रनुसार <.म्वूक वध के 
दारा ही ब्राह्मणा-पुत्र पुनर्जीवन प्राप्त करता है । 
रघुवंश में इसका स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि राजा केद्वारा दंड दिये जानेके 
कारण वह शूद्र मुक्ति प्राप्त कर सका है 
कृतदंडः स्वयं राज्ञा लेभे Ya: सतां गतिम्‌ | 
तपसा दुश्चरेणापि न स्वमार्गविलंघिना ॥५३॥ (१५ वाँ सग) 
उत्तररामचरित के द्वितीय अंक में शम्बूक अपने वघ के अनन्तर दिव्य पुरुष के 


खप में प्रकट होकर राम से कहता है कि मैं आपके प्रसाद ही से शाश्‍वत पद प्राप्त 
करूँगा | 


१. रामायण के एक प्रक्षिप्त सर्ग में एक श्लोक पाथा जाता है जिसमें राजा 
द्वारा दंडितों की स्वर्ग-प्राप्ति का उल्लेख है 
राजभिधृ तदंडाइच कृत्वा पापानि मानवाः । 
निर्मला: स्वर्गमार्यान्ति सन्तः सुकृतिनो यथा Ret 
(क्रिष्किधाकांड, संग १८) 
यह्‌ इलोक मनुस्मृति (८,३१८) में भी मिलता et. 


र 
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उत्तरकाण्ड न ae 


परवर्ती रामकथाग्रों में भी देवताश्रों के aera का उल्लेख नहीं है । किन्तु 
राम द्वारा शम्बूकवध को क्रिया ही ब्राह्मणापुत्र के पुनर्जीवन तथा शम्बूक की स्वगंप्राप्ति 
दोनों घटनाश्रों का कारण मानी गई है ।१ 

६३०. आनन्द रामायण (७,१०,५०-१२२) में प्रस्तुत कथा का परिवद्धित 
रूप मिलता है । पंचवर्षीय ब्राह्मण बालक के माता-पिता को प्रतिज्ञा दी गयी कि 
यदि उनका पुत्र पुनर्जीवित नहीं होगा तो बदले में उनको कुश ale लव मिल जायेंगे । 
इस प्रतिज्ञा के बाद राम ने बहुत से लोगों के साथ पुष्पक पर चढ़कर अपने राज्य में 
अधर्म का पता लगाना चाहा । इतने में श्ुंगवेरपुर की ओर से एक ब्राह्मण विधवा 
अपने पति के शव के साथ श्रा पहुँची । राम ने उसे जिलाने की प्रतिज्ञा की तथा 
प्रस्थान करने के पूर्व घोषित किया कि जब तक मैं लौट न आऊ कोई भी शव न 


जलाया जाय । तपस्या करने वाले शुद्र के पास पहुँच कर राम ने उसे बरदान दिया; : 


शुद्र ने श्रपने उद्धार के अतिरिक्त अपनी जाति के लिए सद्गति मांगी । राम ने राम- 
नाम का जप और कीर्तन शुद्रों की सद्गति का उपाय बताया । इस पर शुद्र ने उत्तर 
कलियुग में शुद्र लोग बड़े मुर्ख होंगे; सदा खेतीबारी के कामों में व्यस्त रहकर 
ए समय कहाँ मिलेगा । राम ने उत्तर दिया कि वे लोग 
रते हुए राम-राम कहेंगे और इसी से उनका उद्धार 
से मरकर वैकुरुठ TAT । इतने में आयोध्या में 
पाँच शव और एकत्र हुए--एक क्षत्रिय, एक वेश्य, एक तेली, एक लोहार की पुत्र-वधु 
तथा एक चमार की लड़की । राम ने शुद्र का वध करके TAT को जिला दिया । 
६३०अ. FAS राष्ट्रकवि gag ने “शूद्रतपस्वी” (काव्यालय, मैसूर १९४४) 
में इस कथानक का एक सर्वथा नवीन रूप भरतु किया है । को ब्राह्मण "at 
पुत्र के साथ संयोग से एक ees et के आश्रम पहुँचता है । ब्राह्मण AT 
पुत्र प्रणाम करने से रोकता ह 
यी ie राम को शुद्र के आश्रम ले जाकर अनुरोध is bs 
बध किया जाये | राम उस पर ब्रह्मास्त्र चलाते हैं किन्तु शुद्र इससे कोई आ 
होती । इस तरह राम को पता चलता है कि ब्राह्मण ही a a त में ब्राह्मण 
तपस्वी को प्रणाम करता है और उसी क्षण उसका उत्र आजा नत हू जाता है | 


भ्रध्यात्म रामायण (७/४,२३) तथा आनन्द THAT (राज्य 


feat fa 
उनको जप-कीर्ततत. आदि के लि 
एक-दूसरे से मिलकर नमस्कार के 
होगा श्रौर तुम भी आज मेरे हाथ 


॥ मो ११५) । दे० डब्लु० fs, राम एण्ड TER, जर्मन जर्नल 
kis एन्ड इरानिस्तिकः भाग ५, १० २४१ । 
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जिसके फलस्वरूप पुत्र किसी सर्प के दंश 


SS ee ee 


६१६ रामकथा का विकास 


(आ) पउमचरियं की कथा ' 
६३१. पउमचरियं (पर्व ४३) के भ्रनुसार खरदूषणा, रावण का भाई न होकर, 
किसी म्न्य विद्याधरवंश का राजकुमार है, जिसने रावणा की वहन चंद्रनखा से विवाह 
किया है। उन दोनों का पुत्र शम्बूक सूर्यहास नामक खंग प्राप्त करने के उद्देश्य से 
साधना करता है । १२ वर्ष की तपस्या के पश्चात्‌ खंग प्रकट होता है । संयोग से 
लक्ष्मण, जो राम तथा सीता के साथ वन में निवास करते हैं, वहाँ iad हैं । खंग 
को देखकर वह उसे उठाते हैं और पास के बाँस को काटकर शम्बूक का सिर भी काट 
देते हैं । चंद्रनखा श्रपने पुत्र से मिलने झाया करती है । उसे मरा हुआ देखकर वह 
विलाप करते-करते वन में भटकती फिरती है ग्रौर राम तथा लक्ष्मण के पास पहुँचती 
है । उन दोनों पर आसक्त होकर तथा दोनों से. अस्वीकृत होकर वह अपने पति खर- 
दूषण तथा रावण को लक्ष्मण द्वारा शम्वूक-वध की सूचना देती है । इस प्रकार शम्बूक- 
वध राम-रावण-युद्ध तथा सीता-हरण का कारणा वन गया है | 
६३२. पउमचरियं का यह वृत्तान्त किचित परिवर्तत सहित अनेक राम- 
कथाओं में पाया जाता है तेलुगु रंगनाथ रामायण में शूर्पणखा का पति विद्युज्जिह्व 
रावण के विरुद्ध विद्रोह करने के कारण रावणा द्वारा मारा जाता है । बाद में उसका 
पुत्र जम्बुमाली AAA जम्बुकुमार ATA माता शूर्पणाखा से समस्त वृत्तान्त सुनकर 
रावण से प्रतिकार लेने के उद्देश्य से एक दिव्य खंग की साधना करने जाता है | खंग 
प्रकट होने पर लक्ष्मण उसे देखते हैं और बाँस को माड़ी पर वह यह खंग चलाकर 


संयोग से तपस्या करते हुए जम्बुकुमार का वध करते हैं (दे० भ्ररणयकांड, १०) | १ 


सारलादास कृत महाभारत में लक्ष्मण द्वारा शुपंणखा के पुत्र जपासुर का वघ .उल्लिखित 
है । एक भ्रन्य उड्या रचना भुइंया माधवदास कृत विचित्र रामायण में भी इस पुत्र 
का नाम जपासुर है। ` 
आनन्द रामायण में भी शूर्पणखा के पुत्र सांब राक्षस का उल्लेख है, जो व्रह्मा 
से एक दिव्य खंग प्राप्त कर उसी खंग से लक्ष्मण द्वारा मारा जाता है (दे० १, ७, ४१ 
४३) । भावार्थं रामायण (३, ८) की कथा आनन्द रामायण पर निर्भर है | कभड 
तोरवे रामायण में प्रस्तुत वृत्तान्त का परिवतित रूप मिलता है । शम्बूक राक्षस इर 
पद प्राप्त करने के लिए वन में इतने काल से तपस्या कर रहा था कि एक वल्मीक 
. शरीर के चारों रोर वन गया था । इन्द्र और नारद व्याध के रूप में लक्ष्मणा के पास 
ग्राकर उनको मृगया खेलने का निमंत्रण देते हैं । लक्ष्मण के चले जाने के बाद इन्द्र एक 
वराह की सृष्टि करते हैं जो इन्द्र की प्रेरणा से शम्बुक के वल्मीक की शरोर जाता है 


लक्ष्मण उसे देखकर एक वाण से वराह तथा शम्बूक दोनों का वध करते हैं (दे० अरण्य" 
कांड, संधि ३) । 


॥ 
a 
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उत्तरकाण्ड ६१७ 


दक्षिण भारत के एक वृत्तान्त के अनुसार शूर्पणखा का पुत्र किसी तपस्वी' के 
ग्राश्रम में जाकर पेड़ों का फल खाने लगा । तपस्वी ने उसे पेड़ बन जाने का शाप दिया। 
शूर्पणखा के बहुत विनय करने पर तपस्वी ने शाप इस प्रकार वदल दिया कि जव विष्णु 
राम के रूप में आकर उस वृक्ष की एक शाखा काट लेंगे तव शूपणखा का पुत्र मुक्ति 
प्राप्त करेगा (दे० पाश्चात्य वृत्तान्त नं० १६, भाग १३, Jo १७२) । 


जावा के सेरतकांड़ में एक वाण द्वारा सुरपन्दकी के पुत्र के वध का उल्लेख 
मिलता है । सेरी राम के ग्रनुसार शूपंशाखा का पुत्र दर्सासींगा (दे० Ado ४६३) अपनी 
तपस्या द्वारा चंद्रवाली नामक खंग प्राप्त करता है तथा संयोग से लक्ष्मण द्वारा मारा 
जाता है | 

श्याम के रामकियेन (मध्याय १७) में सेरी राम से मिलता जुलता वृत्तान्त 
मिलता है । अन्तर यह है कि सदा की भाँति राम कियेन की a पर रामायणका 
प्रभाव अधिक स्पष्ट है । रावण की बहन का नाम सम्मनक्‍शा है, जिसका पति जिह्व 
तथा पुत्र HUTT है । कुंभकश ने गोदावरी के तट पूरएक दिव्य खंग की प्राप्ति के लिए 
साधना की थी जिस पर ब्रह्मा ने प्रसन्न होकर उस खग को i कूंभकश के सामने गिराया 
था । ब्रह्मा ने प्रकट होकर कुंभकश को यह खंग हाथ ह नह र कार र 
ने उसे नहीं ग्रहण किया । वाद में लक्ष्मण वहा भाकर उसे x cd as ‘ 
कंभकश लक्ष्मण से युद्ध करने लगता है और मारा जाता है । के घटना क 
रावणा किसी दिन संयोग से जिह्व का वध कर डालता है । GAS piss ot 
राम के अनुसार है (दे० अनु० ४६३) । ब्रह्मच क में रे द्वारा झु 
पुत्रियों के वध का वर्णन किया गया है दि० अनु० ४६५) । 


राम का अ्रखमेघ | ४ 

६३३. वाल्मीकीय, युद्धकाण्ड के अन्तिम सर्ग के की (a eee 
० ० ०) । t 5 

no wb io des राम ने पहले राजसूय सम्पन्न 
हर कक भरत ने इसका विरोध किया । ग्शवमेध-यज् के द्वारा a ne 

_निवारण तथा इल-इला की वर-प्रात्ति के वर्णन के बाद गोमती के तट प 
ce का माश्वमेध के लिये यज्ञभूमि को तैयार किया गया तथा सुग्रीव, विभीषण, 
00158: दु नी निमंत्रण दिया गया | इस यज्ञ के अवसर पर कुश और लव रे 
re गान किया (दे० अनु० ७३७) तथा सीता ते अपने सतीत्व की श 


खाकरकियां भूमि में प्रवेश (३५७ ० वुग्र ०दे) । बाद में राम ने प्रो बहुत से यज्ञ 
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किये थे जिनके लिए एक कांचनी सीता का निर्माण हुआ, क्योंकि राम ने सीता के 
भूमि-प्रवेश के पश्चात अन्य विवाह नहीं किया : 

न सीतायाः परां भार्या' ad स रघुनन्दनः ॥ 

यज्ञो यज्ञ च पत्यर्थ जानकी कांचनीभवत्‌ ॥७॥ 

(सर्ग ६६) 
रघुवंश (सगे १४, ८७) से लेकर परवर्ती रामकथाओ में प्रायः इस स्वर्णमयी 

सीता का उल्लेख है । अग्नि पुराण में लिखा है कि राम ने ' अश्वमेध द्वारा अपनी ही 
आराधना की - वामुदेव स्वमात्मा नमश्वमेधैरथायजत्‌ (१०, ३३) । आनन्द रामायण 
के यागकांड के श्रनुसार राम ने सीता के रहते भी अ्रश्वमेध का ग्रायोजन किया था | 
इस रचना के जन्मकांड (सर्ग ४) में इसका भी उल्लेख मिलता है कि राम ने सीता- 
त्याग के पश्चात्‌ एक सौ ग्रश्‍वमेध करने का संकल्प किया था । इसके भ्रतिरिक्त अध्यात्म 
रामायण (७, ४, २७) तथा आनन्द रामायण (१, १३, २००)के अनुसार राम ने 
कोटि-कोटि शिवलिंग स्थापित किए थे--कोटिश: स्थापयामास शिर्वालगानि सर्वशः | 


६३४. वाल्मीकि रामायण में कहीं भी राम के ब्रह्महत्या-दोष का निर्देश नहीं 
मिलता, किन्तु पौराणिक साहित्य में इसका उल्लेख किया गया है कि रावणा-वध के 
कारण राम को ब्रह्महत्या का दोष लगा था और उसी दोष के प्रायर्चित्त-स्वरूप उन्होंने 
अश्वमेध किया था । 


स्कन्द पुराण में संभवतः पहले पहल राम की ब्रह्महत्या का उल्लेख किया गया 
हो । सेतुमाहात्म्य के. अनुसार ब्रह्महत्या से विमोक्ष प्राप्त करने के लिए कोटितीर्थ में 
(अध्याय २७) तथा गंधमादन में (अध्याय ४४) राम ने शिवलिंग की स्थापना की थी | 
ब्रह्मखण्ड में राम वसिष्ठ से कहते हैं कि मेरे द्वारा बहुत से ब्रह्मराक्षसों की हत्या हुई है, 
इस पाप की शुद्धि के लिये कौन तीर्थ श्रेष्ठ माना जाता ढः ा ः 
मया तु सीताहरणे निहता ब्रह्मराक्षसाः । 
तत्पापस्य विशुद्धयथं वद तीर्ोत्तमोत्तमम्‌ ॥२॥ 
. इस पर वसिष्ठ धर्मारण्य का निर्देश करते हैं और राम वहाँ जाकर उस तीर्थ 
का जीर्णोद्धार करते हैं (Zo धर्मारण्यखण्ड, अध्याय ३१ ) । 
जैमिनीय अश्वमेध (ग्र० २६) में इसका प्रथम उल्लेख किया गया है कि राम 
. नै ब्रह्महत्या के प्रायश्चित्त-स्वरूप श्रस्वमेध करने का संकल्प किया था । 


पद्मपुराण के पातालखण्ड के अनुसार राम ने अपने को ब्रह्महत्या. का दोषी, 
मानकर वसिष्ठ से निवेदन किया कि वह उस पाप के प्रायश्चित्त का उपाय बता दें 


2 
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आर वसिष्ठ ने अश्वमेध के आयोजन का परामर्श दिया ।१ इस अश्वमेध के विस्तृत 
वर्णन के अंतर्गत हनुमान्‌ द्वारा शिव की तथा बाद में इंद्रादि देवताग्रों की पराजय का 
उल्लेख किया गया है (दे० अ्रध्याय ४४) | रामचन्द्रिका (प्रकाश ३५) के अनुसार 
राम ने सीतात्याग के पाप के प्रायश्चित्त के लिए अश्वमेध किया था । _ 

डः । नवीन सामग्री 

राम की यात्राएँ 


६३४, अर्वाचीव रामकथा-साहित्य में राम के अभिषेक के पश्चात्‌ उनकी 


अनेक यात्राओ्रों का उल्लेख मिलता है । उनमें से लंका की यात्रा सब से अधिक प्रसिद्ध 
है । नृसिहपुराण (अध्याय २७) के अनुसार राम ने उस अवसर पर लंका में पुण्यारण्य 
की स्थापना की थी । स्कन्दपुराण के नागरखण्ड (अध्याय १०१) में माना गया है कि 
राम ने लक्ष्मणा की मृत्यु के पश्चात सुग्रीव को साथ लेकर लंका की यात्रा की थी तथा 
बिभीषण को देव-पूजा का उपदेश देकर सेतुप्रांत में तीन रामेश्वर स्थापित किए तथा 
{विभीषण के अनुरोध पर सेतु नष्ट किया था । पद्मपुराण के सृष्टिखण्ड (अध्याय ३५) 
में इस यात्रा का विस्तृत वर्णन किया गया है । सीता के भूमि-प्रवेश के बाद रामने 
लक्ष्मण को श्रयोष्या का राज्यभार सौंप दिया और वह भरत के साथ पुष्पक पर चढ़ 

अनंतर पूर्व में लक्ष्मण के पुत्रों से मिले । बाद में 


कर पश्चिम में भरत के पुत्रों से तथा भ्र 2 é 
दोनों दक्षिण की ओर चले गये तथा सुग्रीव को साथ लेकर लंका में पहुँच गए । विभी- 


षण ने राम को वामन की वैष्णवी मूर्ति प्रदान की तथा सेतुमंग, के लिए राम से निवे- 
दन किया | राम ने उस निवेदन: को स्वीकार किया तथा शत्रुघ्न से मिलकर कान्यकुब्ज: 
में वामन की स्थापना की । ds 
:. ऐसे वृत्तान्त भी मिलते हैं जिनमें राम विभीषण को सहायता देने के उद्देश्य से 
लंका की यात्रा करते हैं । नारद पुराण (पुर्व खण्ड ७६, २६) मे इसका उल्लेखमात्र 
किया गया है कि राम ने द्रबिड़ देश में विभीषण को मुक्त किया था किन्तु पद्म पुराण 
के पातालखण्ड (अध्याय १००) में तत्सम्बन्धी कथा इस प्रकार है । शंकर किसी दिन 
ay नामक ब्राह्मण के रूप में अयोध्या ग्रा गए थे कि राम को यह समाचार मिला कि 
द्रविड़ों नें विभीषण को कैदी बना लिया है । इसपर राम शु के साथ दक्षिण जाकर 
१. go अध्याय ८ |` शिवप्रतिष्ठा (अनु० 45 ०) के प्रसंग में भी राम के ब्रह्म- 

. त्या दोष का उल्लेख है । स्कंद पुराण (अवंतीखण्ड, रेवा खण्ड ग्रध्याथ 

८३) में हनुमान भी राक्षसों के वध के कारण ब्रह्महत्या-दोषी माने गए 
हैं । इस दोष के fi निवारणार्थ, उन्होंने नर्मदा तीर्थ पर बहुत वर्षों तक शिव 


की उपासना की | 
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श्रीरंग के कारावास में विभीषण से«मिले । वहाँ पता चला कि विभीषणा ने अनजान में 
एक विप्र को पैरों से कुचलकर मार डाला था; इसके ' बाद .विभीषण एक पग भी श्रागे 
नहीं बढ़ सका था किन्तु ब्राह्मणों से मारे जाने पर वह नहीं मर सका था । श्रव ब्राह्मण 
लोग राम से निवेदन करने लगे कि ag विभीषण का वध करें । राम ने विभीषणा को 
अपना भक्त कहकर उसे GETAT तथा विभीषण 'अज्ञान ब्रह्महत्या' का उचित प्रायश्चित 
. करके अपनी राजधानी लौटा । आनन्द रामायण के अनुसार रांम तथा सीता ने शतस्कंध 
रावण तथा मूलकासुर द्वारा पराजित विभीषणा की सहायता के लिए लंका की यात्रा 
कीथी।१ 

६३६. वाल्मीकि रामायण में भरत द्वारा गंधर्व देश को विजय-यात्रा का 
वर्णन मिलता है (सगं १००-१०१) । इसके बाद लक्ष्मण के पुत्रों के लिए कारुपथ तथा 
मल्ल देश को भी वश में कर लिया गया (सग १०२); इस विजययात्रा का उल्लेख मात्र 
किया गया है । तिलक नामक टीका में माना गया है.कि लक्ष्मण ही के द्वारा राम ने 
उन देशों को भ्रपने अधिकार में किया था । आनन्द रामायण में भी इन विजययात्राश्रों 
का वर्णन है--भरत गंधर्वो को तथा लक्ष्मणा Acai को परास्त करते हैं (राज्यकाण्ड, 
सर्ग ६) । इसके बाद राम स्वयं पृथ्वी के समस्त राजाओं पर विजय प्राप्त करने के 
उद्देश्य से विमान पर चढ़कर भारत, जम्वूढीप, प्लक्षद्वीप आदि सात द्वीपों की विजय- 
यात्रा करते हैं (दे० राज्यकाएड, सग ७-६) | 


आनन्द रामायण के 'देहृद्वयकरण' नामक सर्ग (राज्यकाणड, सर्ग २१) में 
निम्नलिखित कथा मिलती है । एक वार ऐसा संयोग हुआ कि वाल्मीकि और विश्वा- 
मित्र दोनों ने एक ही समय दूत भेजकर राम को अपने यज्ञ के लिए निमन्त्रण दिया । 
राम ने दोनों का निमन्त्रण स्वीकार किया तथा पुरवासियों को विभिन्न सवारियों पर 
वैठाकर अयोध्या से निकले । जहाँ विश्वामित्र और वाल्मीकि के मार्ग अ्रलग थे, वहाँ 
से राम ने सवों के दो रूप बनाये और इस प्रकार वह एक ही समय दोनों मुनियों के 
यज्ञ में उपस्थित हुए । 


१. Zo अनु० ६४०-६४१ | रामकियेन (श्रध्याय ३६) में भी विभीषण दो 
बार सहायता माँगता है | प्रथम वार'रावणसखा महांपाल देवासुर ने TET 
का अवरोध किया था और हनुमान्‌ ने राम के. भ्रादेशानुस[र वहाँ जाकर 
उसका वध किया । दूसरी बार रावण का पुत्र वैनासूरिवंश विभीषणा को 
कारावास में रखकर स्वयं लंका का राजा बन गया । राम ने भरत तथा 
शत्रुघन के नेतृत्व में ग्रपनी सेना भेज दी; बैनासूरिवंश तथा उसके सहायक 
मारे गये और विभीषण ने पुनः लंका का राज्य प्राप्त किया । 


Lad 
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आनन्द रामायण (राज्यकाण्ड, सर्ग २४) के एक अन्य स्थल पर राम की यम- 
पुरयात्रा के विषय में लिखा है कि सुमन्त्र अपनी ग्रायु के & दिन रहते मर गया था । 
राम ने यमपुर के लिए प्रस्थान किया; मार्ग में सुमन्त्र को ले जाने वाले यमदूतों से भेंट 
हुई । राम ने उनको परास्त कर दिया तथा सुमन्त्र को मुक्त कर भ्रयोध्या लोटे । 

आनन्द रामायण के पूर्णाकाण्ड (सर्ग १-४) में सोमवंशी Usa के आक्रमण 
का भी वर्णान किया गया है । राम श्रपनी सेना के साथ उनका सामना करने गए; : 
हस्तिनापुर में छः महीनों तक भीषण युद्ध जारी रहा । अन्त में सीता के अनुरोध पर 
संधि कर ली गई । 

. ६३७. वालकाएड तथा अयोध्याकाएड के कथानक के अन्तर्गत राम को तीर्थ- 
यात्राओं का उल्लेख हो चुका है (Ro अनु० २८५ और ४३५) । ग्रभिषेक के पश्चात्‌ 
भी राम की अनेक तीर्थयात्राओं का वर्णन मिलता है । स्कन्द पुराण के ब्राह्मणखरड 
(धर्मारण्य खण्ड, श्रध्याय ३३) के अनुसार राम ने धर्मारण्य की तीर्थयात्रा के अवसर 
पर वहाँ के निवासियों की रक्षा के लिए हनुमान्‌ को नियुक्त किया था । आनन्द रामा- 
यण के यात्राकाण्ड में. राम द्वारा गंगा-सरयू-संगम (सग ३-५) के वाद क्रमशः पूर्व, 
दक्षिण, पश्चिम तथा उत्तर (सर्ग ६-६) के तीर्थो की यात्रा का वर्णन किया गया, है । 
इस रचना के विलासकाण्ड (सर्ग &) के अनुसार राम ने सूर्यग्रहण के उपलक्ष में कुरुक्षेत्र 
की यात्रा.की थी । 


राम का विहार & 
६३०. वाल्मीकि रामायण के उत्तरकाण्ड (सर्ग ४२) में रामाभिषेक के 


त्याग के .की श्रशोकवाटिका में राम और सीता के 
पञ्चात्‌. तथा सौतात्याग के पूर्व अयोध्या (की य 
विहार का वर्णन किया गया है । इसमें श्रपसराओं के नृत्य के अतिरिक्त मदिरा तथा 
मांस के सेवन का भी उल्लेख मिलता है: Sie 

सीतामादाय हस्तेन मधु मेरेयक शुचि ॥१८॥ 

पाययामास काकुत्स्थः शचीमिव पुरन्दरः! 

मांसानि च सुमृष्टानि फला फलानि विविधानि च ॥१९॥ 

बाद में राम-सीता के इस विहार की श्रवधि १०००० वर्ष तक बढ़ा दी गई I 

फिर भी १५वीं शताब्दी तक इस विहार के विषय में नवीन सामग्री का अभाव है ।२ 


१. सभी पाठों में तत्सम्बन्धी अर्द्धश्लोक प्रक्षिप्त माना गया है; दे० ७,४२,२६ । 


२. विवाह के पुर्व (अनु० २ ८७), विवाह के अनन्तर (अनु० ३५३, ६) तथा 


चित्रकूट (अनु० ४४० आर ५०७) में राम के विहार का उल्लेख हो 


चुका है । ; 


“ 
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रामकथा का विकां 
६२२ स 


आनन्द रामायण के विलासकारड (सर्ग ५) में राम-सीता की जलक्रोड़ा तथा जत्त्म 
काण्ड (सर्ग २) में दोनों के वनविहार का वर्णन a है। इस सामग्री पर कृष्ण 
कथा का प्रभाव अत्यन्त स्पष्ट है; राम वहुत-सी सि को आश्वासन देते हैं कि वे 
कृष्णावतार में उनकी पत्नियाँ बन सकेंगी (दे० श्रनु० ४८७) । ५ व 
् अन्यत्र भी राम की इन विलास-क्रीड़ाश्रों का वणन किया गया है; उदाहरणाथ- 
रामलिगामृत ( सर्ग १३ ) तुलसीदास Fa गीतावली के उत्तरकाण्ड में राम-हिंडोला, 
होलिकोत्सव; केशवदास की रामचन्द्रिका में वाटिका-विहार ( प्रकाश ३१ ) तथा जल- 
विहार ( प्रकाश ३२ ) । क नका : 
| आनन्द रामायण ( राज्यकाएड सर्ग ११-१२; मनोहरकाण्ड सग १२ ) में 
राम की मृगया तथा रामचन्द्रिका ( प्रकाश २६ ) में राम के चौगान का भी उल्लेख 
मिलता है | 
सीता हारा रावण-वध 
६३६. बहुत सी ग्रर्वाचीन. रामकथाश्रों मै सीता द्वारा सहस्नस्कन्ध रावण के 

वध का वर्णन मिलता है;१ अदभुत रामायण ( दे० सर्ग १७-२७ ) की तत्सम्बन्धी 
विस्तृत कथा इस प्रकार है । सहस्रस्कव रावण विश्रवा तथा ककसी का पुत्र है जो 
पुष्कर में राज्य करता है । किसी दिन विश्वामित्र आदि मुनि भ्रयोव्या श्राकर रावण- 
वध के कारणा राम की प्रशंसा करते हैं । इस पर सीता मुस्कराकर सहखरकंघ रावण 
की कथा सुनाती हैं, जिसने इन्द्र आदि देवताग्रों को पुष्कर में कारागार. में रख दिया 
है । यह सुनकर राम-सीता सेना के साथ पुष्कर जाते हँ । रावण वायव्य शर से समस्त 
सेना भ्रयोध्या तक उड़ाता है तथा ara युद्ध में राम का वथ करता है । तत्र सीता देवी 
का महाविकट रूप धारणा कर सहस्रस्कंध रावण तथा उसके योद्धाओं का भी सिर काट 
कर नाचने लगती हैं, जिससे समस्त सृष्टि संकट में पड़ जाती है ( नने जानकी देवी 
घोरकाली भहाबला २३, ६३ ) । ब्रह्मा आदि देव आकर नृत्य समाप्त करने का 
सीता से अनुरोध करते हैं। सीता उनके अनुरोध को अस्वीकार करती हैं क्योंकि ce 
मारे गये हैं । इस पर ब्रह्मा राम को पुनर्जीवित करते हैं और राम परमशक्ति है रूप 
सीता की स्तुति करके उनसे अनुरोध करते हैं कि वह अपना विकट रूप त्याग दें । तब 


सीता भ्रपना साधारण रूप धारण कर लेती हैं भर राम के साथ पुष्पक पर चढ़ क. 


अयोध्या लौटती हैं | 


१. जेमिनी भारत कें आश्रमपर्व में इसके विषय में जो कथा मिलती है, वह 
सहस्रमुख रावण-चरित्र के नाम से प्रचलित है । दे० मद्रास कटालाग Zo 
Slo २०६८ | 
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बंगाली रामकथा साहित्य में सहस्नस्कंध रावण के वध का वर्णन ग्रदुभ्रुत 
रामायण पर आधारित है ( दे० अनु० २८६-२८७ ) । 

उड्या रामसाहित्य में प्रस्तुत प्रसंग के दो अन्य रूप मिलते हैं। विलंका रामायण 
के पुर्व-खण्ड के अनुसार विलंका लंका के दक्षिण में एक सौ वीस योजन की दूरी पर 
स्थित थी । जब वहाँ के राजा सहस्रस्कंब रावण ने राम, लक्ष्मण तथा हनुमान को 
परास्त किया था, तव सीता ने मंगला देवी से पुष्प-धनुष तथा पाँच शर प्राप्त कर 
रणभूमि में प्रवेश किया । उन्होंने मनोहर रूप धारण कर पुष्प-धनुप के पाँच शर 
रावण पर चलाये और राम ने कामातुर रावण के समस्त सिर काट दिये । विलंका- 
खण्ड की कथा इस प्रकार है । दशस्कंध रावण के वध तथा विभीषण के अभिषेक के 
श्राद, पहले अंगद को तथा बाद में हनुमान को सहस्तस्कंध रावण के पास संधि करने के ' 
उद्देश्य से विलंका भेजा गया | सहस्रस्कन्ध रावण संधि का प्रस्ताव ठुकराकर युद्ध करने 
आया । उसने राम तथा लक्ष्मण को शक्ति-प्रहार द्वारा मूर्च्छित करके सीता का हरण 
करना. चाहा किन्तुसीता के शरीर से एक गंध व-सेना निकली जिसने रावणा का वध किया । 


आगारिया नामक आदिवासी जाति में ( Fo ago २७७ ) सहस्तस्कंध रावण. 
के विषय में निम्नलिखित कथा प्रचलित है । रावणा-वध के वाद सीता ने राम से कहा 
कि पाताल में एक सहस्नस्कंध रावणा निवास करता है । इस पर राम ने वाण मार कर 
उस रावणा को आहत तो किया किंन्तु उसने रामवाण को झपने पैर से निकालकर कहा- 
जिसने तुमको भेजा है उसी के पास जाकर उसे मार डालो | वाण के आघात से राम 
मूच्छित होकर भूमि पर गिर पड़े । तव सीता ने राजा लोगुन्दी के पास जाकर उससे 
कोयले का एक पात्र माँग लिया और यह निवेदन किया कि आज्ञासुर तथा लोहासुर मेरे 
साथ भेज दिये जायें । राजा की स्वीकृति प्राप्त होने पर सीता एक हाथ में कोयले का ` 
पात्र तथा दूसरे में तलवार लियें उत दोनों के साथ चल पड़ीं । कोयले के धुए के कारण 
सीता का रंग काला पड़ गया । उन्होंने रावण के पास पहुँचकर उसके सिर काट डाले 
और ग्रज्ञासुर-लोहासुर ने रावण का रक्त पी लिया ।' 


१. ब्रजलोक साहित में प्रचलित एक कथा के अनुसार सीता ने पलंका-निवासी 
सहस्रस्कंध रावणा का बध किया और इसके बांद कलकत्ते में काली माई हो 
गयीं । दे० भारतीय साहित्य वर्ष २, अंक ३, Jo &४ । मौलाना दाऊद 
कृत चन्दायन ( ३५१, ५ ) में उल्लिखित मुहावरा (लंका छाडि पलंका 
जाऊं) जायसी की पदमावत (२०६, ३) में भी मिलता है और आजकल 
तक बोलियो में प्रचलित है। 'पलंका' पाताल लंका से विकसित gar 
होगा । कुतुवन कृत मिरगावती ( १०५, ३ ) में पलंका का भी उल्लेख है । 
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६२४ ह रामकथा का विकास 


६४०. आनन्द रामायण के राज्य काण्ड ( सर्ग ४, ८०-८५ ) के अनुसार 
शतशीषं रावण श्रोणा नदी के तट पर मायापुरी में निवास करता था । कंभकर्ण का 
पोता निकु भ-पुत्र Tigh उससे सहायता माँगने गया; दोनों ने मिलकर विभीषण को 
परास्त कर दिया और लंका में राज्य करने लगे । विभीषणा सहायता के लिए राम के 
पास आया । राम सीता तथा विभीषण के साथ लंका.चले' गये । राम युद्ध में परास्त 
हुए किन्तु सीता ने झतशीर्ष रावणा तथा पौंडूक दोनों का वध किया । अशोकवतन में 
रावणा से संवाद करते समय सीता ने इस घटना के विषय में भविष्यवाणी की थी (दे० 
१, ६, ६३) | तत्त्वसंग्रह रामायण ( ७, १-२ ) में निम्नलिखित कथा मिलती है। 
मुनि किसी दिन अयोध्या श्राकर राम से कहने लगे कि एक शतानन रावणा रक्तविन्दु 
` नामक असुर के साथ सप्त समुद्र के उस पार निवास करता है। सीता ने उस रावण 
का वध करने की इच्छा प्रकट की; राम ने उस प्रस्ताव को स्वीकार किया और सीता 
तथा हनुमान्‌ को एक विशाल सेना के साथ पुष्पक पर भेज दिया । सीता ने युद्ध में 
१८ भ्रुजाग्नों वाला विकट रूप धारण कर शतानन रावण का वध किया । शतस्कंध 
रावणा के वध की कथा अन्यत्र भी पाई जाती है; उदाहरणार्थ-सीताविजय (मद्रास 
कैटालॉग, नं० आर० १४८ AIX ६६४); शतमुखरावणचरित (वही नं० श्रार० ६४७); 
ग्रमृतराव झोक कृत मराठी शतमुखरावणवध; राममोहन बन्द्योपाध्याय कृत बंगाली 
रामायण । 


उड्या विलंका रामायण के उत्तरखंड का वरर्य-विषय है काली का रूप धारण 
करने वाली सीता द्वारा लक्षशीष रावण का वध | 

६४१. आनम्द रामायण (७, सर्ग ४-६) के अनुसार शतशीर्ष-रावण के वध 
के कुछ समय वाद विभीषण फिर राम की सहायता माँगने के लिए अयोध्या आया । 
अव की वार HART के मूलकासुर नामक पुत्र ने पाताल-निवासी राक्षसों की सहायता 
से छः महीने के घमासान युद्ध के बाद विभीषण को लंका से निकाल दिया था! 
राम ने अपनी तथा सुग्रीव की सेना के साथ विमान पर चढ़कर लंका के लिए प्रस्थान 
किया । लंका में सात दिन तक मूलकासुर के साथ युद्ध हुआ जिसमें हनुमान ते पहले 
की भाँति द्रोणाचल ले आकर मृत वानरों को जिलाया। इसके वाद ब्रह्मा ने भ्राकर 
राम से कहां कि एक तो मैंने मूलकासुर को यह वर दिया है कि वह किसी वीर के हाथ 
से नहीं मरेगा; दूसरे, किसी ऋषि ने उसको सीता के हाथ से मरने का शाप दिया । 
यह सुनकर राम ने गरुड को आ्रादेश दिया कि बह सीता को ले आएँ । सीता ने लंका 
पहुँचकर अपनी तामसी छाया को युद्ध के लिए प्रेरित किया । इतने में वानर मूलको 
सुर का यज्ञ विध्वंस करके लौटे अब सीता की तामसी छाया ने चंडी का रूप धारण 
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उंत्तरकारांडे टू ५ ९२५ 


कर लिया तथा सात दिन तक युद्ध करने के पश्चात्‌ मूलकासुर का वध किया । आनन्द 
रामायण (१,६,६४) में सीता-रावण-संवाद के अन्तर्गत भी इस घटना का उल्लेख 
मिलता है । भावार्थं रामायण (७, अध्याय ७०-७२) के ग्रनुसार केकेयी ने मूलकासुर 
की माता को परामश दिया कि वह अपने पुत्र को तपस्या तथा प्रतिकार के लिए प्रेरित 
करे | वर-प्राप्ति के बाद मूलकासुर ने विभीषणा को लंका से निकाल दिया तथा सीता 
ने पुरुष का रूप धारण कर उसको मार डाला । रार्मालगामृत (सर्ग १५) में भी सीता 
द्वारा कुंभकर्ण के पुत्र कूंभगभं के वध का उल्लेख किया गया है । 


३. रावया-चरित | 

६४२. उत्तरकाण्ड के प्रारम्भ में जो विस्तृत रावण-चरित पाया जाता है उसे 
प्रक्षिप्त उत्तरकाण्ड _का-एक-नया-प्रक्षेप मानना चाहिए (दे० अनु० ६१८) । प्रस्तुत 
निवन्ध के सातवें भ्रध्याय में यह भी दिखलाया गया है कि रामचरित से अलग रावण 
के विषय में प्राचीन स्वतन्त्र काव्य का कहीं भी निदेश नहीं मिलता (दे० अनु० १०२) | 
वेदिक साहित्य में रावण, कुवेर, विश्रवा, वेश्रवण आदि का संकेत नहीं किया गया है । 
पाली जातकट्टवण्णना में वेस्सवण (यक्खों के राजा) का बहुत से स्थलो पर उल्लेख 
किया गया है; रावण का कहीं भी नहीं । महाभारत में रावण का उल्लेख केवल राम- 
कथा के प्रसंग में आया है, किन्तु धनेश, कुबेर, वेश्रवण आदि का उल्लेख स्वतन्त्र रूप 
से भ्रसंख्य स्थलों पर किया गया है । इससे यह अनुमान हढ़ हो जाता है कि वेश्रवण | 
अथवा कुबेर रावण-कथा से पूर्व ही प्रसिद्ध हो चुके थे । बाद में ही रावण के साथ | 
उनका सम्बन्ध स्थापित किया गया है । मूल रामायण के अनुसार रावण प्रसिद्ध नहीं 
था । राम जब जटायु से यह सुनते हैं कि रावण ने सीता का अपहरण किया है, तो 
पूछते हैं कि उस राक्षस का पराक्रम और रूप कौन सा है? वह क्या करता है? कहाँ 
रहता है ?-- 
कर्थवीर्यः कथंरूपः किकर्मा स च राक्षसः। 
बव चास्य भवनं तात ब्रूहि मे परिपृच्छतः ॥७॥ 

(रण्यकाण्ड, सर्ग ६८) 

संस्कृत हस्तलिपियों की सूचियों में रावण के नाम aga सी अर्वाचीन रचनाओं 
का उल्लेख मिलता है, उदाहरणार्थ--अकंग्रकाश (वद्य), कुमार-तन्त्र (बेच), इन्द्रजाल 
(उड्डीश), प्राकृतकामधेनु, ्राकृतलंकेशवर, ऋग्वेद-भाष्य, रावणमेट (यजुर्वेद) आदि । 
बलरामदास रामायण में माना गया है कि रावण ने वेदिक झ्या का सम्पादन करके 
वेदों की एक नई शाखा चलाई । ; व 


रा० ४० हे १ Sey ee 
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६२६ & रामकथा का विकास 


६४३. रावण-चरित भिन्न-भिन्न रामकथाओं में विभिन्न स्थलों पर रखा 
गया है | वाल्मीकि राभायण के अनुसार राक्षसों के वध के कारण राम की प्रशंसा 
करने के लिए तपस्वी रामाभिषेक के पश्चात्‌ श्रयोध्या श्राये श्रौर उसी अवसर पर 
भ्रभस्त्य ने राक्षस-वंश का इतिहास सुनाया था ! तदनुसार बहुत-सी रामकथाश्रों में 
रावण की कथा उत्तरकाण्ड के अन्तगत मिलती है । :महाभारत में रावणाचरित का 
संक्षिप्त वर्णन रामोपास्यान के प्रारम्भ में रखा गया है | जन पउमचरियं राक्षस तथा 
वानरवंश के इतिहास से प्रारम्भ होता है तथा निम्नलिखित रामकथाओं में भी रावण- 
चरित का कुछ वणान भुमिका में ही किया गया है- तिन्त्रती तथा खोतानी रामायण, 
हिन्देशिया के सेरीराम तथा सेरत काण्ड, श्याम के रामकियेनं तथा रामजातक । 

काश्मीरी रामायण में प्रस्तु॥ सामग्री सुन्दरकाण्ड के ग्रन्तर्गत रखी गई है । 
लंका में सीता की खोज करते हुए हनुमानु नारद से मिलते हैं और नारद हनुमानु को 
लंका की सृष्टि तथा रावणवंश की कथा सुनाते हैं । 

दक्षिण भारत के एक वृत्तान्त के अनुसार श्रगस्त्य ने सीताहरण के पूर्व वनवासी 
राम से रावणचरित का बर्णन किया था (दे० पाश्चात्य वृत्तान्त नं० १) | 
क । वंशावली 
६४४. वाल्मीकि के प्रामाणिक काण्ड राक्षसबंश के इतिहास के विषय में मौत 
हैं । शुपंराखा रावण की बहन और कंभकर्ण तथा विभीषण उसके दो भाइयों के श्रति- 
| रिक्त एक तीसरे भाई खर का भी उल्लेख है, जिसका सेनापति दूषण था) । दाक्षिणात्य 
पाठ में रावण की माता का नाम कैकसी है; अन्य पाठों के अनुसार निकषा उसका नाम 
था (गो० रा० ५, ७६; To रा० ५, ७५); भागवत पुराण (७,१,४३) में केशिनी तथा 
उड्या राम-साहित्य में नउकेशी का उल्लेख है । 
युद्धकाण्ड में रावण को क्षत्रिय की उपाधि दी गई है (दे० ६, १०६, १ a) 
किन्तु रामकथा के विकास के साथ-साथ रावणा का भी महत्व बढ़ने लगा था जिसस 
SINS के रचना-काल के समय तक रावण को ब्रह्मा का वंशज माना गया है । 
उत्तरकाण्ड में राक्षसवंश की उत्पति तथा रावण की वंशावली की कथा इस प्रकार है | 
प्रजापति ने जल की सृष्टि करने के पश्चात्‌ कुछ प्राणियों की सृष्टि की (सत्वान 
| ; ४, &) तथा , उनको जल की रक्षा करने का आदेश , दिया । इनमें से कुछ 
उत्तर दिया--रक्षामः; दूसरों ने कंहा--यक्षामः (४, १२) 1 ग्रतः ब्रह्मा ते सहित मे 
राक्षस तथा दुसरें वर्ग को यक्ष का नाम दिया । राक्षसों के दो नेता थे--हैति श्रौ 


किन + 


१. शुर्पणखा-रावण का खर-दूरण के साथ जो संबंध था, इस पर क 
(अनु ० ४६३) विवार हो gat है । 


a 
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प्रहेति । हेति के पुत्र विद्युत्केश से सुकेश उत्पन्न हुआ (at ४) । सुकेश के तीन पुत्र 
उत्पन्न हुए--माल्यवानु, सुमाली श्रौर माली । तीनों ने तपस्या करके ब्रह्मा से ग्रमरत्व 
का वरदान प्राप्त कर लिया तथा विश्वकर्मा ने उनके लिए त्रिकूट पर लका का|, 
निर्माण किया ।) तब तीनों भाई देवताश्रों तथा तपस्वियों को सताने लगे; ४ 
विष्णु ने माली का बध करके राक्षसों को परास्त कर दिया और वे सुमाली के नेतृत्व 
में लंका छोड़कर रसातल चले गये (सर्ग ५-८) । कुछ समय वाद सुमाली किसी दिन „ 
अपनी पुत्री कैकसी के साथ, पृथ्वी पर भ्रमण करने निकला । सुमाली ने विश्रवा के पुत्र 
१. लंका के वर्णन में 'स्वणंप्राकांरसंवीता' तथा 'हेमतोरणसंवृता' के विशेषणों 
का प्रयोग हुआ है (दे० ७, ५, २५) । इसके श्रावार पर स्वणालंका विषयक 
कथाओं की उत्पत्ति हुई होगी । आनन्द रामायण (१, ६, २३३-२७६) की 
तत्सम्बन्धी कथा इस प्रकार है.। विष्णु की कृपा से. किसी दिन.एक गज और 
एक ग्राह श्रपने-श्रपने शरीर छोड़कर मुक्त हुए; विष्णु ने गरुड़ को उनके शरीर 
खाने: की अनुमति दी । गरुड़ ने एक ger aT भी वध किया तथा गजनप्राह-गघ्र 
के शव उठाकर क्षीरसागर के एक स्वर्ण वृक्ष की शाखा पर बैठ गया । शाखा 
टूट गई ग्रौर गरुड़ उसे उठाकर लंका ले गया | वहाँ पहुँचकर उसने तीन न 
का शव खा लिया; गज-ग्राह-ग्रध्न की हडिडयों से वहाँ तीन शिखर बन गए 
जिससे त्रिकूट नाम चल पड़ा । गरुड़ उन शिखरों पर स्वर्ण शाखा रखकर 
चले गए । यह शाखा पाषाण के समान वन गई; राक्षस उसे न पहचान सके 
थे किन्त लंकादहन के समय वह द्रवित होकर गिर गयी और इससे लंका की 
भूमि स्वर्णमयी बन गई । वाल्मीकि रामायण (३, ३५, २७-३२), कथा- 
सरित्सागर (द्वितीय लंबक की चतुर्थ तरंग १४१- १४४) , त्तिवास रामायण 
(७, ८) तथा काश्मीरी रामायण (सुन्दर ae नं० २&) के तत्संबंधी 
वृतान्त इससे श्रधिक भिन्न नहीं हैं उन कथाम्नों में गरुड प्रायः हाथी और 
कच्छप का भक्षण करता है । महाभारतीय कथा (आदि पर्व, २५-२६) में 
लंका की ate निर्देश नहीं मिलता । रंगनाथ रामायण (६, १८) में माना 
गया है कि वायु ने किसी समय हेमाद्रि के शिखर को उड़ा दिया था और वह 
समुद्र में गिरकर त्रिकूट के नाम से विख्यात हुआ; सारलादास के महाभारत 
(वनपर्व) में हेमाद्रि के स्थात पर मेरु का उल्लेख र । भागवत पुराण (८, २) 
में गज-मोक्ष की कथा के अंतर्गत क्षीरसागर में स्थित त्रिकूट नामक पर्वत 
का उल्लेख तो किया गया है किन्त्‌, इसमें लंका का निर्देश नहीं मिलता । 
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वैश्रवण को (Ro अनु० ६४६) पुष्पक पर विराजमान देखकर श्रपनी पुत्री को विश्वाः 
के पास भेज देने का निश्चय किया । अपने पिता के आदेशानुसार केकसी विश्रवा के 
यहाँ चली गई | विश्रवा उस समय झग्निहोत्र कर रहे थे; उन्होने केकसी को पत्नी के 
रूप में स्वीकार करके कहा कि तुम इस दारुणा वेला में (दारुणायां तु वेलायम्‌ €, २२) 
आई हो, इसलिए तुम्हारे पुत्र क्ररकर्मा राक्षस होंगे। कैकसी के अनुनय करने पर विश्रवा 
ने उसे ग्राश्‍वासन दिया कि उनका अन्तिम पुत्र धर्मात्मा होगा (दे० myo ५६६) । अतः 
केकसी ने क्रमशः दशग्रीव, कुम्भकर्ण, शूर्पणखा तथा विभीषण को जन्म दिया। 
दशग्रीव तथा कुम्भकं etter ही लोगों को सताने लगे (state गकरौ) किन्तु 
धर्मात्मा विभीषण वेदों के अध्ययन में अपना समय लगाकर नियताहार तथा जितेंद्रिय 
था (सर्गं ६) । 

६४५. महाभारत के रामोपाख्यान (अध्याय २५६) में पुलस्त्य वेश्रवण के 
पिता बन जाने के बाद स्वयं विश्रवा का रूप धारण कर लेता है तथा विभिन्न पत्तियों 
से रावणादि को उत्पन्न करता है-पुष्पोत्कटा से रावण तथा कुंभकर्ण को, मालिनी 
से बिभीषण को तथा राका से खर तथा शूर्पणखा को ।२ कर्म पुराण (पूर्व विभाग, 
Ho १९) के अनुसार विश्रवा ने देवर्वाणनी से वेश्रवणा को; केकसी से रावण, कुंभकर्ण 
शूर्पणखा तथा विभीषणा को; पुष्पोत्कटा,से महोदर, प्रहस्त, महापार्ख, खर तथा 
कंभीनसी * को; राका से त्रिशिरा, दूषणा तथा विद्युज्जिह्व को उत्पन्न किया था । 


१. ब्रह्मा के पुत्र पुलस्त्य ने तृणविन्दु की पुत्री से विश्रवा को उत्पन्न किया था 
(दे० सर्ग २) । । 
२. तुलसीदास ने भी विभीषणा को रावण की विमाता की सन्तान माना हैं-ः 
भयउ बिमात्र बंधु लघु तासू । नाम विभीषण (रामचरितमानस १, १७६, ४) | 
३. वाल्मीकि रामायण के एक प्रक्षिप्त भ्रंश में (युद्धकांड, सर्ग ६६-७०) महापाख 
AT महोदर दोनों रावण के भाई माने गए हैँ । उत्तर-कांड (सर्ग ५)के AT 
सार महापाइवं कैकसी क) भाई तथा रावण का मामा था; श्रन्यत्र वह रावण 
का मंत्री मात्र माना जाता है (सुन्दकांड सर्ग ४६; युद्धकांड, सर्ग १३ और 
&०) । युद्धकांड के अनेक स्थलों पर महोदर की चर्चा है किन्त्‌, रावण के 
' साथ किसी रिश्ते का निर्देश नहीं मिलता (दे० सर्ग ६४, ६५ और av) 
उत्तरकांड में मंहोदर 'को पहले सुमाली का सचिव (सर्ग ११) तथा बाद 
रावण का संचिव (सर्ग १४ ake २३). कहा. गया है । वाल्मीकि 
` ' में दो कुंभीनसी नामक राक्षसियो का उल्लेख है | पहली कुंभीनसी सुमाली- 
केतुमती की पुत्री तथा.कैकसी की वहन है (७; ५, ४०); दूसरी Tera 
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सौरपुराण (अ० ३०) की वंशावली, कूर्म पुराण के अनुसार है; अन्तर यह है कि इसमें 
पुष्पोत्कटा के. पुत्र खर का उल्लेख नहीं मिलता । क्षेमेन्द्र कृत दशावतारचरित में 
रावणादि को विश्रवा तथा पुष्पोत्कंटा की सन्तान माना गया है । आनन्द रामायण 

(१, १३, २४) में विश्रवा तथा कैकसी के तीन पुत्रों ग्रौर तीन, पृत्रियों का उल्लेख 

है-- रावण, कुंभकणा, क्रौंची, शूर्पणखा, कंभनसी तथा विभीषणा | काश्मीरी रामायण 

(सुन्दर काण्ड, नं० ३०) में रावण, खर, शूर्पणक्षा, कुंभकर्ण, विभीषण तथा बेश्रवण (७ 
ये सब सहोदर भाई-बहन माने जाते हैं । अद्‌भुत रामायण (Zo ग्रनु० ६३६) के 

अनुसार सहस्नस्कंध रावण भी विश्रवा तथा केकसी का पुत्र था । 

इतनी विभिन्नता से स्पष्ट है कि प्राचीन काल से ही कोई एक a 
राक्षस वंशावली प्रचलित नहीं है । 

६४६. जैन तथा विदेशी रामकथाश्रों में रावणा की वंशावली और अ्रधिक 
भिन्न है । पउमचरियं के अनुसार सुकेशा के तीन पुत्र हैँ--माली, सुमाली और माल्य: 
वान्‌ । सुमाली का पुत्र रत्नस्रवा श्रपनी पत्नी केकसी से क्रमशः दशमुख, भानुकणां, 

चन्द्रणखा तथा विभीषणा को उत्पन्न करता है (पर्व ७) । वेश्रवणा को यक्षपुर के राजा 
विश्वसेन तथा केकसी की बहन कौशिकी का पुत्र माना जाता है | ` 
गुणाभद्र के उत्तरपुराण में रावण के पूर्वजों की नामावली इस प्रकार है- 
सहस्त्रग्रीव, शतग्रीव, पंचासद्ग्रीव, पुलस्त्य और रावणा | संघवास की वसुदेवहिण्डि में 
क्रम इस प्रकार है--बलि, सहस्तग्रीव, पञ्चशतग्रीव, शतग्रीव, पञ्चासद्ग्रीव, विशति- 
ग्रोव । विशतिग्रीव की चार पत्नियाँ हैं--देववशिनी, वक्रा, कैकेयी तथा पुष्पकूट | 
केकेयी (यह कैकसी ही होगी) से रावण, कुम्भकर्ण, विभीषण, त्रिजटा तथा शूर्पणखा 
जन्म लेते हैं । ; 

ह सेरीराम के अनुसार ब्रह्मराज नामक SAIL का राजा ब्रह्मा का वंशज था, 
उसके एक पुत्र का नाम चित्रबहा (विश्रवा) था । चित्रबहा ने afer कूभ्रच नामक 
राक्षस को परास्त कर उसकी पुत्री रक्षपन्दी से विवाह किया; रक्षपन्दी से दशस्कन्ध 
रावण का जन्म gat । रावण दुराचार के कारण निर्वासित होकर लंका पहुँच गया; 
इसके बाद ही कुम्भकर्ण, बिनुसनम (विभीषणा) ate सूर पन्दाकि (सूर्पणखा) उत्पन्न 
हुए ।१ सेरत काण्ड में चित्रवहा एक पत्नी इन्द्रतनी से रावण को उत्पन्न करता है 

विश्‍ववसी-्रनला की पुत्री है (७, २५,२३) । मधु ने | 

gs प्री कुंभीनसी का हरण करके उप 'लवण को र किया , 


(७ १९१ (७ हक jet ज 
१. राफल्स की हस्तलिपि के. अनुसार उनकी जन्मकथा इस प्रकार है । लंका 
में पहुँचने के बाद रावण ने अपने साथियों के हाथ से श्रपने माता-पिता के 
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तथा दसरी पत्नी सुकेशी से श्रम्वकर्ण (कुम्भकर्ण), सर्पणखा (शूर्पणखा) तथा विभीषण 
को । इस वृत्तान्त में कुम्भकर्ण तथा शूर्पणखा यमल हैं । श्याम के रामकियेन में 
(अध्याय :३) चतुरबवत्र के पुत्र लस्तियेन (पुलस्त्य). की पाँच पत्नियों का उल्लेख किया 
गया है--(१). श्री सुनन्दा, कुबेर की माता; (२) चित्रमाली, देवनासुर की माता; 
(३) सुबर्णमाला, भ्रशधाता की माता; (४) वरप्रभा, मारण की माता; (५) रजता 
जो दशकंठ, कम्भकर्ण, fata (विभीषण), दूषण, खर और सम्मक्खा (शूपणखा) की 
gs are रामजातक में दशरथ तथा वेश्रवण का एकीकरण किया गया है तथा 
रावण को दशरथ का भतीजा माना गया है (दे० अनु० ३३६) । पालकपालाम के 
अनुसार ब्रह्मा ही दशरथ की देवरानी के गर्भ में प्रवेश करते हैं और हाथ में धनुष तथा 
तलवार लिये जन्म लेकर रावण कहलाते हैं । ब्रह्मचक्त में रावण की जन्मकथा इस 
प्रकार है । लंका के महाराज की पुत्री विवाह करना अस्वीकार करती है और किसी 
ऋषि के यहाँ वन में साधना करने जाती है । किसी दिन ब्रह्मा उसके पास आकर कहते 
हैं कि तुम तीन पुत्रों की माँ बनने वाली हो तथा उसकी नाभि तीन बार हाथ से छूकर 
चले जाते हैं बाद में वह ब्रह्मचक्र (रावण), कुम्भकर्णं तथा विभीषण को जन्म देती 
है; तीनों ब्रह्मा की सन्तान माने जाते हुँ । वाद में ब्रह्मा से वर पाकर" रावण पृथ्वी पर 
का सबसे बड़ा योद्धा बनना चाहता है, कुम्भकर्ण नींद gaat है और बिभीषण प्रज्ञा 
तथा धामिकता माँग लेता है । ब्रह्मा ने रावणा को श्राश्‍वासन दिया कि तुम बुद्ध तथा 
वानरों को छोड़कर सबों पर विजय प्राप्त कर सकोगे । 
६४८. वाल्मीकि रामायण अथवा महाभारत में रावणा-कुम्भकर्ण के FAA 
अथवा शाप के कारण उनकी राक्षस-योनिःप्रा्ि का कहीं भी उल्लेख नहीं मिलता | 
भ्र्वाचीन रामकथाओं में इसके विषय में सबसे व्यापक वृत्तान्त यह है कि विष्णु के ae 
पाल जय-विजय शापवश तीन बार क्रमश: हिरणयकरिपु-हिरणयाक्ष, रावणा-कुम्भकर्ण 
तथा शिशुपाल-दन्तवक्त्र के रूप में पृथ्वी पर , प्रकट हुए । रावण-कुम्भकर्ण के अगले 
जन्म के विषय में एक श्रर्वाचीन वृत्तान्त आगे (अनु० ७४१) देख लें। . é 
(१) हिरण्यकशिपु विषयक प्राचीनतम कथाएँ जय-विजय के सम्बन्ध में मौन 
हुँ । महाभारत के आदिपर्व (६१, ५) में दिति-पुत्र हिरण्यकशिपु का उल्लेख है, जो 
पास तीन कमल भेजकर उनको यह सन्देश दिया कि इन फूलों को खाने से 
दो पुत्र तथा एक पुत्री उत्पन्न होंगे । जन्म के बाद ही उनको AZT भेजना 
चाहिए नहीं तो उनके माता-पिता मर जाएँगे । चित्रबहा तथा उसकी 
` पत्नी ने भ्रपनी सन्तान को लङ्का नहीं पहुँचा दिया जिससे दोनों मर गये | 


ह 
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शिशुपाल के रूप में जन्म लेता है । वह नसह द्वारा नहीं मारा जाता है, इसका पुत्र 
प्रह्लाद विष्णु-भक्त नहीं होता तथा इसके भाई हिरण्याक्ष का निर्देश: मात्र भी . नहीं 
मिलता । शांतिपव (३२६, ७३) में नरसिंह द्वारा हिरण्यकशिपु का वध तथा वाराह 
द्वारा हिरण्याक्ष का वध उल्लिखित है किन्तु दोनों में किसी सम्वन्ध का उल्लेख नहीं है । 
हरिवंश के प्रथम पर्व (अध्याय ४१) में दैत्यराज हिरण्यकशिपु की कथा इस प्रकार है । 
वह ११५०० वर्ष तक तपस्या करके ब्रह्मा सँ देव-ग्रसुर-गन्धर्वादि द्वारा अवध्यता का 
वर प्राप्त कर लेने के पश्चात्‌ ग्रत्याचार करने लगा, जिससे विष्णु ने alae का रूप 
धारण कर उसका वध किया । द्वितीय पर्व के अनेक स्थलों पर (अर्थात्‌ ग्रध्याय,२२, 
४८ और ७१ में) नृसिह द्वारा हिरण्यकशिपु के वध तथा वाराह द्वारा हिरण्याक्ष:के वध 
का उल्लेख है । ग्रन्तिम पर्व (Ho ३६, ३२) में हिरण्यकशिपु तथा. हिरण्याक्ष, दोनों 
दिति के qa माने गये हँ । हिरण्यकशिपु' की वरप्राप्ति तंथा अत्याचार, की कथा दुहुः 
राई गई है तथा प्रह्लाद के विषय में कहा गया. है कि उसने afag का. दिव्य रूप 
देखकर अपने पिता को सावधान किया था (अध्याय ४३) । हरिवंश में कहीं भी 
हिरण्यकशिपु तथा रावण के किसी संबंध का उल्लेख नहीं होता । -विष्णु पुराण (१, 
अध्याय १७-२०) में पहले-पहल हिरण्यकशिपु तथा उसके विष्णुभक्त पुत्र प्रह्लाद के 
संघर्ष क्री कथा मिलती है । इसके अतिरिक्त यह भी माना जाता है कि हिरण्यकशिपु 

ने पहले रावण के रूष में तथा इसके वाद शिशुपाल के रूप में जन्म लिया था 1° 
(२) भागवत पुराण प्राचीनतम रचना है जिसमें- विष्णु के .द्वारपालों तथा 
हिरण्यकशिपु-हिरण्याक्ष का संबंध उल्लिखित है । कथा इस प्रकार है (दे० ३, अध्याय 
१५-१६) । ब्रह्मा के चार GA सनकादि किसी दिनः वैकुंठ में विष्णु से मिलने आए 
किन्तु. जय-बिजय .द्वारपालों ने उको प्रवेशः करने से रोका । इसपर सनकादि ने जय- 
विजय को असुर-योनि प्राप्त करने का शाप दिया । न्या इस शाप को स्वीकार करते 
हुए जय-विजय से कहा कि एक बार जव मैं योगनिद्रा में मग्न था तुम दोनों ने लक्ष्मी 
को अन्दर जाने से रोक दिया जिससे उन्होंने तुमको शाप दिया था। ग्रथ देत्य-योनि में 
जन्म लेकर क्रोध-भाँव से मेरा ध्यान करो ।' इससे तुम विप्र-तिरस्कारजनित'. पाप से 
मुक्त होकर फिर मेरे पास' लौटोगे । फलस्वरूप जय-विजय दिति के पुत्र हिरण्यकशिपु- 
हिरण्याक्ष बन गए । भागवत पुराण के एक अन्य स्थल पर (दे० ७, १, ३५-४६) सन- 
कादि के शाप के कारण जय-विजय के तीन वार अर्थात्‌ हिरण्यकशिपु-हिरण्याक्ष, 
द ३०४, अध्याय १५१ सेरीराम के राफल्स हस्तलिपि के अनुसार रावण 
अपने पूर्वजन्म मेँ।सीरंचक कहलाता था । सीरंचक हिरण्यकशिपु का विकत 

et एकक ; 


छः 


CC-O.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection.Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


६३२ रामकथा का विकास 


रावण-कुभकणं तथा शिशुपाल-दतवक्त्र के रूप में जन्म लेने का उल्लेख किया गया है। 
ब्रह्मवेवत्त पुराण (कृष्णाजन्मखण्ड ५६, ४६-४६), पद्मपुराण (उत्तरखण्ड २ ६६, ४), 
तत्वसंग्रह रामायण (१, १०-११) में भी इस कथा का निर्देश मिलता है । सारलादास 
के उड्या चंडीपुराण के अनुसार मनु ने जय-विजय को यह शाप दिया था । 


(३) भागवत पुराणा के उपर्युक्त वृत्तान्त में लक्ष्मीं के शाप का उल्लेख है। 
बलरामदास (युद्धकाण्ड) की तत्संवंधी कथा इस प्रकार है किसी ग्रवसर पर चण्ड 
और प्रचण्ड नामक नारायण के द्वारपालों ने लक्ष्मी को नारायण की सभा में प्रवेश करने 
से रोका जिसपर लक्ष्मी ने क्रुद्ध होकर दोनों को राक्षस बन जाने का शाप दिया। 
नारायण ने उनको सान्त्वना देते हुए कहा कि तुम दोनों राक्षस बनकर पथ्वी को जीत 
लोगे जिससे जय-विजय के नाम से तुम प्रसिद्ध हो जाग्रोगे । लक्ष्मी ने शाप देकर तुम्हारे 
साथ जो अन्याय किया है इसके कारण वह सीता के रूप में जन्म लेंगी । 

अनेक रचनाओं के अनुसार वृन्दा (दे० अनु० ३७२) ने जय-विजय को राक्षस 
बन जाने का शाप दिया था। आनन्द रामायण (७, १४, १-२७) में यह शाप 

. अश्विनीकुमारों द्वारा दिया जाता है । इस रचना के अनुसार विष्णु ने जय-विजय से 
कहा था कि यदि तुम लोग मेरी भक्ति का विरोध करोगे तो ज्ञीघ्र ही तुम्हारी मुक्ति 
हो पाएगी । यदि भक्ति-भाव श्रपनाश्रोगे तो सात बार जन्म लेना पड़ेगा । रामलिगामृत 
(सर्ग १) में जय-विजय के प्रति भुगु के शाप का उल्लेख है जिसके फलस्वरूप वे रावण- 
कुमकण बन गए । बलरामदास (युद्धकारड) दुर्वासा के शाप की कथा का वर्णन करते 
हैं। दुर्वासा नारायण से उस समय भेंट करने आए थे जव वह एकान्त में 'लक्ष्मी के 
साथ थे । द्वारपालों ने उनको भीतर जाने से रोका तथा अन्त में हठ करने वाले 
दुर्वासा को गले से पकड़कर निकाल दिया | दुर्वासा ने उनको १०० वार तक जन्म 
य शाप दिया; बाद में नारायण ने इस शाप को तीन बार तक सीमित कर 

(४) जय-विजय के अतिरिक्त रावणा-कृंभकर्ण अनेक अन्य प्राणियों के अवतार 
माने गए हैं । शिवमहापुराण के अनुसार दो शिवगण नारद के शाप से रावणा-कृंम- 
कर्ण वन गए (दे० भ्रनु० ३७३) । वह्िपुराण (Fo १७१) में यह माना गया है 
कि मधु-क टभ ' शापवश पहले हिरएयकशिपु-हिरणयाक्ष तथा बाद में रावण-कभकर्ण 
के रूप में प्रकट हुए । रामचरितमानस में रावण के पूर्वजन्म ` के विषय में दो अन्य 

१. महाभारत (३, १९४, ३०) तथा हरिवंश (१, ४१, २५; ३, १३, २८) 

मे विष्णु द्वारा मधु-कैटम के वध की कथा मिलती है किन्तु उन रचनाओं 
में इनका रावणा -कुंभकर्ण के साथ कोई संबंध निदिष्ट नहीं हैं । 


a 
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वृत्तान्त भी मिलते हैं; एक के अनुसार जलंधर ने रावण के रूप में जन्म लिया (दे० 
AZo ३७२ ) तथा दूसरे वृत्तान्त के अनुसार रावण -क्‌भकरण-विभीषण क्रमशः प्रताप- 
भानु-अरिमर्दन-धर्मरुचि के अवतार हैं (Ro श्रनु० ६२५) । रामकियेन (अध्याय ४) 
के ्रनुसार नन्दक ने रावणा के रूप में जन्म लिया था । नंदक कैलास-पर्वत-निवासी 
ईश्वर के गणों में से एक था; उसने ईश्वर से यह वरदान प्राप्त किया था कि जिसकी 
रोर मैं इशारा करू वह भर जाय । इस वर से अनुचित लाभ उठाकर नन्दक ने बहुत 
से देवताग्रों का वध किया । अन्त में नारायण ग्रप्सरा का रूप धारण कर नन्दक को 
नृत्य सिखलाने लगे, जिसमें नन्दक उंगली से अपने शरीर की और इशारा करके मर 
गया और दशग्रीव के रूप में प्रकट हुआ । रामजातक (To &) की कथा इससे श्रधिक 
भिन्न नहीं है । 

(५) पउमचरियं की वेदवती विषयक कथा के अनुसार रावणा अपने पूर्वजन्म 
में एक श्रीकान्त नामक सेठ था जो अनेक जन्मों में लक्ष्मण द्वारा मारा जाता है (दे० 
Ajo ४१०) | गुणभद्र के उत्तरपुराण ( ६८,७२८) के अनुसार रावणा पूर्वजन्म में 
सारसमुच्च देश में नरदेव नामक राजा था बौद्ध साहित्य में उसे देवदत्त से अभिन्न 
माना गया है (दे० अनु० ३२७) । | 

(६) दीन कृष्णदास के उड्या रसविनोद के अनुसार निराकर ब्रह्म ने सनातन 
ब्रह्मा को एक लाख वार रावण के रूप में जन्म लेने का अभिशाप दिया था । जावा के सेरत 
काण्डो में माना गया है कि रावण वास्तव में वातुगुन्‌ग का भ्रवतार है । दशमुख, कंस 
आदि के रूप में वातुगुनु ग विष्णु के अवतार का प्रतिद्वन्द्वी बन जाता है । वातुगुनु'ग 
की कथा संभवतः हिरण्यकशिपु के वृत्तान्त पर आधारित है. क्योंकि हिरण्यकशिपु भी _ 
तीन भिन्न जन्मों में विष्णु के अवतार द्वारा मारा जाता है । 

ख । तपश्चर्या और वरप्राप्ति . 

६४६. वाल्मीकि रामायण के अनुसार विश्रवा ने कैकसी को श्रपनाने कै पूर्व 
भरद्वाज की पुत्री देववणिती से वैश्रवण को उत्पन्न किया था । वैश्रवण ने तपस्या 
करके ब्रह्मा से चतुर्थ लोकपाल (धनेश) का पद तथा पुष्पक भी प्राप्त किया था । 
विश्रवा ने उसे लंका में निवास करने का परामर्श दिया क्योंकि राक्षस विष्णु के डर से 
लंका छोड़कर रसातल चले गये थे. (aM ३) । वैश्रवण किसी दिन पुष्पक पर चढ़कर 
अपने पिता विश्रवा से मिलने आये; कैकसी ने दशग्रीव का ध्यान उसकी श्रोर आार्काषत 
करके कहा कि तुम भी अपने भाई के समान बन TAT अतः दशग्रीव अपनी 
माता की प्रेरणा से ग्रपने भाइयों के साथ गोकर्ण में तपस्या करने लगा (सर्ग ६) । 
तीनों भाई १०००० वर्ष तक घोर तप करते रहे । दशग्रीव प्रति सहन वर्ष के अन्त 


CC-O.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection.Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


६३४ रामकथा का विकास 


में अपना एक सिर अग्नि में समपित करता था; . वह अपना दसवाँ सिर भी काटने 
बाला ही था कि ब्रह्मा सन्तुष्ट होकर वर देने के उद्देश्य से प्रकट हुए । रावण ने पहले 
अपने लिए अ्रमरत्व माँगा कितु ब्रह्मा के अस्वीकार. करने पर उसने यह वर माँग लिया 
कि मैं सुपर्ण-नाग-यक्ष-देत्य-दानव-राक्षस, तथा देवताश्रों द्वारा ग्रवध्य* हो जाऊं । 
इसके अतिरिक्त ब्रह्मा ने उसके नव शीर्ष लौटाये. तथा उसे. कामरूपी होने का वर 
प्रदान किया । विभीषण ने धामिकता का वर माँग लिया और ब्रह्मा ने उसे अमरत्व 
भी दे दिया । कुंभकर्ण ने सरस्वती की प्रेरणा से निद्रा ही माँग ली--स्वप्तु वर्षाण्य- 
नेकानि देव देव ममेप्सितम्‌ (१०,४५) । वर प्राप्त करने के पश्चात्‌ दशग्रीव ने सुमाली 
के भ्रनुरोध पर प्रहस्त को वेश्रवण के पास भेजकर राक्षसवंश के लिए लंका की माँग 
की । aoe पिता का परामर्श स्वीकार कर वेश्रवण कैलास पर निवास करने चले गये 
और दशग्रीव ने राक्षसों के साथ लंका को श्रपने भ्रधिकार में ले लिया (सर्ग ११ ) 

इसके वाद कु भकण रावण से एक भवन बनवा कर उसमें सहस्रों वर्षों तक विना जागे 


सोता रहा-बहून्यब्द सहस्राणि शयानो न च बुद्धचते (१३, ७) । कु'भकर्ण की.नींद . 


के विषय में वाल्मीकीय युद्धकाण्ड (सर्ग ६१) में माना गया है कि ब्रह्मा ने कु भकर्ण के 
अत्याचार के कारण उसे यह शाप दिया कि वह छः महीनों तक सोकर एक ही दिन 
जग सकेगा और उस दिन भूखा होकर पृथ्वी प्र विचरते हुए बहुत से लोगों को 
खा जायेगा | महाभारत (३, २५६, २८) के अनुसार कु भकर्ण की नींद, वरदान का 
परिणाम तो है किन्तु कुम्भकर्ण ने सरस्वती की प्रेरणा से नहीं वरन श्रपनी ही तामसी 
बुद्धि, के कारण गह वर माँग लिया--स ad महतों निद्रां तमसा, ग्रस्तचेतन्‌ः | 
आनंद रामायण (१, १३, ५५) में वाल्मीकीय युद्धकाण्ड और उत्तरकाण्ड. की कथाओं 
का समन्वय किया गया है--सरस्वती से मोहित होकर कुभकर्ण ने छः महीनों तक 
सोकर मोजन के लिए एक दिन जागने का वर माँग लिया । कृत्तिबास रामायण 
(७,११) के अनुसार ब्रह्मा ने रावण से यह कहकर वरदान दिया था कि वानर श्रौर 
नर को छोड़कर कोई भी तुम्हारा वध नहीं कर पायेगा; सिर कट जाने पर भी तुम 
नहीं मरोगे और तुम्हारे कटे हुए सिर फिर जुड़ जाएंगे | कुम्भकर्ण ने सरस्वती की प्रेरणा 

१. युद्धकारड (१६, ६) तथा बालकाण्ड (१५, १३) में भी ब्रह्मा के इस 

वरदान का उल्लेख है । 


२. शिव तथा वेश्रवणा के सख्य का वर्णन .उत्तर काण्ड के १३ वें सर्ग में 
मिलता है । 


३. सेरीराम में यह माना गया है कि कुम्भकर्ण स्वभाव से ही निद्राव्यसती और 
पेटू था । 


o 
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ते निरन्तर सोते रहने का वर माँग लिया किन्तु रावण ने ब्रह्मा के पास जाकर आपत्ति 
की थी । तव ब्रह्मा ने कुम्मकण को छः महीनों की निद्रा. तथा एक दिन का जागरण 
प्रदान कर कहा कि उस दिन कु भकणं का बल और भक्षण दोनों अद्भुत होंगे किन्तु 
पदि उसे कच्ची नींद से जगाया जायेगा तो वह निश्‍चय ही मर जायगा । 

प्राचीनकाल से ही रावण को शिवभक्त माना गया है (दे० Ago ६५३); इस 
कारण से अनेक रचनाओं में वरप्राप्ति के वृत्तान्त में शिव ही ब्रह्मा का स्थान लेते हैं | 
रघुवंश (सर्ग १०) तथा दशावतारचरित के भ्रनुसार रावण ने शिव को अपने नौ सिर 
समर्पित किये थे किन्तु ब्रह्मा ने वर प्रदान किया था । स्कंदपुराण के महेश्वरखण्ड 
(qo ८), पद्मपुराण के उत्तरखण्ड (० २६६), पाश्चात्य वृत्तान्त नं० ३ प्रादि में 
शिव ही रावण और उसके भाइयों का वरदान देते हैं ।. पद्मपुराण में केवल रावण- 
कुम्भकर्णं की तपस्या की चर्चा है (दे० उत्तरखण्ड २६६; २०-२४) | 

वाब्चात्य वृत्तान्त नं० ४ के अनुसार भी रावण ने महादेव से राज्य वेभव प्राप्त 
कर लिया था । रावण नित्य प्रति महादेव की पूजा करते हुए उन्हें १०० फूल अपित 
किया करता था । किसी दिन ईश्वर ने. एक फूल चुराकर रावण से पूछा--मुझे भ्राज 
क्यों केवल ge फुल मिल रहे हैं.?' रावण श्रपनी aia fort कर. उसे महादेव को 
ग्रपित करने ही वाला था कि महादेव ते रोककर वरदान दिया । इस अकार रावण 
को समस्त पृथ्वी पर अ्रधिकार प्राप्त हुआ | इसके वाद ही 'रावण लंका में राज्य करने 


पउमचरियं (पर्व ७) के प्रतुसार रावणादि अपने मौसेरे भाई का विभव देखकर 
बिद्याएँ सिद्ध करने के लिए साधना करने लगे थे । रावण ने पचपन, भानुकण ने पाँच 
और विभीषण ते चार विद्याभ्नों को सिद्ध कर लिया । तीनों ने. आकाशगामिनी प्राप्त 


| तान्त में किसी वरदान का उत्ते नहीं है | , 
क) ie म राब की ही तपस्या का वणान किया गया है । अपने निर्वान के 


` बाद सिहलढीप में पहुँचकर रावण ने बारह वर्ष तक तपस्या की थी। अन्त में भ्ल्लाह ने 


नबी आदम का निवेदन स्वीकार कर रावण 'को चार लोकों में अर्थात्‌ स्वर्ग, पृथ्वी, 
- “ 

पाताल तथा महासागर में राज्य स्थापित करने का ग्रधिकार दिया बहत कि रावण 

[प्याप होकर न्यायपूर्वक शासन करे । रामकियेन (Ho ६) में रावण की भ्रवध्यता 


की कथा इस प्रकार हैँ । रावण ने अपने गुरु के परामर्श से एक ऐसा यज्ञ सम्पन्न किया 

am at दवी पूजा के इ १, राम की देवी पूजा के वृतान्त में भी ata समपित करने का उल्लेख है 

1 (दे० आगे अनु० ७८५) | इस प्रसंग का मूल रूप महिम्नःस्त्रोत्र (छन्द १ 8) 
में सुरक्षित है | अ | 


CC-O.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection.Siddhanta eGangotri Gyaan ॥९०5॥8 


६३६ ० रामकथा का विकास 


था जिसके फलस्वरूप वह जीवित रहते हुए भ्रपना जीव अपने शरीर से ग्रलग करने 
में समर्थ हुआ । अतः रावण भ्रपना जीव गुरु की रक्षा में छोड़कर अत्याचार करने 
लगा । 
ग । विवाह और संतति 

. ६५०. (१) वाल्मीकि रामायण के उत्त रकाण्ड (सर्ग १२) में रावण-मन्दोदरी 
के विवाह का वृत्तान्त इस प्रकार है । रावण ने किसी. दिन मृगया के समय दिति के पुत्र 
my को देखा जो अपनी पुत्री मन्दोदरी के साथ वन में टहल रहा था । रावण द्वारा 
परिचय पूछें जाने पर मय ने अपनी कथा सुनाई (दे० अनु० ५२६ ) तथा रावण का 
परिचय प्राप्त करने के पश्चात्‌ उसके सामने मन्दोदरी के साथ विवाह करने का प्रस्ताव 
रखा । रावण ने इस प्रस्ताव को स्वीकार किया; मय ने उस अवसर पर रावणा को 
* अमोघ शक्ति भी दे दी जिससे वह बाद में लक्ष्मण को आहत करने वाला था । 

(२) आनन्द रामायण (१, ६, ३३-५७) में रावण-मन्दोदरी के.विवाह के 
यु : एक नय भिन्न eee मिलती है । इसके अनुसार रावण ने अपने गायन द्वारा 
शव को प्रसन्न करके उनसे दो वर माँग लिए अर्थात्‌ अप नी माता ककसी के लि 
ग्रात्मलिग तथा अपने लिए पार्वती को । शिव ने a eich किया हि a 


लिग को माँग में कहीं भो पृथ्वी पर रख देने से वह वहीं भ्रटल हो जायगा । इसके ' 


बाद रावण लिंग तथा पार्वती को लेकर चला गया । पार्वती ने अपनी विपत्ति में विष्ण 
का स्मरण किया । विष्ण ने श्रपने ग्रंग के चन्दन से सुन्दरी मन्दोदरी की सृष्टि करके 
उसे मय के घर में रख दिया; तव वह ब्राह्मण का रूप धारण कर मार्ग में रावणा से 
मिले तथा उन्होंने रावण से कहा कि शिव ने धोखा देकर वास्तविक पार्वती को पाताल 
में मय के यहाँ छिपाया है। यह सुनकर रावणा ने शिव के पास जाकर वास्तविक 
पार्वती को लौटाया और पाताल जाने को उद्यत हुआ । रास्ते में लघुशंका करने की 
इच्छा से उसने श्रात्मलिग उस ब्राह्मण ( विष्णु ) के हाथ में दे दिया। देर हो जाने 
पर विष्णु आत्मलिग गोकर्ण में भूमि पर रख कर अंतर्द्धान हो गये-। रावण झाकर 
आत्मलिंग उठाने में श्रसमर्थ हुझा; तब उसने मय के घर जाकर विष्णु द्वारा निमित 
मन्दोदरी को प्राप्त किया ।१ भावार्थ रामायण (५, ६) का वृत्तान्त उपर्यक्त कथा पर 
आधारित है । आनन्द रामायण के "एक अन्य स्थल (१, १३, २ ६-४४) के अनुसार 
१. काश्मीरी रामायण (युद्धकाएड, नं० ४७) में मी रावण के शिवलिंग खो 
` बैठने की कथा मिलती है । गोकर्ण के स्थान पर अन्य तीर्थों का भी उल्लेख 
'मिलता | बिहार में प्रस्तुत कथा का घटनास्थल वैद्यनाथ मंदिर (देवघर) 

माना जाता है । 


& 
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उत्तरकाराडं 
हे र ६२७ 


क ने अपने शरीर से वीणा बनाकर शिव के आदर में गायन किया at. शिव ने 
आत्मलिग तथा पार्वती के अतिरिक्त रावण को उस अवसर पर दस सिर भी प्रदान 
किए थे | 4 
दक्षिण भारत के एक वृत्तान्त में प्रस्तुत कथा का एक अन्य रूप मिलता है। 
विष्णु के स्थान पर नारद्‌ रावण के पास जाकर कहते हैं कि वास्तविक पार्वती एक 
तालाब में छिपी हुई है । इस पर रावणा मन्दोदरी को तालाब से निकाल कर उसे लंका 
ले जाता है । उस वृत्तांत के ग्रनुसार मन्दोदरी वास्तव में एक मण्ड्ुक है, जिसने नारी 
का रूप धारण किया था 17 
रंगनाथ रामायण के उत्तरकाण्ड में मन्दोदरी की उत्पत्ति विषयक निम्न- 
लिखित कथा मिलती है । पार्वती ने किसी दिन स्नान करने के वाद भ्रपने शरीर के 
चन्दन से एक पुतली बनायी और शिव ने उनकी प्रार्थना स्वीकार ' कर पुतली में प्राण 
डाले । वह उसका सौन्दर्य देखकर श्रास-त हो गये, किन्तु पार्वती के आग्रह पर उन्होंने ` 
उसे मंडूक में बदल दिया और कहा कि जब मय सन्तति के लिए तपस्या करेगा, तो मैं 
उसे फिर कन्या का रूप देकर मय को प्रदान करूंगा | वाद में मय ने उसका विवाह 
रावणा के साथ कराया ।* दीनकृष्णदास (१८ वीं श०) के उड्या घर्नेपुराण (अध्याय 
५) में कथा इस प्रकार है । मंदर श्रौर उदर नामक प्रुनि ब्रह्मा के पुत्र थे, जो किसी 
आश्रम में रहते थे । वे ग्रपनी गाय दूहते समय पृथ्वी को कुछ नहीं देते थे । धरणी ने 
क्रुद्ध हो कर अपने पुत्र मणिनाग को भेजा भ्रौर उसने, जब मुनि स्नान करने गये, उनेके 
दूध में विष डाला । काठवेंग जाति की एक मंडूकी उसी आश्रम में रहती थी भौर ag 
मुनियों की जान बचाने के लिए दूध में कूद कर मर गयी । मुनियो ने लौट कर तथा 
दुध में deat पड़ी देखकर उसे कन्या बनने का शाप (!) दिया श्रौर उसका नाम वेंग- 
वती रखा । बाद में उन्होंने वालि से उसके विवाह का प्रबंध किया और वालिं ने विवाह 
से पहले ही मुनियों की अनुपस्थिति में आश्रम में ्राकर उसके साथ रमण किया । 
जिससे वह गर्भवती हो गयी । रावण ने भी कच्या को माँगा किन्तु मुनियो ने उसे सम- 
भाया कि वालि के साथ उसका विवाह निश्चित हाँ गया है । विवाह के दिन रावण 
१, दे० पाश्चात्य वृत्तान्त नं० १, अध्याय ४ । पार्वती के स्थान पर मन्दोदरी 
को प्राप्त करने की उपर्युक्त कथा श्रन्यत्र भी पायी. जाती है | दे० पाइचात्य 
वृत्तान्त १६, go २६१ तथा पी० थोमस, एपिक्स एन्ड लेजेण्ड्स भ्रॉव | 
इण्डिया Jo ५२ | | 21: शित 
२. दे० चावलि सूर्यनारायण मूर्ति : हिन्दी और तेलुगु मध्यकालीन राम-साहित्यों 
का तुलनात्मक अध्ययन, To २१७ | हिल ज 


क्त 
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६३८ रामकथा को विकासं 


वालि का रूप धारण कर कन्या को ले गया और वालि बाद में पहुंचकर और रावण 
का छल-कपट सुन कर उसकी खोज में निकला । भेंट होने पर वालि ने कन्या को 
छीनना चाहा और - खींचतान में कन्या दो ans हो गयी जिससे अंगद (श्रंगच्छेद से 
उत्पन्न) का जन्म हुम्ला । इतने में देवता पहुँचे । यम ने कन्या को फिर एक कर दिया 
झौर पवन ने उसमें प्रवेश कर उसे पुनर्जीवित किया । उसका नाम मंदोदरी (मंद 
wa बुराई से प्रा) रखा गया और वह रावण की पत्नी हो गयी । इन कथाश्रों से 
स्पष्ट है कि दक्षिण-पूर्व एशिया में प्रचलित मंदोदरी की उत्पत्ति विषयक कथाझों का 
आधार भारतीय ही है | | 
'सेरीराम के पातानी पाठ के अनुसार महासिकु की दत्तक पुत्री मंदुदकी मंडूक 
से उत्पन्न हुई थी,। श्री श्रचप अपनी चाची मुतुगिरि पर आसक्त था; महासिकु ने श्री 
WaT को धोका देकर. मुलुगिरि के स्थान पर मंदुदकी को दे दिया तथा श्री ग्रचप को 
सुलतान महाराज वन की उपाधि भी प्रदान को । 
रामक्कियेन (अध्याय ५) में मंदोदरी की कथा का एक अन्य रूप मिलता है | 
किसी Hen ने चार ऋषियों का जीवन बचाया था और पुरस्कार-स्वरूप ऋषियों नै 
उसे मंडो नामक एक ब्रत्यन्त सुन्दर युवती में बदलकर उसे ईश्वर को समर्पित किया | 
ईश्वर ने उसे उमा को दिया । वाद में ईश्वर के दिए हुए वर के वल पर रावण ने 
उमा को प्राप्त किया (दे० अनु? ६५३) । तब नारायण ने माली का रूप धारणकर 
रावण के सामने एक वक्ष उलटे ढंग से रोपने का प्रयत्न किया । रावण उसकी, मुखता 
की टिप्पणी करने लगा, जिस पर नारायण ने कहा कि जिसने मंडो को छोड़कर उमा 
को चुन लिया वह मुपे श्रधिक मूर्ख है । यह सुनकर रावण ईश्वर के पास गया और 
उसने उमा को लौटाकर मण्डो को ले लिया । 
हिन्देशिया की रामकथाओं में रावण दशरथ के पास जाकर वास्तविक 
मन्दोदरी के स्थान पर जादू द्वारा निमित एक अन्य मन्दोदरी को ले जाता है (द० ऊपर 
. अनु० ४२८) । यह कथा उपयु क्त वृत्तान्त का विकृत रूप मात्र प्रतीत होती है | 


(३) मन्दोदरी के ग्रतिरिक्त वाल्मीकि रामायण में रावण की केवल एक और 2 


पत्नी अर्थात्‌ धान्यमालिनी का नाम दिया गया है; सुन्दरकारड (सर्ग २२) और FS 
काण्ड (सर्ग ७१) में धान्यमालिनी (अतिकाय की माता) का ' उल्लेख है । रंगनाथ नै 
उसका संबंध कालनेमि वृत्तान्त की ग्राही से स्थापित किया है (दे० Ago ५८७) । 
वाल्मीकि रामायण के अनेक स्थलों पर रावण की बहुसंख्यक पत्नियों की चर्चा की गई 
है जिनमें देव-गंधर्व-नागादि कन्यायें भी सम्मिलित थीं (दे० सुन्दरकाण्ड, सर्ग १०-११ 
१८ और २२, युद्धकाण्ड, सर्ग ११०; उत्तरकाण्ड, सगं २२) । कृत्तिवास (६, ५६) के 
अनुसार देवकन्याश्नो की संख्या १४,००० थी | 


© 
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पउमचरियं (पर्व १०) में वालि-सुग्रीव कौ बहन श्रौप्रभा के साथ रावणा के 
'विवाह का वणन मिलता है । इस रचना में उसकी ६००० विद्याधरवंशीय पत्नियों का 
उल्5ख है (पर्व ८) । बलरामदास रावण की साढे तीन करोड़ स्त्रियों की चर्चा करते 
| हैं । मंदोदरी के म्रतिरिक्त उड्या साहित्य में शुभ्रकेशी (बलरामदास), इन्दुमती तथा 
| कांतिमाला (उपेंद्र भंज) नामक पत्नियों का उल्लेख है। सेरीराम के अनुसार रावण 
ने चार लोकों में राज्य का अधिकार प्राप्त कर स्वर्गलोक में नील उताम (तिलोत्तमा) 
से, पाताल में परतीवि (पृथ्वी) देवी से, तथा महासागर में गंगा महादेवी से विवाह 
किया । वाद में उसने लंका का निर्माण किया ग्रौर दशरथ की पटरानी मन्दोदरी को 
भी प्राक्त किया (दे० भ्रनु० ४२८) । राम-कियेन (Ho ५) में दशकंठ की पाताल- 
निवासिनी पत्नी का नाम कला भग्गी है । | 
(४) रावण के पुत्रों में से इन्द्रजित्‌ सर्वाधिक प्रसिद्ध है । वाल्मीकि रामायण 
के उत्तरकाएड (सग १२) के अनुसार मन्दोदरी के पहल्लौठे पुत्र ने जन्म लेने के पश्चात्‌ 
ही मेघगंभीर नाद किया था जिससे उसके पिता ने उसका नाम मेघनाद ही रखा था । 
इन्द्र के परास्त करने के कारण ब्रह्मा ने उसे इन्द्रजित्‌।को उपाधि प्रदान की (सर्ग ३०) | 
सेरीराम के अनुसार रावण ने स्वर्गलोक को नील उताम.से. इन्द्रजित्‌ को उत्पन्न किया 
था; इस रचना में इन्द्रजित्‌ को उत्पन्न किया था; इस रचना में इन्द्रजित्‌ के तीन शीर्ष 
होते हैं । जावा के सेरतकाण्ड के अनुसार विभीषण, ने मेघनाद की सृष्टि की थी (Zo 
ago ४१५) ।. इन्द्रजित-विषयक शेष सामप्री.का विश्लेषण युद्धकाएड के अन्तर्गत हो 
चुका है (दे० अनु० ५६०-५९४) | | 
(x) वाल्मीकि रामायण में रावण के अन्य पुत्रों का भी उल्लेख मिलता है । 
अक्ष ( सुन्दरकाण्ड, सर्ग ४७ ) तथा अतिकाय ( युद्धकाण्ड, सग ७१ ) के तरिक्त 
युद्धकांड के एक प्रक्षिप्त अंश (सर्ग ६६-७०) में रावण के चार पुत्रों श्र्थात्‌ अतिकाय, 
त्रिशिरा, नरांतक तथा.वेदान्तक के वेध का वर्णन किया गया है ।) | 
| _परवर्ती भारतीय साहित्य में रावण की संतति के रूप में सीता (Ago ४१२- 
. ४१७), महानाद और सिहनाद ( बालरामायण, अनु० ५७९ ), वीरबाहू ( कृत्तिवास 
रामायण ६, ५४) तथा महीरावण ( कृत्तिवास ६, ७६ 201 ससल Fear 
पउमचरियं ( पर्व ६५ ) में, इन्द्रजीत तथा मेघवाहन नामक रावण के दो.पुत्रों की 
'चरचा है। . . 


१, एक त्रिशिरा नामक राक्षस के वध का उल्लेख ग्रारण्यकाएड ( सगं २७) 


में मी मिलता है । नरातक को अन्यत्र (Jaws, सर्ग ५७-५८) प्रहस्त 
का सचिव माता गया है | 


° 
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सेरीराम में इन्द्रजित्‌ के अतिरिक्त बीलावीस ( दे० श्रनु० ६१३.) पातालमहा- 
रायन ( परतीवि देवी के पुत्र ) तथा गंगामहासूरा ( गंगा महादेवी के पुत्र ) को भी 
रावणा को सन्तान माना गया Sl पाताल महानारायण भारतीय साहित्य का 
महिरावण है ( दे० ago ६१४ ); गंगामहासूरा अपने पिता के आदेशानुसार सेतु को 
नष्ट करने का प्रयत्न करता है. ( दे० अनु० ५७८ ) । ` सेरीराम के शेलावेर पाठ में 
तुरीकाय ( अतिकाय ), तुरीसिरह ( त्रिशिरा ), नारनन्ताक ( नरांतक ) तथा देवा- 
नंताक ( देवांतक ) की भी चर्चा की गई है | राम feta में रावणा की पाताल- 
वासिनी पत्नी के पुत्र का नाम प्रलयकल्प है ( Fo भ्रनु० ६०५ ) 1 इसके अतिरिक्त 
मन्दोदरी ने रावण-वध के वाद रावण के एक और पुत्र को जन्म दिया; इसका नाम 
बेनासुरिवंश रखा गया और इसने विभोषणा के विरुद्ध विद्रोह किया ( दे० अनु० ६३५, 
पाद-टिप्पणी ) । 

रामकियेन में रावण, की नाग-कन्या सुवणंमच्छा (Fo Ade ५७८) के अतिरिक्त 
उसके दो भर पुत्रों की कथा .मिलती है; इसके अनुसार रावण ने हाथी का रूप धारण 
कर एक हथिनी से किरिधर तथा किरिवन नामक दो पुत्रों को उत्पन्न किया था, जिनका 
मुख हाथी के समान था । प्राचीन रामकथाओं में रावण की संतति के विषय में किसी 
निश्चित संख्या का उल्लेख नहीं होता | बलरामदास ( युद्ध काण्ड, Jo ६२ ) रावण 
के ७२ पुत्रों तथा १३०० पौत्रों की चरचा : करते हैं; महानाद ही बच गया और उसने 
अपने पिता की ग्रंत्येष्टि सम्पन्न की । हिन्दी पाठक इस पक्ति से परिचित होंगे-एक 
लाख पूत सवा लाख नाती, ता रावन घर दिया न बाती । 


घ । विवाहोत्तर चरित 


६५१. वाल्मीकि रामायण के उत्तरकाण्ड ( सर्ग & ) के अनुसार रावण वर- 
प्राप्ति के पहले से ही लोगों को सताया करता था;१ वाद में भी उसके अत्याचार कां 
वारंवार उल्लेख किया गया है । लंका पर अधिकार प्राप्त करने के पश्चात्‌ वह देवः 
ऋषि-यक्ष-गंधवों का वध करके उनके उद्यांनों को नष्ट करने लगा । यह सुनकर 
बेश्रवण ने दूत भेजकर रावण को सदुपदेश दिया तथा उसे सावधान किया कि देवता 
उसके विरुद्ध समुद्योग कर रहें हैं । रावण ने'अपनी तलवार से उस दूत का वंध किया 
तथा वश्रवण पर श्राक्रमण करने के उद्देश्य से अपने मंत्रियों के साथ केलास को यात्रा 


१. हिन्देशिया का रामकथाग्रों के अनुसार रावण को अत्याचार के कारण 
निर्वासित किया गया; दे० भ्रनु० ६४६ | 


ब 
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की । वहाँ पहुंचकर उसने पहले यक्ष-सेना को तितर-वितर कर दिया; बाद में उसने 
वेश्रवण को दवऱ्हयुद्ध में परास्त किया तथा उससे पुष्पक प्राप्त कर लंका लौटा ।१ 

बाद में रावण ने वेदवती ( दे० अनु० ४१० ) तथा रम्भा (दे० अनु० ६५४) 
के साथ भी अत्याचार किया । इसके अ्रतिरिक्त उसने बहुत सी भ्रविवाहित अ्रथवा विवा- 
हित सुन्दर स्त्रियों का हरणा किया जिससे उसके ग्रन्त:पुर में सेकडों राज-ऋषि-देव- 
नाग-दानव-राक्षस-दैत्य-ग्रसुर-यक्ष-गंधर्व कन्यायें निवास करती थीं (सर्ग २४) । 

६५२. रावण की विजय-यात्राओं के वर्णन का परवर्ती साहित्य में कोई विशेष 
विकास नहीं हुआ है । वाल्मीकि रामायण के उत्तरकाण्ड के अनुसार रावण ने श्रपनी 
एक विजय-यात्रा में ( सर्ग १८-२३ ) निम्नलिखित राजाओं को पराजय स्वीकार 
करने के लिए वाध्य किया--मरुत, दुष्यन्त, सुरथ, गाधि, पुरूरवा और भ्रन्रण्य । 
इसके बाद रावण ने नारद के परामर्श से यमलोक पर ग्राक्रमण किया । अपनी सेना 
रावण द्वारा पराजित देखकर यम ने रावण का वध करना चाहा किन्तु वहब्रह्मा का 
अनुरोध स्वीकार करं अन्तंडनि हो गए और रावण अपने को विजयी मानकर यमलोक 
से निकल गया । अनन्तर रावण ने वरुणालय में नागो के राजा वासुकि को परास्त 
किया, दैत्यों के साथ संधि कर ली, अक्षनगर में भ्रपने बहनोई विद्युज्जिह्व का वध किया 
तथा वरुण की सेना हराकर लंका लौटा । 

रावण की एक अन्य विजय-यात्रा (सर्ग २५-३०) का वर्णन इस प्रकार है। रावण 
की अनुपस्थिति में मधु ने कु भीनसी का अपहरण किया था । यह सुनकर रावण ने एक 
विशाल सेना के साथ मधुपुर के लिए प्रस्थान किया । कुंभीनसी ने मधुपुर में रावण का 
स्वागत करके अपने पति के लिए भ्रमयदान की याचना की । रावणा कुंभीनसी की 
प्रार्थना अस्वीकार न कर सका, AA: वह मधु के यहाँ एक रात बिताकर अगले दिन 
कैलास की ओर अग्रसर हुआ । वहाँ पहुँचकर वह रंभा के साथ व्यभिचार करने के 
कारणा 'नलकूबर कां शाप-भाजन' बन गया | इसके वाद रावण ने कैलास पार क्र 
इन्द्रलोक में प्रवेश किया | वहाँ राक्षसों तथा देवताओं का घोर युद्ध हुआ, जिसमें 
सुमाली मारा गया । तब मेघनाद ने जयंत को परास्त कर दिया तथा इन्द्र को कैद 
कर उन्हें लंका ले आया । अन्त में ब्रह्मा ने मेघनाद को वरदान तथा इन्द्रजित्‌ की 
उपाधि देकर इन्द्र को छुड़ाया (Bo अनु० १६०) । हेमचंद्र के जैन रामायण (२, ५७८- 


६६३) में रावण स्वयं इन्द्र को परास्त करता है | 
३. Re सर्ग १३-१५ | पुष्पक के विषय में ग्रनु० ९४३ और ५६६ देख लें । 
सेरत काण्ड के श्रनुसार बिल्मनरंज नामक वश्रवण का पुत्र रावण का 
वाहन बन जाता है (दे० अनु० ३२२) । aid, 
To ४१ 
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उपयुक्त सामग्री के अतिरिक्त उत्तराकाण्ड.के सर्ग २३ के पश्चात्‌ के प्रक्षिप्त 
ait मे रावण की सूर्यलोक तथा -चन्द्धलोक की विजययात्रा का भी वर्णन किया गया 
(सग २-४) । सूर्य-लोक की यात्रा का गौड़ीय तथा पश्चिमोत्तरीय पाठ में उल्लेख 
नहीं है । 
पउमचरियं में भी रावण द्वारा सहस्रकिरण, नलकूवर, इन्द्र,' वरुण आदि की. 
पराजय वर्णित है किन्तु इस रचना में यम, इन्द्र, वरुण श्रादि देवता न होकर AAT, 
राजा माने गये हैं । इन्द्र की पराजय क। वरान गहल्या-चरित के अन्तर्गत हो चुके है 
(दे० अनु० ३४४) । | 
„` ६४३. अनेक रचनाओं के भ्रनुसार रावण ने ब्रह्मा के स्थान पर शिव से ही 
वरदान प्राप्त किया था (दे० अनु० ६४६); वाल्मीकि रामायण के उत्तरकाण्ड में 
शिव-रावण-संबंध के विषय में निम्नलिखित सामग्री पाई जाती है । वेश्रवण को परा- 
जित,करने के वाद जव रावण पुष्पक पर चढ़कर कैलास के ऊपर जा रहा थातो 
पुष्पक अचानक रुक गया । रावणा पुष्पक से पृथ्वी पर उतरा तथा नन्दि का उपहास 
करके उसने कैलास पर्वत को ऊपर उठाया ।" पर्वत feat लगा किन्तु महादेव ने 
अपने पादांगुष्ठ से पर्वत को दवाया जिससे रावणा की भुजायें कैलास के नीचे जकड़ 
गई और ag क्रोध तथा पीड़ा से चिल्ला उठा । तब अपने मंत्रियों का परामर्श स्वीकार 
कर रावणा विविध स्तोत्रों द्वारा. महादेव का ,गुणगान करने लगा और एक सहस्र वर्ष 
तक विलाप करता रहा । अन्त में महादेव प्रसन्न हुए; उन्होंने दशग्रीव की भुजायें मुक्त 
कर उसका नाम रावण ही रखा वयोंकि उसने पर्वत से आक्रान्त होकर भीषण चीत्कार 
(रावः सुदारुणः) किया था ।* दाक्षिणात्य पाठ मात्र के अनुसार शिव ने उस अवसर 
पर रावण को चन्द्रहास तामक खंग प्रदान किया था (सर्ग १६) । उत्तरकाण्ड में 
अन्यत्र रावण द्वारा शिवलिंग की पुजा का वर्णन मिलता है तथा इसका भी उल्लेख 
मिलता है कि रावण सदा ही एक सुवण लिंग अपने साथ रखा करता था (सर्ग ३१) । 
पउमचरियं में जो कथा मिलती है उसमें वालि शिव का स्थान लेता है। 
(अनु? ६५५, २) । चन्द्रहास के विषय में लिखा है कि रावण ने उस-खंग से झपनी 
१. ब्रह्मपुराण (Ho १४३) के अनुसार रावण केलास. a लंका ले जाता 
चाहता था । 
२. रामायण में रावण का श्रर्थ, 'रुलाने. वाला',है--दे० लोकरावण , (३, ३३, 
१) और शत्रुरावण (३, ५६, २६) । रावण के नामों के विषय में ऊपर 
देखे--ददामुख (अनु० ६० ), दशग्रीव (ago ११२), आदिवासी गोत्र 
रावना (अनु० ११०) | 
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उत्तेरकाण्ड हु ६४१ 


भुजा काटकर और उसकी शिराश्रों से वीणा का तार बनांकर जिन की स्तुति.की थी | 
यह देखकर धररोंद्र मुनि ने रावण को श्रमोघ-विजया शक्ति का वरदात्त दिया (पर्व &)। 
अन्य -रचनाग्रों के अनुसार रावण ने अपने गायन द्वारा शिव को प्रसन्न कर उनसे 

पार्वती को प्राप्त किया था (Ro भ्रनु० ६५० ) । पाश्चात्य वृत्तान्तों Ho ६ और १० के 
अनुसार शिव ने रावण को श्रपनी उंगलियों से दवा लिया था; इसपर. रावण ने एक 
सिर तथा एक भुजा को मुक्त कर दिया तथा उस सिर से वीणा वनाकर शिव को अपने ˆ 
गायन से प्रसन्न कर दिया । इस प्रकार रावण को त्रिलोक पर अधिकार मिल गया था | 
रामकियेन के ग्रनुसार,एक देवता ने किसी दिन केलास पर एक छिपकली पर. इतना 
प्रबल प्रहार किया था कि पर्वत एक ओर झुक गया । देवता कैलास को ` सीधा करने 
में असमर्थ निकले; तब ईश्वर ने रावण को बुलाया जिसने कैलास उठाकर उसे पूर्ववत्‌ 
सीधा कर दिया । वर पाकर रावण ने उमा को माँग लिया (दे० अनु० ६५०) । 

परवर्ती रचनाश्रों में रावण की शिव-भक्ति विषयक बहुत ही सामग्री मिलती 
है । ब्रह्मपुराण (श्रध्याय, १४३) के अनुसार ब्रह्मा ने रावण को एक अरष्टोत्तरशतशिव- 
नाम मंत्र प्रदान किया था । रावण द्वारा रचित बहुत से शिव- स्तोत्रो का भी उल्लेख 
मिलता है ।१ शिव-पार्वती-कलह के प्रसंग में रावण की शिवभक्ति पर विशेष वल 
दिया गया है (Zo Ago ५८४) | लंकादेवी की कथा का ऐसा रूप भी मिलता है जिसमें 
देवी लंकेश्व री मानी जाती है (दे० अनु० ५३७) | 

६५४. वाल्मीकि रामायण के प्रामाणिक सगां में कहीं भी रावण के प्रति 
किसी शाप का उल्लेख नहीं होता । युद्धकाण्ड (सर्ग ६४, ३५) के अनुसार महादेव ने 
देवताओं को श्राइवासन दिया था कि एक खरी के कारण रावण का नाश होगा--उत्प- 
त्स्यति हितार्थं वो नारी रक्षःक्षयावहा । परवर्ती साहित्य में रावण को प्रदत्त शापों 
के बिषय में पर्याप्त सामग्री मिलती है । | ai 

(१) महाभारत के रामोपाख्यान में दो बार नलकूबर के शाप का उल्लेख किया 
गया है । सुन्दरकाण्ड के कथानक के अन्तर्गत त्रिजटा सीता से कहती है कि ग eae Rapes रंभाके 
कारण अंभिशषे रावण किसी भनिच्छुक नारी का कुछ भी विगाइ नहीं सकता | 
(३, २६४, ५६) । रावण-बंध के वाद जव राम को सीता के विषय में सन्देह हो रहा 
है और देवता प्रकट हो जाते हैं तब ब्रह्मा कहते हैं कि मैंने नलकूवर के दे शाप के द्वारा 
सीता की रक्षा का प्रबन्ध कर लिया थो । नलकूबर का शाप यह था कि उसे न चाहने- 
वाली पराई स्त्री का सेवन करने पर रावण के सरीर" के सकड़ों टुकड़े हो जायंगे-- 
० मद्रास | कैदालॉग नं०. १०६१३, .१११४१-१११४४ भौर ७६१ । 


.. , . .१...दे०.मद्रास कैट 
२, अनेक हस्तलिपियों में देह के. स्थान पर्‌ सूर्धा पाठ मिलता है.1* 
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६४४ ५ रामकथा का विकास 


यदि ह्यकामामासेवेत्‌ स्त्रियमन्यामपि ध्रवं शतधास्य फलेद्द हः (३, २७५, ३३) 1 
वाल्मीकि रामायण के उत्तरकाण्ड (सर्ग २६) में नलकूवर के इस शाप की कथा का 
विस्तार के साथ वर्णन किया गया है । इन्द्रलोक की यात्रा के समय रावण ने कैलास- 
पर्वत पर रात बिताई । उस रात्रि में वह रंभा को देखकर उस पर श्रासक्त हुआ । 
रंभा ने अपना परिचय देते हुए कहा कि मैं झ्रापकी पुत्रवधू हूँ ।, मैं आपके भाई वेश्रवणा 
के पुत्र नलकूबर की पत्नी हूँ । रावण ने उत्तर दिया कि अप्सराञ्रों के कोई पति होता 
ही नहीं (पतिरप्सरसां नास्ति) att उसने रंभा के साथ बलात्कार किया । बाद में 
| | नलकूबर ने अपनी पत्नी के मुँह से सव सुनकर'रावण को यह शाप दिया कि न चाहने- 

वाली स्त्री के साथ रमण करने से उसके मस्तक के सात टुकडे हो जायंगे---यदा ह्यकामां 

कामार्तो धर्षयिष्यति योषितम्‌ ॥५४॥। मूर्धा तु सप्तधा तस्य शकलीभविता तदा | 


पउमचरियं (पर्व १२) में प्रस्तुत वृत्तान्त को एक सर्वथा नवीन रूप दिया गया 
है । इसके अनुसार रावण ने नलकूवर की पत्नी उपरंभा का प्रेम-प्रस्ताव अ्रस्वीकार कर 
दिया था और वाद मैं उसने ्रनन्तवीर्य का धर्मोपदेश सुनकर विरक्त परनारी के साथ 
रमण न करने का ब्रत लिया था ।१ 


(२। वाल्मीकि रामायण के उत्तरकाण्ड (सर्ग १६) में नन्द्रि-शाप की कथा 
इस प्रकार है । पुष्पक के रुक जाने के वाद-रावणा कैलास-पर्वत के सामने पृथ्वी पर 
उतरा और नंदि का वानर-मुख देखकर उसका उपहास करने लगा aa नंदि ने उसे 
यह शाप दिया कि तुम्हारे कुल के नाश के लिए मेरे समान रूप और बल से सम्पन्न 
वानर उत्पन्न होगे--तस्मान्मद्वीयं संयुक्ता तद्र पसमतेजसः। उत्पत्स्यन्ति वधां हिं 
कुलस्य तव वानराः (१६, १७) । दाक्षिणात्य पाठ के लंकादहनं के वर्णन के अन्तर्गत 
नंदि-शाप का जो उल्लेख मिलता है वह अन्य पाठों के समानान्तर स्थल पर विद्यमान 
नहीं है। 

सेरी राम में नन्दिशाप का एक परिवर्तित रूप मिलता है । जटायु के पिता, 
कीसून्नीसू (कश्यप) नामक मुनि ने किसी अवसर पर रावणा का सत्कार नहीं किया था। 
रावण ने क्रोध में श्राकर उनसे पूछा कि तुम मनुष्य हो भ्रथवा बन्दर हो । तब मुनि 
ने उसे यह शाप दिया- तुम मनुष्यों और वानरों द्वारा मार डाले जाओगे । 


(३) वेदवती के शाप का प्राचीनतम वृत्तान्त वाल्मीकि रामायण के उत्तरकाण्ड 
में सुरक्षित है (दे० भ्रनु० ४१०) 4 


` १० इसका कारण यह है कि पउमचरियं में रावणा को घर्मभीर जैनी के रूप 
चित्रित किया गया है (Fg ६०) | | र. 
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उत्तरकाण्ड | ६४१ 
र (४) वाल्मीकीय उत्तरकाण्ड (सर्ग १६) के अनुसार भ्रयोध्या के राजा अनरष्य 

ढन्द-युद्ध में रावण द्वारा मारा गया गया था । उसने प्राणा छोड़ते समय रावण को यह 
शाप दिया कि इक्ष्वाकुकुल में उत्पन्न राम द्वारा तुम्हारा वध किया जायगा--उत्पत्स्यते 

कुले ह्यस्मिननिक्ष्वाकूणां महात्मनाम्‌ । रामो दाशरथिर्नाम यस्ते प्राणान्हरिष्यति 

( १९, २० ) । 

(५) पृंजिकस्थला के कारण रावण के प्रति ब्रह्मा के शाप का उल्लेख वाल्मीकि 
रामायण के दाक्षिणात्य पाठ मात्र में मिलता है । युद्ध-काण्ड के प्रारंभ में (सर्ग १३) 
रावण की द्वितीय सभा के अन्तर्गत जव महापाश्व ने सीता के साथ बलप्रयोग करने 
का परामर्श दिया तव रावण ने स्वीकार किया कि मैंने बहुत समय पहले पु जिकस्थला 
नामक अप्सरा के साथ उसकी इच्छा के विरुद्ध रमण किया था; ब्रह्मा ने पुंजिकस्थला 
से सारा हाल जानकर मुझे यह शाप दिया कि पुनः किसी नारी के साथ बलात्कार 
करने पर तुम्हारे मस्तक के. सेकड़ों टुकड़े हो जायेंगे--अद्यप्रभूति यामन्यां बलान्नारीं 
गमिष्यसि । तदा ते शतघा मूर्घा फलिष्यति न संशयः (१३, १४) । 

(६) इसके श्रतिरिक्त वाल्मीकि रामायण के दाक्षिणात्य पाठ के एक प्रक्षिप्त 
स्थल पर (६, ६०, ८-१२) निम्नलिखित लोगों द्वारा रावण को शाप दिए जाने का 
उल्लेख किया गया है-अनरण्य, वेदवती, उमा, नंदीश्वर, रंभा, बरुणकन्यका 
(पु जिकस्थला) । उमा को छोड़कर Tal का उल्लेख ऊपर हो चुका है । रामायण- 
तिलक में माना गया है कि जब रावणा ने कैलास को ऊपर उठाया (कॅलासशिखर- 
चालनबेलायाम्‌) तव उमा ते यह शाप दिया था कि स्त्री के कारण रावण की मृत्यु 
होगी--रावणस्य स्त्रीतिमित्तं मरणम्‌ ।. उत्तरकाण्ड के वृत्तान्त में शाप का उल्लेख 
नहीं है; इतना ही कहा गया है कि उस समय उमा ने कापते हुए महेश्वर का झालिंगत 
किया था--चचाल पार्वती चापि तदाश्‍्लिष्टा महेश्वरम्‌ (७, १६, २६) | 

६५५. वाल्मीकीय उत्तरकाण्ड के रावणचरित में उसकी श्रनेक पराजयों का 
भी वर्णन किया गया है। उनमें से . वालि द्वारा रावणा की पराजय का अपेक्षाकृत . 
श्रधिक विकास हुआ है। , , 

(१) महाभारत में परशुराम द्वारा कार्तवीर्य के वध का उल्लेख है (दे० . 
अनु० ave) । हरिवंश पुराण (१, अध्याय ३३) में अर्जुन कात्तंवीयं की कथा इस 
प्रकार है । उसने तप द्वारा एक सहस्र Ba तथा श्रन्थ वर _ पाकर समस्त पृथ्वी 
को जीत लिया था । नर्मदा तथा समुद्र में उसकी जलक्रीडा के वणन के वाद ही इसका 


१. समानान्तर स्थल पर गौड़ीय पाठ (६, ३७, ८) नंदिशाप मात्र का उल्लेख 


| मोत्तरीय पाठ में किसी शाप का निर्देश नहीं मिलता । 
करता है किन्तु पश्चिमोत्तरी का 


शभ 
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उल्लेखः मिलता है कि कांत्तंवीर्थ ने सनासहित रावण को परास्त कर उसे श्रपनी राज- 
घानी माहिष्मती में केद कर लिया था किन्तु पुलस्त्य की. प्राथना से उसे मुक्त किया 
था । अन्त में परशुराम द्वारा कातवीर्य के. वध का वणन किया गया है । 
रामायण के उत्तरकाण्ड (सग ३१-३३) में कात्तवीर्य द्वारा रावण की पराजय 
का अपेक्षाकृत ग्रधिक विस्तार के साथ वर्णन _किया-गया, है । रावणा किसी दिन माहि- 
ष्मती के पास पहुंच. कर तथा अर्जन की अनुपस्थिति के विर्षय में सुनकर विन्ध्य की 
पर्वतश्रेणी की ओर चल दिया । नर्मदा के पास पुष्पक से उतर कर रावणा नदी में स्नान 
करने के बाद उसके तट पर शिव की पूजा करने लगा । उसी समय अर्जून कार्तवीर्य 
अपने अन्त:पुर के साथ नर्मदा में जलक्रीडा कर रहा था; उसने अ्रपनी सहस्र भुजाग्रों से 
नर्मदा की धारा रोक दी जिससे नदी विपरीत दिशा में बहकर रावण. द्वारा चढाए 
हुए फूल ले गई | कारण का पता लगवा. कर.रावणा अज न से लड़ने आया किन्तु वह 
इन्द्रयुद्ध में पराजित होकर श्रजुन sre माहिष्मती' के कारावास में रखा गया | बाद में 
WAT ने पुलस्त्य के अनुरोध पर रावण को छुड़ा कर उसके साथ “अरहिसंक सख्यम्‌” 
कर लिया । 
विमलसुरि ने नलकुत्रर-शाप की कथा की भाँति प्रस्तुत वृत्तान्त में भी आमुल 
परिवर्तन कर दिया है। पउमेचरियं (पर्व १०) के अनुसार महेश्वर के राजा सहस्न- 
किरण किसी समय ग्रपनी सहस्र पत्नियों के साथ नदी में जलक्रीडा करने गये और इस 
प्रकार उसने रावण का ध्यान भङ्ग किया था जो स्नान के वाद जिन मूत्तियों की उपा- 
सना कर रहा था । रावण द्वारा परास्त किये जाने पर सहस्रकिरणा नेः संन्यास लिया । 
~ (२) उत्तरकाण्ड (सर्ग ३४) में बालि द्वारा रावण की पराजय का वणांन इस 
प्रकार है ।) कातवीर्य कें कारावास से-मुक्त होकर रावण फिर योग्य प्रतिद्वन्दियों की 
खोज में पृथ्वी पर म्रमण करने लगां। किष्किंधा पहुँचकर उसने सुन लिया कि वालि दक्षिण 
समु के तट पर संध्या कर रहा है । इस पर रावण पुष्पक पर चढ्कर वालि के पास 


` श्राया । वालि रावणा को अपनी काँख में दवा कर आकांश-मार्ग से. क्रमशः पश्चिम, 


उत्तर तथा पूर्व सागर गया और इस प्रकार अपनी संध्या समाप्त कर किष्किन्धा लौटा | 
तभी उसने रावण को मुक्त कर दिया; रावण ने वालि के पराक्रम की प्रशंसा करने के 
बाद इसके साथ सख्य करने की इच्छा प्रकट की । वालि ने इस प्रस्ताव. को स्वीकार 


कर लिया और रावण महीने भर अपने नये मित्र वालि के यहाँ रहा । परवर्ती रच- 
नाश्रों में रावण की मानहानि को कहीं रौर वढा दिया गया है । आनन्द रामायण (१, 


* गौड़ीय पाठ मात्र में इस प्रसंग को किष्किन्धाकाएड (सर्ग १०) के ARITA 
रखा गया है।। 


रै 
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१२, १००) के ऋनुसार रावण को BPE के पालने के नीचे बाँधकर रखा गया था 
जिससे वह “अङ्गदमूत्रस्य धाराधौतानन” वन गया । सेरीराम में निम्नलिखित कथा 
मिलती है । रावण पुष्पक पर चढ़कर मंदूदाकी के साथ .स्वर्गलोक-निवासी इन्द्रजित्‌ से 
मिलने गया । वालि ने पुष्पक AT राज्य के ऊपर जाते हुए देखकर रावण पर आक्रमण 
किया तथा मन्दूदाकी को छीनकर रावण को पुष्पक के साथ समुद्र में फेंक दिया | .वालि 
ने अपनी राजधानी में पहुँच कर मन्द्रदाकी से विवाह कर लिया। कुछ समय के वाद 
उसने हनुमान्‌ को आदेश दिया कि वहे गर्भवती मन्द्दाकी की सेवा के लिए २४ राज- 
कुमारियों को ले श्राये.। इतने में रावण ने बालि के गुरु (नील चक्र) के पास जाकर 
मन्द्दाकी के हरण का समाचार कह. सुनाया । गुरु ने रावण को आश्वासन दिया कि 
उसे मन्दूदाकी वापस मिल जायगी बशतें कि ag तपस्वियों के आश्रम नष्ट न करे । 
तब. वालि के गुरु, रावण के साथ, वालि के यहाँ आये । गुरु का निवेदन सुनकर वालि 
ने आपत्ति की कि मन्दूदाकी गर्भवती है । इस पर गुरु ने मन्द्दाकी का गर्भ निकाल कर 
उसे किभी बकरी के शरीर में रख दिया और रावणा मन्द्दाकी के साथ अपने भवत 
चूला गथा.। तव गुरु ने - हनुमान्‌ को, इन्द्र पवानम नामक पर्वत से फूल ले आने का 
आदेश: दिया । हनुमान्‌ समस्त पर्वत ले श्राये श्रौर उस पर से गुरु के दिष्यों ने श्रावश्यक 
फूल चुन लिये,। अनन्तर गुरु ने Heal की सहायता से. इन फूलों से एक मण्डूक की और 
इसके वाद मण्डूक से एक सुन्दर स्त्री की सृष्टि की। गुरु ने उसका नाम देवी वरमा 
कोमाल रख दिया तथा उसे वालिं को पत्नी के रूप में प्रदान किया । बकरी से जो 
पुत्र उत्पन्न हुआ; उसका नाम श्री अंग्गाद रखा गया; बाद में देवी बरंमा कोमाल ने 
भ्रतुल ' नामक पुत्र को जन्म दिया । अनन्त में हनुमान्‌ तथा वालि दोनों वन में श्रलग- 
अलग स्थान पर तपस्या करने चले गये ।१ सेरी राम के पातानो पाठ के अनुसार 
मन्दुदकी के हरण के बाद महाराज वग भी वालि के भवन में कैदी के रूप में रखा 
जाता है । महासिकुल के अनुरोष पर वालि ने | दोनों को मुक्त कर दिया | इस कथा 
में भी अंग्गाद एक बकरी से जन्म लेता है | रामकियेन के अनुसार रावण ने मन्डी को 
लेकर लङ्का की ओर प्रस्थान: किया था और वालि ते रास्ते में रावण को पराजित 
करके मंडो का हरण किया | बाद में वालि ने गुरु का निवेदन स्वीकार कर मंडों 
को लौटाया (ग्रध्याय ४) | जब अंगद की अवस्था १० वर्ष काची 611) छु 
मार डालने का निश्चय किया क्योंकि अज्ुद में डों के अपमान का eS tl 

| चरिग्नं का प्रभाव माता जा , सकता है । इस कथा 


१. तपस्या का उल्लेख TSA? 
का आधार भारतीम ;है | दे० कृपर (ग्रनु०,.६५०) उड्या धर्मपुराण की 


` 7 कथा।॥ 
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रावण छिपकर किष्किन्धा श्राया किन्तु सैनिकों ने उसे पकड़ लिया । तब वालिने 
रावण को ease में परास्त कर दिया; उसंने रावण को कैदी के रूप में अपने पास 
खखा । रावण सात दिन तक किष्किन्धा में अपमान सहकर लंका लौटा (अध्याय ८) | 
इस रचना में वालि द्वारा रावण की एक अन्य पराजय भी वर्णित है (दे० अनु० 
५६७) | 

पउमचरियं ( पर्व ८ ) के ग्रनुसार दशमुखं न frat दिन दूत भेजकर वालि को 
आदेश दिया कि वह आकर प्रणाम करे । वालि ने उत्तर दिया कि मेरा मस्तक जिन- 
वरेंद्र को छोड़कर और किसी के सामने नहीं झुकता । इस पर दशानन आक्रमण की 
तैयारियां करने लगा | वालि ने सोचा कि मैं न तो राक्षसराजा के सामने भुक सकता 
ग्रौर न जीवों का नाश करने वाला युद्ध कर सकता हूँ, प्रत: उसने सुग्रीव को राजा 
वनाकर दीक्षा ले ली। बाद में दशानन का विमान किसी ware पर तपोधन वालि 
के प्रभाव से भ्रष्टापद पर्वत (केलास) के ऊपर रुक गया | रावण उतरा तथा पर्वत को 
उठाकर उसे ले जाने लगा | वालि ने यह देख कर कि जीवों को कष्ट हो रहा है पैर 
के अंगूठे से शिखर को carat जिससे दशानन पर्वत के नीचे कुचलकर चिल्लाने लगा;उस 
समय से उसका नाम रावणा पड़ गया । अन्त में वालि ने अपना Alor खींच कर 
रावण को छुड़ाया और रावणा ने बालि को प्रणाम कर उसकी स्तुति की । 


(३) वाल्मीकि रामायण के एक प्रक्षेप ( उत्तरकाण्ड के सर्ग २३ के बाद ' 


प्रथम प्रक्षिप्त सग ) के अनुसार रावणा ने यमलोक से निकलने के बाद श्ररमतगर 
पहुँचकर एक भवन में प्रवेश किया जहाँ बलि कैदी था । बलि ने रावण को बता दिया 
कि भवन के द्वार पर जिस श्याम पुरुष से रावण की भेंट हुई, बही विष्णु हैं । यह 
सुनकर रावण लड़ने के लिए उद्यत हुआ किन्तु ब्रह्मा को प्रसन्न करने के लिए विष्णु 
भ्रंत्दान हो गए । दाक्षिणात्य पाठ मात्र में इस वृत्तान्त के अन्तर्गत रावण की पराजय 
का वणन किया गया है । इसके अनुसार बलि ने अपने यहाँ पड़ा हुआ चक्र ' दिखाकर 
रावण से कहा कि उसे उठाकर मेरे पास आग्नो । रावणा पहले उसे हिलाने में असमर्थ 
हुआ; अन्त में उसने सारी शक्ति लगाकर उसे ऊपर उठाया किन्तु वह तुरन्त 

खाकर गिर गया । तव बलि ने प्रकट किया कि वह चक्र वास्तव में मेरे किसी पूर्वज 
का कुण्डल है । आनन्द रामायण (१, १३, १०७-११५) में इस कथा को एक नवीन 
रूप दिया गया है । इसके अनुसार रावण ने घर में प्रवेश कर बलि को पत्नी के साथ 
STAR खेलता देखा था । बलि के हाथ से एक पांसा गिर गया और बलि ने रावण को 
उसे उठा लाने का आदेश दिया । रावण ग्रपने वीसों हाथों से प्रयत्न करने पर भी 
पांसा उठाने में भ्रसमर्थ रहा । तब एक दासी ने भट पांसा उठाकर राजा को दे दिया । 
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रावणा के चले जाने पर बलि के परिचरों ने उसे पकड़ लिया और. उसे घोड़ों की लीद 
उठा-उठा कर बाहर फेंकने का काम दिया | कुछ समय वाद रावण ने द्वार पर स्थित 
विष्णु से नगर से निकलने की प्रार्थना की । विष्णु ने उसे पैर के अंगूठे से ्राकाश 
में उछाल दिया और रावण लंका की ओर चल दिया । भावार्थ रामायण (७, २७) 
का वृत्तान्त स्पष्टतया भ्रानत्द रामायण पर श्राधारित है । 


(४) कपिल तथा विष्णु द्वारा रावण की पराजय की निम्नलिखित कथा का 
कोई विकास नहीं हुआ है | रावण ने किसी दिन पश्चिम सागर के तट पर भीषणाकार 
कपिल को देखकर उसके साथ युद्ध करने की इच्छा प्रकट की । कपिल .ने रावण पर 
प्रहार कर उसे भूमि पर गिरा दिया और पाताल में प्रवेश किया । रावण ने उसका 
पीछा किया किन्तु पाताल में कपिल के समान तीन कोटि पुरुषों को देखकर वह शीघ्रता 
से उस स्थान से निकल गया । एक अन्य स्थल पर रावण ने शयन करने वाले विष्णु 
को तथा उनके पास बैठने वाली लक्ष्मी को देख लिया । रावणा ने लक्ष्मी को पकड़ने 
के लिए हाथ बढ़ाना चाहा किन्तु विष्णु सव जानकर ग्रचानक जोर से हँसने लगे जिससे 
रावणा भूमि पर गिर पड़ा। तब विष्णु ने रावण को अभयदान दिया तथा परिचय 
पूछे जाने पर रावण को अपना विराट्‌ रूप दिखलाया (सर्ग २३ के पश्चात्‌ पंचम 


प्रक्षिप्त सर्ग) । 


` (५) रावण की एक भ्रन्य पराजय की कथा दाक्षिणात्य पाठ मात्र में मिलती 
है (दे० उत्तर काण्ड, सर्ग ३७ के बाद Yat प्रक्षिप्त सगं) । रावण किसी दिन नारद 
के परामर्श के अनुसार श्वेतद्वीप चला भ्राया | वहाँ की युवतियों ने रावण को लीला- 


` पूर्वक एक दूसरे के - पास फेंक दिया-हुस्ताद्धस्तं स च क्षिप्तो ्ञाम्यते श्रमलालस: 


(इलोक ३६) । अ्रन्त में भयातुर रावण सागर के मध्य में गिर गया । आनन्द रामायण 
(१, १३, १३५) के अनुसार श्वेत द्वीप की एक खी नें रावण को परलंका तक फेंक 
दिया और वह भ्रपनी बहने कौंचा के शौचकूपक में जा गिरा । भविष्य पुराण में हुनु- 
मान्‌ द्वारा रावणा की पराजय का वर्णन किया गया है (Re अनु० ६६८) | 


४-- हचुमच्चरित 
६५६ उत्तरकाण्ड में रावणचरित के अनन्तर हनुमानु के जन्म तथा बालचरित 
का दो सगाँ में वर्णन किया गया है, म्रतः यहाँ पर हनुमच्चरित विषयक सामग्री का 
निरूपण तथा' आवश्यकतानुसार उसके विकास का दिग्दर्शन करना अपेक्षित है । 
हनुमान की अत्यन्त लोकप्रियता को ध्यान में रखकर अनेक विद्वानों ने यह 
अनुमान किया है कि हनुमत्कथा रामायण के पूर्व ही प्रचलित थी; इस मत का विश्लेषण 
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तथा खण्डन हो चुका है (अनु० १०१, १०३) । प्रस्तुत हनुमच्चरित के अन्त में इस 
लोकप्रियता के वास्तविक कारणा पर प्रकाश डाला जाएगा (अनु० ७१०) । 
वाल्मीकोय रामायण की आधिकारिक कथावस्तु में. हनुमान्‌ का स्थान अपेक्षा- 
1) कृत महत्वपूर्ण है । वे राम-लक्ष्मण को सुग्रीव के पास ले जाते हैं; वर्षाऋतु के पश्चात्‌ 
सुग्रीव को राम के प्रति उसके कर्त्तव्य का स्मरण दिलाते हैं; राम की अंगूठी लेकर 
सीता की खोज में अन्य वानरों के साथ दक्षिण की ओर .प्रस्शन -करते हैं; समुद्र लाँध- 
कर लंका में सीता का पता लगाते, हैं तथा उनका. सन्देश, लेकर राम के पास लौटते 
हैं। वास्तव में हनुमान्‌ ही सुन्दरकाण्ड के नायक हैं । वे युद्ध में भी एक प्रमुख भाग लेते 
ति (age ५८७) तथा रावण-वध के पश्चात्‌ वे ही सीता के पास भर वाद में भरत 
के पास राम-विजय का शुभ-संदेश ले जाते हैं । हनुमान्‌ के दो अन्य कृत्य अत्यधिक 
प्रसिद्ध हैं, अर्थात्‌ लंकादहन तथा औषधि-पर्वत का श्रानयन; दोनों को समीचीन कारणों 
. से वाद के प्रक्षेप मानना चाहिए (दे० ऊपर श्रनु० ५३० और ५ ६४) as : 
F प्रचलित वाल्मीकि रामायण के विभिन्न पाठो के प्रक्षेपो में अथवा परवर्ती राम- 
कथाश्नो में हनुमान्‌ के विषय में. जो सामग्री रामायणीय कथावस्तु, से सीधा सम्बन्ध 
रखती है, उसका निरूपण यथास्थान किया गया है.।१ | , er 
६५७. वाल्मीकिकृत आदिकाव्य में हनुमानु की जन्मकथा का तो अभाव रहा 
होगा, किन्तु प्रचलित रामायण इसका साक्ष्य है कि आगे चलकर रामायण के कुशीलवों 
. नि इस भ्रभाव की प्रच्चुर मात्रा में पुति की है; वाद में भी इस' कथा का विकास होता 
eae “हनुमान्‌. की जन्मकथा तथा बालचरित' नामक प्रथम परिच्छेद में यह 
> या जाता है कि किस प्रकार हनुमान्‌ को क्रमशः १) वायुपुत्र, (२) भांजनेय, 
(२) स्ट्रावतार, (४) राम का पुत्र तथा (५) विष्णु का भ्रंशावतार माना गया है । 
` द्वितीय परिच्छेद में हनुमानु के चरित्र-चित्रण का विकासं प्रस्तुत करने का : 
भयास किया जाएगा । इसमें राम-कथा से सीवा सम्बन्ध रखने वाली सामग्री के अति- 
रिक्त हँनुभद्विषयक सभी अन्य अर्वाचीन कथाओं का भी ध्यान रखा जाएंगा। हनुमान 
के निम्नलिखित गुणों का क्रमश: अध्ययन हौगां-- (१) पराक्रम; (२) बुद्धिमत्ता; (३) 
चिरंजीवत्व; (४) ब्रह्मचर्य; (५) रामभक्ति; (६) देवत्व । लनर 
_ हेसके पुर्व यहाँ पर जैनी रामकथाओ के हनुमच्चरित को. कुछ विशेषताप्रों का 
उल्लेख आवश्यक है । पउमचरिय के अनुसार हनुमान्‌ को रावण तथा सुग्रीव दोतों 


१. निम्नलिखित अनुच्छेद विशेष रूप से द्रष्टव्य हैँ-:३८२, ५१२, १२५, 
५३१-५३६, ५४१, ५४२, ५४८-५५५, ५७६-५८१, भ८७-५८८, ६०४, 
६०५, ६०८, ६१४, ६१५, ६३४, ६५५, ७४६, ७५७ । | 


bal 
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उत्तरकाण्ड ६५१ 


का रिश्तेदार माना गया है । रावणाने अपनी वहन चन्द्रनखा की पुत्री अनंगकुसुसा 
का तथा सुग्रीव ने भ्रपनी पुत्री पद्मरागा का हनुमान्‌ के साथ विवाह सम्पन्न किया था 
(Ado ६६६) । युद्ध के वाद राम ने. हनुमान को.राजा बनाकर उन्हे श्रीपर्वत के 
शिखर पर स्थित श्रीपुर प्रदान किया”? अन्त में हनुमान्‌ ने दीक्षा लेकर निर्वाण 
प्राप्त किया । गुणभद्र के उत्तरपुराण (६८,७२०) में, भी garg की.इस सिद्धि का 
उल्लेख है । TAY fr , ; 


क । जन्मकथा तथा बालचरितं ` | 

६५८. हनुमच्चरित की सबसे बडी विशेषता उनकी जन्मकथा के विविध 
रूपों का बाहुल्य है । रामायणीय कथा जिसके अनुसार हनुमान्‌ अंजनी के पुत्र हैं ¬ 
निविवाद रूप से सर्वाधिक प्रचलित है किन्तु इसकी प्रामाणिकता संदिग्ध है । aa: 
प्रस्तुत परिच्छेद में सर्वप्रथम रामायणीय जन्मकथा की प्राचीनता पर विचार किया 
गया है; अनन्तर हनुमान की विभिन्न ज़न्मकथाग्रों का क्रमिक विकास प्रस्तुत किया 
जायेगा । ७0 कन , त 
हनुमान्‌ के अवतारत्व के विषय में अध्यात्म रामायण (४, ७, १६-२१) में 
माना गया है कि हनुमान अंगद आदि पूर्वकाल में तपस्या द्वारा नारायण की आराधना 
करके उनके पार्षद बन गए थे और Ha उनकी मायाशक्ति" क प्रभाव से वानर के 
रूप में उत्पन्न हो गए हँ । दीनकृप्णदास कृत उड्या रसविनोद (रचताकाल १७०० 
ई० के लगभग) के अनुसार ब्रह्मा, विष्णु और सदाशिव तीनों ने मिलकर हनुमान्‌ का 
रूप धारण कर लिया था । | र 

पउमचरियं (पर्व १७) के अनुसार हनुमान के तीन पूर्वजन्मों का उल्लेख है; 
उसके अनुसार वह हनुमान बन जाने के पूर्व क्रमशः दमयंत, सिंहचंद्र तथा राजकुमार 


i के अनसार हनुमान्‌ ने वीरूहशा पुर्वा का राज्य 

i Ba lel Ee bas निवेदन किया a । रामकियेन 

(ao ३८) में इसका वर्णन मिलता है कि राम ने विष्पुकर्मा द्वारा नधपुरी 
का नगर $नवाकर उसे हनुमान को प्रदान किया था । . : 

२, दे० पर्व १०८ । रामकियेन (wo ३७) में भी हनुमान्‌ के तपस्वी बन जाने 
का उल्लेख है । अध्यात्म रामायण (७, १६ १ ५) के अनुसार हनुमान्‌ 
कल्पान्त में सायुज्य मुकित प्राप्त करेंगे । अच्युतातन्दक्ृत उड्या हरिवंश 
के अनुसार हनुमान ने कृष्णावतार कें समय राधा के पति के रूप में जन्म 
लिया 1 नीचे ६६१ में श्री हनुमान के ग्रागामी जन्म की चर्चा है । 
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(अ) वायत | 
६५६. प्रचलित वाल्मीकि रायायण में हनुमानु की जो जन्मकथा मिलती है 
उसकी प्राचीनता तथा प्रामाणिकता के विरुद्ध दो तक प्रस्तुत किए जा सकते हैं । एक 
तो वाल्मीकि रामायण में. केसरी अथवा अंजना के उल्लेखों की कमी; दूसरा, हनुमान्‌ 
की उपाधि 'वांयुपुत्र' का निरन्तर प्रयोग । 
हनुमान्‌ को जन्मकथा के वाहर प्रचलित वाल्मीकि“ रामायण में केवल एक ही 
स्थल है जहाँ तीनों पाठों में केसरी का हनुमान्‌ के पिता के रूप में उल्लेख हुआ है;१ 
शौर यह स्थल स्पष्टतया प्रक्षि है । सीता-हनुमान्‌-संवाद में हनुभान्‌ सीता से कहते 
हैं-- महं सुग्रीवसचिवो हनुमान्‌ नाम वानरः (५, ३४, 3८) । अगले सर्ग में वह पुनः 
अपना परिचय देते हुए कहते हैं कि मैं केसरी की पत्नी से उत्पन्न हनुमान्‌ ठ 
माल्यवान्नाम वेदेहि. गिरीणामुत्तमो गिरिः॥ ७९ ॥ 
ततो गच्छति गोकण पर्वतं केसरी हरिः। 
x x x 
यस्याहं हरिणः क्षेत्रे जातो वातेन मँथिलि । 
. हनुमानिति विख्यातो लोके स्वेनेव कमंणा cen (सर्ग ३५) 


प्रचलित रामायण में केसरी का नाम मात्र भी बहुत कम मिलता है । हनुमान्‌ 
को जन्मकथा तथा उपयुक्त प्रक्षिप्त उद्धरण के अतिरिक्त उनका नाम किष्किन्धा अथवा 
सुन्दरकाण्ड में कहीं भी नहीं आया है । इस श्रभाव की म्रर्थपूर्णता स्पष्ट है जम इसका 
ध्यान रखा जाता है कि उन काएडों में चार बार मुख्य वानरों को लम्बी सूर्चियाँ दी 
गई हैं (Ro किष्किधा के सर्ग ४, ५० भौर ६५ और सुन्दरकाराड का सर्ग ३) । प्रामा- 
णिक काण्डो में से युद्धकाण्ड में सबसे afte मात्रा में प्रक्षिप्त सामग्री पाई जाती है 
(दे० ऊपर अनु० ५६१-५६६); उस काण्ड के एक स्थल परं केसरी को वानरमुख्य को 
उपाधि मिल गई है--मुख्यों वानरमुख्यानां केसरी नाम यूथपः (दे० २७, २०) | 
` फिर भी इस उद्धरण के भ्रतिरिक्त समस्त: युद्धकाण्ड में केसरी का नाम केवल तीन बार 
आया है--दो बार अन्य नामों के साथ उनके नाम का उल्लेख मात्र मिलता है (दे० ४ 
३३ और ७३, ५६) और एक म्रन्य स्थल पर यह कहा गया है कि केसरी तथा संपाति 


१. दाक्षिणात्य तथा गौड़ीय पाठ का एक पूरा सर्ग परिचिमोत्तरीय पाठ में नहीं 
मिलता; इसमें वानर-सेना के आगमन का वर्णन किया गया है । दाल” 
णात्य पाठ के उस सर्ग में केसरी का उल्लेख इस प्रकार है - पिता हतुमतः 
श्रीमान्केसरो (दे० ४, ३९, १८); गौड़ीय पाठ भिन्न है --पितामहमुतः 
श्रीमान्केसरी (४, ३६, २६) । क 


क 
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- उत्तरकाण्ड | sit 


न घोर युद्ध किया था--युद्ध केसरिणा संख्ये घोर सम्पातिना कृतम (Zo ४६, २ ६) । 
यह ध्यान देने योग्य है कि किष्किन्धा तथा सुन्दरकाण्ड की भाँति युद्धकाण्ड में भी मुख्य 
वानरों की बहुत सी लम्वी सूचियाँ मिलती हैं, जिनमें केसरी का नाम नहीं है; उदा० 
सर्ग ३, २६, ३०, ३१, ४२, ४३ श्रौर ४७ । युद्धकाएड के अन्त में भरत द्वारा 
अयोध्या में वानरों का स्वागत वर्णित है; इस प्रसङ्ग में हनुमान्‌ के अतिरिक्त तेरह 
वानरों के नाम आये हैं किन्तु केसरी का कहीं भी उल्लेख नहीं हुआ है (Zo १२७, ४२ 
श्रादि) । दाक्षिणात्य पाठ के वालकाण्ड में भी वानरों की उत्पत्ति के प्रसङ्ग में बारह 
नाम उल्लिखित हुए हैं (दे० सर्ग १७); बालि श्रौर तार को छोड़कर सब नाम युद्धकाण्ड 
के ग्रन्त में भी आए हैं । ये ही प्रमुख माने जा सकते हैं किन्तु केसरो उनमें नहीं है । 

उतरकाण्ड के निरीक्षण से भी वही निष्कर्ष निकलता है । हनुमान्‌ की जन्म- 
कथा (सर्ग ३५-३६) को छोड़कर उत्तरकाण्ड का केवल एक ही स्थल है जहाँ तीनों 
पाठ केसरी का नाम लेते हैं; दान-वितरण के प्रसङ्ग में केसरी का अन्य वानरों के साथ 
उल्लेख हुआ है ।१ स्वर्गारोहण के वर्णन में कहीं भी केसरी का नाम नहीं राया है 
(दे० सर्ग १०८) । इन सब वातों को ध्यान में रखकर स्पष्ट हो जाता है कि प्रारम्भ 
मे केसरी का मुख्य वानर के रूप में चित्रण नहीं हुआ था; अधिक संभव यही प्रतीत 
होता है कि श्रादि रामायण में इसका उल्लेख तक नहीं किया गया था । महाभारत के 
रामोपाख्यान में केसरी का कहीं भी उल्लेख नहीं मिलता; इससे भी हमारे निष्कर्ष की 
पुष्टि होती है 1° 

अंजना का नाम 
केवल एक ही वार आया 


प्रचलित वाल्मीकि रामायण में हनुमान्‌ की जन्मकथा के बाहर 
है (६, ७४, १८), किन्तु जिस सगे में ग्रंजना का यह उल्लेख 


_ मिलता है, वह निश्चित रूप से प्रक्षिप्त है (दे० अ्नु० ५६४) । महाभारत में अंजना 


का नाम एक बार भी नहीं पाया जाता है। 3 | 
प्रस्तुत विश्लेषण के आधार पर. तुमान किया जा सकता है कि प्रादि रामा- 


{ सी उल्लेख नहीं हुआ था । हनुमान्‌ की जन्मकथा 
१. दे० ३६, २० । अंगले सर्ग में वानरो की विदा का वर्णत किया गया है; 
इस प्रसङ्ग में गौड़ीय और पश्चिमोत्तरीप पाठ तथा दक्षिण के संस्करण 
(दे० गोविन्द पाठ) केसरी का उल्लेख नहीं करते; अत: बम्बई संस्करण 
में जो उल्लेख मिलता है (दे० ४०, ७) उसे परवर्ती प्रक्षेप मानना चाहिए | 
२. महाभारत के एक ही स्थल पर केसरी का नाम मिलता है; हनुमान-भीग- 
संवाद के अन्तर्गत हनुमान्‌ को केसरी की पत्नी से उत्पन्न मौना जाता है 


(Ro Rr १४७२४) (ers डल | क 
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६५८ रामकथा का विकास - 


की प्राचीनता के विरुद्ध जो दूसरा तक है वह:कहीं. और महत्वपुर्ण है । यह तर्क प्रच- 
लित रामायण में प्रयुक्त हनुमान्‌ की; उपाधियों पर आधारित है । 

६६०. वाल्मीकि रामायण में हनुमान्‌ को प्रायः वायुपुत्र अथवा इसके पर्याय- 
वाची शब्द की उपाधि दी जाती है । महाभारत में भी हनुमान्‌ को पाँच वार मारु- 
तात्मज, तीन वार पवनात्मज, दो वार अनिलात्सज, एक बार वायुपुत्र तथा एक वार 
वायुतनय कहा गया है। किन्तु केसरीपुत्र श्रथवा अंजनापुत्र इस प्रकार. का विशेषण 
कहीं मिलता ही नहीं । श्रतः यह अनुमान सहज ही मन में उत्पन्न होता है कि संभवतः 
हनुमान.पहले वायुपुत्र के नाम से विख्यात थे, वाद में ही केसरी-श्रंजना के पुत्र के रूप 


में । रामायण में हनुमान्‌ के ' निम्नलिखित नाम सर्वाधिक प्रयुक्त हुए हुँ--मारुतात्मज, ' 


मारुति, पवनात्मज, वायुपुत्र, वायुसुनु, वायुसुत, और अनिलात्मज | इनके अतिरिक्त 
वातात्मज, मारुत, पवनसुत, अनिलसुत, ये. नाम भी कई बार आए हैं। कुछ ग्न्य 
नाम केवल एक ही वार (प्रयुक्त हुए, भ्र्थात  वायुनन्दन (५, Xv, १०), :वायुसंभव 
(५, ३५, ८८), पवनसंभव (५, १५, ५४), .'मारुतनन्दन (५, १८, २०), वासव- 
दुतसुनु (६, ७४, ५८), गंधवहात्मजः (एकही सर्ग, में दो बार, अर्थात्‌ - ६; ७४, ६६ 
APSA we Fe ae Hee | DF: 

` हनुमान्‌ को उत्पत्ति-विषयक. उपाधियों का... यह बाहुल्य : हृष्टि में. रखकर तथा 
इसमें केसरी अथवा श्रंजना के उल्लेख का अभाव देखकर उपयुक्त अनुमान सुदृढ़ धारणा 
में परिणत हो जाता है कि वाल्मीकि रामायण के कुशीलव बहुत समय तक हनुमान को 
वायुपुत्र ही मानते थे, और उस कथा से ग्रनभिज्ञ थे, जिसके अनुसार हनुमान्‌ केसरी 
की पत्नी ग्रंजना की सन्तान हैं । दाक्षिणात्य पाठ के बालकाण्ड में जहाँ देवताओं 
द्वारा aaa, गंधविथों और वानरियों से वानरों तथा ऋक्षों की उत्पत्ति का वर्णन 
किया गया है, वहाँ भ! मारुत को ही हनुमान :का पिता माना .गया है (दे० ame 
१७, १६) । Pane आग 
६६१. वाद में आंजनेय'(दे० महानाटक १४, ey), अंजनीसुत गदि नाम 
भी प्रचलित होने लगे; उत्तरकारड की ज़न्मकथा में अंजनीसुत मिलता ही है किन्तु 
ध्यान. देने योग्य है कि यह केवल : दाक्षिणात्य पाठ में पाया जाता है; गौड़ीय तथा 
पर्चिमोत्तरीय पाठों के समानान्तर स्थलों परः इसका अभाव इस नाम को प्रक्षेप सिद्ध 
कर देता है । १४ ४४) Ti 

उद्धरण इस प्रकार हँ ' . . र A 
तथा केसरिणा त्वेष वायुना सो somata: ॥३१॥ 

‘ प्रतिषिद्धोऽपि मर्यादां लंघयत्येब ` बानरः। (ato रा०, सर्ग ३ ६) 
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|| 
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उत्तरकाणंडं । ६५५ 


यदा केसरिणा ह्येष वायुना 5ञ>जनया तथा.) 

: प्रतिषिद्धो$पि. मर्यादां 'लंधयत्यैष वानरः ॥३ १॥(प०, रा०;:सर्ग० ३ ६) 
यदा केसरिणा त्वेष वायुना स्वजनं: सह । 
प्रतिषिद्धोऽपि मर्यादां ' लंध्यत्येष वानरः ॥७॥ (ato रा०, सर्ग० ४० ) 


६६२. “वायुपुत्र, नाम की उत्पत्ति के विय में निम्नलिखित कल्पना निराधार 
नहीं कही जा सकती है । रामायण की रचना के पहले ही 'वायुपुत्र' शब्द एक निश्चित 
अर्थ में प्रचलित था ।' 'सुमंग्गा” जातक में एक 'वायुस्स पुत्त' अर्थात्‌ विद्याधर की कथा 
मिलती है जिसमें न तो हनुमानु का उल्लेख है और न किसी श्रन्य वानर का । यह 
विद्याधर ऐन्द्रजालिक है और 'वायुस्स ge’ का अर्थ अन्यत्र भी विद्याधर ग्रथवा जादूगर 
है; महाभारत में भी “वातिक' (दे० ३, २४३, ३) इससे मिलता-जुलता अर्थ रखता 
है । रामायण में हनुमान्‌ समुद्र लाँघते हैं, सीता का पता लगाते हैं और भ्रन्य वानरों की 
अपेक्षा बुद्धिमान तथा कार्यकुशल माने जाते हैं । श्रद्भ्रुत रस से परिपुण उनके उस 
चरित्र-चित्रण' का'व्यान रखकर उनको “वायुपुत्र' (अर्थात्‌ विद्याधर, ऐन्द्रजालिक) की 
उपाधि मिल गई होगी 1? वाद में “वायुपुत्र” नाम के. आधार पर प्रचलित जन्मकथा 
विकसित हुई होगी; इसके श्रनुसार वायु ने किसी शाप-भ्रष्टा अप्सरा से हुनुमान्‌'को 
उत्पन्न किया है । . 

(आ) आंजनेय 

६६३. हनुमानु की जन्मकथा दाक्षिणात्य पाठ में (तथा ग्रन्थ पाठो के समाचा- 
न्तर स्थलों पर) तीन वारं मिलती है--प्रथम वार किष्किन्धाकाण्ड में जहाँ ज्ञाम्त्रवानु 
अन्य कपियों को समुद्र लाँघने में श्रसमर्थ समझकर हनुमान की कथा तथा उनके सामथ्य 
का वर्णन करता है;'दुसरी वारे, युद्धकारड के ' एक प्रक्षेप में, जिसमें गुत्तचरों को दुबारा 
राम की सेना का निरीक्षण.करने भेजा जाता है (दे० अनु० ५६२); तीसरी वार 
श्रपेक्षाकृत अ्रर्वाचीन उत्तरकाण्ड में । गौड़ीय तथा पझ्चिमोत्तरीय पाठो में जाम्बवान्‌ के . 
भाषण के बाद हनुमान स्वयं श्रपने पिता केसरी के एकं वरदान का उल्लेख करते हुए 
अपनी ही जन्मकथा का पुनः विवरण करते हैं। इन चार जन्मकथाओं का कालक्रम 
निर्धारित करना श्रसंभव है; फिर मी किष्किधाकाएड की कथा सबसे प्राचीन प्रतीत 


होती है, अत: सर्वप्रथम इसका निरूपण करना उचित होगा । 


ग्रॉरियिंटल ० विनय-पत्रिका में तुलसी 
दे० जर्मन ल जर्नल, भाग ६३, १० ८६ । 
दास भी हनुमान्‌ को “काव्य कौतुक कलाकोटि सिधो' कहकर पुकारते हैं 


(दे० २८, ५) | 
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६६४. प्रचलित रामायण के किष्किन्धाकाण्ड (सर्ग ६६) के अनुसार हनुमान 
की जन्मकथा इस प्रकार है । प्‌ जिकस्थला .नामक अप्सरा को शापवश) वानर-योनि 
प्राप्त हुई थी | वह कुंजर (पश्चिमोत्तरीय पाठ में विरज) की पुत्री अंजना के रूप में 
प्रकट होकर केसरी की पत्नी बन गई । कामरूपिणी होने के कारण उसने किसी दिन 
रूपयौवनसम्पन्न मानव शरीर धारण कर लिया । मारुत ने उसे इस रूप में देखा तथा 
उस पर आसक्त होकर उसका ग्रालिगन किया । अंजना के आपत्ति करने पर मारत ने 
उसको एक वीर्यवान बुद्धिसम्पन्न पुत्र को उत्पन्न करने का वरदान दिया, जिसकी गति 
वायु के समान होगी : ; 

मनसाऽस्मि गतो यत्त्वां परिष्वज्य यशस्विनि | 
वीयंवान्‌ बुद्धिसम्पन्नस्तव gat भविष्यति ।।१५॥। 
महासत्त्वो महातेजा महाबलपराक्रमः । 

लंघने प्लवने चैव भविष्यति मया समः ॥१९॥ 


इस वरदान के फलस्वरूप ग्रंजना गर्भवती हुई और उसने एक गुफा में हनुमान 
को जन्म दिया । उदयमान सूर्य को देखकर तथा उसे फल समभकर शिशु उसे पकड़ने 
के लिए आकाश में कूद पड़ा । इन्द्र\ ने उसे वृद्ध से मारा तथा पर्वत के शिखर पर 
गिरने के कारण शिशु की" arg’ Stet (हनु) GE गई । इससे उसका नाम हनुमान 
पड़ा : 
तदा शंलाग्रशिखरे वामो हनुरभज्यत। 
ततोऽभिनामघेयं ते हनुमानिति कीतितम्‌ ।।२४। 
अपने पुत्र की यह दशा देखकर वायु ने क्रोध में भ्राकर श्रपनी गति बन्द कर 
दी (न ववो बे प्रभंजनः), जिससे समस्त प्राणी अत्यन्त व्याकुल हुए और देवता आकर 


१. ब्रह्मपुराण में इन्द्र के शाप का उल्लेख है (दे० ८४, १४) । तेलुगु द्रिपद 
रामायण (४, २२) के अनुसार भ्रग्नि ने यह शाप दिया था। कृत्तिवासीय 
रामायण में विश्वामित्र का शाप उल्लिखित है जिसके फलस्वरूप हतुमाच 
की नानी वानरी बन गई थी । एक लोककथा के अनुसार पुंजिकस्थला के 
बहुत श्रनुनय-विनय करने पर उसे कामरूपिणी होने का वरदान मिला था | 
दाक्षिणात्य पाठ के दो स्थलों पर कहा गया है कि रावण को पुंजिकस्थला 
के कारण शाप दिया गया था (दे० अनु० ६५४) । 

२. पश्चिमोत्तरीय पाठ में यहाँ पर राहु का भी उल्लेख है । यह प्रसंग उत्तरः 
काण्ड से लिया गया है 1 (दे० आगे Go ६६६) । 
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वायु को मनाने लगे । ब्रह्मा ने हनुमान्‌ को 'ग्रशस्न-वध्यता' का तथा इन्द्र ने इच्छानुसार 
मरण (स्वच्छन्दतश्च मरणम्‌) का वरदान दिया ।१ 9 

अगले सर्ग में भी जाम्बवान्‌ हनुमान को फिर 'वीरकेसरिणः ga’ कहकर 
संबोधित करता है (दे० ६७, ३१) । 

६६५. युद्धकाण्ड की संक्षिप्त हनुमत्कथा एक विस्तृत प्रक्षेप में आई है । 
उसमें हनुमान को केसरी कां ज्येष्ठ पुत्र बताया गया है । इसके बाद हनुमान के सूर्य 
की ओर लपकने की कथा मिलती है और कहा गया है कि ast से आहत होकर fag 
) 'भास्करोदय' नामक पर्वत पर गिर गया था । ( दे० ६, २८, १०-१५) | 
| ६६६. उत्तरकाण्ड ( सर्ग ३५-३६ ) में हनुमान्‌ की जन्मकथा तथा बालचरित 
| का प्रसंग इस प्रकार है । राम ने भ्गस्त्य से रावणचरित सुनने के पश्चात्‌ पुछा था-- 

'हनुमान्‌ इतने शक्तिशाली होते हुए भी वालि के विरुद्ध सुग्रीव की सहायता करने में 
असमर्थ थे; मेरा तो विचार यह है कि हनुमात्त अपना वल जानते ही नहीं थे ।” इस 
पर अगस्त्य ने इसका रहस्य खोलकर उत्तर दिया कि मुनियों के शाप के फलस्वरूप-- 
“न वेत्ता हि बलं सवंबली सन्‌ ।” अनन्तर भ्रगस्त्य ने हनुमान्‌ की पुरी कथा सुनाई । 
यह कथा किष्किन्धाकाण्ड के वृत्तान्त से बहुत-कुछ मिलती-जुलती है, किन्तु इसमें इसका 
उल्लेख नहीं किया गया है कि ग्रंजना वात्तव में एक शापग्रस्ता अप्सरा थी । केसरी 
सुमेरु पर्वत के राजा है; वायु उसकी पत्नी भ्रंजना से हनुमान्‌ को उत्पन्न करते हैं । 
प्रसव के बाद ही अंजना फल वटोरने के उद्देश्य से वन चली जाती है। माता की 
अनुपस्थिति में भूख से व्याकुल होकर तथा सूर्य को फल समझकर शिक्षु वालसूर्य पकड़ने 
के लिए आकाश में कूद पड़ता है। सूर्य उसे बच्चा समभकर तथा उसका भावी कार्य- 
कलाप जानकर उसको नहीं जलाते हैं । संयोग से राहु उसी दिन सुर्य को ग्रहण करना 
चाहता था; जब वह सूर्य के पास पहुँचा और हनुमान्र ने उसका स्पर्श किया तब राहु 
भयभीत होकर इन्द्र के यहाँ दौड़ा तथा शिकायत करने लगा--“ आपने भूख मिटाने के 
लिए मुके चंद्र और सूर्य को प्रदान किया है; aq आपने किसी दुसरे को सूर्य क्यों दे 
दिया है । आज मैंने एक अन्य राहु को सूर्य को पकडते देखा ।”” यह सुनकर इन्द्र हाथी 
पर सवार होकर सूर्य, की ओर चल दिए। राहु पहले ही सुर्य के समीप पहुँचा; हनुमान 
उसे एक दूसरा फल समभकर उसकी ओर कूद पड़े, जिस पर राहु इन्द्र की दुहाई देने 
लगा; इन्द्र उसी समय श्रा पहुँचे कि हनुमान्‌ ऐरावत को एक बडा फल समझ कर उस 
१. पश्चिमोत्तरीय पाठ में इन्द्र के वरदान का उल्लेख नहीं है | गौडीय पाठ 
में कोई भी वरदान उल्लिखित नहीं है तथा वायु के न चलने का प्रसंग 


भी नहीं है । 
रा० ४२ 


७. 
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पर हूट पड़े ओर इन्द्र ने हनुमानु को बज्न से मार गिराया ।. वायु ने अपने आहत पुत्र 


को उठाकर किसी गुफा में प्रवेश किया तथा वर्षों तक सब प्राणियों को “निरुच्छुवास? 
करते रहे ॥ अन्त में देवता,-असुर, मनुष्य, गंधर्व तव मिलकर ब्रह्मा की शरण में ग्रा 
पहुंचे; ब्रह्मा उनके उस कष्ट का रहस्य प्रकट कर सबों को साथ लिए वायु के पास 
गए ( सर्ग० ३५ )। 
ब्रह्मा ने सबसे पहले हनुमानु को स्पर्शमात्र द्वारा पुनर्जीवित किया । अनन्तर 
उन्होंने देवताग्रों से निवेदन किया कि इस शिशु के भावी महान्‌ कार्यो को ध्यान में 
रखकर वे उसे विभिन्न वर प्रदान करें । देवताओं ने इन्द्र की प्रार्थना स्वीकार की (दे० 
आगे अनु ० ६६४) | । 
सव के चले जाने के पश्चात्‌ वायु ने अंजना को श्रपना पुत्र को सौंप दिया । 
बढ्ने पर शिशु महषियों के ग्राश्रमों में निर्भय. होकर विचरने लगा तथा केसरी आदि 
की मनाही पर ध्यान न देकर अनेक प्रकार से उत्पात मचाने लगा : 
खुग्भण्डान्यग्निहोत्राणि वल्कलानां च संचयान्‌ । 
भग्नविच्छिन्नविध्वस्तान्‌ संशान्तानां करोत्ययम्‌ ॥ २६ ॥ - 

.. अन्ततोगत्वा महधियों ने हनुमान्‌ को शाप दिया कि तुमको दीर्घकाल तक अपने 
बल का ज्ञान नहीं होगा 1१ हनुमान्‌ बचपन से ही सुग्रीव के अन्तरंग सखा थे किन्तु 
AM वल.का ज्ञात न रहने के कारण वे वालि के विरुद्ध सुग्रीव की. सहायता नहीं कर 
सके । 

कथा के ग्रन्त मै दीघ छन्दों में इसका वर्णन 
की सहायता से व्याकरण का अध्ययन किया (Bo आगे ग्रनु० ६८६) | 

(९९७, जाम्बवान्‌ से अपनी जन्मकथा सुन लेने के पश्चात्‌ हनुमान्‌ विशाल 


बास कर तथा समुद्रलंघन के लिए उद्यत होकर ग्रपने ही वल का. गुणगान 


करने. लगते हैं। यहाँ तक रामायण के तीनों पाठ 
तथा-गौड़ीयं पाठों के श्रनुसार सहमत हुँ; किन्तु पश्चिमोत्तरीय 


नुसार हनुमान्‌ ने उस अवसर पर अपनी जन्मकथा का पुनः 
विवरण करके अपने पिता केसरी के एक वरदान का भी उल्लेख किया है । पश्चिम 


१, | दाक्षिणात्य पाठः (३६, ३४) के अनुसार शाप के अनन्तर मुनियों ने यह 
भौर जोड़ दिया--यदा ते स्मायंते कोत्तिस्तदा ते वर्घते बलम्‌ । राम- 
„किये (ग्र० ७) के अनुसार ` हनुमान्‌ एक दिन उमा के उद्यान में उत्पात 
.. .._.मचानेःजगा था और उमा ने उसे यह शाप दिया कि तुम्हारा आधा बल 
लुप्त हो जाय । हनुभान्‌ के विनय करने पर उमा ने कहा कि नारायणाव- 

तार राम के स्पर्श से तुम्हारा शरीर अपना पूर्व बल प्राप्त कर सकेगा । 


नि किया गया है कि हनुमान्‌ ने सूर्य 


| 
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उत्तेरकाण्डं ६५६ 
समुद्र के तट पर प्रभासतीर्थ में एक महागज" ऋषियों को तंग किया करता था। केसरी 
ने उसका वध किया तथा वरदान प्राप्त कर वायु के समान वीर्यवान्‌, कामरूपी? तथा 
अव्यय पुत्र माँगा । शेष जन्मकथा जाम्बवान्‌ की कथा के सहद है, किन्तु इसमें पूंजिक- 
स्थला का उल्लेख नहीं है तथा जिस पर्वत के. शिखर पर अंजना मारुत से देखी गई 
उसका नाम मलय बताया गया है । इस कथा में हनुमान्‌ के वालचरित का वर्णन नहीं 
मिलता (दे० गौ० रा० ५, ३, ७-३४; To रा० ४, सर्गं ५८) | 
हनुमान्‌ की उपर्युक्त जन्मकथा तथा वालचरित प्रायः सभी भश्रर्वाचीन 

रामकथाग्रों में न्यूनाधिक परिवर्तन सहित विद्यमान है । वह कथा स्वतंत्र रूप से भी 
पुराणों में मिलती है; वहाँ इसका उद्देश्य प्रायः किसी तीर्थ अथवा इष्टदेव का 
गुणगान है । 

` _ ब्रह्मपुराण (ग्रध्याय ८४) में हनुमान, को जन्मकथा पैशाचतीर्थ के माहात्म्य- 
वर्णन में आई है । कथा इस प्रकार है--अंजनपर्वंत के शिखर पर केसरी निवास करता 
था । उसकी दोनों पत्नियाँ वास्तव में अप्सराएँ थीं, जो इन्द्र के शाप से पृथ्वी पर प्रकट 
हुई | एक का नाम था अंजना, और उसका मुख वानरों का सा था; दूसरी का नाम 
्रद्रिका था और उसका मुख मार्जारों जैसा था किसी दिन केसरी की अनुपस्थिति में 
दोनों ने ग्रगस्त्य को भ्रच्छा आतिथ्य-सत्कार किया तथा यह वरदान माँग लिया-- 
“gat देहि मुनीश्वर सभ्यो बलिनो श्रेष्ठौ -सवंलोकोपकारकौ” । अगस्त्य के चले 
जाने के वाद वायु तथा fase fa अंजना तथा ग्रद्रिका को देखकर उन पर श्रासक्त हो 
गए तथा उनके साथ रमण किया ।* फलस्वरूप अंजना-वायु से हनुमान्‌ उत्पन्न हुए 
और अद्रिका-निक्र ति से अद्रि -पिशाचों का राजा | बाद में ate श्रंजना को गौतमी 
नदी के किसी तीर्थस्थान पर ले गया और वहाँ वह स्नान करके शापमुक्त हो गई: उस 
तीर्थ का नाम ग्रंजनम्‌ श्रथवा पैशाचम्‌ रखा गया। हनुमान्‌ अद्रिका को Ve ईसरी 
जगह ले गए जहाँ वह भी झाप मुक्त हो गई; उस तीर्थ का नाम मार्जार, हनुमन्तं अथवा 
वृषाकपि रखा गया । आनन्द रामायण (१, १३, १५८-१६१) में भी इस कथा का 
अत्यन्त संक्षिप्त रूप मिलता है | ; 


पपी ७ EE YF 


१. बंगीय पाठ में इसका नाम धवल है; पश्चिमोत्तरीय पाठ में शंखशवल । . 


२. प्रचलित वाल्मीकि रामायण तथा महाभारत में सभी वानर और राक्षस 
कामरूपी तथा आकाशगामी माने जाते हैं । जैनी रामकथाओं के विद्याधर 


भी इन गुणों से सम्पन्न हैं | 
३. वलरामदास रामायण (उत्तरकाण्ड) में भी.पवन तथा अंजना के रमण 


करने का उल्लेखहै। , i रने 


~ 
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स्कन्द पुराण शैवों का ग्रन्थ है; तः वहाँ शिशु हनुमान्‌ के स्वास्थ्यलाभ का 
श्रेय शिव को दिया गया है। हनुमत्केश्‍वर माहात्म्य नामक भ्रध्याय में लिखा है कि 
पवन ने पहले शिव की आराधना की थी तथा इसके वाद अपने पुत्र कोः शिर्वालग-स्पर्श 
द्वारा स्वस्थ बना. दिया था । इस कारण से उस लिग का नाम हनुमत्केश्वर रखा गया। 
अनन्तर देवताओं के आगमन तथा उनके वरदानों का वर्णन किया गया है (दे० श्रवंती- 
खण्ड, चतुरशीतिलिगमाहात्म्य, अध्याय ७६) | 


भविष्य पुराण (प्रतिसर्गपर्व, चतुर्थ खण्ड, अध्याय १३, ३७-४५) के अनुसार 
` चज से मारे जाने पर भी हनुमान्‌ ने सूर्य को हाथ से नहीं जाने दिया । सूर्य का श्रात्त- 
वचन सुनकर रावण आ पहुँचा तथा हनुमान्‌ की पूछ खींचने लगा । इसपर हनुमान्‌ 
ने सुर्य को छोड़ दिया तथा एक वर्ष तक रावण के साथ मल्लयुद्ध करते रहे । अन्त में 
रावणा को हार हुई और हनुमान उस पर प्रहार करने लगे। तब विश्रवा ऋषि ते 
आकर रुद्रावतार हनुमान्‌ को सन्तुष्ट किया और उन्होंने रावण को छोड़ दिया । आनंद 
रामायण (१, १३, १६४-१६८) तथा भावार्थं रामायण (७, ३५) के अनुसार वायु 
अपने पुत्र को सूर्य को ग्रोर बढ़ते हुए देख कर उसे प्रचण्ड ताप से बचाने के लिए 
दौड़े । किन्तु वह उसे रोकने में ्रसमर्थ होकर समीर द्वारा उसे ठंडा करने लगे । सूर्य 
के पास पहुंचकर तथा राहु को पूर्य निगलते देखकर हनुमान्‌ ने श्रपनी पू छ के प्रहार से 
राहु को अचेत कर दिया । तब केतु राहु की सहायता करने आया; किन्तु हनुमान्‌ ने 
दोनों को परास्त कर दिया । श्रन्त में राहु और केतु ने इन्द्र की शरणा ली । माधव 
कंदली के सुन्दरकाण्ड (अध्याय ३) के अनुसार हनुमान्‌ सूर्य के तेज के कारण पर्वत- 
शिखर पर गिर गया, जिससे उसकी हुनु हूट गई । 

सेरीराम में तत्संबंधी कथा इस प्रकार है । वन में फल खोजते समय हनुमान्‌ 
उदीयमान सूर्यं को लाल फल समझकर उसकी ओर कूद पड़ा जिससे वह जल कर मरा 
और उसको हड्डियाँ समुद्र में गिर गई । वाद में मछलियों ने इन हड्डियों को एकत्र कर 
लिया और सूर्य ने ग्रंजना के पितामह का भ्रनुरोध स्वीकार कर हनुमान्‌ को जिलाया 


शौर उनको युद्ध-माया के अनेक मंत्र प्रदान दिए । ब्रह्मचक्र के अनुसार किसी ऋषि ' 


ने तपस्या का जीवन त्याग कर जादू से एक कन्या की सृष्टि की और उससे दो पुत्रियों 
को उत्पन्न किया था । एक पुत्री वानरी के रूप में प्रकट हुई; उसने पवन नामक वानर- 
राजा के साथ विवाह करके हनुमान्‌ को जन्म दिया । 

६६९. जेनी रामायणों की जन्मकथा रामायण पर आधारित होते हुए भी 
इससे बहुत भिन्न है । पउमचरियं (पर्व १५-१८) के अनुसार श्रादित्यपुर के राजकुमार 
पवनंजय (अथवा वायुकुमार) ने महेन्द्रपुर की राजकुमारी asta कुमारी से विवाह 


€ 
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# « rr रू र”? री 
Sora é 
- वाहा 


र Sarre ee | TT गे अ“, 


- उत्तरकाराड १ ६६१ 


किया था, विवाह के पूर्व ही पवनंजय ने ग्रंजना कुमारी की सखी के मुँह से अपनी निन्दा 
सुन रखी थी; इसलिए वह २२ वर्ष तक श्रपनी पत्नी के प्रति उदासीन रहा । तब वह 


` | रावण की ओर से वरुण के विरुद्ध युद्ध करने गया; किसी संध्या को अंजना के प्रति 
| gaat अनुराग जाग्रत हुआ जिससे वह श्रादित्यपुर लौटा और छिपकर अपनी पत्नी 
' से मिला । उसने उसी रात को पुनः युद्ध के लिए प्रस्थान किया । इस गुप्त मिलन के 
फलस्वरूप अंजना कुमारी गर्भवती हुई; पति की अनुपस्थिति में गर्भ होने के कारण 


saat कुमारी को अपनी सखी वसन्तमाला के साथ ससुराल तथा मायके दोनों से 
निकाल दिया गया । इस निष्कासन का परोक्ष कारण यह्‌ माना गया है कि पूर्वजन्म में 


' उसने एक सपत्नी की जिन-प्रतिमा उठाकर घर के वाहर रख दी थी । उसने एक गुफा 


में पुत्र को जन्म दिया । वाद में ग्रंजना का मामा प्रतिसूयंक उसे पत्रसहित हनुरुहपुर 
ले गया । हनुरुहपुर कौ ग्रोर जाते समय वालक अपनी माता की गोद से उछलकर पर्वत | 
की शिला पर जा गिरा । विमान से उतरकर अंजना ने देखा कि बालक के गिरने से 
पहाड चूर्ण-चूर्ण हो गया है; इससे * उसका नाम श्रीशैल रखा गया । युद्ध से लौटकर 
पवनंजय ने अपनी पत्नी के सतीत्व का साक्ष्य दिया और अंजनाकुमारी पुत्रसहित 
अपनी ससुराल लौटी; हनुरुहपुर में रहने के कारण बालक का हनुमान नाम प्रचलित 
होने लगा ।* गुणभद्र के उत्तरपुराण (पर्व ६८, २७१-२८०) के अनुसार विद्युककान्त 
नगर के राजा प्रभंजन ने ग्रपनी पत्नी से अमिततेज नामक पुत्र उत्पन्न किया । अमिततेज 
ने किसी दिन विजयार्थ पर्वत पर दाहिना पैर रखकर बाएँ पैर से सूर्य पर प्रहार किया; 
WAIL त्रसरेणु जैसा अपना छोटा-सां शरीर बना लिया जिसमे उसका AYA नाम 
चल पड़ा । 


इ) रुद्रावतार कन त 
५ ६७०. अनेक दौव पुराणों में तथा बहुत सी अर्वाचीत र में हनुमान को 


दि ना गया है । प्रारंभ में उनके रुद्रावतार श्रथवा रुद्रांश होने का 
न न किन्तु परवती रचताओं में इसके विषय में विभिन्न कथाओं की | 
कल्पना कर ली गई है । स्कंदपुराण की अधिकांश सामग्री आठवीं शताब्दी के बाद की 
है; उस पुराण के भ्रवन्तीखण्ड (चतुरशीतिलिगमाहात्म्य, श्र ७६) तथा रेवाखण्ड 
(प्र० ८४) में हनुमान को रुद्रांश कहा गया है। महाभागवत पुराण (झ० ३७) के 
अनुसार, जिस समय. विष्णु रावण के नाश के लिए भ्रवतार लेने की प्रतिज्ञा करते हैं, 
उस समय शिव ने विष्णु से कहा था कि मैं वायु का पुत्र बनकर वानर के रूप में 


१. हस्तिमल्लकृत भ्रंजनापवनंजय में प्रस्तुत PAT को एक किचित्‌ भिन्न रूप 
दिया गया है । (दे० अनु» २३६) ie 


डि 
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६६२ ‘ रामकथा का विकास 


तुम्हारी सहायता करूंगा--अहं वानररूपेणसंभूय पवनात्मजः साहाय्यं ते करिष्यामि। 
agen पुराण (प्र १८) की रामकथा महाभागवत पुराणा की रामकथा से बहुत 
भिन्न नहीं हैं; इसमें भी शिव की इस प्रतिज्ञा का उल्लेख है । नारद पुराण (पूर्वखण्ड, 
Mo ७६) और ब्रह्मव॑वत्त पुराण (कृष्णजन्मखण्ड, ग्रध्याय ६२, ६२) में हनुमान्‌ को 
शिव के अंश से उत्पन्न माना गया है--रुद्रकलोद्भवः। महानाटक (६, २७) में रावण 
यह देखकर कि रुद्रावतार हनुमान्‌ द्वारा लंका जलाई जा रही है, कहता है--““मैंने श्रपने 
दस सिर चढ़ाकर दस eal को प्रसन्न किया था; यह हनुमान ग्यराहवें रुद्र के अवतार हैं। 
कम्ब रामायण (५, १३) तथा तत्त्वसंग्रह रामायण ( ७, २ ) में रुद्रावतार के रूप में 
हनुमान्‌ का उल्लेख किया गया है कृत्तिवासीय रामायण (६, १२६) के अनुसार सीता 
रामाभिषेक के वाद हनुमान्‌ को अन्न परोसती थीं | हनुमान्‌ को भोजन से तृप्त करने में 
अपने को ग्रसमर्थ पाकर वह आश्चर्यचकित हुई तथा ध्यान लगाकर समझ गई कि हुनु- 
मानु शिव के भ्रवतार हैं । शिव की वन्दना करके ही वह हनुमात्‌ को तृप्त करने में समर्थ 
हुई | आनन्द रामायण ( १, ११ ); तुलसीकृत दोहावली ( १४२-३ ); विनयपत्रिका 
हनुमान्‌ बाहुक; राममोहन वन्ध्योपाध्याय कृत रामायण श्रादि रचनाओं में भी हनुमान्‌ 
के रुद्रावतार होने का उल्लेख है । 


६७१. भविष्य पुराण ( प्रतिसर्गं पर्व, चतुर्थलंड अध्याय १३, ३१-३६ ) में 
भी हनुमानु को जन्मकथा को एक ऐसा रूप दिया गया है कि केसरी ही हनुमान के 
पिता बन जाते हैं किन्तु साथ-साथ रुद्र तथा वायु दोनों भी हनुमान की उत्पत्ति में सहा- 
यक हुँ. । रावण से त्रस्त होकर देवताओं ने ग्यारह वर्ष तक शिव की पूजा करने के 
वाद यह वरदान प्राप्त किया था कि शिव रावण का विरोध करने के उद्देश्य से श्रवतार 
लेंगे । शिव ने इस प्रकार भ्रवतार लिया । अंजना गौतम की पुत्री थी; शिव ने रौद्र 
तेज के रूप में उसके पति केसरी के मुख में प्रवेश किया । इसके फलस्वरूप केसरी ने 
स्मरातुर होकर श्रपनी पत्नी के साथ संभोग 'किया । इतने में वायु ने भी केसरी के 
शरीर में प्रविष्ट होकर अंजना के साथ रमणा किया । दम्पति के वारह वर्ष तक संभोग 
करने के वाद अंजना गर्भवती हुई तथा उसने एक 'वानरानन' पुत्र को जन्म दिया। 
श्रपने पुत्र को कुरूप देखकर ग्रंजना ने उसे पर्वत पर से नीचे फेक दिया । 

 _ नेवलकिशोर प्रेस से प्रकाशित शिवपुराण (शतरुद्र खरड, श्रध्याय ३६-४२) में 
जो विस्तृत हनुमच्चरित मिलता है वह भविष्य पुराण का स्मरण दिलाता है । इसके 
अनुसार प्रभंजन ने केसरी की पत्नी श्रंजनी से रुद्रांशावतार हनुमान्‌ को उत्पन्न किया 
था । अंजनी ने अपने पुत्र का वानर मुख ' देखकर उसे जन्म के पश्चात्‌ ही पर्वत के 
शिखर से नीचे गिरा दिया जिससे भूकम्प हा । ; | 
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a म हिन 


उत्तरकाण्ड : ६६३ 


| ६७२. भविष्य पुराण की उपयु क्त कथा में श्रंजना गौतम की पुत्री मानी जाती 
है । वास्तव में हनुमान्‌ की बहुत सी जन्मकथाग्रों के अनुसार गौतम-पुत्री अंजना शिव 
के वरदान से हनुमान्‌ की माता वन गई थी । इन जन्मकथाओं के विकास की रूप- 
रेखा इस प्रकार है । कथासरित्सागर पर श्राधारित अनेक कथाश्रों में गौतम अपनी 
पुत्री को गर्भवती बन जाने का शाप देते हैं क्योंकि उसने अपनी माता ग्रहल्या का 
व्यभिचार प्रकट नहीं किया था ( दे० अनु० ३४७ ) । एक गुजराती दन्तकथा के 
अनुसार अंजना अपने पिता का शाप सुन कर शिव से वरदान प्राप्त करने के उद्देश्य 
से तपस्या करने लगी । शिव की आज्ञा से नारद ने अंजनी के कान में मंत्र कह दिया 
जिसके प्रभाव से उसने हनुमान्‌ को जन्म दिया । उसका पुत्र इसलिए वानर के रूप में 
प्रकट हुआ कि अंजनी मंत्र ग्रहण करते समय कैशी नामक वानर की आर देख रही 
थी ।१ श्याम के रामकियेन में अंजनी का नाम स्वाहा है । वह अपन पिता गौतम से 
अपनी माता का व्यभिचार प्रकट करती है, जिसपर उसकी माता उसे पुत्र प्रसव करने 
तक एक पैर पर खडा रहने का शाप देती है । शिव स्वाहा की दयनीय दशा पर तरस 
खाते हैं और अपनी शक्ति तथा अपने अस्त्रों की शक्ति के साथ वायु को स्वाहा के पास 
भेजकर उन्हें स्वाहा के मुंह में रखने का आदेश देते हैं । फलस्वरूप तीन महीने के बाद 
हनुमान स्वाहा के मुँह से वानर के रूप में निकलते हैं । धर्मखण्ड (Ao १८) तथा 
सारलादास के उड्या महाभारत के श्रादि-पर्व (Jo ६० ) के म्रनुसार भी हनुमान शिव 
के अवतार तथा गौतम की पुत्री अंजनी की सन्तान हैं। | 
६७३. शिवमहापुराण की शतरुद्रसंहिता (प्र २० ) के अनुसार विष्णु को 
मोहिनी के रूप में देखकर शिव का वीर्यपतन हुआ था । स॒प्तर्षियों न उस वीर्य को 
गौतम को पुत्री अंजना के कान में रख दिया था और बाद में भुजंग ह हनुमान्‌ को 
जन्म दिया । इस वृत्तान्त से मिलती-जुलती कथाएँ अन्यत्र भी पाई जाती हैं ।* 


` ई० एंटहोवेन-फॉकलोर ग्राव गुजरात, Fo To भाग ४०, सप्लेमेंट, FOXY | 
4 बल ee रिसर्चस्‌, भाग ११,१० १४१, इंडियन एंटिक्व्री, 
भाग ११, Jo २२६; डब्लु» क्रक, द्राइव्स एण्ड कास्ट्स, भांग १, १० २६६; 
एच० ए० रोस, ए ग्लॉसरी आव a दी द्राइन्स एण्ड कास्ट्स, भाग २, 

Go ३६१; सेरीराम की स्फल्स लपि (बुलटिन स्कूल आफ रिः 
अटल स्टडीस, भाग २६, प० ५३४) । वैगा-भूमिया जाति की एक दन्त- 

- कथा के अनुसार भगवान ने पार्वती का रूप धारण कर महादेव को मोहित 
. कर दिया | इस कथा में सप्तर्षियों के स्थान पर भीमसेन. का उल्लेख है 
fread महादेव का तेज कंरिभ्नन्दती के कात में रख दिया सौर उस करि- 


आन्दनी से हनुमान का जन्म हुआ (दे० Age २७६) । 
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६६४ रामकथा का विकास 


६७४. उड्या साहित्य में हनुमान्‌ की जन्मकथा में पावंती का भी उल्लेख 
किया गया है । सारलादास के महाभारत ( वनपवं ) के अनुसार अहल्या ने श्रपनी 
पुत्री को यह शाप दिया था--तुम्हारा लड़का बन्दर ही होगा (दे० अनु० ५१४) | 
इस कारण से ग्रंजना ने विवाह करना ग्रस्वीकार कर दिया और तपस्या का जीवन 
` अपनाया । उसके शरीर के चारों श्रोर वल्मीक वन जाने के बाद पवन देवता गौतम 
के अनुरोध पर सप्ताह में एक बार ग्रंजना को भोजन देने लगे। उधर शिव और पार्वती 
अपने विवाह के पश्चात्‌ वन में विभिन्न पशुओं का रूप धारण कर क्रीडा करते थे; 
इस प्रकार उन्होने ब्रह्मा का वाहन तथा जाम्ववानु को उत्पन्न किया । अन्त में वानर- 
वानरी के रूप में रमणा करते समय पार्वती शिव का तेज सहन न कर सकी । तेज पृथ्वी 
पर गिर गया और उससे विभिन्न थातुएँ उत्पन्न हुई । शिव ने तेज का थोड़ा सा ग्रंश 
पवन को दिया, पवन ने उसे ग्रंजना को प्रदान किया रौर वह हनुमान की माता बन 
गई । अ्र्जुनदासकृत रामविभा (सर्ग ४) में जो हनुमत्कथा मिलती है वह सारलादास 
के महाभारत पर आधारित है । अन्तर यह ह कि यहाँ श्रहल्या ग्रंजना को अ्रंधी बन 
जाने का भी शाप देती है; अंजना प्रतिदिन पवन का स्मरण करती है और बह उसे 
भोजन दिया करते हैं । १६वीं शताब्दी के प्रारंभ में दक्षिण भारत में निम्नलिखित कथा 
प्रचलित थी--किसी दिन ईश्वर और परमेश्वरी ने अपने नृत्य में देवताओं को निमंत्रित 
किया था । अतिथि आने लगे थे कि परमेश्वरी ने दो वानरों को क्रीडा करते हुए देखा 
और ईश्वर से वानर-वानरी के रूप में क्रीडा करने की प्रार्थना की । ईश्वर ने इसे 
स्वीकार किया और दोनों वन की ate सिधारे । देर हो जाने पर देवताश्रों ने वायु 
को दोनों की खोज में भेज दिया । इतने में ईश्वर-परमेश्वरी ने फिर अपना प्राकृतिक 
रूप धारण कर लिया था । क्रीडा के फलस्वरूप 


परमेश्वरी का गर्भाधान हु्रा, एक 
वानर को जन्म देने की आशंका से उन्होंने वायु से निवेदन किया कि वह भरणा को 


इसपर वायु ने वह भ्र ण अंजना के गर्भ 


a प्रसव किया । . (पाश्चात्य 
7४४) । पाश्चात्य वृत्तान्त नं. ३ और ४ में वही कथा 
मिलती है । १ 
समत्रह्मानन्दकृत तत्व संग्रह रामायण (४, १२) में इस कथाका संक्षिप्त रूप 
मिलता है, किन्तु उसमें शिव और पार्वती के वानर-वानरी का रूप धारण करने का : 
उल्लेख नहीं है । कालिका पुराण (अध्याय ४८-५२) में इस वृत्तान्त का पूर्व रूप सुर- 
क्षित है। उसके अनुसार पार्वती ने भु गी तथा महाकाल नामक शिवगणों को वानरमुख 


मनुष्य के रूप में जन्म लेने का शाप दिया | उन्‌ 'दोनो का अनुरोध स्वीकार कर शिव 
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और पार्वती संसार में उतर कर चंद्रशेखर तथा तारावती के रूप में जन्म लेते हैं और 
वेताल तथा भैरव नामक दो वानरमुखी पुत्रों को उत्पन्न करते हैं । 
(इ) राम के पुत्र 

६७५. हिन्देशिया में जो हनुमान्‌ की जन्मकथा प्रचलित है, वह प्रधानतया 
दो भारतीय वृत्तान्तों के मिश्रण से उत्पन्न हुई है, अर्थात्‌ गौतम की पुत्री अंजनी की 
कथा (fo ऊपर श्रन्‌० ६७२) तथा शिव-पार्वती के वानर-वानरी के रूप में हन्‌,मान 
को उत्पन्न करने की कथा (दे ० श्रन, ६७४) । इस अंतिम वृत्तान्त में शिव-पार्वती के 
स्थान पर राम-सीता का उल्लेख हुआ है, जिसके फलस्वरूप वहाँ की सभी अर्वाचीन 
रामकथाश्रों में हन,मान..को राम का पुत्र माता गया है। 

हिकायत सेरीराम के भ्रनुसार गौतम ऋषि ने भ्रपनी पुत्री अंजनी को १०० वर्ष 
तक मुंह वाये एक सुई की नोक पर, समुद्र कें बीच खड़ी रहने का झाप दिया (द० 
ऊपर भ्रनु,० ५१४) | अपने वनवास के समय राम, लक्ष्मण भौर सीता किसी दिन एक 
स्थल पर पहुँचे जहाँ दो सरोवर थे । एक ऋषि ने लक्ष्मण से कहा था कि स्वच्छ जल 
वाले सरोवर में नहाने वाले मनुष्य पशु-रूप धारणा कर लेते हैं और पंकिल जल वाले 
सरोवर में नहाने पर पुनः मनुष्य बन जाते हैं । लक्ष्मण का कहना न मानकर राम आर 
सीता पहले सरोवर में प्रवेश कर उसमें से वानर-वानरी के रूप में निकले और वृक्षों 
पर क्रीड़ा करने लगे जिसके फलस्वरूप सीता गर्भवती हो गई । बडी कठिनाई से दोनों 
को फँसाकर लक्ष्मण ने उन्हें दूसरे सरोवर में डुबा दिया जिससे वे पुनः मनुष्य का रूप 
प्राप्त कर सकें । अनन्तर राम, ने सीता का UT निकाल दिया और वायुने उसे सुई 
की नोक पर खड़ी हुई अंजनी के मुंह में रख दिया । बाद में अंजनी ने RUSH से 
अलंकृत हनुमाच को जन्म दिया (अनु० ५१२) | 
| इस कथा में राम-सीता दोनों मिलकर हनुमान को उत्पन्न करते हैं । 'सेरीराम' 
के एक दूसरे पाठ के अनुसार सीता हनुमान की माता , नहीं है । तपस्या करती हुई 
अंजनी को देखकर राम अनुरक्त हो जाते हैं भौर वीर्यपतन . होने पर अपने वीर्य को 
पत्ते में लपेट कर वायु के द्वारा ग्रंजनी के मुंह में रखवाते हैं । श्याम के रामजातक में 
राम सीता की खोज करते समय एक फल खाते हैं जिससे वह तीन वर्ष तक वानर ही 
बन जाते हैं । फायेंगसी (अंजनी) ने भी वह फल खाया था । दोनों वानर-वानरी के 
रूप में हनुमाच्‌ को उत्पन्न करते हैं । 
(उ) विष्णु के अंशावतार cape 

६७६. अनेक भर्वाचीन रामकथाग्रों से ऐसी ध्वनि निकलती है कि हनुमाघ 
विष्णु के भंशावतार हैं; यद्यपि इसका कहीं भी सुस्पष्ट उल्लेख नहों होता । i 


| 
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आनन्द रामायण (१,१;१०४-१०७) में एक सुवर्चला नामक अप्सरा की कथा 
मिलती है । नृत्य-दोष के कारणा ब्रह्मा ने उसे गृध्री वन जाने का शाप दिया था तथा 
उसे यह भी वरदान दिया था कि केकयी का पायस अंजनिपर्वत पर फेंकने पर वह फिर 
'अप्सरा वन जाएगी । समय आने पर गृध्री नें HATH हाथ से पायस छीन लिया तथा 
उसे अंजनी पर्वत पर फेक कर तथा श्रपना निज स्वरूप प्राप्त कृर फिर स्वर्ग चली गई 1१ 
उसी रचना के ग्रम्य स्थल के अनुसार केसरी की पत्नी अंजनी ने गृध्री के मुख से गिरा 
हुआ पायस तो खाया किन्तु बाद में उसने वायु के साथ भी रमण किया था (दे० ऊपर 
अनु० ६६८ ) । = 
६७७. मराठी भावाथ रामायण पर आनन्द रामायण की गहरी छाप है | 
इसमें उपयु क्त कथा का किंचित्‌ परिवर्तित एवं विकसित रूप मिलता है । सुवर्चसा 
नामक अप्सरा शापवश THY बनः गयी थी । उसने कैकेयी के हाथ से पायस छीन लिया 
तथा उसे खाकर वानरी में बदल गई । वानरी के रूप में वह अंजनी, गौतम की पुत्री 
तथा केसरी की पत्नी वन गयी । पायस खाने के फलस्वरूप उसने हनुमान्‌ को जन्म 
दिया (Ro वालकारइ, श्रध्याय २ तथा किष्किधा काण्ड, अध्याय १ और १० ) 1 
' * ६७८. गुजरात की एक दन्तकथा के अनुसार भी गृध्री ने पायस को ग्रंजनी के 
हांथ में गिराया था ।* एक अन्य कथा में अंजनी नामक ब्राह्मणी शिव से संतति का 
वरदान श्रत कर तथा उनके आरादेशानुशार चील द्वारा गिराया हुआ पायस खाकर गर्भ- 
वती हुई और हनुमान की माता बन गई । इस कथा के अनुसार मारुत नामक पवन के 
एक दूत ने पायस की रक्षा की तथा उसे ग्रंजनी के हाथ पर गिरने में सहायता की थी; 
इसलिए ग्रंजनी के पुत्र का नाम मारुती रखा गया था ।६ 
(ऊ) उपसंहार ह व ॥ 
६७६. प्रस्तुत परिच्छेद से'स्पष्ट है. कि शताब्दियों से चली श्राती हुई हनुमानु 
को जन्मकथा विभिन्न रूप धारण करती रही । फिर भी इन कथाम्रों की उत्पत्ति और 
विकास की रूपरेखा अस्पष्ट नही है । aes SEBS TS 


` .. आर्म में हनुमान के चरित्र को विशेषताओं को दृष्टि में रखकर उन्हें वायुपुत्र वायुपुत्र 


अर्थात्‌ ऐबजालिक अथवा विद्याधर) की : 'ऐंद्रजालिक अथवा विद्याधर) की उपाधि से विभूषित किया गया । 


` १. सी० कोलमैन के ग्रन्थ (go ५८) में इस कथा का संकेत मिलता है--दे० 
दि मिथालॉजी ग्रॉव दि हिन्दूस (लन्दन १८ ३२) 
२. So भोर० ई०.एण्टहोवेन, Fo Uo, भाग ४०, सप्लेमेंट, To ५४ | 
' ३. दे० ई० मूर, दि हिन्दू पेंथियान, To ३१६) पी० थोमस की 'लेजेंडस 
aia इण्डिया (पु० ८०) में इससे मिलती-जुलती कथा पाई जाती है। 
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प्रचलित रामायण की कथा “वायुपुत्र” नाम पर ही ग्राधारित है; इसके अनुसार 
हनुमान्‌ वास्तव में वायु देवता के पुत्र हैं और केसरी की पत्नी अंजना से जन्म लेते हैं । | 
हनुमान्‌ की यह जन्मकथा सबसे प्राचीन है, सव से व्यापक है तथा अन्य जन्मकथाओं | : 
का मूलस्रोत भी है | जैन रामायणों में जो जन्मकथा विद्यमान है, वह स्पष्टतया रामा- 


संभवतः आठवीं शताब्दी और निश्चित रूप से दसवीं शताब्दी से लेकर हनुमान . 
शिव के अवतार माने जाने लंगे । हनुमान्‌ की जन्मकथा का यह विकास स्वाभाविक 
= Sue 


अत: उन्होंने सुन्दरकाण्ड के नायक हनुमान्‌ को रुद्रावतार मात, लिया | इस वग की . 
जन्मकथाग्रो को प्रारंभिक रूप रामायणीय वृत्तान्त से सीधा संबंध रखता है; किन्तु 
आगे चलकर रुद्रावतार हनुमान्‌ की अन्य जन्मकथाग्रों की कल्पना कर लीं गई है। 
हनुमान्‌ की जन्मकथाएँ जो दशरथ-यज्ञ के पायस सें सम्वन्ध रखती हैं अर्वाचीन हैं 
आर कम प्रचलित हैं । विदेश में ही हनुमान्‌ को राम का पुत्र माना गया है। 

इन समस्त कथाओं में हनुमान्‌ की माता अंजना (अंजनी) ही है और एकाध 
वृत्तान्त को छोड़कर वायु भी उनकी उत्पत्ति में सहायक माने जाते हैं । अतः यह्‌ 
निश्चयपूर्वक कहा जा सकता है कि हनुमान्‌ की कोई ऐसी जन्मकथा नहीं मिलती जो 


रामायणीय कथा से AAT, स्वतंत्र रूप से उत्पन्न हुई हो | 
ख | चरित्र-चित्रण का विकास 
६८०. हतुमान्‌ की जन्मकथा की तरह उनके चरित्र-चित्रण का विकास भी 
अत्यन्त रोचक है । वह_वातर-गोत्रीय_अआदिवासी थे (६० ऊपर भड? ११०), कित्तु 
आगे चलकर उन्हें रामकथा के अन्य ग्रादिवासियों के साथ बानर भी माना गया है। 
प्रचलित रामायण में हनुमान्‌ के वानरत्व-विषयक विशेषणो का. विशेषणों का बाहुल्य देखकर प्रतीत 
होता है कि वाल्मीकि के समय के पूर्व ही यह धारणा मान्यता प्राप्त करने लगी थी । 
“7६६0. बाल्मीकि ने आदि रामायण में हनुमान्‌ को सुग्रीव के पराक्रमी तथा 
बुद्धिमान मंत्री के रूप में प्रस्तुत किया था । फलस्वरूप वाद'के राम-साहित्य में भी 
हनुमान्‌ के पराक्रम तथा बुद्धिमत्ता को सर्वाधिक महत्व दिया गया है । महाभारत के. 
आरण्यक पर्व में भीम हनुमान्‌ का इस प्रकार परिचय देते हैं: 
१. उत्तरकाएड के अनुसार हनुमान्‌ के गुर सूर्य ने दक्षिणां के रूप में हनुमान्‌ 
| से Le किया कि वह उनके पुत्र सुग्रीव की सहायता करें (Ro अनु० 
| ६८६९) | कि कर 3 | 
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भ्राता मम गुणश्लाघ्यो बुद्धिसत्वबलान्वितः । 
रामायणेऽ्िविश्यातः शूरो वानरपुंगवः 11११॥ (अध्याय १४७) 
प्रचलित रामायण में कई स्थलों पर हनुमान, की प्रशंसा की गई है तथा प्रायः 
उनकी वीरता तथा प्रज्ञा पर विशेष बल दिया गया है ।१ प्रस्तुत परिच्छेद में सर्वप्रथम 
हनुमान, के इन दो गुणों से संवंध रखने वाली सामग्री का विश्लेषण किया जायगा । 
परवर्ती साहित्य में हनुमान्‌ के चिरंजीवत्ब, ब्रह्मचर्य तथा रामभक्ति का प्रायः 
* उस्लेख मिलता है । श्रतः हनुमान्‌ की उन, विशेषताम्रो के क्रमिक विकास का निरूपणा 
भ्रपेक्षित है । 
( अन्त में हन्‌,मान, के चरित्र-चित्रण के विकास की चरम सीमा, श्र्थात्‌ उनके 
देवत्व पर विचार किया जायगा | 
(अ) पराक्रम ) 

६८२. प्रारंभ से ही बल तथा पराक्रम हनुमान्‌ की प्रमुख विशेषता मानी 
जाती थी । इसका प्रमाण हमें प्रचलित रामायण में मिलता है जहाँ उनको प्रायः कोई 
पराक्रम-सूचक विशेषण दिया जाता है; सर्वाधिक प्रयुक्त विशेषण ये हैँ--वीर, वीर्यवान, 
महाबल, महातेजाः, महावाहु, महावेग, भीमविक्रम, अरिन्दम । इनके अतिरिक्त 
हनुमान्‌ के लिए निम्नलिखित विशेषणों का भी प्रयोग हुआ है-बलवान्‌, बली, अति- 
बल,  ग्रतिमहावल, बलवीर्यसंबृत; महासत्त्व, सत्त्वसम्पन्न, सत्त्वान, द समर्थ, दुर्धर्ष, 
गतश्रम, जितश्रम, परिश्रान्त, वज्त्रसंहनन, महाभुज, ` सुमहावाहु, महाकाय, भीम, 
महोत्कट, भीमकर्मा, दुनिवारण; तेजस्वी, सुमहातेजाः, श्रमितौजसाः, वेगवान, 
गतिवेग, वेगसम्पन्न, मार्ततुल्यवेग, तरस्वी, मारुतवेगविक्रम, मनोजव, आगुचर; 
घनतुल्यनिःस्वन, मेघस्वनमहास्वन, घननादनि:स्वन; महावीर, महावीर्य, महोत्साह; 
विक्रान्त, चण्डविक्रम, अमितविक्रम, उत्तमविक्रम, विक्रम, पितृतुल्यविक्रम, वायुविक्रम, 


विक्रम, मनःसंतापविक्रमः अरिमर्द | 
» मनःसंतापविक्रम; परन्तप, न, भ्ररिसूदनं, शत्रुकर्षण, परवीरन्न, 


परवीरहन्ता, शत्रुविनाशन, चत्रुसन्यानां निहन्ता, शत्रुपराजयोचित | 
2 


१. उदाहरणार्थ वालकाण्ड (सर्ग १ ७) का यह उद्धरण: 
मारुतस्यौरसः श्रीमान्‌ हनुमान्नाम वानर: ।- 
वच्रसंहननोपेतो  बैनतेयसमो . जवे ॥१६॥ 


सववानरमुश्येषु बुद्धिमान्‌ बालवानपि | 
सुग्रीव (५, ६३), सीता (६, ११३ और १२५) और अगस्त्य (७, ३५) 
सभी हनुमान, के पराक्रम तथा प्रज्ञा का विशेष रूप से गुणगान कत्ते हैं । 
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इस विस्तृत शब्दावली को ध्यान में रखकर हमें आश्चर्य नहीं होगा कि हनुमद्विषयक 
परवर्ती कथाग्रों में से अ्रधिकांश कथाएँ उनके पराक्रम से ही सम्बन्ध रखती हैं । आनन्द 
_ रामायण (८, ७, १२३) में माना गया है कि सभी वीर हनुमान्‌ के अवतार ही हैं--ये 
ये वोरास्त्वत्र भूम्यां वायुपुत्रांशरूपिणः | 
६८३. रामायण को श्राधिकारिक कथावस्तु में हनुमांन्‌ के महत्त्वपूर्ण कार्यों 
का सिंहावलोकन ऊपर हो चुका है (अनु० ६५६) । यहाँ पर इनकी वीरता के वर्णान , 
में बढ़ती हुई अतिशयोक्ति तथा अ्रलौकिकता की ओर पाठक का ध्यान ग्राकषित करना 
उचित होगा । उनके समुद्रलंघन की कथा संभवतः किसी आाइचर्यजनक तथा असाधा- 
रणा लंघन के आधार पर उत्पन्न हुई है (दे० ऊपर भ्रनु० ११२) | लद्भा-दहन, ओषधि- | 
पर्वत कां आनयन, जन्म के बाद ही सुर्य तक लाँघना, ये सब वृत्तान्त प्रचलित सास 
में प्रक्षिप्त हैं । परवर्ती रामकथाश्रों में भी बहुत से नये वृत्तान्त हनुमान्‌ की वीरता पर 
बल देते हैं । उनमें जो वृत्तान्त रामकथा से सीधा सम्बन्ध रखते हैं, उनका यथास्थान 
निरूपण हो चुका है । इनके अतिरिक्त भीम, अर्जून तथा गरुड से हनुमान्‌ की मुठभेड़ के 
वृत्तान्त विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं | i 
६८४. महाभारत में हनुमान-भीस-संवाद oe प्राचीनतम रूप_ सुरक्षित है । 
इस प्रसङ्ग में हनुमान्‌ की विद्वत्ता के अतिरिक्त उनके बल का विशेष ध्यान रखा गया 
है । हिमालय के मार्ग में सोये हुए हनुमान्‌ को जगा कर भीम उनसे हट जाने का निवे- 
दन करते हैं । हनुमान्‌ उत्तर में कहते हैं--कृपया मेरी पूंछ हटाकर निकल जाइए | यह 
सुनकर भीम AIA वार्ये हाथ से पूंछ उठाने उगे । किन्तु उसे हिलाने में असमर्थ - 
होकर उन्होंने दोनों हाथ लगाए, फिर भी पूँछ टस से मस नहीं हुई । अन्त में भीम ने 
झपनी हार मानकर क्षमा माँगी और हनुमान्‌ ने अपना परिचय दिया तथा भीम का 
अनुरोध स्वीकार कर उनको समुद्रलंघन के समय का अपना रूप भी दिखलाया । इसके 
बाद उन्होंने भीम को चार युगों तथा चार वर्णों का धर्म सिखलाया तथा महाभारत 
के भावी युद्ध में सहायता करने का आश्वासन दिया (दे० आरण्यक-पर्व, श्रध्याय १४७- . 
0) t ॥ 
7 A ६८५. हनुमान्‌ द्वारा अर्जुन के गर्व-निवारणा के विषय में ग्रनेक कथाएँ प्रच- 
लित हैं । आनन्द रामायण के मनोहरकाण्ड के “हनुमता शरसेतुभङ्ग' नामक १५वें % 
अध्याय में निम्नलिखित वृत्तान्त मिलता है । विष्णुदास ने रामदास से पूछ लिया कि | 
अर्जुन का “कपिध्वज? नाम क्यों रखा गया | इस पर रामदास उत्तर देते हुं कि द्वापर 
के अन्त में अर्जुन किसी दिन रामेश्वर के पास धनुष्कोटितीथं पर हनुमान्‌ से भेंट होने |. 
पर कहने लगे--'“सेतु-निर्माण में व्यर्थ परिश्रम हुआ | शरसेतु क्यों नहीं बना था ?” 
हनुमान्‌ ने कहा--““मुक जैसे कपियों के भार से सेतु समुद्र में इंव जाता ।” अर्जुन 
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ने उत्तर दिया--“मैं अभी शरसेतु बना देता हैँ । यदि वह आपके भार से जलमग्न 
हुआ तो मैं अग्नि में प्रवेश HEAT” हनुमान्‌ ने अपनी mz से यह प्रतिज्ञा की--'“यदि 
मेरे अंगूठे के भार से सेतु नहीं नष्ट gar, तो मैं आपकी ध्वजा पर बैठकर आपकी 
सहायता किया करूँगा ।'' इस पर अज्‌ न ने समुद्र पर शतयोजनविस्तीणं' शरसेतु वना 
दिया तथा हनुमान्‌ ने अपने श्रेगूठे से उसको समुद्र में मग्न कर दिया । यह देखकर 
अर्जन चिता तैयार करने लगे कि कृष्ण बढ के रूप में वहाँ पहुँचे । सारा हाल सुनकर 
ag ने कहा--“साक्षी के अभाव में श्राप दोनों का कार्य व्यर्थ हुआ । मेरे सामने ही 
अपना सामर्थ्य दिखाइये ।” ग्रवकी वार कृष्णा ने सेतु के नीचे श्रपना चक्र रख दिया 

जिससे हनुमान्‌ कुछ न कर सके । वे तुरन्त ही समझ गये कि ag भगवान ही है. । इस 

पर ag ने कृष्ण का रूप धारण कर हनुमान्‌ का आलिगत किया । तव भगवाचू ने सेतु 

भी जल में डुबाकर ग्रर्जून का गर्व दूर किया । उस समथ से हनुमान्‌ श्रजूंन की ध्वजा 

पर विराजमान हैं (दे० Ago ७१३) | 

प्रस्तुत कथा का एक दूसरा रूप तत्बसंग्रह रामायण (७, ४) में मिलता है | 

इसके अनुसार AAA ने एक वार इष्ण से कहा--''मै तो समुद्र पर शर-सेतु वना सकता 
हुँ; राम ने वानरों द्वारा सेतु क्यों बनवाया था !” कृष्ण ने उत्तर दिया कि यह महा- 
काय वानरों के कारण FAT, जो उस पुल परू समुद्र पार करने वाले थे । इस पर ग्रर्जून 
ने गर्व में कहा- मेरा शरसेतु कोई भी बोझ सहन कर सकता है । तव कृष्णा ने अर्जन 
दवारा सेतु वनवाकर हनुमान्‌ को बुलाया । यह सेतु हनुमान्‌ के चढते ही हुटने लगा 
किन्तु भगवात्‌ ने वाराह का रूप धारण कर उसे संभाला | इसके वाद हनुमान्‌ ने कृष्ण 
का अनुरोध स्वीकार कर प्रतिज्ञा की कि मैं महाभारत के युद्ध के ग्रवसर पर अर्जुत के 
झएडे पर विराजमान TBAT | सारलादास के महाभारत (मध्य पर्व) में भी उपयुक्त 
कथा पाई जाती है; गोस्वामी तुलसीदास ने वाहुक (छन्द ७) में इसकी श्रोर संकेत 
किया है । वलरामदासकृत उडिया 'कणंदान' काव्य को कथा Satara रामायण” के 
वृत्तान्त से मिलती-जुलती है । पद्मवन में हनुमान्‌ तथा अजुन की भेंट हो जाने पर दोनों 
अपनी-अपनी महिमा का वर्णन करने लगते हैं । हनुमान्‌ से सेतु का उल्लेख सुनकर 
ग्रज्जुत ने तीस योजन का शरसेतु वना दिया । सेतु को हनुमान के विश्वरूप का भार 


सहन करने में असमथ देखकर श्रजुन ने भगवान्‌ का स्मरण किया तथा भगवान्‌ ने रोहू. 


वनकर शरसेतु को नीचे से संभाल लिया और बाद में हनुमान्‌ तथा AGA का मेल 
कराया । 


महाभारत के युद्ध के अवसर पर अर्जुन 'के गर्वनिवारण की प्राचीनतम कथा 
सारलादासकृत महाभारत के कर्णपर्व में सुरक्षित है । कर्ण के साथ युद्ध करते समय 


अर्जुन को गर्व हुआ कि कणं के वाण मारने पर मेरा रथ थोड़ा सा ही हट जाता हैं किन्तु. 
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मेरे वाण से कर्ण का रथ चौगुनी दूर तक पीछे हट जाता है । किन्तु कृष्ण ने यह 
कंहकर कर्ण की ही प्रशंसा की कि कर्ण का रथ हलका है; श्रौर यह रथ मेरु मन्दर की 
तरह भारी है, इसपर सभी देवता विद्यमान हैं और हनुमान झंडे पर विराजमान हैं; | 
फिर भी कर्णा इसे श्रपने वाणों से पीछे हटा देता है । परवर्ती कथाओं में हनुमान्‌ कृष्ण 
का संकेत पाकर रथ से ग्रलग हो गये जिससे कर्ण के वाणा मारने पर अजुन का रथ 
दूर तक. हट गया था । क 

६८६. गरुङ के गर्वनिवारण की कथाएँ श्रपेक्षाकृत भ्रर्वाचीन प्रतीत होती है । 
फिर भी कृत्तिवास (दे० Ago ५८६) तथा तुलसीदास ने (दे० विनयपत्रिका २८, ३) 
इसकी ओर संकेत किया है । गरुड के साथ-साथ प्रायः सुदर्शन चक्र तथा सत्यभामा 
के गर्वनिवारणं का भी वर्णन मिलता है । इसके विषय में सबसे प्रचलित कथा इस 
प्रकार है । | 

“कृष्णावतार के समय ATA ने हनुमान को बुलाकर उनको द्वारका के' पास 
किसी उपवन में निवास करने का निमंत्रण दिया था । किसी दिन कृष्ण ने सत्यभामा, 
सुदर्शन तथा गरुड़ तीनों का गर्व दुर करना चाहा । उन्होंने गरुड से कहा---भ्रमुक वन में 
रहनेवाले बन्दर को पकड़ AAT । गरुड हनुमान्‌ के पास पहुँचे और हनुमान ने उन्हें 
६०,००० योजन पर समुद्र में फेक दिया । वाद में कृष्ण ने गरुड़ को पुनः भेज दिया 
कि वह हनुमान्‌ को द्वारका के राजभवन में पधारने का निमंत्रण दे दें । इतने में वह 
स्वयं धनुर्धारी राम बन गए तथा सत्यभामा को सीता का रूप धारण करने को कहा । 
सुदर्शन से उन्होंने कहा-+'सावधान रहो, कोई “भी प्रवेश करने TTA AGATA 
गरुड़ से बहुत पहले द्वारका पहुँच गए तथा उन्होंने सुदर्शनचक्र को मुंह में डालकर 
राजभवन में प्रवेश किया । उन्होंने रामरूपी कृष्ण के सामने नतमस्तक होकर तुरन्त 
पहचान लिया कि सत्यभामा सीता नही हैं, जिससे सत्यभामा को हार माननी पड़ी । 
उसी अवसर पर कृष्ण ने हनुमान्‌ को अपना द्वारपाल नियुक्त किया ।” 

बंगाल में एक अन्य कथा प्रचलित है । दाशरथि राय ( १८०६ ई०-१८५७ 
ई० ) की पंचाली के 'सत्यभामा, सुदशंनचक्र भ्रो गरुडेर दर्पचुर्ण” . नामक अध्याय के 
अनुसार कृष्ण ने किसी ग्रवसर पर गरुड़ को हिमालय से एक नील कमल ले आने का 
आदेश दिया । गरुड हिमालय सिधारे, जहाँ उनका और हनुमामु का युद्ध हुआ । हनुमान 
ने गरुड़ को काँख में दवाकर एक नील कमल के सांध द्वारका के लिए प्रस्थान 
किया: । सुदर्शन ने हनुमान को महल के द्वार पर रोकते का प्रयास किया किन्तु हनुमान्‌ . 
के शरीर का एक बाल भी/काटने में ग्रसमर्थ होकर उन्होंने ATH हार स्वीकार कर 
ली । इतने में कृष्णा ने यह देखकर कि हनुमान्र्‌ भीतर आ रहे हैं; राम का रूप धारण कर 


> 
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लिया तथा सत्यभामा को सीता का रूप धारण करने को कहा | सत्यभामा सीता का रूप 
बनाने में समर्थ हुई; रुक्मिणी को सीता का भाग लेना पड़ा और सत्भामा की सखियाँ 
उसकी हँसी उड़ाने लगी । हनुमान्‌ ने 'राम' के चरणों पर नील कमल रखकर गरुड़ 
को अपनी काँख से निकलने दिया । इससे मिलती-जुलती कथाएँ अन्यत्र भी पाई जाती 
हैं (दे० ई० मूर, वही, To २१८) । 

६८७ हनुमान्‌ के पराक्रम के विषय में अन्य सामग्री का अभाव नहीं है। 
पउमचरियं (पर्व १६) के अनुसार हनुमान्‌ ने रावण के साथ वरुण के विरुद्ध युद्ध करते 
हुए वरुण के सौ पुत्रों को केद कर लिया | इस रचना के ग्रन्य स्थाल पर (पर्व ५०) 
इसका वणन किया गया है कि किस प्रकार हनुमान्‌ ने ्रपने दादा महेन्द्र को सेना 

सहित परास्त किया था । स्कंदपुराण (ब्राह्मखरड, धर्मारण्य, अध्याय ३६-३८) में 
हनुमान्‌ के प्रभाव से धर्मारणय के निवासियों की सुख-शांति तथा हनुमान द्वारा कुंभीपाल 
की पराजय से वहाँ के ब्राह्मणों की सुरक्षा का वर्णात किया गया है । आनन्दरासायण 
के राज्यकाएड (सर्ग १८) के श्रनुसार राम ने ब्राह्मणों को रामनाथपुर का राज्य प्रदान 
किया तथा हनुमान्‌ को उनकी सहायता के लिए नियुक्त किया । बाद में हनुमान्‌ ने 
देवालय को पाषाण-मू्ति से प्रकट होकर एक दुष्ट राजा को शूली पर चढ़ाया और 
इस प्रकार रामनाथपुर को रक्षा की थी । मनोहर काण्ड (सगं १२२) में ख्रीराज्य 
की कथा मिलती है । एक रामभक्त ब्राह्मणा की सहायता के लिए. प्रकट होकर हनुमान्‌ 
ने अपने गजन से सब पुरुषों को मार डाला जिससे उस देश का नाम स्त्रीराज्य रखा 
गया | भावार्थं रामायण (७, १) में भी राम द्वारा हनुमान्‌ को, खनी राज्य भेजे जाने का 
वृत्तान्त मिलता है । 

अपेक्षाकृत भ्र्वाचीन रचनाग्ों में) वीरमाता ग्रंजना के विषय में माना जाता है 
कि उसने अपने दूध की धारा से एक पर्वत-श्रेणी को वहा दिया था । जनता में प्रचलित 
दन्तकथा के श्रनुसार लंका से भ्रयोध्या जाते समय पुष्पक अंजना के यहाँ उतरा था 
उस अवसर पर अंजना ने लक्ष्मण का सन्देह दूर करने के लिए इस कार्य के द्वारा हन्‌- 
मानु के पराक्रम का प्रमाण दिया । 

बंगाल में मनसा देवी की कथा भ्रत्यन्त लोकप्रिय है; इसमें भी हनुमान की 
वीरता का वर्णन किया गया है । मनसा देवी हनमान की सहायता से ही चाँद सौदागर 
का मधुकर नामक जहाज ड्रुवाने में समर्थ हुई । २ 


१. दे० सी० कोलमैन, दि मिथोलाँजी atta दि हिन्दूस (लन्दन १८३२) पु ० ५८। 
२. दे० डी० सी० सेन, हिस्टरी aia दि बंगाली लॅग्वेज एएड लिटरेचर 
(कलकत्ता १६११), To २५२। , 
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(आ) बुद्धिमत्ता-- 

६८८. श्रादिकबि वाल्मीकि ने हनुमान्‌ को पराक्रमी योद्धा के श्रतिरिक्त सुग्रीव 
के बुद्धिमान मंत्री के रूप में चित्रित किया था । फिर भी श्रादि रामामण में संस्कृत 
तथा प्राकृत की जानकारी के ्रतिरिक्त हतुमान्‌ के ज्ञान के विषय में कोई बिशेष विवरण 
नहीं दिया गया था। वाद में वह बुद्धिमान्‌ मंत्री विद्वान्‌ तथा शास्त्रज्ञ भो माने 
जाने लगे । 

प्रचलित रामायण में हनुमान्‌ के मंत्रित्व विषयक निम्नलिखित विशेषणों का 
प्रयोग मिलता है--सचिवोत्तम, मंत्रिसत्तम, सुग्रीवसचिव, पिगाधिपमंत्री, कपिराज- 
हितकर, प्लबंगाधिपमंत्रिसत्तम, पिगाधिपति का श्रामात्य । 

्रज्ञा-सूचक विशेषणों में से मतिमान्‌. तथा महामति का सर्वाधिक प्रयोग हुआ; 
इनके अतिरिक्त ये भी भ्राये हैं --प्राज्ञ, महाप्राज्ञ, सुमहाप्राज्ञ, मेधावी, बुद्धिमतां वरिष्ठ, 
धीमान्‌, तत्त्ववत्‌, agate, अचित्यबुद्धि; वाक्यज्ञ, वाक्यकोविद, वाक्यविशारद, वाक्य- 
विदां श्रेष्ठ, प्रियवादी, कार्यविदां वर । हनुमान्‌ के संस्कृत तथा प्राकृत दोनों भाषाओं 
प्र अधिकार का उल्लेख सुन्दरकांड में किया गया है । ग्रशोकवन में सीता को देखकर 
वह इसलिये संस्कृत नहीं बोलने का निणय करते हैं कि सीता उनको कहीं रावण 


न समझे : : 9 
बाचे चोदाहरिष्यामि मानुषीमिह सस्कृताम्‌ ।।१७॥ 


यदि वाचं प्रदास्यामि द्विजातिरिव संस्कृताम, | 
रावणं मन्यमाना मां सोता भीता भविष्यति ॥१५॥ 

अवश्यमेव वक्तव्यं मातुषं वाक्यमर्थवत्‌ | 
(सुन्दरकांड, सर्ग ३०) 
६८४. संस्कृत तथा प्राकृत की इस जानकारी का निर्देश आदि रामायण में 
मिलता था अथवा नहीं, इसका निर्णय करना असंभव है; किन्तु हनुमान्‌ की विभिन्न शास्नो 
में पहुँच का उल्लेख मूल-रामायण में नहीं रहा होगा | हनुमान्‌ की जन्मकथा में उनको 
“स॒र्व शास्त्रविदां av की उपाधि दी गई है (Ro ४, ६६, २), परन्तु ऊपर के विश्लेषण 
से यह जन्मकथा वाद का प्रक्षेप सिद्ध हुई है । एक अन्य स्थल पर भी उनको एक बार 
और 'सर्वशास्त्रविशारद' (दे० ४, ५४, ५) कहा गया है; इसके अतिरिक्त प्रचलित 
रामायण के किप्किधाकांड में उनके विषय में लिखाहै--निश्चितार्थाऽथ तत्त्वज्ञःकालधमं- 
विशेषवित्‌ (४, २६, ६) भौर “विदिताः सर्व लोकास्ते' (४, ४४, ४) । अधिक संभव 

४ कि ये उद्धरण बाद के प्रक्षेप हो । 

उत्तरकाण्ड के रचनाकाल में यह माना . जाते लगा था कि हनुमान्‌ ने सूर्य की 


' सहायता से soca ar अध्ययन किया था और सूर्य ने_दक्षिणास्वर्प हनुमान, से मह 
रा० ४३ ु 


> 
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प्रतिज्ञा कराई कि मैं सुग्रीव की सहायता करूँगा । दाक्षिणात्य पाठ मात्र में उनके द्वारा 
पठित व्याकरणा-विषयक ग्रन्थों का उल्लेख है श्रर्थात सूत्र (अ्रष्टाध्यायी), वृत्ति 
(सूत्रवत्ति), श्र्थपद (वात्तिक), महार्थं (महाभाष्य) । उसी छन्द में शास्त्र, वैशारद 
तथा छन्दगति में हनुमान्‌ की अद्वितीय पहुँच का उल्लेख भी केवल दाक्षिणात्य पाठ में 
मिलता है (दे० ३६, ४५) । गोविन्ददास के पाठ में हुनुमान्‌ को नवव्याकरणावेत्ता 
कहा गया है | 

महाभारत का AH पर्व उत्तरकाण्ड के रचनाकाल में लिखा गया होगा । 
इसमें भी 'हनुमान्‌-भीम-संवाद में हनुमान्‌ को शास्त्र्ञ के रूप में प्रस्तुत किया गया है; 
वह भीम को चार युगों (अध्याय १४८) तथा चार aut (अध्याय १४६) का धर्म 
सिखलाते हैं । 


दाक्षिणात्य पाठ मात्र में राम-लक्ष्मण से हनुमान्‌ की प्रथम भेंट के अवसर पर 


 हनुमान्‌ के विषय में तीन वेदों तथा व्याकरण का ज्ञान उल्लिखित है । अन्य पाठों में 


` इस उल्लेख का श्रभाव सिद्ध करता है कि यह भ्रंश वाद का प्रक्षेप है। उद्धरण निम्न- 


लिखित है: 


नानु ग्वेदविनीतस्य नायज्‌वंदधारिण: | 
.. नासामवे दविदुषः शक्यमेव विभाषितुम्‌ ॥२८॥ 
नूनं व्याकरण छृत्स्तमनेन बहुधा भतम्‌ । ` 
. बहुव्याह्रताऽनेन न किचिदपशब्दितम्‌ ।।२४॥ 
क (किष्किन्धाकाण्ड, सर्ग ३) 
६६०. इस प्रकार हम देखते हैं कि प्राचीनकाल से ही रामायण के कुशीलव 


£ हेतुमान्‌ का ज्ञान-भण्डार बढ़ाते रहे हँ । परवर्ती साहित्य में हनुमान्‌ को विद्वत्ता का 


: बहुधा उल्लेख मिलता है । दाक्षिणात्य उत्तरकांड में हनुमान्‌ को छन्दःशास्त्र का विशेषज्ञ 


१ कहा गया है । सम्भवतः इसी कारण से उनको महानाटक (हनुमन्नाटक) की रचना का 


=$ 


श्रेय दिया गया है । उस नाटक के अन्त में लिखा है कि हनुमान्‌ ने वाल्मीकि के श्रनुरोध 


5 से अपनी रचना को शिला पर लिखकर समुद्र में फेंक दिया था तथा राजा भोज ने उसे 


'निकलवाकर दामोदर मिश्र द्वारा इसका सम्पादन कराया था (दे महानाटक, AD १४, 


- ६४-६) । इसके सम्बन्ध में कई कथायें प्रचलित हैं । एक वृत्तान्त के अनुसार वाल्मीकि 
; नै राम से कहा--“हनुमानु के नाटक के रहते मेरे रामायण का आदर नहीं होगा । 


हल 


हनुमान्‌ तो प्रत्यक्षदर्शी हैं; मुके केवल ध्यान में ही ग्रापकी कथा का परिचय मिला | 


इसपर राम ने हनुमानु से कहकर महानाटक समुद्र में फेंकवा किया । एक अन्य 


- .कथा में वाल्मीकि तथा हनुमान के वाद-विवाद का वर्णन है । वाल्मीकि ने रामायण में 


लिखा है कि रावण के वाणों से आहत होकर राम के शरीर पर रक्त के कण दिखाई 
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देने लगे । हनुमान ने कहा कि मैंने तो यह कभी नहीं देखा था । दोनों राम के पास 
गाये और राम ने वाल्मीकि का कथन ठीक ही माना था । उस पर हनुमान ने अप्रसन्न 
होकर अपने नखों से शिला पर लिखी हुई श्रपनी रचना समुद्र में फेंक दी । 

६४१. तुलसी ने विनयपत्रिका (२३, ८) में हनुमान्‌ को 'वेदवेदान्तविद्‌' की 
उपाधि दी है । वास्तव में कई रचनागओं में हनुमान्‌ दार्शनिक विषयों? की जिज्ञासा 
प्रकट करते हैं तथा राम से तत्संवंधी शिक्षा ग्रहण करते हैं | अध्यात्म रामायण (९४३१ = 
३२-५२) के अनुसार सीता और इसके अ्रनन्तर राम ने भी हनुमान्‌ को रामतत्व का 
रहस्य प्रकट किया था । मुक्तिकोपनिषद्‌ तथा रामगीता (दे० अनु १४८) में हनुमान्‌ 
को दर्शन-विषयक शिक्षा दी जाने की कथा मिलती है । श्रद्भुत रामायण (सग १०- 
१५) में राम हनुमान्‌ को अपना विष्णु रूप दिखाकर उनको भगवद्गीता के अनुकरण 
पर सांख्ययोग, भक्तियोग श्रादि सममाते हैं | 

अपेक्षाइत अर्वाचीन रचनाओं में हनुमान को रामभक्ति के भ्राचार्य के रूप में 
प्रस्तुत किया गया है | रामरहस्योपनिषद्‌ में वह सनकादि मुनियों को रामोपासना की 
पद्धति सिखलाते हैं 1 रसिक सम्प्रदाय में हनुमान को माधुर्य भक्ति का प्रवर्तक श्रथवा 
आचार्य माना गया है; हनुमत्संहिता में हनुमानु राम की. प्रधान सखी चारुशीला का रूप 
धारणा कर ग्गस्त्य को भक्ति की शिक्षा देते हैं और शिवसंहिता हनुमानु-अगस्त्य-संवाद 
के रूप में लिखा गया है । हनुमान को अन्य साम्प्रदायिक रामायणों का भी. वक्ता माना 
गया है (दे० अ्नु० २०१ और २०२) | 

६६२. श्री दिनेशचन्द्र सेन का कहना है (दे० दि बंगाली रामायणस Jo ५१) कि 
बंगाल में हनुमान को ज्योतिषी तथा संगीतज्ञ भी माना गया है । महाभारत के हनुमानु- 
भीम-संवाद के अनुसार हनुमान्‌.गंधवों .तथा अप्सराश्रों द्वारा रामायण का गान नित्य 
„ही सुनते हैं । संभवतः उस. वृत्तान्त के आधार पर संगीत में उनको निपुणता का विश्वास 
उत्पन्न हुआ है । तुलसीदास ने*भी विनयपत्रिका में हतुमाच को 'गान-गुनगरवगंधवंजेता' 

, (दे० २६, ४), 'सामगायक' (२८, ५), 'सामगाताग्रनी' (२७, ३) आदि कहकर 
पुकारा है । 
(इ) चिरंजीवत्व-- 
६४३. श्रर्वाचीन राम साहित्य में हनुमाषु को बहुत से वरदान प्राप्त होने का 
:उल्लेख है । उनमें से उनका चिरंजीवत्व सबसे प्राचीन प्रतीत होता है : हनुमान्‌ के इस 
चिरंजीवत्व की. उत्पत्ति संभवतः उनकी कीति से सम्बन्ध रखती है । रामायण में उनको 


१. इसके आधार पर संभवतः यह विश्वास उत्पन्न हुआ कि मध्वाचायं हनुमान 
के अवतार हैं । 


© 
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महायशा, कीत्तिमान्‌, यशस्वी आदि कहा गया है तथा भीम भी ग्रपने भाई का परिचय 
देते हुए कहते हैं कि हनुमान रामायण में ग्रति विख्यात हैं (दे० महाभारत २, १४७, 
११) । महाभारत का रामोपाख्यान रामायण के क्रिसी प्राचीन ख्प पर निर्भर है; उसमें 
राम AAA देवताओं द्वारा हनुमान को प्रदत्त किसी भी वरदान का उल्लेख नहीं है । 
युद्ध के अन्त में सीता हनुमानु से कहती हैं कि राम की कीत्ति के समान तुम भी जीवित 
रहोगे, अर्थात्‌ तुम्हारी भी कीत्ति भ्रमर होगी--रामकीर्त्या समं पुत्र जीवित ते 
भविष्यति ।^ बहुत संभव है कि इस उक्ति के आधार पर हनुमान के विषय में ag 
माचा जाने लगा कि वह वास्तव में जीवित रहकर हिमालय पर निवास करते हैं । इस 
विश्वास का प्राचीनतम उल्लेख हनुमान्‌-भीम-संवाद में सुरक्षित है। इस संवाद में 
हनुमान कहते हैं कि मैंने राम से यह वरदान माँग लिया है कि जब तक रामकथा पृथ्वी 
पर प्रचलित रहेगी, तव तक मैं जीवित रह सकू : 
 गावद्रामकथा वीर भवेल्लोकेषु / शत्रुहन्‌ 
तावज्जीवे यमित्येवं तथास्त्विति च सोऽब्रवीत्‌ ॥ 
(महाभारत ३, १४७, ३७) 
तदन्तर हनुमान्‌ भीम को बताते हैं कि इस स्थान पर गंधर्व तथा अप्सरायें 
रामचरित गाकर मुझे श्रानंदित करते रहते हैं । 
रामायण के उत्तरकाण्ड में राम द्वारा हनुमानु को वर-प्रदान का दो वार 
उल्लेख हुआ है । यह ध्यान देने योग्य है कि वहाँ पर भी रामकथा का प्रचलन ही 
हनुमान की अमरता का आधार माना गया है । स्वर्गारोहण के पूर्व राम यह कहकर 
हनुमान को चिरंजीवत्व प्रदान करते हैं : fire 
मत्कथः प्रचरिष्यंति यावल्लोके हरोश्वर | 
तावद्रामस्व सुप्रीतो मद्दाक्यमनुपालयन्‌ ।।३०।। (सर्ग १०८) 
प्रस्तुत प्रसंग का सबसे विस्तृत रूप उत्तरकाण्ड के ४०वें सर्ग में मिलता है । 
महाभारत में हनुमान ने कहा था कि हिमालय के जिस स्थान पर वह रहते थे, वहाँ 
गंधर्वादि रामचरित गाया करते थे; प्रव रामचरित का यह गान वरदान का रूप धारण 


जीवति यशो यस्य कोतिर्यस्य स जीवति । भ्रयशो कीत्तिसंगुक्तो जीवन्नपि 
| मृतोपमः W रामशेखर वसु के अनुसार हनुमान ने इसीलिए अ्रमरत्व का 
वरदान माँगा कि वह चिरकाल तक पितरों के पिण्डोदक का विधान 


कर सके । दे० परशुराम की चुनी हुई कहानियाँ | साहित्य भ्रकादेमी 
(१६६०), Jo ६७१। 7. 


१. दे० ३, २७५, ४३ । इस संबंध में नीति का यह वाक्य भी दृष्टव्य हैस 
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कर लेता है । अभिषेक के बाद अयोध्या से विदा लेते समय हनुमान ने राम से तीन वर 
माँगे थे, अर्थात्‌ अनन्य रामभक्ति, चिरंजीवत्व तथा रामकथा-श्रवण : 


स्नेहो मे परमो राजंस्त्वयि तिष्ठतु नित्यदा । 
भक्तिश्च नियता वीर भावो नान्यत्र: गच्छतु ।। १६।। 
यावद्रामकथा वीर चरिष्यति महीतले । 
तावच्छरीर वत्स्यन्त्‌ प्राणा ममन संशयः ।।१७॥ 
यच्चंतच्चरित दिव्यं कथा ते रघुनन्दन | 
तन्मयाप्सरसो राम श्रावयेयुनंरषंभ ॥१८॥ 

६४४. हनुमान की जन्मकथा में देवताश्नो द्वारा उनको अनेक वर दिये जाने 
का वर्णन किया गया है । आदि रामायण में इस जन्मकथा का अभाव था और इसी- 
लिए वाल्मीकि रामायण के प्रामाणिक काण्डों में हनुमाच के इन वरों का उल्लेख नहीं 
किया गया है, अपवादस्वरूप प्रक्षिप्त लंकादहन (Ago ५३०) के अन्तंगत उन वरदानों 
का संकेत मिलता है (Zo ५, ४८, ४०. ४३; ५, ५०, १६) । 

हनुमान्‌ की जन्मकथा का प्राचीनतम रूप संभवतः किष्किन्धाकाण्ड में मिलता 
है । बंगीय पाठ में इस प्रसंग में किसी भी वरदान का उल्लेख नहीं होता; पश्चिमोत्तरीय 
पाठ में ब्रह्मां हनुमान्‌. को 'ग्रशस्त्रवध्यता' प्रदान करते हैं तथा दाक्षिणात्य पाठ (४, ६६, 
२8) में ब्रह्मा के इस वरदान के भ्रतिरिक्त इन्द्र का भी उल्लेख है जो हनुमान को 
‘इच्छानुसार मरण' का वर देते हँ । उत्तरकाण्ड की जन्मकथा में इन्द्र, ब्रह्मा, वरुणा, 
यम, कुबेर, शिव तथां विश्वकर्मा सभी हनुमान्‌ को अपने-अ्रपने अस्त्रों द्वारा श्रवध्यता 
प्रदान करते हैं; इसके अतिरिक्त हनुमान को सूर्य से सूर्यतेज का शतांश तथा शास्त्र के 
'अध्ययन में सहायता, यम से अरोगत्व, कुबेर से अविषाद, विश्वकर्मा से चिरंजीवत्व तथा 
ब्रह्मा से कामरूपत्व दिया जाता है (दे० ७, ३६, १२-४०) | इस प्रकार हम देखते 
हैं कि हनुमानू को प्राप्त वरों की संख्या बढ़ती जाती रही । ध्यान देने योग्य है कि ये 
वरदान प्रायः हनुमानु के चिरंजीवत्व ही से संबंध रखते हैं गौड़ीय तथा पर्चिम- 
उत्तरीय पाठ में जो ग्रतिरिक्त जन्मकथा मिलती है उसमें भी केसरी के कामरूपी तथा _ 
भ्रव्यय पुत्र का उल्लेख किया गया है (दे० ऊपर श्रनु० ६६७) | 1 

६४५. परवर्ती रामकथाग्रो में हनुमान के उन वरों के वर्णन में कोई विशेष 
विकास परिलक्षित नहीं होता किन्तु प्रायः उनकी रामभकति पर बल: दिया गया है । 
उदाहरणार्थ भविष्य पुराण तथा आनन्द रामायण में ब्रह्मा ही हनुमान्‌ को रामभक्ति 
का वरदान देते हैं (Ro भागे Ago ७०४) । इसके अतिरिक्त भावी हनुमत्यूजा के विषय 
में भी हनुमान को प्रदत्त वरों की कथा स्कन्द पुराण तथा आनन्द रामायण में मिलती 
है (दे० श्रागे अनु० ७०८) | 
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ऊपर इसका उल्लेख हुआ है कि हनुमानु का चिरंजीवत्व रामकथा के प्रचलित 
रहने पर निर्भर है; संभवतः इसी कारण से यह विश्वास 'उत्पन्न हुआ है कि जहाँ कहीं 
रामकथा का पाठ हो रहा है, वहाँ हनुमान अ्रहश्य रूप से विद्यमान हें । इस विश्वास 
का प्राचीनतम उल्लेख आनन्द रामायण तथा कृत्तिवासीय रामायण में मिलता है (Fo 
आगे ग्रनु० ७२३) | 
_ (इ) ब्रह्मचर्य 
६६६. महीरावणा-वध की कथा में हनुमानु के एक पुत्र का भी प्रायः उल्लेख 
होता है । लंकादहन के वाद समुद्र में स्वान करते हुए हनुमान्‌ का स्वेद श्रथवा श्लेष्मा 
. निगलकर एक मत्स्या गर्भवती हुई और इस प्रकार हनुमान्‌ को एक पुत्र उत्पन्न हुआ था 
(६० अनु० ६१५) । मैरावणचरितम्‌ (अ० १०) के अनुसार उस पुत्र का नाम 
मत्स्यराज है; वह हनुमान्‌ को भ्रपना परिचय देते हुए कहता है-तिभिगला हि मन्माता 
| पिता च हनुमान्‌ । इसपर हनुमान्‌ यह कहकर ग्रापत्ति करते हैं--हनु मान्‌ ब्रह्मचारीति 
| विख्यातं भुवनेष्वपि । 
हनुमाच्‌ के इस ब्रह्मचर्य का प्राचीनतम उल्लेख स्कन्द पुराण (अवन्ती खण्ड, 
रेवाखण्ड, Ho ८३) में मिलता हैं; हनुमंतेश्वरतीर्थमाहात्म्य नामक अध्याय में कहा गया 


है कि वहाँ का शिवलिंग हनुमान्‌ के ब्रह्मचर्य के प्रभाव से तथा ईश्वर के प्रसाद से 
कामप्रद है : 


आत्मयोगबलेनेव ब्रह्मचर्य प्रभावतः | 
ईश्वरस्य प्रसादेन लिगं कामप्रदं हि तत्‌ ।।३३॥ 
पद्मपुराण (पातालखण्ड, Ho ४५) के रामाइवमेध-वृततान्त में हनुमान्‌ अपने 
आजीवन ब्रह्मचर्य के बल पर शत्रुध्न को पुनर्जीवित करते हैं : | 
WHE ब्रह्मचर्यं च जन्मपर्यन्तमुद्य त: । 
पालयामि तदा वीरः शत्रुध्नो जीवतु क्षणात्‌ ॥३१॥ 
(पातालखण्ड, भ्रध्याय ४५) 
_ _ ६५७. परवर्ती साहित्य में हनुमान्‌ के ब्रह्मचर्य का प्रायः ध्यान रखा जाता है। 
लांगूलोपनिषद्‌ (दे० प्रकाशिता उपनिषदः, भ्रड्यार, १० २१३) तथा आनन्द रामायण 
( मनोहर काण्ड, सर्ग १३ ) में हनुमान्‌ को कुमार ब्रह्मचारी की उपाधि दी गई है; 
श्री हनुमत्सहत्रनामस्तोत्रम्‌ में भी ब्रह्मचारी, जितेन्द्रिय आदि नाम आये हँ । तुलसीदास 


ने हतुमाच्‌ को “मनमथमथन ऊर्धरेता' कहकर पुकारा है (दे० विनयपत्रिका २६, ३) । 


इस सम्बन्ध में उनके प्राकृतिक कोपीन का भी उल्लेख मिलता है । सारलादास के उड्या 


महाभारत के वनपर्व में जो जन्म-कथा मिलती है ( दे० अनु० ६७४ ) उसके अनुसार 


हनुमान ने अपनी माता से कहा था कि जब तक मुझे वञ्चकौपीन न मिले मैं जन्म नहीं 
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लुँगा । पवन ने इसका समाचार शिव को कह सुनाया और शिव ने ग्रंजना को खिलाने के 
लिए कपडे दिये । इसके फलस्वरूप हनुमानु ने कौपीन पहनकर जन्म लिया । भ्रर्जुनदासकृत 
रामविभा में इससे मिलती-जुलती कथा पाई जाती है । भावार्थ रामायण (७, ३५ और 
४, १०) के अनुसार भी हनुमान कौपीन पहनकर उत्पन्न हुए थे । श्रन्य रचनाशओरों में प्रायः 
हनुमान्‌ के कौपीन का उल्लेख है; पद्मपुराण (पाताल खण्ड ११२, १३ ५) में हनुमान्‌ 
को 'सुदृढ़बद्धमजीकौपीन' और श्रीमारतिस्तवराज ( वेंकटइवर प्रेस ) में मलमल्लकी 
( कौपीनधारी ) की उपाधि दी गई है । इस कौपीन के विषय में निम्नलिखित दन्तकथा 
प्रचलित है । हनुमान ने किसी ऋषि के पास कौपीनमात्र छोड़ करः उनका सर्वस्व लूट 
लिया था । ऋषि ने उनको यह कहकर शाप दिया--तुम्हारे पास भी कौपीन के अतिरिक्त 
कुछ नहीं रहेगा; तुम कभी भी दूसरे कपड़े नहीं पहन सकोगे।' | 

६६८. हिन्देशिया तथा श्याम की रामकथाग्रों की एक सामान्य विशेषता यह है 
कि उनमें हनुमानु की प्रेमलीलाश्रों का कई अवसरौं पर वर्णन किया गया है । सेतुबन्ध के 
समय मछलियों की रानी, रावणा को नागकन्या तथा बेंजकाया के साथ हनुमान्‌ की क्रीडा 
का उल्लेख हो चुका है (Zo अनु० १७८-५७६) । इसके भ्रतिरिक्त रामकियेन में. स्वयं: ` 
प्रभा (ago ५२६), एक श्रप्सरा-बानरी (ago ६१३) तथा मन्दोदरी (अनु० ५६७) 
के साथ हनुमान के रमण. का वर्णन किया गया है। सेरीराम के अनुसार हनुमान 
जे लव की द्वितीय पत्नी ( विभीषण तथा कीकवी देवी की पुत्री ) के साथ मी व्यमि- 
-चार किया था । छ 

६४६. इन विदेशी कथाश्रों का मूलस्रोत भारतीय ही है। पउमचरियं (१६, ४२) 
में हनुमान्‌ की एक सहस्र पत्नियों का उल्लेख किया गया है, जिनमें से वरुण की कत्या 
सत्यवती, चन्द्रनखा की पुत्री अनंगकुसुमा, नलनंदिनी, हरिमालिनी तथा सुग्रीव की पुत्री 
'पद्मरागा प्रधान हैं । इस रचना के एक अन्य स्थल पर हनुमाच तथा लंकासुन्दरी की प्रेम- 
क्रीड़ा-का वर्णन किया गया है ( श्रनु० ५३६ ) | स्वयंभूदेव के पउमचरिउ (२२, १२, 
१०) में हनुमात्र की पत्नियों की संख्या ८००० तक बढ़ा दी गई है । पाश्चात्य वृत्तान्त 
jo ७ और ८ के अनुसार हनुमान्‌ ने लंकादहन के पश्चात्‌ समुद्र में नहाकर मकरी के 
साथ संभोग किया था (age ६१५) | | 

वाल्मीकि रामायण (६, १२५, ४४) में भी इसका उल्लेख मिलता है कि हनुमान 
ने विजयी राम के प्रत्यागमन का शुभ समाचार सुनकर भरत ने उनको दस हजार गायों 
तथा एक सौ गाँवों के अतिरिक्त १६ कन्याम्रों को भी पत्तीस्वरूप प्रदान किया था-- 


शुभाचारा भार्याः कन्यास्तु षोडश। ` 


१. दे० सैकॉलिफ, दि सीख रेलिजन, भाग ६, १० ८२ टि० | 
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७००. हनुमान की अन्य विश्षेषताश्नों की भाँति उनके ब्रह्मचर्य का मूलस्रोत 
वाल्मीकि रामायण को माना जा सकता है । रावण के ग्रन्तःपुर में प्रविष्ट होकर तथा 
वहाँ की सुप्त अर्धनग्न ललनाश्रों को निहारकर उनके सुव्यवस्थित मन में कोई विकार 
नहीं उत्पन्न हुआ था, इसका रामायण में स्पष्ट शब्दों में उल्लेख है : 

कामं दृष्टा मया सर्बा विश्वस्ता रावणास्त्रियः | 
न तु मे मनसा किचिद्दे कृत्यमुपपद्यत ॥४१॥ 
मनो हि मे सुव्यवस्थितम्‌ ॥४२॥ 
(सुन्दरकाण्ड, सर्ग ११), 
इसके अतिरिक्त वाल्मीकि रामायण में हनुमान्रु के संयम तथा धामिकता की ग्रोर 
बहुधा संकेत किया गया है तथा उनको महात्मा, महामनः, संस्कारसम्पन्न, सुवर्त्मना, 
कृतात्मा भ्रादि विशेषरों से विभूषित किया गया है । रावण के अन्तःपुर में प्रवेश करने 
/ पर उनको पापशंका होती है--जगाम महतीं शंकां धर्मसाध्वसशंकितः (दे० ५, ११, 
३७) । सीता के साथ वातचीत करने के कारणा वह भी अपने को दोषी मानते हैं--- 
एष दोषो महान्हि स्यात्मम सीताभिभाषणे (दे० ५, ३०, ३ ६) | अतः बहुत सम्भव है 
कि वाल्मीकि रामायण में जो पापशंकालु तथा संयमी हनुमान्नु का चित्र प्रस्तुत किया 
गया है, उसी के आधार पर उनके ब्रह्मचर्य की कल्पना उत्पन्न हुई । 
(उ) रामभक्त 

७०१. रामभक्ति का भाव समस्त मध्यकालीन रामसाहित्य में व्याप्त है-। ग्रतः 
यह स्वाभाविक ही था कि आदि रामायण के उत्साही एवं विश्वस्त राम-सेवक हनुमान्‌ 
को उस साहित्य में आदर्श रामभक्त के रूप में प्रस्तुत किया जाय । शिवमहापुराण की 
शतरुद्र संहिता (Mo २०) में हनुमान को भक्तवर के अतिरिबत रामभनित के प्रवर्त्तक होने 
का श्रेय दिया गया है : 

स्थापयामास भूलोके रामभक्ति कपीश्वरः | 
स्वयं भक्तवरो भूत्वा सीतारामसुलप्रदः REL 

बहुत सी रचनाग्रों में हनुमात्रु को रामभक्ति का आचार्य माना गया है; रसिकः 

सम्प्रदाय उनको अपना प्रवत्तंक मानता है (अनु० ६६१ )1 

.  हेतुमान की रामभक्ति का प्राचीनतम उल्लेख वाल्मीकि रामायण के उत्तरकाएड 
(सर्ग ४०) में मिलता है, जहाँ हनुमान द्वारा राम से तीन वरदान प्राप्त करने का वर्णन 
किया गया है; किन्तु राम से वरप्राप्ति की कथा के प्रारंभिक रूप में रामभक्ति का उल्लेख 
नहीं है (श्रनु० ६६३) । इसी तरह देवताग्रों से हनुमान की वरप्राप्ति का प्राचीनतम 
वृत्तान्त रामभक्ति के विषय में मौन है (अनु० ६६४), किन्तु परवर्ती साहित्य में उस 
अवसर पर प्रायः रामभक्ति की भी चर्चा है (झनु० ७०४) । 
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७०२. परवर्ती साहित्य में हनुमाच को प्रदत्त वरदानों में से उनकी रामभक्ति 
को सर्वाधिक महत्त्व दिया गया है, यहाँ तक कि उनके चिरंजीवत्व का प्रयोजन रामभवित- 
ही बन जाता है । तच्चसंग्रह रामायण (७, १५) में स्वर्गारोहण के अवसर पर राम 
हनुमानु को यह कहकर आशीर्वाद देते है--तुम सदा जीते रहो और रामभक्ति बनाये 
रखो । भ्रध्यात्म रामायण के युद्धकाण्ड के अनुसार रामाभिषेक के पश्चात्‌ हनुमान्‌ ने 
यह वरदान माँग लिया कि, मैं राम-नाम का निरन्तर स्मरणा करते हुए सशरीर जीवितः 
रह सक; हनुमान का निवेदन कोमल भक्ति-भाव से ग्रोत-प्रोत है : 

त्वन्नाम स्मरतो राम न तृत्यति मनो मम ।।१२।। 
अंतस्त्वन्नाम सततं स्मरन्स्थास्यामि भूतले । 
यावत्स्थास्यति ते नाम लोके तावत्कले वरम्‌ ।। १ ३।। 
मम तिष्ठतु राजेन्द्र वरोऽयं मेऽभिकांक्षितः | ( सर्ग १६); 
आनन्द रामायण, भावार्थ रामायण (६, ८१) आदि रचनाग्रों में हनुमान्‌ के 
इस निवेदन का भी उल्लेख है कि जहाँ कहीं भी रामचरित का वर्णन हो रहा हो मैं वहाँ 
उपस्थित रह सकं । आनन्द रामायण (१, १२, १४३) का उद्धरण इस प्रकार हैः 


यत्र तत्र कथा लोके प्रचरिष्यति ते शुभा | 
तत्र तत्र गतिमेंऽस्तु श्रवणार्थ सदेव हि।१४३।। 
(सार काण्ड, सर्ग १२) 
७०३. तत्त्वसंग्रह रामायण (५, ११ ) का निम्नलिखित प्रसंग आनन्द रामायण 
पर आधारित प्रतीत होता है; जब हनुमान्‌ सीता का पता लगा कर राम के पास लौटे 
तब राम ने उनको हृदय से लगाकर यह आशीर्वाद दिया--जहाँ कहीं मेरे नाम का 
उच्चारण होगा वहाँ तुम भी उपस्थित रहोगे । अंततोगत्वा तुम चतुरानन ब्रह्मा वनकर 
संसार की सृष्टि करोगे और तदन्तर मुझमें'मिल जाओोगे । 'तुम वास्तव में शिव हो जो 
काशी में श्राने वालों को मेरा मंत्र प्रदात करते हो । कुत्तिवासीय रामायण (६, १२७) 
में राम के अभिषेक के अवसर पर सीता हनुमान्‌ को चिरंजीवत्व का वरदान देने: के 
पश्चात्‌ उनसे कहती हैं कि जहाँ कहीं राम-नाम का प्रसंग हो तुम वहीं जाकर 
उपस्थित रहो | 
, ७०४. परवर्ती साहित्य में हनुमान्‌ की जन्मकथा के अन्तर्गत रामभक्ति का प्रायः 
उल्लेख होता है । आनन्द रामायण (१, १३, १७६- १७७) की जन्मकथा के अनुसार 
ब्रह्मा हनुमान को यह वरदान देते हँ- तुम अमर और श्रवाधगति होगे, तुम हरि के भक्त _ 
वन जाझोगे तथा विष्णु की सहायता करोगे । भविष्य पुराण में भी ब्रह्मा के इस वर- 
दान का उल्लेख है । जन्म के वाद माता द्वारा परित्यक्त हनुमान्‌ ने रावण कों पराजित 
किया था (Ro ऊपर अनु० ६६८) और भ्रतन्तर तपस्या करने लगे थे । इस तपस्या से 
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प्रसन्न होकर ब्रह्मा ने उनसे कहा £ त्रेतायुग में राम प्रकट होंगे; तुम उनकी भक्ति प्राप्त 
कर पूर्णकाम वन जाग्रोगे--तस्य अक्तिं च सम्प्राप्य कृतकृत्यो भविष्यसि (दे० प्रति- 
सर्गपर्व, चतुर्थ खंड, भ्रध्याय १३, ४६-४७) | 
७०५. उपर्युक्त कथाश्नों के अतिरिक्त हनुमानु को रामभक्त के विषय में और भी 
बहुत सी सामग्री मिलती है । भागवत पुराण (५, १६, १-५) में इसका उल्लेख किया 
गया है कि हनुमानु हिमालय के किपुरुषवर्ष में ग्रन्य किन्नरों के,साथ ग्रविचल भवित-भाव 
से राम की उपासना करते रहते है । उनकी रामभक्ति की उत्पत्ति के विषय में बंगाल 
की रामकथाम्नों में ( दे० अनु० ५१२ ) निम्नलिखित. वृत्तान्त पाया जाता है- लक्ष्मण 
शिव की वाटिका में फल तोड़ने गये; वहाँ के द्वारपाल हनुमान थे; लक्ष्मण उनसे युद्ध 
` करने लगे । वाद में शिव और राम भी आ पहुँचे और इन दोनों का भी युद्ध हुआ । 
अन्त में शिव अपने द्वारपाल हनुमान्‌ को राम के हाथ सौंपते हैं; उस समय से लेकर 
हनुमान शिव को छोड़कर राम-भक्त बन गए । पाश्चात्य वृत्तान्त नं) १३ में भी इससे 
` मिलती-जुलती कथा मिलती है । स्कन्द पुराण के कई स्थलों पर हनुमान्‌ द्वारा शिवलिंग 
१ की स्थापना का उल्लेख मिलता है (दे० अनु० ५८० ) । हनुमान की शिवभक्ति के विषय 
में पद्मपुराण ( पाताल खण्ड ११०, १७०-१८१ ) में एक अन्य घटना का वणन किया 
' गया है । इस सम्बन्ध में राम-शिव की अभिन्नता (अनु० ३६२ ) तथा हनुमान्‌ का रुद्रा- 
` वतारत्व (अनु० ६७०) भी विचारणीय है । 


७०६. वाल्मीकीय रामायण ( ६, १२८, ७८-७६ ) के अनुसार रामाभिषेक के 
अवसर पर सीता ने, राम से जो माला मिली थी, उसे हनुमान्‌ को प्रदान किया । 


*हनुमान्‌ की रामभक्ति सिद्ध करने के उद्देश्य से इस घटना को श्रर्वाचीन राम-साहित्य में 


“एक नवीन रूप दिया गया है । कत्तिवास रामाय अनु 
५ र रि र (६, १२८) के अनुसार हनुमान्‌ ने 
'माला हाथ में लेकर उसे ध्यान से (६/१२५) के भनुदार BST 


देखा और तदनन्तर वह उसकी बहुमूल्य मणियाँ तोड़ 
र खाने लगे । भ्रपने व्यवहार का कारणा पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि इस माला में 


“राम-ताम भ्रंकित नहीं है; इसीलिये मेरी दृष्टि में इसका कोई मल्य नहीं है । इस पर ' 
लक्ष्मण an कि तुम अपना शरीर क्यों नहीं छोड़ देते हो । यह सुनकर हनुमान्‌ ने 
Ae ल से छाती फाड़ कर दिखलाया कि उनकी हड्डियों. पर राम का नाम लिखा 
'है ।१ भावार्थं रामायण (६, ८७) में प्रस्तुत कथा का एक अन्य रूप मिलता है । मालां 


ग्रहण करने के बाद हनुमान्‌ ने विचार किया कि इस माला के कारणा मेरे हृदय में 


Sens 


2: ve (२३) और रघुराजसिह कृत रामरसिकावली में भी यही कथा 
मलती है । एक अन्य दन्तकथा के अनुसार हनुमान्‌ ने अपना हृदय 
दिखलाया जहाँ सोता-लक्ष्मणादि सहित भगवान्‌ विराजमान थे। . 
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उत्तरकांड है ६८३- 


अहंकार उत्पन्न हो सकता है श्रतः उन्होंने दाँतों से माणयाँ फोइकर कहा--हम वानरों 
को भोजन छोड़कर और कुछ नहीं चाहिए | सेरीराम में हनुमान्‌ के घमण्ड के उदाहरण 
के रूप में प्रस्तुत वृत्तान्त का वर्णन किया गया है । विजय के वाद राम ने हनुमान्‌ को 
एक बहुमल्य रत्नों की माला प्रदान की थी किन्तु हनुमान्‌ ने उसे चवा कर नष्ट किया. 
था । लक्ष्मण के आपत्ति करने पर हनुमान्‌ ने कहा कि मैं राम का ईमानदार तथा 
बुद्धिमान सेवक उन रत्नों से कहीं श्रधिक मूल्यवान्‌ हूँ । 

७०७. वाल्मीकि रामायण के उत्तरकांड (सर्ग ३६) में इसका उल्लेख किया 
गया है कि रामाभिषेक के पश्चात्‌ वानर सैनिक एक महीने तक श्रयोध्या में मधु-मांसादि 
का सेवन करते रहे; श्रौर वह महीना रामभक्ति में लीन रहने के कारण उनको मुहुर्त 
मात्र प्रतीत हुआ : ? | 

ते पिबन्तः सुगंधीनि मधूनि मधु पिंगला: । 
मांसानि च सुमृष्टानि मूलानि च फलानि च ।।२६।। 
एवं तेषां निवसतां मासः साग्रो ययौ तदा । 
मुह त्तमिव ते सर्वे रामभवस्या च मेनिरे UROL 

परवर्ती साहित्य में उस प्रसंग के वणन में हनुमान्‌ की रामभक्ति का विशेष 
ध्यान रखा गया है। आनन्द रामायण (१, १२, १५२- १५६) के अनुसार हतुमान्‌ ने 
स्वथं राम का उच्छिष्ट खाया तथा दूसरे वानरों को खिलाया । ATA रामायण 
(६, १६८), ated रामायण (६, ५५) तथा भावार्थ रामायण (६, ८८) में इससे 
मिलती-जुलती कथाएँ पाई जाती हैं। सेरीराम के अनुसार इनुमान्‌ ने सीता की खोज 
करने के पूर्व राम के साथ एक ही पत्तल में भोजन किया था (दे० अनु० ५२४) । 
'कृत्तिवासीय रामायण में गरुड के आगमन की कथा में हनुमान्‌ की अनन्य रामभक्ति 
का वर्णन किया गया है (age ५८६) | + 
(ऊ) देवत्व 

७०८. अब हनुमान्‌ की अन्तिम विशेषता भ्रर्थात्‌ उनके देवत्व की उत्पत्ति 
और बिकास का निरूपण करना है । संभवतः आठवीं शताब्दी से लेकर हनुमान्‌ रुद्र के 
अवतार माने जाने लगे | इसके फलस्वरूप उनके भ्रति भक्तिभाव जाग्रत GAT और घीरे- 
धीरे बिकसित होने लगा । झैव ग्रन्थों में इस विकास के लक्षणों का प्रथम दर्शन स्वाभा- 
विक है । स्कन्द पुराण (अवन्ती खण्ड, रेवा खण्ड) में शिव हनुमान्‌ को आशीर्वाद 
देकर कहते हैं कि तुम्हारे नाम कल्याणकारी होते हैं-उपकाराय लोकानां नामानि तव | 
मारते (८३, २६) | उस स्थल पर हनुमान्‌ के बारह नाम उद्धुत हैं; इससे पता चलता . 
है कि रेवाखण्ड के रचनाकाल में हनुमान्‌ के नामों का जप प्रचलित होने लगा था । 


. 
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६८४ : रामकथा का विकास 


परवर्ती साहित्य के अनुशीलन से प्रतीत होता है कि १०वीं तथा १५वीं शताब्दी १ 
के बीच हनुमद्भक्ति का पूर्णा विकास हुआ है । १५वीं शताब्दी के बाद साहित्य में उनकी 
मूति की पूजा का स्पष्ट उल्लेख है तथा उनके कवच, मंत्र, स्तोत्र आदि भी मिलते हैं । 
आनन्द रामायण (१, १२) के अनुसार सीता ने हनुमान्‌ को आशीर्वाद देते हुए कहा 
कि गाँव-गाँव में विन्नशांति के उद्देश्य से तुम्हारी मूति की पुजा की जायगी : 


| ग्रामारामपत्तनेषु व्रजखेटकसद्‌्मसु ।, 

“2 | वनढुगं पर्वतेषु सर्वं देवालयेषु च ॥ १४७॥ 
।' नदीषु क्षेत्रतीर्थषु जलाशयपुरेषु च। 
र वाटिकोपवनाशवस्थवटवू न्दावनादिषु ॥१४५॥ 


त्वन्मूति पुजयिष्यति मानवा विघ्नर्शातये । 
भूतप्रेतपिशाचाद्या नश्यंति स्मरणात्तव uel! 
इस उद्धरण में विध्नशांति तथा भूत-प्रेतों का नाश हनुमत्पूजा का उद्देश्य कहा 
गया है | ५ हनुमत्युजा-संबँधी साहित्य में इसी उद्देश्य का प्रायः उल्लेख मिलंता है । 
वास्तव में पन्द्रहवी शताब्दी से लेकर हनुमान का संकटमोचन रूप सव से लोकप्रिय है । 
आनन्द रामायण के मनोहर काण्ड (सर्ग १३) में राम द्वारा विभीषण को प्रदत्त एक 
egies उद्धृत है जिसमें भुतों तथा ज्वरो की ही चर्चा है । उसी काण्ड के एक अन्य 
स्थल (सर्ग १६) पर गरुड राम को कपिपूजन का विधान समभाते हैं तथा यह भी 
कहते हैं कि यह पूजा महामारी के श्रवसर पर करनी चाहिए--जनमारे समृत्पन्ने ग्रामे। 
झानन्द ह राज्यकारड (५, ५) में सीता की हनुमत्यूजा का भी वर्णन किया 
ee सा कुड्यां Raed जानकी । श्रकरोत्प्रत्यह पुच्छव दि 
लांगूलोपनिषद्‌ हनुमान के मंत्रों का संग्रह है जिसमें एकादशरुद्रावतार, श्री- 
रामसेवक, कुमारव्रहाचारी हनुमानु को भूत प्रेत पिशाचों का उच्चाटक, समस्त ज्वरों का 
विनाशक तथा सर्वशूलों का उच्मूलक माना गया है। उन Yel में से एक बाँझपन है, 
जिसे दूर करने के लिए हनुमान की पूजा होती है; ग्रत: श्ीहनुमत्सहस्रनामस्तोत्र में 
उनको गर्भेदोपध्न तथा पुत्रपौन्रद का नाम भी दिया गया है । तुलसीदास ने श्रपनी 


eo, 


१. हनुमत्पूजा ठीक किस शताब्दी में प्रारम्भ हुई मैं नहीं कह सकता । १६वीं 
ae के पुर्व ही उनकी मूर्तियों तथा मंदिरों के अस्तित्व के प्रमाण 
चते है (Ro तुलसीकृत बाहुक २१, २६, ३४) किन्तु विष्णुधर्मोत्तर 


पुराण तथा वृहत्संहिता के _अतिमालक्षया” नासक खण्ड में हनुमान्‌ 
` | ec fee di 


4 
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विनयपत्रिका (३०, २) में हनुमान्‌ के संकटमोचन रूप को बहुत महत्त्व दिया है-- 
“संकटसोच विमोचनी मूरती'' | 
७०६. श्रर्वाचीन साहित्य में हनुमान्‌ की महिमा श्रौर बढ़ गई है और उनको 
पाप-मोचक, मुर्बितदापक भगवान्‌ की उपाधि मिल गई है । श्रीमारतिस्तव में हनुमान 
को पापतापसुसमांपनतापरः (दे० &) कहा गया है तथा श्रीहनुभत्सहत्ननाम स्तोत्र 
(वेंकटेश्वर प्रेस) में उनको परम्परागत विशेषणों (अर्थात्‌ १. महावीर २. सर्वविद्या- 
विशारद, वेदवेदांगपारग ३. चिरंजीव ४. जितेंद्रिय, ब्रह्मचारी ५. रामसेवक,रामभक्ति- 
विधायक ६. रुद्र, महेश्वर) तथा संकटमोचन--सूचक नामों (आरोग्यकर्त्ता, पिचाशग्रह- 
घातक, श्रपस्मारहर) के अ्रतिरिक्त ये भी नाम दिए जाते हुं-संसारभयनाशक, शरणा- 
गत-वत्सल, भगवान्‌, जगन्नाथ, जगदीश, भ्रनादि, परब्रह्म । फिर भी इस शब्दावली 
को अधिक महत्त्व नहीं दिया जाना चाहिए; पूजा की दृष्टि से हनुमान का संकटमोचन 
रूप प्रधान ही है; yal, बीमारियों तथा बाँझपन से छुटकारा पाने के लिए उनकी 
अधिकतर शरण ली जाती है । इसके ग्रतिरिक्त हनुमाच्‌ मन्दिरों के द्वारपाल तथा गाँवों 
के संरक्षक के रूप में प्रसिद्ध हैं । गुजरात में उनका वृक्षों में निवास माना जाता है ।' 
७१०. श्रन्त में हनुमत्पूजा के कारणों पर विचार करना है । हनुमान्‌ को रुद्र- 
अवतार माने जाने के फलस्वरूप उनके प्रति श्रद्धां का जाग्रत होना स्वमाविक ही था; 
किन्तु दसवीं तथा पन्द्रहवीं' शताब्दी के बीच में हनुमत्‌अक्ति का पूणां विकास आश्चय- 
जनक ही है और उनकी संकटमोचन के रूप में जो श्राजकल तक व्यापक रूप से पूजा 
प्रचलित है इसका मुख्य आधार रामायण में चित्रित (राक्षसों का वध, ओषधि पवत का 
आनयन आदि) उनका चरित्र नहीं हो सकता है | इसका वास्तविक कारण यह है कि 
हनुमान्‌ का संबन्ध यक्षपुजा से स्थापित किया गया है । अत्यन्त प्राचीनकाल से गाँव- 
गाँव में यक्षों की पूजा चली ग्रा रही है--वे रक्षक देवता (जातक ५४५), द्वारपाल, 
संतान देने वाले तथा वृक्षों में निवास करने वाले (जातक ३०७ झौर ५०६) माने जाते 
थे ।२ यक्ष तथा वीर पर्यायवाची ही हैं। उधर महावीर हनुमान्‌ की ख्याति रामायण 
की लोकप्रियता के द्वारा शताब्दियों से चली श्रा रही थी । अतः श्रन्य यक्षो अर्थात्‌ 
वीरों के साथ महावीर हनुमान की पूजा भी होने लगी । इस अत्यन्त प्राचीन पूजा- 
: १. दे० एण्टहोवन, Fo ए० भाग ४०, सप्लेमेंट, पृ० ८५ | हिन्दी साहित्य 
की हनुमद्भक्ति विषयक सामग्री पाठक igo ३०० में देख लें । 
२. दे० आनन्द कुमार स्वामी, यक्षस्‌ (वाशिगटन १६२८-१६३१) | 
३. वीरपूजा के साथ सम्बद्ध;हो जाने के पूर्व ही हनुमानु की पूजा होने लगी 
: > थी । स्कन्द पुराण. में हनुमान के १२ नामों की सूची इस प्रकार है-- 


द्‌ ७ 
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“६८६ रामकथा का विकास. 


e 


पद्धति से संबंध हो जाने पर हनुमान्‌ की लोकप्रियता वहुत ही बढ़ गई और उस समय तकः 
जिस उद्देश्य से और जिस रूप में यक्षो की पूजा होती रही भ्रव उसी उद्देश्य और उसी रूप 
५ में महावीर हनुमान की भी पूजा होने लगी । हनुमान के संकटमोचन तथा द्वारपाल 
» वाला रूप वीरपूजा से संबंध रखता है । प्राचीन वीरपूजा तथा हनुमत्पूजा के उद्देश्यों में 
जो सादृश्य है वह उपर्य विकास की वास्तविकता को प्रमाणित करता है । डॉक्टर 
-चासुदेवश्ञरण अग्रवाल ने इसका एक और प्रमाण उपस्थित किया है । उन्होंने दिखलाया 
“है कि आजकल तक हनुमानु की पूजा के दो रूप प्रचलित हैं--एक वीरपूजा जिसमें 
कोई Ala नहीं होती और जो यक्षपुजा से सम्बन्ध रखती है तथा एक दूसरा रूप जिसमें 
वानर की मृत्ति है और जो रामकथा पर निर्भर है ।१ 
' (ऋ) उपसंहार 
७११. ऊपर के निरूपण से स्पष्ट है कि किस प्रकार रामकथा की लोकप्रियता 
` के साथ-साथ हनुमान्‌ का भी महत्व शताब्दियों तक बढ्ता रहा और फलस्वरूप उनके 
` चरित्रचित्रण में श्रतिशयोक्ति तथा भ्रलौकिकता की मात्रा में उत्तरोत्तर वृद्धि होती रही 
फिर भी' यह विकास अत्यन्त स्वाभाविक और ग्रानुक्रमिक ही प्रतीत होता है । 
रामायण में हनुमानु अपने सखाग्रो की श्रपेक्षा पराक्रमी तथा बुद्धमान अवश्य 
: हैं, किन्तु वह निश्चित रूप से अनन्य वानरों में से एक हैं। श्रतः यह मानना तर्कसंगत 


है कि हनुमान" रामकथा के अन्य वानरों के समान. वानर-गोत्रीय आदिवासी ही थे । 
RM 9600 


हनुमान्‌, ग्रंजनीसुत, वायुपुत्र, महाबल, रामेष्ट, फाल्गुनगोत्र, पिगाक्ष, 
अमितविक्रम, उदधिक्रमणाश्रेष्ठ दशग्रीवस्य दर्पहा, लक्ष्मणप्राणदाता, 
सीताशोकनिवर्तन (दे० श्रवंती खण्ड, रेवाखण्ड Fo ८३) । इसमें से 
एक भी नाम यक्षपूजा से सम्बन्ध नहीं रखता । ये १२ नाम आनन्द 
रामायण (मनोह्रकाएड १३, ८-8) में दुह्राये गये हैं। स्कंद पुराणा के 
एक भ्रन्य स्थल पर (ब्राह्मखरड, धर्मारणय, भ्रध्याय ३७) हनुमान्‌ की स्तुति 
में १६ विशेषण मिलते हैं; उनमें से एक ही अर्थात्‌ सर्वव्याधिहर हनुमान 
के संकटमोचन रूप से सम्बन्ध रखता है। ' 

१. दे० वीर बरह्म, जनपद, खंड १, अंक ३, Jo ६४-३ । 

२. उनके नाम एक द्राविड शब्द 'ग्राण-मंति' (नर-कपि) का संस्कृत रूपान्तर 
प्रतीत होता है (Ro भ्रनु० १०३) । उस नाम पर अनेक कथायें आधारित 
'हैं। सबसे प्रचलित कथा के भ्रनुसार इन्द्र ने इसीलिए उनका नाम हनुमान्‌ 
रखा था कि पर्वत के शिखर पर गिरने पर उनकी, ठोड़ी (हनु) टूट गई 
थी । पउमचरिय के अनुसार  भ्रंजनाकुमारी ने पुत्रसहितः हनुरुहपुर नामक 
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आदिवासी Wal के रहस्य के अज्ञान के कारणा, नाम के आधार पर ही सवों को वास्त- 
बिक वानर समझ लेना श्रस्वांभाविक नहीं कहा जा सकता है। 

हनुमान्‌ के चरित्र at विशेषताओं को ध्यान में रखकर उनको, वाल्मीकि के 
समय के पूर्व ही “व ही "वायुपुत्र (विद्याधर) को उपाधि मिली होगी (दे० ऊपर ग्रनु० ६६२) | 
वाल्मीकि के बाद ही ग्रवतारवाद को भावना को रामायण में स्थान मिल सका; उसके 
फलस्वरूप हनुमान्‌ को अन्य वानरों के साथ देवताग्रों की सन्तान माना गया है | उनका. 
वायुपुत्र नाम पहले ही से विख्यात था, अतः उनको वास्तव में वायु का आत्मज माना. 
गया है और तत्संबंधी विभिन्न जन्मकथाएँ प्रचलित होने लगीं (दे० ऊपर Ago ६६३- 
६६६) । 

ऊपर यह दिखलाया गया है कि हनुमान्‌ की वीरता, वुद्धिमत्ता, चिरंजीवत्व, 
ब्रह्मचर्य तथा रामभक्ति, इन विशेषताग्रो का सूत्रपात प्रचलित रामायण में विद्यमान तत्त्वो ` 
सें माना जा सकता है । आठवीं शताब्दी से लेकर वह वहुधा रुद्रावतार माने जाने लगे ।.. 
उनकी जन्मकथा के इस विकास के कारणों तथा उसकी स्वाभाविकता पर ऊपर विचार 
हो चुका है (दे० ग्रनु० ६७६) । बाद में महावीर हनुमान्‌ का संबंध भ्रत्यन्त प्राचीन 
यक्षपूजा (वीरपूजा) कै साथ जोड़ा गया और इस कारण उनकी लोकप्रियता तथा उनकी. 
पूजा की व्यापकता और बढ़ गई | | 

डाँ० याकोबी का कहना है कि हनुमान्‌ की असाधारण लोकप्रियता. का आधार 
रामायण में अंकित उनका चरित्र-चित्रण मात्र नहीं हो सकता. | वास्तव में उनकी यह. 
आश्चर्यजनक लोकप्रियता शताब्दियों तक age हुए विकास का परिणाम है । वाल्मीकि. 
रामायण के अनुसार हनुमान्‌ ने प्रथम बार राम-लक्ष्मण से मिलकर दोनों को अपने 
कन्धे पर चढाकर मलय पर्वत के शिखर पर सुग्रीव के पास पहुँचा दिया था (दे० ४, 
४, ३४) । रामकथा-साहित्य का अनुशीलन करने पर Sto याकोवी के मत के विपरीत 
मन में यहं विचार अनायास उत्पन्न होता है कि रामकथा ने ही हनुमान को अमरत्व 
के शिखर पर पहुँचा दिया है और आजकल राम की अपेक्षा रामसेवक हनुमान्‌ मान्‌ को पूजा: 
कहीं धिक व्यापक रूप से हो रही है । 

७१२.. हनुमच्चरित के विकास के अध्ययन से दो निष्कर्ष निकाले जा सकते 
हैं । हनुमान्‌ के विषय में जो विस्तृत सामग्री परवर्ती रामकथाश्रो में मिलती है, वह. 


. एक नगर में शरण पाई थी जिससे उनका पुत्र हनुमान्‌ के नाम से विख्यात 

` है (Ro ऊपर अनु ० ६६६) । गुणाभद्र के उत्तरपुराण के अनुसार प्रभंजन 
का पुत्र भ्रपना शरीर “AY! सा छोटा बना सकता था' और इसीलिए: 
उसका नाम MYA’ ही रखा गया था. (दे० पर्व ६८, २८०).। 
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` वाल्मीकि रामायण में निहित तत्त्वों का स्वाभाविक विकास प्रतीत होती है । ग्रतः 
| दाहमीकि के पूर्व रामकथा से स्वतंत्र हनुमद्विषयक गाथाओं की कल्पना (दे० ऊपर अनु० 
| goa) सिराधार ही नहीं नावश्यक भी है । दूसरे; उस सामग्री के विश्लेषण से स्पष्ट 
है कि हनुमान्‌ का महत्त्व बढ़ता ही जा रहा था । अतः हनुमान्‌ वास्तव में किसी प्राचीन 
देवता) से अभिन्न हैं, यह कल्पना उपलब्ध सामग्री से प्रतिकूल ही है। हनुमान्‌ के 


उल्लेख हुआ है कि हनुमान्‌ उनकी ध्वजा पर विराजमान हैं । महाभारत से पता चलता 
है कि प्रायः सव योद्धाओं के झरडों पर पशुझओं के चित्र भ्रंकित थे; उदाहरणार्थ दुर्योधन 
की ध्वजा पर नाग (६, १७, २५), भीमसेन की ध्वजा पर केसरी (६, ६१, ७०), 
घटोत्कच के झंडे पर Te (७, १५०, १५), वृषसेन के झंडे पर मयूर (७, ८०, १६) । 
इसी तरह जयद्रथ को वराहध्वज (७, १२१, ११), भ्रश्वत्थामा को सिहलांगुलकेतन 
(% १७, २१), कृष्ण को गरुडध्वज (७, ५७, २), प्रद्यम्त को मकरध्वज (७, ८६, 
QM) या मकरकेतु (३, १६, ११) कहा गया है | डब्लू हॉप्किंस* की धारणा है कि इन 
चित्रों का प्रयोजन पूजा न होकर प्रोत्साहन तथा श्रलंकरण मात्र ही था | 
महाभारत के प्रामाणिक संस्करण के अध्ययन से ज्ञात होता है कि यद्यपि asia 
“की ध्वजा पर श्रन्य पशु भी अंकित थे (Ro २, २२,२३) किन्तु उनमें से कपि ही प्रमुख 
था । अतः अर्जुन को प्रायः कपिराजकेतु (दे० ६, ५६, २६), वानरध्वज (६, ११२, 
११४), वानरप्रवरध्वज (७, १७, २१), कपिप्रवरकेतन (७, २६, १५) कपिकेतन (८, 
६३, ७८) आदि कहा गया है । द्रोणपर्व (अध्याय ६४) के अनुसार अर्जुन ने रणभूमि 
में प्रवेश करते समय शंख बजाया; उसी समय ग्रर्जुन की ध्वजा पर विराजमान भूतगणों 
के साथ कपि ने मुँह वाकर शत्रुओं को भयभीत करते हुए बड़े जोर से गर्जना की : 
ततः कपिमंहानादं सह भूते ध्वं जालयेः | 
अकरोत्‌ व्यादितास्याश्च भीषयंस्तव सँनिकान्‌ ॥२५॥ 
उद्योग पर्व (Ho ५५) में अर्जुन की ध्वजा के विषय में कहा गया है कि विश्व- 
कर्मा, ब्रह्मा और इन्द्र ने मिलकर इसमें छोटी-बड़ी अनेक प्रकार की बहुमूल्य एवं दिव्य 
मूर्तियों का निर्माण किया, है: 
१. वर्षा के कोई अ्रधिष्ठाता देवता भ्रथवा इन्द्र (दे० ago ६५) अ्रथवा एक 
प्राचीन अनार्य देवता वृषाकपि (दे० श्रनु० १०३) | | 
२. दे० एपिक मिथोलॉजी, पृष्ठ ७३। | 


¢ 
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ध्वजे हि तस्मिन्ख्पारि चक्र स्ते देवमायया | 
महाधनानि दिव्यानि महान्ति च लघूनि च ।।८।। 


प्रामाणिक संस्करणा में इस स्थल पर हनुमान्‌ का उल्लेख नहीं है, प्रचलित पाठ 
में यहाँ पर एक प्रक्षिप्त श्लोक मिलता है जिसमें लिखा है कि भीम के अनुरोध पर 
हनुमान्‌ भी इस ध्वजा पर'युद्ध के समय विराजमान होंगे ।' 


हनुमान्‌ की कीत्ति तथा लोकप्रियता के कारण यह प्रतिवार्य ही था कि ग्रर्जुन 
की ध्वजा के कपि के साथ उनका सम्वन्ध स्थापित किया जाय । इस ग्रभिन्नता की ओर 
हनुमान्‌-भीम-संवाद में प्रथम वार निर्देश किया गया है। यद्यपि जिस शलोक में यह 
संकेत मिलता है वह महाभारत की सब हस्तलिपियों में विद्यमान नहीं है (दे० ३, १५०, 
१५ पादटिप्पणी के पाठान्तर) । परवर्ती साहित्य में यह ग्रभिन्नता सर्वमान्य ही है | 


५--सीता-त्याग 

७१४. प्रस्तुत परिच्छेद में सीतात्याग के विकास की रूपरेखा अंकित करने 
का प्रयत्न किया जायगा | प्रथम उन रचनाश्रों का उल्लेख होगा जिनमें सीतात्याग का 
अभाव है । तत्पश्चात्‌ साहित्य में उनके आगमन के कालक्रमानुसार सीतात्याग के भिन्न- 
भिन्न कारणों का निरूपण किया जायगा। अंत में इस वृत्तान्त की चरम सीमा का 
वर्णन होगा, जिसके अनुसार रामचरित्र का आदश सुरक्षित रखने के उद्देश्य से सीता- 
त्याग अवास्तविक माना गया है | 

निम्नलिखित तालिका से प्रस्तुत वृत्तान्त के विकास के भिन्न-भिन्न सोपान 
स्पष्ट होंगे : 
क. सीतात्याग का AAT | 

(१) आदिरामायण; महाभारत; प्राचीन पुराण- हरिवंश, वायु पुराण, विष्णु 

पुराण और sae पुराण | 
(२) श्रनामकं जातकं; गुणभद्रकृत उत्तरपुराण । 


t 


~ ————_ = टन 


१. दे० पूना संस्करण, पादटिप्पणी । सारलादासकृत उड्या महाभारत 
(उद्योगपर्व) के अनुसार कृष्णा ने भीम को हनुमान्‌ के पास भेज दिया था । 
हनुमान्‌ ने उत्तर दिया कि मैं राम को छोड़कर किसी को नहीं जानता; 
मेरे कौपीन का तागा कृष्ण के पास ले जाग्नो । भौम उसे छूकर मूर्च्छित 
हो गए । बाद में भीम यह तागा कृष्ण के पास ले गए; कृष्ण ने उसे 
देखकर हनुमान्‌ का ध्यान किया और हनुमान्‌ भ्राकर AT के रथ पर 
qo गए ॥ - | 

रा० ४४ 
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ख. सीतात्याग के भिन्न-भिन्न कारण 

(अ) लोकापवाद 

(१) वाल्मीकि रामायण का उत्तरकांड, रघुवंश, उत्तररामचरित, कुन्दमाला, 
(२) पउमचरियं, पद्मचरित । 

(आ) धोबी को कथा 

(१) कथासरित्सागर, भागवत पुराण । 

(२) जेमिनीय अश्वमेध, पद्मपुराण आदि । 

(३) तिब्बती रामायण । 

(इ) रावण का चित्र 

(१) उपदेशपद, कहावली, हेमचंद्रकृत जेन रामायण 
(२) कृत्तिवास और चंद्रावती के बंगाली रामायण, सेरीराम, काश्मीरी 

रामायण, लोकगीत, रामायण मसीही, गुजराती रामायणसार, सेरत 

. काण्ड, हिकायत महाराज रावणा, आनन्द रामायण | 

(३) सिहलद्वीप की रामकथा, कम्वोदिया की रामकेति, स्थाम का रामकियेन, 

रामजातक, ब्रह्मचक्र | 

(ई) परोक्ष कारण 

(१) भगु का शाप- वाल्मीकि रामायण 

(२) तारा का शाप--वाल्मीकि रामायण 

(३) शुक्र का शाप--पद्मपुराण 

(४) लक्ष्मण का अपमान; लोमश का झाप; सुदर्शन मुनि की निन्दा 

(५) वाल्मीकि को प्रदत्त वरदान 

ग. अवास्तविक सीतात्याग 


(१) गीतावली (२) अध्यात्म रामायण (३) मधुराचार्य (४) श्रानन्द रामायण 
क. सीतात्याग का अभाव 


` ७१५. विशेषज्ञों की सर्वसम्पति के भ्रनुसार प्रचलित वाल्मीकि रामायण कां 
उत्तरकांड प्रक्षिप्त माना जाता है, श्रत: वाल्मीकिकृत ग्रादिरासायणा में रामक्रथा राम 

` के भ्रभिषेक तथा उनके सुखद राज्य के संक्षिप्त वर्णन पर समाप्त होती थी और इसमें 
सीतात्याग का उल्लेख नहीं था (दे० ऊपर भ्रनु० ११५) । इस निर्णय की पुष्टि महाभारत 

` से प्राप्त होती है जिसमें सीतात्याग की ओर कहीं भी निर्देश नहीं किया गया है, विस्तृत 
“रामोपाख्यान में भी नहीं जो रामायण के किसी प्राचीन रूप पर निर्भर है । प्राचीन 
पुराणों में जहाँ रामकथा मिलती है, सीतात्याग का संकेत मात्र भी नहीं किया गया है; 


= 


बा 
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` उदाहरणार्थ-हरिवंश (१, अध्याय ४१ ), वायुपुराण ( श्रध्याय ८८ ), विष्णपुराण 
(४, ४) तथा नृसिह पुराण (अध्याय ४७-५२) | i 

७१६. वौद्ध अनासकं जातकम्‌ का अनुवाद २५१ ई० में चीनी भाषा में हुआ 
था । इसमें तो सीता-त्याग का वर्णन नहीं किया गया है, फिर भी श्रयोध्या लौटने के 
वाद सीता के विषय में लोकापवाद का उल्लेख मिलता' है । सम्भव है लोकापवाद के 
कारणा सीतात्याग के वृत्तान्त का पूर्व रूप अनामकं जातकम्‌ की निम्नलिखित कथा में 
सुरक्षित हो । ॒ 

“राजा ने रानी से कहा--पति से अलग दूसरे के घर में निवास करने के कारण 
स्त्री के चरित्र पर संदेह किया जाता है । तुम्हें स्वीकार करने में परम्परा के भ्रनुसार 
कहाँ तक औचित्य है । 

रानी ने उत्तर दिया--मैं एक नीच की गुफा में थी, किन्तु फिर भी मैं उसमें 
पंकज को तरह रही थी । यदि मुझ में सतीत्व ही तो पृथ्वी फट जाय । 

पृथ्वी फट गई और रानी ने कहा--मेरा सतीत्व प्रमाणित हुआ । इसके बाद 
राजा और रानी सुखपूर्वक राज्य करने लगे और सब वर्ण अपने-अपने धर्म का पालन 
करते रहे ।! 

गुणभद्रकृत उत्तरपुराण में लंका से अयोध्या लौटने के. बाद सीता के आठ पुत्र 
उत्पन्न होते हैं और सीतात्याग की ओर कहीं भी निर्देश नही किया गया है । 


ख. सीतात्याग के भिन्न-भिन्न कारण 

७१७. रामकथा के अधिकांश लेखकों ने प्रचलित वाल्मीकि रामायण के 
उत्तरकांड के अनुकरण पर सीतात्याग का वर्णान किया है। परित्याग के विभिन्न कारणों 
के अनुसार ये वृत्तान्त. तीन वर्गों में विभक्त किये जा सकते हैं । 
(अ) लोकापवाद | 
| उत्तरकांड (सर्ग ४२-५२) की कथा इस प्रकार है । गर्भवती सीता" किसी दिन 
राम के सामने तपोवन देखने की इच्छा प्रकट करती हैं । उनको अगले दिन भेज देने 
की प्रतिज्ञा करके राम भ्रपने मित्रो के साथ बेठकर परिहास की कहानियाँ सुनते है-- 
कथा बहुविधाः पहिससमन्विताः (४६, ३) । संयोगवश राम भद्र से पूछते है--'मेरे, 


eo 


१. सेरीराम के अनुसार राम के बहुत समय तक कोई संतति नहीं थी । अन्त 
में उन्होने महरीसी कली के पास दूतों को भेज कर सहायता माँगी; ऋषि 
ने दो “बा-ज़हर' नामक पत्थर (दे० भ्रनु० ३५४) भेज दिए---एक राम 
के लिए मरौर एक सीता के लिए । इसके फलस्वरूप सौता गर्भवती हुई । 
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सीता तथा भरत आदि के विषय में लोग क्या कहते हैं।' तब भद्र सीता के कारण हो ` 
रहे लोकापवाद और जनता के आचरण पर पड्ने वाले उसके कुप्रभाव का उल्लेख 
करता है । लोग कहते हैं--हमकों भी श्रपनी स्त्रियों का ऐसा आचरण सहना होगा! : 
श्रस्साकमपि दारेषु सहनीयं भविष्यति । 
यथा ही कुरुते राजा प्रजास्तमनुवतं ते ॥॥ १४॥ (सर्ग ४३) 

यह सुनकर राम लक्ष्मण को बुलाते हैं और सीता को गंगा के उस पार छोड़ 
आने का आदेश देते हैं । तपोवन दिखलाने के बहाने लक्ष्मण सीता को रथ पर ले जाते 
हैं और वाल्मीकि के आश्रम के समीप छोड़ देते हँ । इस श्राश्रम में सीता को परीक्षा 
को एक कथा का ऊपर उल्लेख किया गया हैः (Zo ्रनु० ६०१) | 

वाल्मीकीय कथा कालिदास के रघुवंश (सर्ग १४) में भी मिलती है; अन्तर 
यह है कि इसमें भद्र मित्र न होकर गुप्तचर बताया गया है । उत्तररामचरित, कुन्दमाला, 
दशावतारचरित आदि प्राचीन carat में इस प्रकार का वर्णन किया गया है । 
उत्तररामचरित (HH १) में गुप्तचर का नाम दुर्मुख है । ग्रध्यात्म रामायण (७, ४, 
४७) तथा आनन्द रामायण (५, ३, २१) में इसका नाम विजय माना गया है। 

छलित राम के अनुसार दो छझवेशी राक्षस राम को सीता के विरुद्ध उकसाते 
हैं (Ro अनु० २३६) तथा असमिया लवकुशर युद्ध में राम के एक स्वप्न की चर्चा है 
(दे० अनु० २८४) | 

७१८. विमलसूरिकृत पउमचरियं (पर्व ६२-६४) में सोतात्याग का विस्तृत तथा 
किचित पर्टिर्वाद्धित वणन किया गया है। 

राम स्वयं गर्भवती सीता को वन में विभिन्न चेत्यालय दिखला रहे थे कि राज- 
थानी के नागरिक उनके पास आये और अभयदान पाकर उन्होंने ्रपने आने का कारण 
बताया । पहले वे साधारण जनता के दुष्ट स्वभाव का वर्णन करते हैं, जिनके तिम्त- 
लिखित अवगुण होते हैं--पावमोहित्यमई (पापमोहितमति), परदोसग्हुणरउ (परदोष- 
ग्रहणरत), सहाववको (स्वमाव-कुंटिल), सठसीलो (शठशील) । और ऐसी जनता में सीता 
के अपवाद” को छोड़ कर किसी और वात की चर्चा नहीं होती । नागरिकों का यह भाषण 
सुनकर राम ने लक्ष्मण के साथ परामर्श किया किन्तु लक्ष्मण ने सीतात्याग का विरोध 
किया । राम को सीता पर सन्देह gal, Ad: उन्होंने अपने सेनापति कृतान्तवदन को 
बुलाकर आदेश दिया कि जिन-मन्दिर दिखलाने के वहाने सीता को गंगा के पार भया- 


१. पउमचरियं (८०, १९) में लंका से लौट श्राने के समय भी जनता के 
अपवाद की चर्चा की गई है । 
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नक (निमानुष) वन में छोड दो । सेनापति ने ऐसा ही किया । संयोग से पुंडरीकपुर के 
राजा वज््रजंघ ने उस वन में सीता का विलाप सुन लिया । वह सीता को अपने भवन 
ले आया और उसके यहाँ सीता के दो पुत्रों का जन्म हुआ | 
रविषेण के पदूमचरित (पर्व ६६) में सीता को ग्रहण करने के दुष्परिणाम के 
वर्णान में परिवद्धंन किया गया है। समस्त प्रजा मर्यादा-रहित बताई जाती है | 
स्त्रियों का हरण हुआ करता है और बाद में वे पुनः अपने-अपने घर लौट कर स्वीकृत 
की जाती हैं : ` = 
प्रजाध्‌ नाखिला जाता मर्यादारहितात्मिकता ॥४०॥ 
स्वभावादेव लोकोऽयं महाकुटिलमानसः | 
प्रकटं प्राप्य हृष्टांन्तं न किचित्तस्य दुष्करम्‌ ॥४२।। 
हेमचन्द्रकृत योगशास्त्र में सीतात्यांग के पश्चात्‌ की एक घटना का वर्णन 
किया गया है । इसके भ्रनुसार राम अपनी पत्नी की खोज में वन गए थे किन्तु सीता 
का कहीं भी पता नहीं चल सका । राम ने सोचा कि सीता किसी हिन पशु द्वारा मारी 
गई हैं; अत: उन्होंने घर लौटकर सीता के श्राद्ध का आयोजन किया । 
(ग्रा) घोबी का वृत्तान्त 
७१४. सीतात्याग की कथाग्रों का एक दूसरा वर्ग मिलता है जिसमें लोकापवाद 
का एक विशेष उदाहरण प्रस्तुत किया गया है एक पुरुष (बाद में यह धोबी कहा 
जाता है) ग्रपनी पत्ती को, जो घर से निकली थी,, वापस लेने से इनकार करते हुए, 
कहता है--मैं राम की तरह नहीं हूँ जिन्होंने दीर्घकाल तक दूसरे के घर में रहने के 
पश्चात्‌ सीता को ग्रहण किया | 
इस वृत्तान्त का सर्वप्रथम वर्णन सम्भवतः श्राजकल श्रप्राप्य गुणाढ्यक्कत वृ हत्कथा 
सें विद्यमान था और Wa सोमदेवकृत कथासरित्सागर ( &, १, ६६) में सुरक्षित है । कथा 
इस प्रकार है--'एक दिन श्रपने नगर में गुततवेश में घूमते हुए राजा ने देखा कि एक 
पुरुष अपनी स्त्री को हाथ से पकड़ कर अपने घर से निकाल रहा है और यह दोष दे 
रहा है कि तू दूसरे के घर गई थी । इसपर वह स्त्री कहती है--राम ने सीता को 
राक्षस के घर रहने पर भी नहीं छोड़ा; यह मेरा पति राम से बढ़कर है, क्योंकि यह 
मुझे बंधु के गृह जाने पर ही अपने घर से निकाल रहा है । यह सुनकर. राम को बहुत . 
दुःख हुआ और उन्होंने लोकापवाद के भय से गर्भवती सीता को वन में छोड़ दिया' । 
भागवत पुराण (६, ११) में जो वृत्तान्त मिलता है वह कथासरित्सागर की 
उपर्युक्त कथा से बहुत कुछ मिलता-जुलता है । 
७२०. ज॑मिनीय श्रश्वमेघ (अध्याय २६) तथा पद्मपुराण (४, ५५) की 
सीतात्याग विषयक कथाझ्रों का मूलस्रोत एक ही प्रतीत होता है, क्योंकि दोनों में 
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र 


शाब्दिक समानता के अतिरिक्त एक नया तत्त्व मिलता है--जिस पुरुषों ने अपनी पत्नी 
को निकाला वह-धोत्री कहा जाता है । 
आगे चलकर धोबी की यह कथा व्यापक हो गई है 


| al तमिल रामायण कां 
उत्तरकांड (७, ७), आनन्द रामायण (५, ३, २८-२०), नर्मदक्ृत गुजराती रामायण- 
सार, रामचरितमानस के प्रक्षित लवकुशकांड ग्रादि में इसका वर्णन किया गया है ।२ 


| _ ७२१. तिब्बती रामायण का वृत्तान्त कथासरित्सागर तथा भागवत पुराण की 
कथा से विकप्षित प्रतीत होता है । उसमें जनश्रुति का प्रभाव भी स्पष्ट दिखाई पडता 
है । राम किसी पुरुष को अपनी व्यभिचारिणी पत्नी से झगड़ा करते सुनते हैं । 
पति कहता है--'तुम अन्य स्त्रियों को तरह नहीं हो” । इस पर पत्नी उत्तर देती है-- 
तुम स्त्रियों के विषय में क्या जानते हो । सीता को देख लो; एक लाख वर्ष तक वह 
दशग्रीव के साय रही, फिर भी राम ने उसे ग्रहण कर लिया! । 

v9 यह सुनकर राम को सीता के विषय में संदेह उत्पन्न होता है और वह छिपकर 

उस स्त्री से मिलते हैं। स्त्रियों का स्वभाव समभाते हुए वह राम से यों कहती है-- 


nn 


१. एक ग्रादिवासी कथा के अनुसार वह कुम्हार था | दे० वी० एलविन, बोंडो 
हाइलेंडर (१६५० ई०), go ६३ । | 

२. पाश्चात्य वृत्तान्त नं० ६, ७, ८ तथा १३ और लोकगीतों में भी धोबी 
की कथा का निर्देश मिलता है । दे० दुर्गाप्रसाद सिंह द्वारा संग्रहीत 
भोजपुरी लोकगीत, Jo ११० । पाश्‍चात्य वत्तान्त नं १८ केः अनुसार राम 
घोवी के शब्द सुनने के वाद सीता को महल 'ही में त्यागकर साधू वन जाते 
हैं और दुनिया भर घूमते-फिरते हैं (भाग ३, go १४) । धोबी के पूर्वजन्म 
(अनु० ७२७) के ग्रतिरिक्त उसके अगले जन्म का भी ध्यान रखा गया है । 
आनन्द Ms (६, ५, ३४) के.ग्रनुसार इस धोबी को अन्य ग्रयोध्या- 
वासियों के साथ स्वर्गारोहण करने की अनुमति नहीं मिली । वह पुनः 
जन्म लेकर कंस का धोवी बन गया तथा कृष्ण के द्वारा मारा गया । 
पाश्चात्य वृत्तान्त To १४ के अनुसार राम लक्ष्मण को बुलाकर सीता को 
ले जाने तथा मार डालने का आदेश देते हैं। लक्ष्मणा श्रपने वाण पर 
किसी वृक्ष का लाल रंग चढ़ाकर राम को विश्वास दिलाते हैं कि सीता 
2 श्र हुआ है । इस कथा में सीता वसिष्ठ के यहाँ ठहरती हैं (दे० १० 

। 


- Slo एफ० डब्लू. थोस का अनुमान है कि यह संभवतः एक लिच्छवी 
रजक है । 
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'ज्वर-पीडित मनुष्य जिस प्रकार शीतल सरिता का निरन्तर स्मरण करता है, ऐसे ही 
काम-पीडिता स्त्री रूपवानु पुरुष का निरन्तर स्मरण करती रहती है । जब,तक उसे 
कोई देखता श्रथवा सुनता हो वह निदनीय भ्राचरण नहीं करती, लेकिन एकान्त में, 
बंधन से मुक्त होकर वह पइपुरुष के साथ भी अपनी काम-पीडा शान्त कर लेती है ।' 
यह सुनकर राम के मन में शंका सुदृढ़ हो जाती है । वह घर जाकर सीता को 
कहीं भी चले जाने की आज्ञा देते हैं और सीता श्रपने दो पुत्रों के.साथ किसी आश्रम 
के लिए प्रस्थान करती हैं ।. ' a iS x 
(इ) रावण का चित्र ala 
७२२. पउमचरियं के अनुसार राम को सीता के चरित्र पर संदेह हुआ (Ado 

७१८) । परवर्ती साहित्य में राम के इस संदेह को श्रधिक युक्तिसंगत वना देने के लिए 
एक सर्वथा नवीन तत्त्व की कल्पना कर ली गई है, अर्थात सीता के पास रावण का 
चित्र । रावण-चित्र की कथा जनसाधारण के मनोविज्ञान के अनुकूल होने के कारण 
अत्यन्त लोकप्रिय बनी । गुजरात से बंगाल तक, gic कश्मीर से सिहलद्वीप तक समस्त 
भारतवर्ष में फैलकर वह हिन्देशिया, कम्बोडिया और श्याम में पाई जाती है । 

रावण-चित्र का प्राचीततम उल्लेख जेन-साहित्य में मिलता है | हरिभद्र सूरि 
(८ वीं श० ई०) के उपदेशपद की एक संग्रह गाथा (नं० १४) में सीता द्वारा रावण 
के चरणों का चित्र बनाने का संकेत मात्र किया गया है । उपदेशपद के टीकाकार मुनि- 

चन्द्रसूरि (१२वीं ae ई०) लिखते हैं कि सीता ने अपनी ईर्ष्यालु सपत्नी की प्रेरणा 
से रावण के चरणों का चित्र वना लिया था; सपत्नी ने राम को यह चित्र दिखाया 
आर राम ने सीता को त्याग दिया । भद्रेश्वर की कहाबली^ में रावणा-चित्र के विषय 
में निम्नलिखित कथा मिलती है । सीता के गर्भवती बन जाते के पश्चात्‌ उनकी सपत्नियों 
की ईर्ष्या बहुत ही बंढ़ गई । उनके अनुरोध पर सीता ने रावण के चरणों का चित्र 
बनाया; इसपर सपत्तियों ने राम के पास जाकर सीता पर यह अभियोग लगाया कि 
वह रावण का स्मरण किया करती है और उन्होंने प्रमाण के रूप में रावण का वह 
चित्र दिखाया । राम ने उनके इस अभियोग पर ग्रधिक ध्यान नहीं दिया जिससे सपत्तियों 
ने रावण चित्र-की कथा दासियों द्वारा जनता में फैला दी । वसन्त के भ्रागमन पर 
सीता ने देवपूजा करने की दोहद प्रकट को । वाद में राम गुप्त वेश धारण कर नगर 


के उद्यान में टहलने गए और वहाँ उन्होंने लंका-निवास के पश्चात्‌ सीता को ग्रहण करने 


के कारणा अपनी निन्दा सुन ली | राम किकर्त्तव्यविमुढ़ होकर घर लौटे | तब उन्होंने 
लक्ष्मण, सुग्रीव, विभीषणा, हनुमान झादि को बुलाकंर गुप्तचरों को आज्ञा दी कि तुम 


NE ७० ५७००५ पप्या स्स्स 


१. दे० ज० Alo इं० (बड़ौदा), भाग २, Jo २२६ | 


y 


६६६ १ रामकथा का विकास 
लोगों ने जो कुछ सुना है उसका निस्संकोच विवरण दो । गुप्तचरो ने लोकापवाद की 
चर्चा की । यह सुनकर लक्ष्मण को अत्यन्त क्रोध हुआ किन्तु राम ने गुप्तचरों का समर्थन 
करते हुए अपने अनुभव का भी वर्णन किया । लक्ष्मण ने सीता का पक्ष लिया किन्तु 
राम ने कृतान्तवदन को आदेश दिया कि वह तीर्थयात्रा के? बहाने सीता को ले जाकर 
वन में छोड़ दे सीता को छोड़कर कृतान्तवदन के लौटने के बाद राम ने लक्ष्मण 
« और अन्य विद्याधरों के साथ विमान पर चढ़कर वन में सीता की खोज की और उन्हें 
कहीं न देखकर समझ लिया कि वह किसी हिस्र पशु की शिकार बन गई हैं । 

हेमचन्द्र के जेनरामायणा में वही कथा किचित परिवर्तित रूप में पाई जाती 
है--सीता के गर्भवती हो जाने के बाद उनकी तीन सपत्नियाँ उनसे पहले से ग्रधिक ईर्ष्या 
करने लगी । इन तीनों के अनुरोध से विवश होकर सीता ने यह कह कर कि मैंने 
रावण की ओर कभी दृष्टिपात नहीं किया, रावण के चरणों का चित्र वना दिया । 
तदुपरान्त सपत्नियों ने राम को वह चित्र दिखलाया और उसका समाचार दासियों द्वारा 
जनता में फैला दिया ।१ इसके थोड़े समय बाद नागरिकों ने राम के पास ग्राकर सीता 
के विषय में लोकापवाद की चर्चा की । उसी रात को राम गुप्त वेश धारण कर नगर 
में घूमने गए भर उन्होंने सीता के कारण अपनी निन्दा सुन ली । फलस्वरूप उन्होंने 
भ्रगले दिन सीता को वन में छोड़ देने का आदेश दिया । 


७२३. कृत्तिवास रामायण ( ७, ४४-४५ ) में सीतात्याग के तीन कारणों का 
सम्मिलित वृत्तान्त इस प्रकार है । भद्र से लोकापवाद की चर्चा सुनकर राम सरोवर में 
नहाने चले गए । रास्ते में उन्होंने किसी धोबी के मुंह से भ्रपनी निन्दा सुन ली तथा घर 
पहुँच कर सीता द्वारा अंकित रावण का चित्र देख लिया । सीता की सखियो ने जिज्ञासा 
से प्रेरित होकर सीता से रावणा का चित्र खींचने का अनुरोध किया था । सीता ने फर्श 
प्र रावण का चित्र बना दिया था और बाद में थकित होकर वह उस चित्र के पास सो 
गई थीं। राम के आगमन पर सखियाँ चली गई; रावण का चित्र देखकर राम का 
सन्देह और ee हो गया भ्रौर वह सीता को त्याग देने का संकल्प करके चले गए । 
चन्द्रावली इत रामायणगाथा में सीता कैकेयी की पुत्री कुकुझा के बहकावे में आकर 
रावणा का चित्र खींचती हैं। सेरीराम के अनुसार कीकवी देवी भरत-शत्रन्न की सहोदरी 
है । सीता ने किसी दिन कीकवी देवी का अनुरोध स्वीकार करं एक पंखे पर रावणा का 
चित्र खींच दिया । वाद में कीकवी देवी ने उस चित्र को सोती हुई सीता की छाती पर 


१. देवविजयगणि ( १५६६ ई ) के जेनरामायण में स्त्रियां राम से कहती हैं 


कि सीता रावण के चरणों की पूजा करती हैं--स्वामिन्‌ एषा सीता रावणे 
मोहिता रावणांह्ठी भूमौ लिखित्वा पुष्पादिभिः पूजयति । 
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रख दिया तथा सीता पर यह अभियोग लगाया कि सो जाने के पूर्व उन्होनि उस चित्र का 
चुस्वन भी कर लिया था । राम ने कीकवी देवी पर विश्वास कर सीता को अपने घर से 
निकाल दिया और सीता परिचरों के साथ महरीसी कली के यहाँ चली गई । प्रस्थान 
करने के पूर्व सीता ने परमात्मा से परार्थता की कि मेरे सतीत्व के प्रमाण स्वरूप कीकवी 
देवी गूंगी बन जाए तथा सभी पक्षी मौन रहें । परमात्मा ने इस प्रार्थना को सुन लिया 
जिससे कीकवी देवी १२ वर्ष तक गूँगी ही बनी रही । 

काश्मीरी रामायण में राभ की एक सहोदरी बहन का उल्लेख किया गया है | 
लोकगीतों में भी सीता की ननद उनसे रावण का चित्र खिचवाती है ।१ रामायण मसीही | 
के अनुसार राम की वहन ने सीता से दशमुख का चित्र खिंचवाकर राम सेकहाथाकि 
सीता रात-दिन इस चित्र की पूजा करती हैं । इस कारण राम को सीता पर सन्देह हुआ 
और उन्होंने जनता के मत का पता लगाने के लिए लक्ष्मण तथा शत्रुज्न को भेज दिया । 
उन्होंने लौटकर राम को धोबी का प्रसंग सुनाया । इसपर राम ने सीता को त्याग 
दिया । नर्मदकृत गुजराती रामायणसार के अनुसार राम सीता को रावण का चित्र 
खींचते हुए और ग्रपनी दासी से रावण का वर्णान-करते हुए सुनते हैं । नीलाम्वरदास 
कुत ठिका रामायण में भी रावण-चित्र के कारण सीता-त्याग का वर्णन मिलता है । 

__ जावा के सेरतकाण्ड में कैकेयी स्वयं सीता के पंखे पर रावण का चित्र खींचती 
है भ्रौर सोती हुई सीता के पलंग पर रख देती है । आनन्द रामायण ( जन्मकाण्ड, 
सर्ग ३ ) में भी कैकेयी सीता से रावण का चित्र खींचने की प्रार्थना करती है । “मैने 
केवल उसके दाहिने पैर का भ्रॅगूठा देखा है” यह कहकर सौता दीवाल पर aio का ही 
चित्र अंकित करती हैं । बाद में केकेयी उस पर रावणा का पूरा चित्र बनाती हैं और 
राम को बुलाकर स्त्री-चरित्र की अ्रालोचना करते हुए कहती है : 

यत्र यत्र मनोलग्नं स्मर्यते हृदि तत्सदा | 
स्त्रयाश्चरित्रं को वेत्ति शिवाद्या मोहिताः स्त्रिया ॥४६॥ 


ee 


१. Bo सत्येंद्र, AT लोकसाहित्य का अध्ययन (go १३७) । भारतीय साहित्य 
( आगरा ), वर्ष २, अंक ३, Jo ७६ । दुर्गाशंकर प्रसाद fag : भोजपुरी 
लोकगीत, Jo २७ । . कृष्णदेव उपाध्याय : भोजपुरी ग्रामगीत, Jo ५६ । 
रामनरेश त्रिपाठी, लोकगीतों में रामकथा; मैथिलीशरणा गुप्त अभिनन्दन 
ग्रन्थ, Fo ६६१ । रामदास गौड़ कृत हिन्दुत्व (Jo १४१) में कहा गया है 
कि सुवर्चस रामायण में रावण के चित्र के कारणा शान्ता की चुगली, 
शान्ता के प्रति सीता का शाप, उसकी पक्षीयोनि की प्राप्ति श्रादि विषय, 


पाये जाते हैं | 
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# 


यह सुनकर राम कैकेयी को विश्वास दिलाते हैं कि लक्ष्मण कल सीता को वन 
में छोड़ देंगे और उसकी दाहिनी बाहु को काटकर अग्रोध्या ले आयेंगे वयोंकिं उसी से 
सीता ने रावण का चित्र वनाया होगा | 

लक्ष्मण ने सीता को वाल्मीकि श्राश्रम के निकट जंगल में छोड़ दिया तथा उनकी 
भुजा काटने के विषय में राम के आदेश का उल्लंघन करने के कारणा आत्महत्या का 
विचार किथा । इसपर विश्वकर्मा ने प्रकट होकर तथा लक्ष्मण से सारा वृत्तान्त सुनकर 

सीता का हाथ बनाकर उन्हें दे दिया । - fs . 
हिन्देशिया के सेरीराम तथा सेरत काण्ड का उल्लेख ऊपर हो चुका है । वहाँ के 
हिकायत महाराज रावण में रावण के चित्र के वृत्तान्त का एक किंचित परिवर्तित रूप 
मिलता है । रावणवध के वाद राम को लंका में रहते हुए सात महीने हो गए हैं। 
रावण की एक पुत्री के पास उसके प्रिय पिता का एक चित्र है जिसे वह सोती हुई सीता 
की छाती पर रख देती है । सीता नींद में इस चित्र का चुम्बन कर रही हैं; उसी समय 
राम उनके पास श्राते हैं और उस हृश्य को देखकर क्रोध से सीता को कोड़ों से मारते 
हैं, उनके वाल काटते हैं. और लक्ष्मण को बुलाकर सीता को मार डालने और प्रमाण 
स्वरूप उनका हृदय ले आने का श्रादेश देते हैं। लक्ष्मण सीता के साथ चले जाते हैं। 
वह सीता को नेहर भेज देते हैं और एक बकरी मारकर राम को विश्वास दिलाते हैं कि 
सीता को मारा.गया है । स्पष्ट है कि प्रस्तुत वृत्तान्त का इतना उम्र रूप केवल वहाँ संभव 
है जहाँ रामचरित्र का गदश क्षीण हो गया है 1१. 

७२४. रावण-चित्र सम्वन्धी कथाश्नों का एक अन्तिम रूप मिलता है, जिसमें 
अलोकिकता ग्रा गई है । सिहलद्वीप की रामकथा में उमा सीता के यहाँ आकर उनसे 
केले के पत्ते पर रावणा का चित्र खिचवाती हैं । राम के ग्रचानक दोनों के पास आने पर 
सीता इस चित्र को पलंग के नीचे फेंक देती हैं। राम उस पलंग पर बेठ जाते हैं और 
पलंग काँपने लगता है । कारण का पता लगाकर राम अत्यन्त क्रद्ध हो जाते हैं और 
अपने भाई को सीता की हत्या करने की श्राज्ञा देते हैं। वन में अपना खंग किसी पशु के, 
ति स रगकर लक्ष्मण वापस आते हैं और राम को विश्वास दिलाते हैं कि सीता 
मर गई हूँ । 

रामकेत्ति (सर्ग ७५) में भ्रतुलय नामक राक्षसी, रावणा की कुटुम्बिनी, सीता की 

. एक सखी का रूप धारणा कर उनसे रावण का चित्र खिचवाती है और इस चित्र में प्रवेश 
कर जाती है; फलस्वरूप सीता प्रयत्न करने पर भी इस चित्र को नहीं मिटा पातीं और 
१. गोबिन्द रामायण तथा पाश्चात्य वृत्तान्त नं० १३ में रामकथा के निर्वहण 

के प्रसंग में रावण के चित्र का उल्लेख किया गया है; दे० अनु० ७५३ । 
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उत्तरकांड ६६६ 
निराश होकर इसे पलंग के नीचे छिपा देती हैं । वाद में राम के इस पर लेट जाने पर 
उनको तीव्र ज्वरं उत्पन्न होता है । जब चित्र का पता चलता है, राम लक्ष्मण को आदेश 
देते हैं कि वह वन में सीता को मार डालें और परिणामस्वरूप उसका कलेजा ले आवेँ । 
जब लक्ष्मणा वन में सीता पर Ga चलाते हैं, तव वह खंग सीता के गले में पुष्पों की माला 
के रूप में परिणत हो जाता है।-सीता लक्ष्मण को वह माला देती हैं और वह फिर खंग 
बन जाती है । तव इन्द्र मुग का रूप धारणा कर लक्ष्मण के सामने मर जाते हुं | लक्ष्मण 
उसका कलेजा निकाल कर. राम को लाकर देते हैं। लक्ष्मणा के चले जाने के बाद इन्द्र 
भस का रूप धारण .कर सीता को वाल्मीकि के आश्रम ले जाते है । रामजातक तथा 
रामकियेन में रामकेत्ति की उपर्युक्त कथा से मिलता-जुलता वृत्तान्त पाया जाता है । 
रामकियेन (Ho ४०) के अनुसार अदुल नामक शूर्पणखा की पुत्री सीता से रावणा का 
चित्र खिचवाती है और बाद में इसी चित्र में प्रवेश करती है, जिससे सीता उसे मिटा 
देने में असमर्थ हो जाती हैं। ब्रह्मचक़् की कथा में शुपणाखा स्वयं aaa में सीता के 
पास आती है 17 


(ई) परोक्ष कारणा 
७२५. रामायण के उत्तरकाणड (सर्ग ५१) में सीतात्यांग का परोक्ष कारण भी 


उल्लिखित है । सीतात्याग के पश्चात्‌ लक्ष्मण को सान्त्वना देते हुए सुमंत्र दुर्वासा-दशरथ- 
संवाद उद्धत करता है । दुर्वासा ने दशरथ से कहा था कि विष्णु ने भुगु-पत्नी की हत्या 
को थी फलस्वरूप भुगु ने विष्णु को शाप दिया था कि तुमको भी मनुष्य बनकर पत्नी- 
वियोग का दुख भोगना पड़ेगा : 
तस्मात्वं मानुषे लोके जनिष्यसि जनार्दन ॥१४॥ 
तत्र पत्नीवियोगं त्वं प्राप्स्यसे बहुवाषिकस्‌ । 
सीतात्याग के इस परोक्ष कारण का उल्लेख रामायण के गौड़ीय तथा पश्चिम- 
उत्तरीय पाठों में नहीं मिलता । भृगुशाप श्रथवा भगु-पत्नी-वध का उल्लेख न तो वैदिक 
साहित्य में पाया जाता है और न महाभारत में। वाल्मीकि रामायण के बालकाण्ड में 
ताड़कावध के अवसर पर भुगु-पत्नी की ओर निर्देश किया गया है, किन्तु वहाँ किसी 
१. पाश्चात्य वृत्तान्त नं० ३ के अनुसार सीता ने एक तस्ते पर रावण की 
छाया का चित्र खींच लिया था । पा० go नं० ५ में यह भी कहा गया है 
कि जब राम उस तस्ते पर बेठ गए, ag तख्ता काँपने लगा था । राजस्थान 
के एक प्रसिद्ध लोकगीत में कौशिल्या-वीता (सास-वधु) का झगडा वनवास 
का .कारण बताया गया है। मैथिलीशरण गुप्त अ्रभिनन्दन ग्रन्थ, 
Jo ८२७ | . 


/ 


/ 
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॥ 0 


शाप का संकेत नहीं है । पौराणिक साहित्य में भुगु-शाप विष्णु'के अवतार धारण कर 
लेने का कारणा बताया गया है (Ro ऊपर अनु० ३७०) | 

७२६. वाल्मीकि रामायण के उदीच्य पाठों ( गौ० रा० ४, २०; To Uo: 
४, १६ ) में तारा का शाप सीता-त्याग का परोक्ष कारण माना गया है । वालि-वध के 
बाद तारा ने राम से कहा था कि मेरे शाप के कारण तुमको सीता की संगति कम समय 
_ तक प्राप्त हो सकेगी : 


अचिरेण तु कालेन त्वया वाणरुपाजिता | 
न सीता मम शापेन चिर त्वयि भविष्यति ।।१५॥। 
आत्मनः शौचमाधार्यं पतिब्रतगुणा सती । 
याच्यमाना त्वया सीता पुनर्यास्यति भूतलम्‌ ।।१६।। (ato रा०), 
तारा-शाप का उल्लेख निम्नलिखित रचनाग्ों में भी मिलता है--रामायण मंजरी 
(४, १६०), माधव कंदली कृत ्रसमिया रामायण (४, १६), कृत्तिवास रामायण 
(४, १३), बलरामदास रामायण, भावार्थ रामायण (४, ७), विलंका रामायण | 
७२७. पद्म पुराण ( पाताल खण्ड, श्र० ५७ ) में सीतात्याग के एक अन्य 
परोक्ष कारण का वर्णन मिलता है । किसी दिन अविवाहित सीता उद्यान में शुको के 
एक जोड़े से रामकथा सुनती है । इस कथा को विस्तार से सुनने की इच्छा से प्रेरित 
होकर वह दोनों पक्षियों को फंसाती हैं वे दोनों वाल्मीकि आश्रम में रहकर सीखे हुए 
रामायण का गान करते हें । कथा समाप्त होने पर सीता अपना परिचय देकर उनसे 
कहती हैं कि जब तक राम मुके ले जाने नहीं आते, मैं तुम दोनों को यहाँ बन्द कर रख 
लूँगी । पक्षी विनयपूर्वक मुक्त होने की प्रार्थना करते हैं, विशेषकर इसलिये कि शुकी 
गर्भवती है । सीता केवल नरपक्षी को मुक्त कर देती हैं। बाद में शुकी यह शाप देकर 
पिजडे में मर जाती है : 
यथा त्वं पतिनां सार्धं वियोजयसि मामितः | 
तथा त्वमपि रामेण विमुक्ता भव गोभणी ॥५६॥ 
अपनी मादा की मृत्यु के बिषय में जानकर शुक ने संकल्प किया कि मैं राम के 
नगर में जन्म लेकर सीता के वियोग का कारण बन जाऊँगा--भदवाक्यादियम द्विना 
वियोगेन सुदुःखिता । तव वह गंगा में हब मरा और रजक के रूप में अयोध्या में प्रकट 
हुआ श्रौर उस रजक की निन्दा के कारण राम ने सीता का त्याग किया ।१ 


१. हिन्दुत्व” (Go १४१) में कहा गया है कि सौर्य्य रामायण में निम्नलिखित 


विषयों का वणन किया गया है--शुक-चरित, शुक के रजक होने के कारणा, 
उसके द्वारा जानकी निस्सारणा | 


ह 


CC-O.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection.Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha । 


उत्तरकाँड ७०१ 


७२८. पउमचरियं (पर्व १०३) के अनुसार सोता ने अपने पूर्वजन्म में मुनि 
सुदर्शन की निन्दा की थी और इसके फलस्वरूप वह स्वयं लोकापवाद की शिकार वनी 
(दे० अनु० ४१०) । भावार्थं रामायण (७, ४८) में सीता अपने निर्वासन के विषय में 
कहती हैं कि मैंने वन में लक्ष्मण पर आक्षेप किया था । बंगाल में निम्नलिखित कथा 
प्रचलित है--सीता के वचपन के समय लोमश ऋषि जनक के राजभवन में श्राये थे । 
ऋषि ने सीता को स्नेह से अपनी गोद में रख लिया किन्तु लोमश के रूखे बालों के 
कारण सुकुमार सीता की त्वचा से रक्त बहने लगा । ऋषि को बहुत क्रोध हुआ और 
उन्होंने सीता को वन में कष्ट भोगने का शाप दिया । 

७२४. तत्त्वसंग्रह रामायण (७, ६) में सीतात्याग के कारण के विषय में 
वाल्मीकि को प्रदत्त वरदान की कथा मिलती है । वाल्मीकि किसी समय क्षीरसागर के 
तट पर तपस्या करने गये थे। क्षीरसागर को लहरों के कारण वाल्मीकि को कष्ट हुआ । 
उन्होंने कहा--लक्ष्मी के जन्मदाता होने के कारण क्षीरसागर अ्रभिमानी है, मैं भी तपस्या 
द्वारा लक्ष्मी के पिता बनने का वरदान प्राप्त करूँगा । तब वाल्मीकि गंगा के तीर पर 
तपश्चर्या करने लगे । लक्ष्मी प्रकट हुईं और वाल्मीकि का निवेदन सुनकर उन्होंने कहा : 
त्रेतायुग में विष्णु दशरथ के यहाँ जन्म लेंगे; उस समय मैं पृथ्वी से प्रकट होकर जनक 
की पुत्री बन जाऊँगी । अन्त में लोकापवाद से लाभ उठाकर मैं पुत्री की तरह तुम्हारे 
आश्रम में शरणा लेने आउँगी 1 


ग. अवास्तविक सीता-त्याग - 

७३०. रामचरित्र का आदर्श सुरक्षित रखने के उद्देश्य से अनेक भ्रर्वाचीत राम- 
कथाग्नों में सीतात्याग के वृत्तान्त को एक अन्य रूप देकर उसे अवास्तविक बनाने का 
प्रयास किया गया है । ठे 

तुलसीकृत गीतावली में राम की आज्ञानुसार लक्ष्मण सीता को वन में न छोड़कर 
उनको वाल्मीकि के हाथों में सौप देते हैं । इस वृत्तान्त में त्याग का कारण इस प्रकार 
है--दशरथ अपनी आयु के पूर्ण होने के पहले स्वर्गवासी हो गये थे और राम को उनकी 
शेष आयु मिली थी। परन्तु सीता के साथ पिता की आयु भोगना भ्रनुचित समझकर राम 
ने अपनी आयु के समाप्त होने पर सौता का निर्वासन किया (दे० ७, २५ आदि)! _ 

७३१. . अध्यात्म रामायण (७, २) में भी सीतात्याग वास्तविक नहीं कहा जा 
सकता है । इसके अनुसार देवताआ ने सीता के पास ग्राकर कहा--मदि तुम पहले बेकुंठ 
चली STAT तो श्री रघुनाथ भी वहाँ आकर हमें सनाथ करेंगे ।' सीता से sacral की 
प्रार्थना सुनकर राम ने कहा--“मैं यह सब जानता हूँ । मैं लोकापवाद के बहाते तुम्हें 
त्याग दूंगा । वाल्मीकि के आश्रम में तुम्हारे दो पुत्र होंगे । बाद में तुम मेरे पास झाकर 
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लोगों को विश्वास दिलाने के लिए शपथ करोगी और पृथ्वी में प्रवेश करके बेकूंठ 
चलोगी ।” 

७३२. रसिक सम्प्रदाय के मघुराचाय ने सीताहरण की भाँति सौतात्याग को 
भी अवास्तविक माना है (दे० अनु० १५०) । 

७३३. आनन्द रामायण (५, सर्ग २-३) के सीतात्यौग का वृत्तान्त मिश्चित है । 
इसमें भ्रन्य पूर्वोक्त तीन प्रसिद्ध कारणों के साथ-साथ एक नवीन कारण का भी उल्लेख 
हुआ है, अर्थात्‌ गर्भवती सीता के प्रति राम की कामपीड़ा । किन्तु इस वृत्तान्त की 
सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसमें वास्तविक सीता का त्याग नहीं होता । कथा इस 
प्रकार है : 

| गर्भवती सीता के सीमन्तोन्नयन के लिए जनक और उनकी पत्नी सुमेधा दोनों 
अयोध्या आकर वहाँ कुछ काल तक रह जाते हैं। किसी दिन दोनों को बुलाकर राम 
ग्रपनी कामपीड़ा समाते हुए कहते हैं--सीता को AIA समीप न देखकर मैं विरह के 
कारणा विह्वल हो जाता हूँ और इस समय काम-पीड़ित होकर उनके पास रहना 
अनुचित है : 

परात्मानं विहवल हष्द्‌वा सौतासान्निध्यमाश्रये ।।३५।। 

अधुना जानको हृष्ट्वा कामो मेऽतीव बाधते | 

पंचमासोर्ध्वंतः संगं गर्हयन्ति मुनीश्वराः ॥३६॥। | 

यदि मैं सीता को मिथिला भेज दूँ तो मैं भी अवश्य मिथिला झा जाऊंगा । अतः 
एकमात्र उपाय यह है कि मैं लोकापवाद और धोबी के कथन के कारण सीता को 
वाल्मीकि के आश्रम में त्याग दूं। आप भी सीता के साथ वाल्मीकि के यहाँ निवास 
कीजिए |’ 

तदन्तर जनक मिथिला में एक मंत्री को नियुक्त करके अपनी पत्नी और एकाध 
परिजनों के साथ वाल्मीकि के प्राश्रम में जाते हैं । वाद में राम परिस्थिति को समझकर 
सीता से कहते है “तुम पाँच वर्ष तक वाल्मीकि के यहाँ रहोगी, तुम्हारे दो पुत्र उत्पन्न 
होंगे भौर भ्रंत में तुम यहाँ आकर जनता को विश्वास दिलाने के लिए शपथ करोगी 
आर पृथ्वी देवी से सतीत्व का प्रमाण पाभ्रोगी | हरण के समय की भाँति तुम सत्व- 
गुण से मेरे साथ रहोगी भौर ग्रन्य दो गुणों से समन्वित होकर चली जाझ्नोगी ।' 

इस पर सीता रजस्तमोमयी स्वकीय छाया बनाकर अपने सत्वगुण से अदृश्य 
रूप से राम के वामांग में निवास करने लगती हैं : 


रजस्तमोमयों स्वीयां छायां निर्माय सादरम्‌ ॥ १७।। 
शीराघवस्य वामांगे सत्त्वरूपा लयं ययो | (सर्ग ३) 
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तत्पश्चात्‌ राम विजय नामक मित्र से लोकापवाद और धोबी की कथा सुनते 
हैं । इतने में सीता कैकेयी के अनुरोध से रावण के ays का चित्र खींच लेती 
हैं, जसे ऊपर इसका वरान हुग्ना है । भ्रगले दिन सीता लक्ष्मण के साथ वाल्मीकि आश्रम 


की श्रोर प्रस्थान करती हैं । 


उपसहार 

७३४. सीतात्याग की उपर्युक्त कथाश्रों में बहुत भ्रन्तर पाथा जाता है i फिर | 
भी इस वृत्तान्त के विकास की रूपरेखा स्पष्ट है । इस त्याग के तीन बहुत व्यापक 
कारणा माने गये हैं और उन तीनों कारणों में क्रमिक विकास देखा जा सकता है । 
सामान्य लोकापवाद के वाद इसका एक विशेष उदाहरण (धोबी की कथा) प्रस्तुत किया 
गया है । ग्रनेक रचनाश्रों में सीता-च रित्र पर राम के संदेह का उल्लेख है । इस शंका 
को युक्तिसंगत बना देने के लिए रावणा के चित्र की कथा की कल्पना कर लीं गई है। 
चित्र की कथा का उद्गम तो भारतवर्ष में हुआ, लेकिन इसका उग्र रूप विदेश में मिलता 
है । कालक्रम के ग्रनुसार भी उपयुक्त विकास की पुष्टि होती है । 

जिस प्रकार ्रर्वाचीन रामकथा-साहित्य में माना गया है कि सीता की एक 
छाया मात्र का हरण हुआ था, उसी प्रकार सीतात्याग के विकास की.परिणाति यह है 
fe सीता की रजस्तमोमयी छाया मात्र का परित्याग हुआ था । 


६--कुश-लव-चरित्र 


क. कुश-लव-चरित्र का विकास 
| ७३५. प्राचीनतम रामकथाओ्रों में कुश-लव सम्बन्धी सामग्री का नितान्त अभाव 
था, वाल्मीकीय युद्धकांड के श्रंत में राम के १०,००० वर्ष के राज्यकाल भ्रौर उनके 
पुत्रों तथा भाइयों के साथ बहुत से यज्ञ करने का उल्लेख किया गया है' किन्तु कुश-लव 
'का संकेत मात्र भी नहीं पाया जाता है । वाल्मीकि रामायण के प्रामाणिक कांडो (२-६) 
में कही भी कुश-लव का निर्देश नहीं किया गया है | 
महाभारत की चारों रामकथाग्रों में तथा हरिवंश, ब्रह्मपुराण.भौर alas 
पुराण में भी लव-कुश का उल्लेख नहीं हुआ है; रामोपाख्यान को छोड़कर इन Carat 
में राम की मृत्यु स्पष्ट शब्दों में उल्लिखित है । | 
१, ईजे बहु विधेयज्ञः ससुतबान्धवः (१२८, &७) । गोविदराज के पाठ तथा 
दक्षिण के संस्करणों में राम के पुत्रों का उल्लेख नहीं मिलता; उद्धरण इस 
प्रकार है--ससुहृज्ज्ञातिबांभ्नबंः | 


a 
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७३६. बालकांड के चौथे सर्ग में कुशीलवो भ्रातरौ राजपुत्रौ को कथा का प्रथम 
-रूप मिलता है । राम के अयोध्या लौटने के पश्चात्‌ वाल्मीकि ने समस्त रामचरित के 
“विषय में काव्यरचना की थी और उसे दो कुशोलब राजपुत्रों को सिखाया था । वाद 
'में ये दोनों जाकर सभाश्रों में रामायण का गान करने लगे ( ऋषीणां च दिवजातीनां 
साधूनां च समागमे ) | किसी दिन राम ने दोनों को अयोध्या के राजमार्ग में देखा 
-और महल ले जाकर भरत आदि भाइयों के साथ रामायण का गान सुना | 
इस सर्ग में कहीं भी कुश तथा लव का अलग उल्लेख नहीं है; केवल दो भाइयों 
का वर्णन है जो राजपुत्र तथा कुशीलव अर्थात्‌ गायक हैं । रामायण के तीनों पाठों में 
तो ये दोनों राम के पुत्र माने गए हुँ; लेकिन जिस शलोक में इसका उल्लेख किया गया 
है, वह तीनों पाठों में भिन्न है । अतः ऐसा प्रतीत होता है कि यह तथ्य वाद में स्वतन्त्र 
रूप से तीनों पाठों में जोड़ दिया गया है । उपर्युक्त वृत्तान्त के उत्तराद्ध में, जहाँ राम 
“दोनों का गान सुनते हैं कहीं भी इसका निर्देश नहीं किया गया है कि ये उनके पुत्र हैं । 
*इससे यह WGA हृढ़ हो जाता है कि पहले इन दोनों 'कुशीलवौ' तथा राम के पिता- 
“पुत्र संबंध का उल्लेख नहीं किया गया था । 
७३७. उत्तरकांड में सीता के वाल्मीकि के आश्रम में दो पुत्रों को जन्म देने का 
वर्णन मिलता है, जिनका नाम वाल्मीकि ने कुश और लव रखा था (दे० सर्ग ६६) । 
बाद में दोनों वाल्मीकि के शिष्य बन जाते हैं भ्रौर राम के अश्वमेध के भ्रवसर पर 
रामायण का गान करते हैं । तत्पश्चात्‌ राम दोनों का परिचय प्राप्त कर सीता को बुला 
भेजते हे । सीता के भूमि-प्रवेश के बाद कुश-लव रामायण का उत्तरकांड भी सुनाते हैं 
(दे० सर्ग &३-६६) । रामायण के अन्त में ऐसा उल्लेख है कि कुश को कोशल देश 
“तथा राजधानी कुशवती दी जाती है श्रौर लव को उत्तर कोशल तधा श्रावस्ती प्राप्त 
होती है (दे० सगं १०७-१०८) | 
७३८. रघुवंश (१६, ३८) के अनुसार कुश ने श्रयोध्या का जीर्णोद्धार किया 
था यद्यपि रामायण (सर्ग १११) में इसका श्रेय ऋषभ को दिया गया है । 

अ बाद की रामकथाग्रों में कुश तथा लव के विवाहों का भी वर्णन मिलता है | 
रघुवंश (सग १६) तथा संध्याकरनंदिकृत रामचरित (सर्ग ४) में कुश तथा कुमुद्रती 
के विवाह का उल्लेख मिलता है । आनन्द रामायण के विवाहकांड में दोनों के कई 
विवाहों का वर्णन किया गया है; इस काण्ड के अन्त में राम के २००० पौत्रों तथा 


१. डॉ० ए० वेबर का मत है कि गायको ने अपने नाम “कुशीलव” की 
व्युत्पत्ति (कु-शील) को छिपाने के उद्देश्य से उपर्युक्त कथा की कल्पना की 
है । दे० आन दि रामायण, पृ० ६६. 


५ 
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२४ पौत्रियों का उल्लेख है (दे० &,१८) | सेरौराम के ग्रनुसार लव ने इन्द्रजित की 
पुत्री - तथा इसके वाद विभीषणा की पुत्री से विवाह किया ; कुश ने रावण के पुत्र गंगा 
महासुर की पुत्री से विवाह करके लंका का राज्य स्वीकार किया | कुशलव के विषय 
में जो नवीन सामग्री व्यापके रूप से प्रचलित है वह उनकी जन्मकथा तथा उनके युद्ध 
से संबंध रखती है । इसका निरूपण अगले दो परिच्छेदों में किया जाएगा | 


कश-लव की जन्मकथा ` 
(अ) यमल कुश-लव 

७३६. कुश-लव की जन्मकथा का प्राचीनतम रूप वाल्मीकि रामायण के उत्तर 
काण्ड में प्रस्तुत है । राम द्वारा परित्यक्त किए जाने के पश्चात्‌ सीता वाल्मीकि के आश्रम 
में शरण पाकर वहाँ दो यमल पुत्रों को जन्म देती हैं (सग ६६) | 

वाल्मीकि ने कुश से भ्रग्रज के निर्मार्जन करने की श्राज्ञा दी थी तथा श्रनुज को 
लव” से, जिससे उनका नाम क्रमशः कुश और लव रखा गया था : 
यस्तयोः पुर्वजो जातः स कुशैमंन्त्रसत्कृतै : | 
निर्भार्जनीयस्तु तदा कुश इत्यस्य नाम तत्‌ ॥७॥ 
यश्चावरो भवेत्ताम्यां लवेन सुसमाहितः | 
निर्माजंनीयो वृद्धाभिलंवेति च स नामतः ॥८॥ 

७४०. उत्तरकांड की उपयुक्त कथा सबसे प्रामाणिक मानी गई है । इसका वर्णन 
अधिकांश रामकथाग्रों में मिलता है । जैन पउमचरियं के अनुसार राजा वज्नजंघ परि- 
त्यक्त सीता को बन में देखकर उनको अपने महल ले गया, जहाँ सीता ने लवणा तथा 
अंकुश को जन्म दिया । हेमचन्द्र के जैन रामायण में दोनों का नाम अनंगलवण तथा 
मदनांकुश माना गया है ! 

७४१. भवभति के उत्तररामचरित में कुश-लव के जन्म का किचित परिवर्तित 
रूप मिलता हैं । लक्ष्मणा के चले जाने के बाद परित्यक्त सीता बन में प्रसवपीड़ा का 
अनभव करने लगीं । उस पीड़ा से निराश होकर वह आत्महत्या के विचार से गंगा में कूद 


१. टीकाकारों के अनुसार काटे हुए कुश का अग्रभाग कुश है तथा उसका अधो- 
भाग aa । रघुवंश (सर्ग १५) में लिखा है | 

स तौ कुशलवोन्मृष्टगर्भक्लेदौ तृदाख्यया । 

कविः कुशलवावेव चकार किल नामतः ।।३२।। 

रघुवंश के टीकाकारों ने लव का अर्थ गोपुच्छलोम बताया है | बलराम- 

दास ने माना है कि राम ने सीतात्याग के पूर्व ही अपने भावी पुत्र का नाम इसी- 

लिए 'कुश” रखा कि वह कुंशलपूर्वक जन्म लेने वाला था | 


रा० ४५ 
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पड़ी । जल ही में उन्होंने दो पुत्रों को जन्म दिया । तदुपरान्त पृथ्वी तथा गंगा देवियाँ 
सीता को पुत्रों के साथ रसातल ले गई । बाद में कुछ बड़े होने पर गंगा ने दोनों पुत्रों 
को शिक्षा के लिए वाल्मीकि के हाथों सौंप दिया । इस वर्णान के अनुसार कुश तथा लव 
अपने माता-पिता के विषय में कुछ नहीं जानते हैं ।श्रंतिम अंक में वाल्मीकि को प्राज्ञा 
से सीता प्रकट होकर राम के साथ भ्रयोध्या लौटती हैं । रंगत्ताथ रामायण के GAT 
काण्ड के अनुसार सीता ने श्रगस्त्य द्वारा राम को प्रदत्त दो वाणों का चूर्ण बनाकर खाया 
आर इस प्रकार गर्भवती हो गयी ।१ HAS राष्ट्र कवि Hag की कल्पना और विचित्र 
है । रावण ने अपने वध से पहले काली की पूजा को और दो वर प्राप्त किए । एक 
तो राम पर विजय श्रौर दूसरा, सीता का प्रेम । ये वर उसके अगले जन्म में पूरे हो 
गये, वह कु भकरां के सार्थ लव और कुश के रूप में उतपन्न हुआ | Fo रामायण दर्श- 
नम्‌ (काव्यालय, मैसूर) | 

७४२. Wass उत्तरपुराण में सीता के विजयराम ग्रादि आठ पुत्रों का 
उल्लेख किया गया है, जिनमें से कनिष्ठ ग्रजितंजय युवराज पद पर नियुक्त किया जाता 
है । इस कथा में सीतात्याग का निर्देश नहीं है ।* सारलादास के महाभारत में सीता 
के एक ऋतुपणा नामक पुत्र की कथा का उल्लेख ऊपर (अनु० ६०६) हो चुका है । 

(आ) वाल्मीकि द्वारा कुश की सृष्ट । 

७४३. तिब्बती रामायण प्राचीनतम रचना है जिसमें वाल्मीकि द्वारा कुश 
की सृष्टि का वृत्तान्त सुरक्षित है । कथासरित्सागर का तत्सम्बन्धी वृत्तान्त इस प्रकार 
है । सीता ने वाल्मीकि के आश्रम में एक पुत्र को जन्म दिया था, जिसका नाम 
वाल्मीकि ने लव रखा । एक दिन सीता लव को लेकर नदी में स्नान करने गई । कुछ 
देर वाद वाल्मीकि कुटी में लौटे । यह जानकर कि सीता स्नान करते समय लव को 
झोपड़ी में छोड़ दिया करती हैं, वाल्मीकि को भय हुआ कि कोई fa पशु वालक को 
उठा न ले .गया हो। इस पर उन्होंने तपोबल हारा 'कुश” घास से एक वालक की 
सृष्टि की । लौटने पर सीता ने उस बालक को पुत्रवत्‌ ग्रहण किया । इस प्रकार सीता 
के लव तथा कुश दो पुत्र हो गए । (Bo ६, १, ८३-६३) | 


१. Go चावलि सूर्यनारायण मूर्ति, हिन्दी और तेलुगु के मध्यकालीन राम 
साहित्यों का तुलनत्मक ग्रध्ययन, Jo २२१ | 

२ जावा के सेरत कांड तथा पाश्चात्य वृत्तान्त नं० १३ में सीता के केवल 
एक पुत्र का उल्लेख किया गया है। ये वृत्तान्त कुश-लव की जन्मकथा के 


द्वितीय वग से सम्बन्ध रखते हैं, जिसमें सीता केवल एक पुत्र को जन्म 
देती है । 
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कुश के जन्म का यह वृत्तान्त काश्मीरी रामायण (Fo ६६), रामायण मसीही, 

गोविन्द रामायण (Go २०६) और पाइ्चात्य वृत्तान्तों (नं० ८ और १७) में भी 

मिलता है । काश्मीरी रामायण में लव का जन्म भी अपने ढङ्ग का है । दशरथ राम 

को स्वप्त में दर्शन देकर सन्तान न होने के कारण उनकी भर्त्सना करते हैं | इस पर 

राम वसिष्ठ से परामर्श करने, के बाद ग्रश्वमेध यज्ञ करते हैं, जिसके wea में सीता को 

प्रसाद दिया जाता है । फलस्वरूप सीता गर्भवती हुई और वाद में उन्होंने वाल्मीकि के 
ग्राश्रम में लव को जन्म दिया | 

' तिब्बती रामायण में लव-कुश के जन्म का वर्णन सीतात्याग के पुर्व किया गया 

है । राम किसी विद्रोही सामन्त से युद्ध करने गए थे । बहुत समय वीत जाने पर सीता 


Eee 


ने उनकी खोज में निकलकर मार्ग में अपने पुत्र लव को ऋषियों की रक्षा में छोड़ दिया 
किन्तु लव छिपकर अपनी माता के पीछे चला गया । तब ऋषियों ने कुश से एक नये 
वालक की सृष्टि की; लौटने के वाद सीता ने उसे भी ग्रहण कर लिया | 
७४४. उपयु क्त कथा का एक ऐसा रूप भी मिलता है, जिसमें सीता अपने 
पुत्र को वाल्मीकि की रक्षा में छोड़कर जाती हैं किन्तु मार्ग में वानरियों का उपदेश 
सुनकर लोट आती हैं और वाल्मीकि से बिना कुछ कहे भ्रपने पुत्र को अपने साथ ले 
जाती हैं । आनन्द रामायण (५, ४, ६२-६८) में सीता ने मार्ग में एक वानरी को 
पाँच बालक ढोते हुए देखकर श्रपने पुत्र का स्मरण किया । इस पर वह लौटीं और 
वाल्मीकि से कुछ कहे बिना अपने पुत्र को साथ लेकर स्वान करने गई | रामकेत्ति (सर्ग 
७५) तथा रामकियेन में भी वानरियों से सीता के मिलने का वृत्तान्त दिया गया है। 
रामकियेन (अध्याय ४१) में सीता वानरियों को अपने बच्चों के साथ-साथ एक वृक्ष से 
दुसरे वृक्ष पर कूदते हुए देखती हैं और बच्चों की समुचित रक्षा न करने के कारण 
/ उनेकी भत्संना करती हैं । इस पर वानरियों ने उत्तर दिया कि तुम अपने पुत्र को 
ध्यानमग्त ऋषि के पास छोड़कर हमसे कहीं भ्रधिक श्रसावधान हो । यह सुनकर सीता 
अपने पुत्र को ले आने के लिए लौट पड़ती हैं । एक अन्य वृत्तान्त के श्रनुसार सुग्रीव की 
सेना के वानर वन में सीता की सेवा करते थे तथा उनके पुत्र को टहलाने के लिए ले 
जाया करते थे.। किसी दिन सीता अपने पुत्र के साथ नदी तट पर सो गई; इतने में एक 
` वानरी उनके पुत्र को टहलाने के लिए ले गई । वाद में सीता के दुःख से द्रवित होकर 
` वाल्मीकि ने एक बालक की सृष्टि की (दे० पाश्चात्य वृत्तान्त नं० ७) । इन सब 
कथाओं में तथा राम जातक और ब्रह्मचक्र में भी वाल्मीकि एक दूसरे बालक की सृष्टि 
करते हूँ । रामके त्ति (at ७६) तथा रामकियेन (Ho ४१) के अनुसार वाल्मीकि ने 
सीता के बालक का चित्र वना लिया था तथा उसमें जीवन लाने के लिए धर्मक्रिया कर 
रहे थे कि सीता अपने बालक के साथ लौटीं । वाल्मीकि धर्मक्रिया को agar छोड़ देना: 
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चाहते थे किन्तु सीता ने अपने वालक के एक सखा के लिए उनसे अ्रनरोध किया; तव 
वाल्मीकि ने सीता के इस निवेदन को पूर्ण कर दिया । ; 

७४५. हिन्देशिया के सेरीराम तथा हिकायत महाराज. रावण में महरीसी 
कली बालक के साथ नहाने जाते हैं । बालक छिपकर ्रपनी माता के पास लौट जाता 
हे और महरीसी कली उसे मुत समझकर एक दुसरे बालक की सृष्टि करते हैं । 
सिंहली रामकथा के श्रनुसार वाल्मीकि ने सीता के पुत्र को न देखकर तालाव के एक 
कमल से एक दूसरे बालक को बनाया । बाद में सीता को विश्वास नहीं हुआ और 
उन्होंने वाल्मीक से एक तीसरे बालक की सृष्टि करने का अ्रनरोध किया | वाल्मीकि 
ने पहले इनकार किया । अन्त में सीता ने जब यह प्रतिज्ञा की कि मैं अपनी उंगली से 
तीसरे वालक को दूध पिलाऊंगी तब वाल्मीकि ने कुश से एक तीसरे बालक की सृष्टि 
कर दी | 
ग । कुश-लव-युद्ध 

७४६. वाल्मीकि रामायण में राम के अ्श्वमेध की यज्ञभूमि में कुश-लव रामा- 
यण का गान करते हैं और इस तरह राम AIA पुत्रों का परिचय प्राप्त करते हैं । 'बहुत 
सी रामकथाओं में कुश-लव के राम की सेना तथा राम से भी युद्ध करने का वर्णन 
srs srs: io one ne 

Eo Cn शाणी वमेध के घोड़े को बाँ लिया था । | F 
सीता के पुत्रों के युद्ध का a * LE ae se बु 
माता के साथ पु'डरीकपुर के राजा वञ्चजंघ के बा खा ‘all aes! 
पाते हें । उनके विवाह तथा दिग्विजय के पश्चात्‌ डो नक zs क | 
मता के परित्याग की ser न क पन उ पास आकर उनसे उनकी 
उद्द श्य से दोनों सेना लेकर अयोध्या पर श्राक्रमएणा करते ape 

रते हूँ । लवण राम से युद्ध करते 


पाका ळय से । युद्ध के अनिश्चित होने पर सिद्धार्थ भर नारद लवण तथा 
मिलकर दोनों का रहस्य राम-लक्ष्मण से प्रकट करते हैं। इसपर राम अपने पुत्रों से 
र्‌ दोनों को भ्रपने पास 


मिलता है(दे० ayo ६० रखते हैं। बाद में सीता की अग्निपरीक्षा का वर्णन 


पक्ष लेकर राम के विरुद्ध OY pe पद्मचरित (पर्द १०२) मे“हनुमान्‌ पुत्रों का 
कुश-लव-युद्ध का यह क 
(सर्ग १४) में नारद रा. १ रूम केवल जैन सहित्य में ही मिलता है । रार्मालगाम्रृत 


ae जाकर कुश-लव के पराक्रम का वर्णान करते हैं, जिससे 
पहुँचते हे. 
सूचित करता है | हँ । नारद का उल्लेख पउमचरियं का प्रभाव 
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७४७. कथासरित्सागर (९, १, ६५-११२) “में उस युद्ध का वणान इस प्रकार 
है | कुश तथा लव किसी दिन वाल्मोकि द्वारा पूजित शिवलिंग से खेलते हैं । प्रायश्चित्त 
के लिए वाल्मीकि लव को कुबेर के सरोवर से स्वर्ण कमल तथा उनकी वाटिका से 
मंदार फल ले ग्राने श्रौर उनसे लिंगपूजा करने की आज्ञा देते हुँ । लक्ष्मण उस समय 
राम के पुरुषमेध के लिए ग्रुमलक्षणसपन्न पुरुष की खोज कर रहे थे । उन्होंने लव 
को कुबेर के यहाँ से लौटते देखा श्रौर उसे कारागार में बन्द कर दिया । इस पर 
वाल्मीकि ने कुश को अ्रयोध्या भेज दिया । वाल्मीकि के दिव्य श्रस्त्रों से कुश ने 
लक्ष्मण को और इसके बाद राम को भी पराजित किया । इसके वाद राम ने अपने 
पुत्रों का परिचय प्राप्त कर दोनों को श्रपने साथ रखा तथा सीता को भी वाल्मीकि के 
आश्रम से बुला भेजा । 

आनन्द रामायण (जन्म काण्ड, सर्ग ६-८) का वृत्तान्त उपयुक्त कथा से प्रभा- 
वित प्रतीत होता है, यद्यपि इसमें मवभूति के अनुसार रामाश्वमेथ के घोड़े का भी उल्लेख 
किया गया है । वाल्मीकि के आश्रम में अपने पुत्रों के साथ रहने वाली सीता नौ दिन 
तक संयोगकरणत्रत करना चाहती हैं । इस ब्रत के लिए ग्रयोध्या के सरोवर के स्वर्ण 
कमलो की आवश्यकता है । पंचवर्षीय लव उन्हें प्रतिदिन छिपकर ले आता है । ग्राठवें 
दिन वह चौदह पहरेंदारों को परास्त करके उनसे कहता है कि मैं वाल्मीकि के आज्ञा- 


,नुसार ये कमल ले जाता हुँ। नवें दिन लव १००० रक्षकों को पराजित करता है और 


सीता अपना व्रत पूरा करने में समर्थ होती हैं । तदुपरान्त राम वाल्मीकि को अपने वीर 
शिष्य के साथ अश्वमेध के लिए निमन्त्रण भेज देते हैं। वाल्मीकि सीता तथा लव-कुश 
के साथ जाकर यज्ञभूमि के दो कोस की दूरी पर डेरा डालते हैं। इतने में यज्ञाइव वहाँ 
पहुँचता है और लव उसे बाँध कर राम की समस्त सेना को हरा देता है । बाद में 
लक्ष्मणा लव को पराजित कर उसे ले जाते हैं । लव को मुक्त करने के लिए कुश जाकर 
लक्ष्मण को हराता है श्रौर देर तक राम'से युद्ध करता है; इस युद्ध में किसी की भी जीत 
नहीं होती । जब राम वाल्मीकि से पूछते हैं कि ये दोनों.कौन हैं, तो वाल्मीकि उत्तर देते हैं 
कि कल यह रहस्य खुलेगा । दूसरे दिन कुश तथा लव आनन्द रामायण का जन्मकाण्ड 
गाकर ग्रपना परिचय देते हैं। इस पर सीता को भी बुलाया जाता है और सतीत्व का 
साक्ष्य देने के पश्चात्‌ वह राम तथा कुश-लव के साथ अयोध्या में निवास करने लगती 
हैं। भावार्थ रामायण (७, ६६-६६) का वृत्तान्त आनन्द रामायण पर आधारित है। 
७४८. भवभूति का उत्तररामचरित प्राचीनतम रचना है जिसमें राम के 
यज्ञाश्व के कारण सीता के पुत्रों के युद्ध का उल्लेख किया गया है । सम्भव है कि उपयु क्त 


. कथासरित्सागर की: कथा.अधिक प्राचीन हो और भवभूति ने उसके तथा उत्तरकाण्ड 


के वृत्तान्तो का समन्वय करने का प्रयत्न किया हो । 


~ 
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७१० रामकथा का विकास 


उत्तररामचरित (भ्रङ्कु ५-६) में लव पहले यज्ञाश्‍व की रक्षा करने वाली राम- 
सेना से यथा बाद में लक्ष्मण के पुत्र चन्द्रकेतु से युद्ध करता है । राम Want लव- 
चन्द्रकेतु का युद्ध रोकते हैं और लव तथा कुश से मिलकर उनका परिचय प्राप्त करते हैं । 
अन्त में वह सीता को पुनः ग्रहण करते हैं ।' 

७४६. परवर्ती रचनाओं में कुश-लब-युद्ध का विस्तृत तथा परिर्वाद्धत वर्णन 
किया गया है । जैमिनीय अश्वमेघ (अ० २६-३६) में इस प्रकार का प्राचीनतम 
वृत्तान्त मिलता है । लव राम के यज्ञाश्‍व को वाँधकर तथा बहुत से सैनिकों का वध 

` करके TAR दारा पराजित किया जाता है | इस पर कुश ATA को पराजित करता 

है । बाद में कुश-लव लक्ष्मणा, हनुमान्‌ तथा भरत पर बिजय प्राप्त करते हैं तथा अन्त 
में राम को भी ग्राहत करते हैं। तदनन्तर वाल्मीकि राम की समस्त सेना को श्रमुत 
जल से पुनर्जीवित करते हैं । पद्मपुराण (पाताल खण्ड Ao ६० -६४) का वृत्तान्त इससे 
मिलता-जुलता है किन्तु राम-लक्ष्मण-भरत युद्ध के लिए नहीं राते हुँ श्रौर सीता अपने 
सतीत्व की शपथ खाकर राम-सेंना को पुनर्जीवित करती हैं । 

निम्नलिखित रचनाओं में राम के यज्ञाश्‍व को लेकर कुश-लव-युद्ध का गौण- 
परिवतनों के साथ वर्णन किया गया है--छलित राम (दे० अनु० २३६), कृत्तिवास 
रामायण (७, ५७-६५), राम-चर्द्रिका (प्रकाश ३५-३६), गोविन्द रामायण, रामायण 
मसीही, नर्मद कृत गुजराती रामायण सार, काश्मीरी रामायण (७१-७७), पाश्चात्य 
वृत्तान्त Ho ७, ८ तथा १४ | 

७५०. रामकेति (सर्ग ७६-७६) तथा रामकियेन (अध्याय ४२) में लवः 
कुश-युद्ध की कथा इस प्रकार है । दस वर्ष की अ्रवस्था में सीता के पुत्रों ने वाल्मीकि 
से धनुविद्या की शिक्षा पाई; किसी दिन उन्होंने श्रपने वाणों से एक विशाल वृक्ष 
नष्ट किया जिससे अयोध्या में भूकम्प हुआ । ज्योषियों ने कहा कि यह भूकम्प एक 
महान्‌ राजा की धनुर्विद्या का परिणाम है । उस राजा का पता लगाने के उद्देश्य से एक 
ग्रश्‍व छोड़ दिया गया (इसका शरीर श्वेत था, चेहरा काला तथा Fe लाल) और हनु- 
मान्‌ भरत तथा शत्रुघ्न ने उसका अनुसरण किया । सीता के पुत्रों ने अश्व को अपने 

अधिकार में किया तथा हनुमान्‌ को हराकर उसके हाथ बाँध लिए तथा उसके चेहरे पर 
गोदना गौदकर लिख दिया कि उस वानर का स्वामी ही उसके हाथ खोलने में समर्थ 
होगा । भरत और शत्रुघ ने गाँठ खोलने का असफल प्रयत्न किया जिससे हनुमान्‌ को 
अयोध्या जाकर राम की शरण लेनी पड़ी । वाद में हनुमान्‌ लौटे और सीता के पुत्र 
१. रामकेति में सीता के पूत्र रामलक्ष्मण और जपलक्ष्मण कहलाते हैं; राम- 


कियेन में मंकुत और लव नाम दिये गये हैं । श्याम के रामजातक तथा 
ब्रह्मचक्र में भी कुश-लव-युद्ध का वर्णन किया गया है | 
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७११ 
उत्तरकाण्ड 


क्रो कैदी बनाकर अ्रयोध्या ले गये किन्तु जपलक्ष्मण अपनी माता से न 
ATS पाकर ग्रपने भाई को छुड़ाने चला गया। मताच्या में पहुंचकर ss, 
छदमवेशी रम्भा की सहायता से उस अंगूठी को रामलक्ष्मण के a puts ५ 
अंगठी के प्रभाव से उसके बन्धन छूट गए | बाद में राम ने है डी ता 
सामना किया किन्तु युद्ध अनिश्चित रहा । अन्त में रामलक्ष्मण "४ वा आ 
नकर अ्रपने को राम के प्रति सर्मापत किया । तब राम नै बह ee ass 
आ थे बालक पराये हैं तो जी pote pee ee 
ते ब्रह्मास्त्र बालकों के लिए मिष्ठान्न में बदल जाय, AIX वह ह यत 
2 जे ग्रपने सम्बन्धी जानकर तथा लक्ष्मण से सीतात्याग को वास्त : 
a क. सीता के पास चले गये आर उन्होंने सीता से क्षमा-याचना की । र 
मतात करते हुए भ्रयोध्या लौटना अस्वीकार किया किन्तु उन्होने दोनों वा 
राम | 
जाने दिया । 
को राम ae अनेक विदेशी रामकथाओं में ग ती स 2 
'अज्ञाश्व का उल्लेख नहीं मिलता । एक पाश्चात्य वृत्तान्त ति ब 
पुत्रों ने पिता के विरुद्ध विद्रोह किया किन्तु राम ने दोनों क se 
tp eee में मर गया तथा दूसरा राम का PN | प. ua 
aie र पुत्रों से भेंट को थी । वाल mis 
and Fs ae ae वाण चलाया ¦ अपना वाण बालकों को 
iui में [a पाकर राम को जिज्ञासा हुई और इस प्रकार उनके का 
आहत करने में असमर्थ पाक po ne 
कट BAT | सेरीराम की त्सम्वन्धी कथा इस ae यै Aree 
ee खेलते समय एक हिरण का वध किया जिसे राम ने पह 
हि । लक्ष्मण उस आहत हरिण का पीछा करते हुए वालकों के पास 
ae ee झगडा हुआ और वालक लक्ष्मण को बाँधकर महरीसी कली के 
पहुँच; के में राम ते लक्ष्मण की खोज में महरीसी कली के पास पहुँचकर 
£ हे की प्राप्त किया | जावा के सेरत काण्ड के अनुसार सीता के पुत्र 
का हे सेवा करने वाले दो राक्षसों के साथ झगडा किया; उन्होंने 
ह + क ve शिकायत की जिससे युद्ध fas गया और उसमें बुतलव ने 
विभीषण 


विभीषण और लक्ष्मण को कैदी कर लिया । 
७--रामकथा का fata 


सुः [त रामकथा 
क्‌ । 104 ig निबन्ध के कई स्थलों पर इसका उल्लेख किया गया है कि 
७५२, 
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७१२ रामकथा का विकास 


वाल्मीकिकृत आदि-रामायण रामः के अभिषेक तथा उनके ऐश्वर्यशाली राज्य के संक्षिप्त 
वणांन पर समाप्त होता था । सीतात्याग के विकास के निरूपण में उन प्राचीन रचनाओं 
की नामावली दी गई है, जिनमें न तो सीतात्याग और न सौता के भूमिप्रवेश की ओर 
संकेत किया गया है Ad: राम द्वारा रावण की पराजय तथा सीता की पुनःप्राप्ति 
उन समस्त रामकथाओं का अन्तिम वर्य विषय है (दे० अनु० ७१५) । श्रनामकम्‌ 
जातकम्‌ (और सम्भवतः गुणाढ्यक्रत वृहत्कथा) में भी रामकथा सुखान्त है । 

गुणाभद्रकृत उत्तरपुराण को रामकथा में भी सीतात्याग का उल्लेख नहीं है, 
लेकिन कथा का निर्वहण जैन परम्परा के अनुकूल है जिसमें नारायण के मर जाने पर 
बलदेव जैन दीक्षा लेते हैं। Aa: लक्षमण की मृत्यु के पश्चात्‌ राम विरक्त होकर 
दीक्षा लेते हैं तथा मोक्ष प्राप्त करते हँ । सीता भी राम की अन्य पत्नियों के साथ 
आर्यका बनकर श्रच्युत स्वर्ग प्राप्त कर लेती हैं । 


ख । दुःखान्त रामकथा 


७५२. वाल्मीकि रामायण के उत्तरकांड की रामकथा दुखांत है । लोकापवाद 
के कारण श्रपनी निर्दोष पत्नी को त्याग देने के पश्चात्‌ राम अ्रश्वमेध के भ्रवसर पर 
अपने पुत्रों को देखकर सीता को भी बुला भेजते हैं। वाल्मीकि सीता के साथ सभा में 
पहुँच कर सीता के सतीत्व का साक्ष्य देते हैं। तदनन्तर राम जनता को विश्वास दिलाने 
के उद्देस्य से सीता से भ्रनुरोध करते हैं कि वह अपने सतीत्व का प्रमाण दें । इस पर 
सीता शपथ खाती हैं : 

यथाहं राघवादन्यं मनसापि न चितये | 
तथा मे माधवी देवी विवरं दातुमहंति ॥१४॥ 
मनसा कर्मणा वाचा यथा रामं समचये। 
तथा मे माधवो देवी विवरं दातुमर्हति ॥१५।। 
यथेतत्सत्यमुक्तं मे वेद्मि रामात्पर न च । 
तथा में माधवी देवी विवरं दातुमहंति ॥१६॥ (aT ६७) 
पृथ्वी देवी एक दिव्य सिंहासन पर बैठी हुई भूमि से प्रकट हो जाती हैं और 
सीता को अपनी शरण में लेकर पुन: भूमि में प्रवेश करती हैं। राम विलाप करते हैं 
a a ae से सीता को लौटा देने का अनुरोध करटे हुए समस्त पृथ्वी को प्लावित 
ह; Fo ह हे में ब्रह्मा स्वग में पुनमिलन का आश्वासन देकर राम 
व er al ss उत्तरकाण्ड के निर्वहण का प्रथम सोपान कहा जा सकता 
| म द्वारा लक्ष्मण-त्याग पर समाप्त हो जाता हे । सीता के अंत- 


CC-O.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection.Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


for TE 


उत्तरकाणड ७१३ 


दान हो जाने के बहुत काल वाद क्रमशः कौशल्या, सुमित्रा तथा कैकेयी का देहान्त-हुग्रा 
(संग ६६) । अनन्तर भरत तथा लक्ष्मणा के पुत्रों को राज्य दिलाने के उद्देश्य से 
श्रनेक विजय-यात्राश्रों का उल्लेख मिलता है ( सर्ग १००-१०२ ) | तव. लक्ष्मण के 
त्याग का इस प्रकार वर्णान किया गया है--काल तपस्वी के रूप में राम के पाध्त आकर 
एकान्त में ही उनके साथ , वातचीत करना चाहते हैं और राम से यह प्रतिज्ञा कराते 
हैं कि जो कोई हम दोनों को देखे भ्रथवा सुने वह राम द्वारा वध किया जाय- 


a: शृणोति निरीक्षेद्रा स वध्यो भविता तव ( १०३, १२) । राम लक्ष्मण 


को समभाकर द्वार पर खड़ा रहने का आदेश देते हैं एकान्त पाकर काल राम को 
ब्रह्मा का यह सन्देश देते हैं कि रामावतार का समय समाप्त हो रहा है । इतने में 
दुर्वासा लक्ष्मणा के पास ग्रा पहुंचते हैं और राम-लक्ष्मणा-भरत-शत्रुह्ल और उनकी 
सन्तति को शाप देने की धमकी देकर तुरन्त ही राम से मिलने के लिए श्रनुरोध करते 
हैं । लक्ष्मण वंश के नाश को अपेक्षा श्रपना ही मरण श्रेष्ठ समझकर राम के पास 
अन्दर जाते हैं--एकस्य मरणमेऽस्तु मा भूत्सर्वविनाशनम्‌ (१०५, &) | वाद में राम 
अपनी प्रतिज्ञा के वशीभूत होकर लक्ष्मण का परित्याग करते हैं : 
विसजंये त्वां सौमित्रे मा भूद धमंविपर्ययः । ` 
त्थागो वधो वा विहितः साधूनां ह्य भयं समम्‌ ॥ १३॥ सर्ग १०७) 

इस पर लक्ष्मण सरयू के तट पर जाते हैं और कृतांजालि होकर अपना इवास 
रोक लेते हैं । इन्द्र लक्ष्मणा को सशरीर स्वर्ग ले जाते हैं; देवता विष्णु का चतुर्था श 
पाकर प्रसन्न हैं AIT लक्ष्मण की पूजा करते हैं (सर्ग १०६-१०६) 

निर्वहण का श्रन्तिम सोपान राम का स्वर्गारोहण है । लक्ष्मणा के वियोग के 
कारण दुःखी होकर राम ने भरत को राज्य सौंपने और स्वयं वन जाने की इच्छा 
प्रकट की किन्तु भरत तथा अयोध्या को प्रजा ने राम के साथ जाने की अनुमति माँग 
ली। तब राम ने अपने पुत्रों को कुशावती तथा श्रावस्ती में राजसिहासन पर बिठाकर 
शत्रुघ को बुला भेजा । अयोध्या के दूतों से यह जानकर कि राम और भरत प्रजा के 
साथ स्वगंगमन की तैयारियाँ कर रहे हैं शत्रुघ्न ने अपने पुत्रों को राज्य सौंपकर 
अयोध्या के लिए प्रस्थान किया | राम ने शत्रुघ्न को अपने साथ जाने की अनुमति 
प्रदान की । इतने में सुग्रीव और विभीषणा के नेतृत्व में वानर, ऋक्ष और राक्षस भी 
पहुँचे । 

. रामने सों को अपने साथ जाने को कहा किन्तु विभीषणा, हनुमान्‌, जाम्ब- 
वान्‌, मैंद, द्विविद को कलियुग के अन्त तक जीवित रहने का आदेश दिया । दुसरे दिन 
प्रात: राम सबों के साथ सरयू के तीर पर पहुँचे; ब्रह्मा ने प्रकट होकर राम से निवेदन 
किया कि वह अपने भाइयों के साथ पने विष्णुरूप में प्रवेश करें राम ने ऐसा ही 
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किया तथा ब्रह्मा ने विष्णु के अनुरोध को स्वीकार कर राम की प्रजा को 'सन्तानक' 
लोकों में स्थान दिलाया । सबों ने सरयू में अपना शरीर त्याग कर स्वर्गलोक के लिए 
प्रस्थान किया (सर्ग १०७-११०) । । 
रामकथा का उपयु क्त निर्वहण रघुवंश, अध्यात्म रामायण आदि अधिकांश 
रामकथाग्रों में पाया जाता है : यहाँ पर केवल उन रचनाश्रों का उल्लेख होगा जिनमें 
` सीता के भूमि-प्रवेशं की कथा में कोई विशेष परिवर्तन किया गया है । 
(१) श्रनेक रचनाश्रों के ग्रनुसार सीता बाल्मीकि-आश्रम के निकट ही भूमि में 
विलीन हो गई थीं। भागवत पुराण (६, ११, १५-१६) की संक्षिप्त रामकथा में 
लिखा है कि पति द्वारा निर्वासित सीता ने अपने पुत्रों को वाल्मीकि के हाथों में 
सौंपकर राम के चरणों का ध्यान करती हुई भूमि में प्रवेश किया; राम यह समाचार 
सुनकर अत्यन्त दुःखी हुए । रामायण मसीही के अनुसार वाल्मीकि ने लव-कुश-युद्ध के 
पश्चात्‌ राम को सचेत कर दिया । इसके बाद राम ने सीता की झोपड़ी के पास जाकर 
नम्रताधवंक क्षमाप्राचना की । वाल्मीकि का श्रनुरोध स्वीकार कर सीता झोपडी 
में से निकलीं । किन्तु यह सुनकर कि राम पुनः परीक्षा चाहते हैं, सीता वहीं शपथ 
खाकर भूमि में विलीन हो गई 1° 
(२) अन्य रचनायें सीता के भूमि-प्रवेश के प्रसंग में रावण के चित्र का उल्लेख 
करती हैं । गोविन्द रामायण (पृ०२३६) के भ्रनुसार सीता ने किसी दिन स्त्रियों 
का अनुरोध मानकर एक दिवार पर रावंण का चित्र बना दिया । राम को सीता पर 
हुआ जिससे सीता विरक्त हुई और अपने सतीत्व की शपथ खाकर पृथ्वी में लीन 
हो गई । उत्तर भारतकी एक रामकथा (पाश्चात्य वृतान्त न० १३ ) के श्रनुसार राम 
ने सीता को निर्वासित करने के वाद उनको अपने गुणसंपन्न एकमात्र पुत्र के कारण 
पुन: ग्रहण किया था । किन्तु सीता ने बाद में महल की स्त्रियों के कहने से रावण के 
१० सिरों और २० बाहुग्रां की चर्चा करते हुए दीवार पर उसका चित्र भी बनाया | 
राम ने चित्र देखकर सीता के सतीत्व पर सन्देह किया और क्र द्ध सीता ने शपथ 
खाकर भूमि प्रवेश किया । 


१. लोकसाहित्य में भी इस प्रकार का वर्णन मिलता है । दे० रामनरेश त्रिपाठी 
लोकगीतो में राम-कथा (मैथिली शरणगुप्त, ग्रमिनन्दन ग्रन्थ, ०६६१), डा० 
सत्येन्द्र, ब्रजलोक साहित्य में राम-कथा (भारतीय साहित्य, गरागरा, वर्ष २ 
अक २, १०६४) | भ्रन्य लोकगीतों में सीता राम का निवेदन ठुकराकर ्रयोध्या 
लौट जाना श्रस्वीकर करती हैं (दे० इन्दुप्रकाश पाण्डेय, अवधी लोगगीत और : 
परम्परा (इलाहाबाद १६५८) Jo २२६ | 


° 
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(३) भाव्नार्थ रामायण (७,७३) में सीता के भूमि-प्रवेश की कथा इस प्रकार है । 
कुश-लव-युद्ध के बाद सीता AT पुत्रों के साथ श्रयोध्या लौट कर राजमहल में रहने 
लगी थीं । कैकेयी ने किसी दिन समस्त राजसभा के सामने सीता के सतीत्व परं सन्देह 
प्रकट किया । इसपर सीता ने पृथ्वी देवी से प्रार्थना की भौर वह प्रकट होकर 
सीता को AT साथ प्ले गईं । 

(४) भुइंग्रा माधबदास के विचित्र रामायण में प्रस्तुत प्रसंग को एक अन्य रूप 
दिया गया है । सीता ने कुश और लव को भीख माँगने भेज दिया । रास्ते में झगडा 
हुआ और दोनों अलग हो गये । लव ने ग्रयोध्या जाकर राम के सामने रामायण ' 
का गान किया और वह चावल लेकर सीता के पास लौटा ; बाद में दोनों ने जाकर 
राम के सामने सीता-त्याग तथा अपने जन्म की कथा सुनाई । इसपर राम ने सीता 
को बुलाया; सीता तो चली आई किन्तु श्रपने सतीत्व की शपथ खाकर पाताल में प्रवेश 
कर गइ । 
_ (५) पउमचरिय के निर्वहरा में उत्तरकाण्ड के तीन सोपानों को एक नया रूप 
दिया गया है । सीता ने कुश-लव-युद्ध के पश्चात्‌ ग्रयोध्या लौटकर अग्नि-परीक्षा द्वारा 
अपने सतीत्व का. प्रमाण दिया (श्रनु० ६०१) | ` तव राम ने श्रनुरोध किया कि वह 
उनके साथ भ्रयोध्या में निवास करें किन्तु सीता ने हाथ से अपने सिर के बाल काटकर 
जैन दीक्षा लेने का संकल्प प्रकट किया । इसपर राम मूच्छित होकर भूमि पर गिर पड़े 
are सीना ने सर्वगुप्त नामक मुनि के पास जाकर दीक्षा ग्रहण कर ली । बाद में राम 
चेतना पाकर सीता की खोज में निकले किन्तु सकलभूषण मुनि से यह आश्वासन सुन- 
कर कि तुम किसी दिन केवलज्ञान प्राप्त कर लोगे. राम अयोध्या लोटे (पर्व १ ०२) | 
लक्ष्मण को मृत्यु की कथा इस प्रकार है- रत्नचूल और मणिचुल नामक देवताओं ने 
राम-लक्ष्मण के प्रेम की परीक्षा लेने के उद्देश्य से लक्ष्मणा को राम को मृत्यु का मिथ्या 
समाचार सुना दिया जिससे तत्काल लक्ष्मणा का देहान्त हुआ । राम के पुत्र लवण और 
अंकुश लक्ष्मण की मृत्यु के कारण विरक्त होकर तपस्या करने चले गए । लक्ष्मण की 
अंत्येष्टि के पश्चात्‌ राम लवणाःके पुत्र अंगरुह को राज्य सौंपकर तपस्वी के रूप में 
भ्रमण करने लगे | राम किसी दिन कोटिशिला के स्थान पर पहुँचे । वहाँ उन्होंने सीता 
द्वारा उत्पन्न प्रलोभनों को ठुकराया जिससे उनको केवलज्ञान उतपन्न हुआ । उन्होने 
१७००० वर्ष तक जीवित रह कर अन्त में निर्वाण प्राप्त किया ।१ 


१. दे० पर्व ११०-११८ । अन्तिम पर्व में इसका भी उल्लेख हुआ कि सीता 
आगे चलकर चक्रवर्ती राजा के रूप में उत्पन्न होंगी और अनेक जन्मों के 
वाद निर्वाण प्राप्त कर सकेगी | लक्ष्मण तथा रावण भी कई वार जन्म 
लेकर निर्वाण प्राप्त करेंगे । 
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ब्रह्म पुराण (Ao १५४) के अनुसार अंगद और हनुमान्‌ राम के श्रश्‍वमेध के 
अवसर पर श्रयोध्या पहुँचकर तथा सीता-त्याग का वृत्तान्त सुनकर गोदावरी की ओर 
प्रस्थान करते हैं । इसपर राम भी सीता का स्मरण करते हुए भ्रयोध्यावासियों के साथ 
गोदावरी के तट पर तपस्या करने जाते हैं। राम की तपस्या का उल्लेख पउमचरियं 
का प्रभाव प्रतीत होता है । 


ग । अर्वाचीन सुखांत रामकथा | ु 


७५४. अधिकांश रामकथाओ्रों में सीतात्याग के साथ सीता के भ्रूमिप्रवेश की. 
कथा का भी वर्णन किग्रा गया है, जिससे रामकथा प्रायः दुःखान्त रह गई है । 
फिर भी बहुत सी रामकथाश्रों को स.तात्याग के रहते .हुए भी सुखांत बना दिया 
गया है । ` 

भवभूति ने उत्तररामचरित के अंतिम सम्मेलन नामक अंक में राम-सीता के 
सम्मिलन का विस्तृत वर्णन किया है । इसके ग्रनुसार वाल्मीकि ने राम तथा भ्रमोध्या- 
वासियों को भ्रपने एक नाटक का अभिनय देखने का निमंत्रण दिया था । उस नाटक 
का वरर्य-विषय त्याग के पश्चात्‌ सीता का चरित तथा उनके दो पुत्रो का जन्म है । 
उत्त करुणात्मक कथा का अभिनय देखकर समस्त सभा सीता के सतीत्व पर विश्वास 
करती है और राम अपने पुत्रों तथा सीता के साथ श्रयोध्या लौट जाते हैं । क्षेमेद्रक्कत 
बृहत्कथामंजरी में भी एक अत्यन्त संक्षिप्त रामचःरत पाया जाता है जिसका निर्वहण 
सुखान्त है । 

पुत्रौ कुशलवाभिख्यौ उक्तौ वाल्मीकिना स्वयं | 
तौ प्राप्य रामो दयितां विशुद्धामानिनाय ताम्‌ i 

७१५. कुन्दमाला के अन्तिम श्रंक में सीता अपनी निर्दोषता की शपथ खाकर 
पृथ्वी से प्रार्थना करती हैं कि वह प्रकट होकर साक्ष्य देने की कृपा करें | इसपर पृथ्वी 
देवी प्रकट होती हैं और सीता के सतीत्व का साक्ष्य देकर लुप्त हो जाती हैं । तदुपरान्त 
राम सीता और पुत्रों के साथ अयोध्या लौटते हैं । 

पर आनन्द रामायण के अन्म काण्ड (८, ६१-७३) में वाल्मीकीय उत्तरकांड 
के वृत्तान्त को किंचित बदलकर उसे सुखान्त बना दिया गया है । जव पृथ्वी देवी 
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पधारने का निवेदन किया और राम ने उत्तर दिया कि मैं कल ही सीता तथा 
अपने भाइयों के साथ बैकुण्ड जाउँगा । राम ने कुश को एक विशाल सेना के साथ 
राजधानी भेज दिया; मंथरा ate धोबी को स्वर्ग जाने को agata नहीं मिली, 
श्रतः इन दोनों को भी,कुश के साथ लौट जाना पड़ा 1१ विभीषण, जाम्बवान्‌ तथा 
हनुमान्‌ को पृथ्वी पर रहने का आदेश मिला । दूसरे दिन राम विष्णु भगवान्‌ के रूप 
में परिणत हुए, सीता लक्ष्मी में, लक्ष्मण शेष भगवानु में, भरत और शत्र न्न शंख और 
चक्र में । वानर देवताओं के शरीर में प्रविष्ट हुए और ग्रयोध्यावासी अपना शरीर 
त्याग कर दिव्य देहधारियों के रूप में स्वर्गगामी विमानों पर सुशोभित होने लगे । 
७५६. कथासरित्सागर (६, १, ११२), जेमिनीय अश्वमेध (अध्याय ३६), 
पद्मपुराण (पातालखण्ड, अ्रध्याय ६७), रामचन्द्रिका (प्रकाश ३६), रामलिगामृत 
(सर्ग १४), रामजातक, ब्रह्मचक्र, सिहली रामकथा तथा एक पाइचात्य वृत्तान्त 
(नं० १७) में कुशलव के युद्ध के श्रवसर पर सीता राम से मिलकर उनके साथ अयोध्या 
लौट जाती हैं । इन रामकथाश्रों में सीता के पुनः संतीत्व का प्रमाण देने का प्राय: 
उल्लेख नहीं किया गया है ! | | 
तिब्बती रामायण के अनुसार हनुमान्‌ अन्य वानरों के साथ अयोध्या आने का 
निमंत्रण पाकर राम से मिलते हैं । सीता-त्याग का वृत्तान्त सुनकर वह वर्णन करते हैं 
कि किस परिस्थिति में उन्होंने सीता को लंका में देखा था । हनुमान्‌ का प्रणाम स्वीकार 
- करके राम सीता को बुला भेजते है, जिसपर सीता अपने पुत्रों के साथ लौटती है । 
सेरीराम में राम-सीता-सम्मिलन का इस प्रकार वर्णन किया गया है । सीता 
को सत्यक्रिया के फलस्वरूप किकवी देवी तथा सव जानवरों को बारह वर्ष तक गंगा 
देखकर राम को विश्वास, हुआ कि सीता निर्दोष हैं' (दे० अनु ० ७२३) । अतः वह 
सीता को श्रयोध्या ले आने के लिए महरीसी कली के यहाँ चले आए, महरीसी कली 
ने राम का अभिप्राय जानकर राम-सीता के १४ दिवसीय विवाहोत्सव का आयोजन 
किया जिसके ग्रन्त में सीता अपने पुत्रों के साथ राम की राजधानी लौटीं । वहाँ 
काकवी देवी ने क्षमा-याचना की जिससे उसका तथा सब जानंवरों का गंगापन समाप्त 
हो गया | अपने पुत्रों के विवाह के वाद राम ने किसी तपस्वी के पास “अयोध्या पूरी 
` नेगार' नामक एक छोटी-सी नगरी बनवाकर अपनी राजधानी ‘eal प्री नगार' 
लव को सौंप दिया श्रौर वह लक्ष्मण, सीता तथा हनुमान्‌ के साथ भ्रयोध्या में तपस्वी 
का जीवन बिताने लगे । वहाँ ४० वर्ष तक तपश्चर्या, करने के पश्चात्‌ राम सीता के 


१. उन दोनों के विषय में इसका भी उल्लेख है कि वे कृष्णावतार के समय 
कंस के रजक झौर पुतना के रूप में प्रकट होंगे । | १: 
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साथ परलोक सिधारे । सेरतकाण्ड में भी सीता-त्याग के वाद राम-सीता-सम्मिलन 
का वर्णन किया गया है । भ्रपने पुत्र बुतलव को उत्तराधिकारी वनाकर राम ने सीता, 
लक्ष्मण और विभीषण के साथ. तपोमय जीवन अपनाया । अन्त में अनल वानर ने 
अपने को भ्रग्नि में बदल दिया; राम, सीता, लक्ष्मणा, विभीषर, सुग्रीव, ग्रंगद आदि 
उसमें प्रवेश कर जल गए । इस प्रकार राम और सीता पुनः स्वर्गवासी विष्णु और 
श्री बन गए | 
७५७. तीन रामकथाग्रों में सीता के भूमिप्रवेश के प्रश्चात्‌ भी सीताचरित 
का चित्रण किया गया है। रघुनाथ महंत के अद्भुत रामायण में तत्संबंधी कथा 
इस प्रकार है । पाताल-प्रवेश के वाद सीता को श्रपने पुत्रों को देखने की इच्छा हुई 
आर उन्होंने वासुकि को उन्हें ले आने के लिए भेज निया । वासुकि ब्राह्मण का वेश 
धारण कर तथा बालकों को श्रस्त्र-बिद्या सिखलाने का बहाना देकर उनको सीता कें 
पास ले गए । बाद में राम ने उन्हें वापस ले श्राने के लिए हनुमान्‌ को भेज दिया ।, 
हनुमाचु ने खरी का रूप धारण कर पाताल में प्रवेश किया और अपने को रत्नमं ज- 
रिणी नामक सीता की सखी कह कर सीता के पास आने का प्रयास किया । सीता 
ने नागों को आदेश दिया कि वह उस ख्री को पकड़ ले आएँ | तब हनुमान्‌ ने वानर 
का रूप धारण कर नागों को परास्त कर दिया और सीता से मिलकर लव-कुश को 
राम के पास भेजने का निवेदन किया । सीता सहमत हुई; वह स्वयं सिंहासन 
पर विराजमान पृथ्वी भैं से राम के सामने प्रकट हुई और उन्होंने राम के 
हाथों लव-कुश को समापित कर दिया । सीता यह्‌ प्रतिज्ञा करती हुई अंतर्दधान 
हो गई कि मैं प्रतिदिन नित्यक्रिया के पश्चात्‌ आपकी सेवा में उपस्थित हो 
जाऊंगी | 
रामकेति (सर्ग ७६-५०) तथा रामकियेन (अ० ४३-४५) का निर्वहण इस 
प्रकार. है । कुश-लव-युद्ध के बाद सीता ने दोनों को राम के हाथ सौंपकर स्वयं अयोध्या 
लौटना श्रस्वीकार कर दिया । वाद में राम ने अपने पुत्रों को सीता के पास भेजकर 
उनसे लौटने का अनुरोध किया किन्तु सीता ने यह सन्देश भेज दिया कि मैं राम की 
अन्त्येष्टि के लिए ही अयोध्या जाऊँगी | तब राम ने हनुमान द्वारा अपनी मृत्यु का 
. मिथ्या समाचार सीता के पास भेज दिया । सीता लौटकर राम के मृत शरीर के पास 
विलाप करने लगीं । राम एक परदे की ओट से कुछ देर तक उनका विलाप सुनकर 
सीता के पास आए और उनको सान्त्वना देने लगे । राम को जीवित देखकर सीता 
को क्रोध हुआ और वह राम की भर्त्सना करने के वाद नागराज विरुण की शरण 
लेकर पृथ्वी में प्रवेश कर गई .। बाद में हनुमान्‌ ने पाताल जा कर सीता से लौटने का 
प्रनुरोध किया किन्तु सीता ने हढ़तापूर्वक उनका निवेदन भ्रस्वीकार कर दिया । तब 
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राम विभीषण१ को बुलाकर उनके परामर्श के श्रनुसार एक वर्ष तक वन में राक्षसों 
का वध करने के वाद श्रयोध्या लौटे | उस समय देवताग्रों की सभा में इन्द्र ने राम 
के विरह का वर्णन किया और ईश्वर ने राम तथा सीता दोनों को केलास आने का 
निमंत्रण दिया । वहाँ राम ने नञ्नतापूर्वक सीता से क्षमायाचना की तथा ईश्वर ने 
सीता से राम के पास लौटने का अनुरोध किया । अन्त में सीता ईश्वर का अनुरोध 
मानकर अपने पति के साथ ग्रयोध्या लौट गई | 


१. रामकेति की ATT हस्तलिपियों में राम.के विभीषण को sat भेजने के 
उल्लेख के वाद और कुछ सामग्री नहीं ,मिलती ।. र 


CC-O.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection.Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
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उपसंहार 


७५८. निबन्ध के प्रथम तथा तृतीय भागों में . क्रमश: प्राचीन तथा अर्वाचीन 
रामकथा-साहित्य का निरूपणा किया गया है | द्वितीय भाग में रामकथा की उत्पत्ति 
तथा प्रारम्भिक विकास की रूपरेखा श्रद्धित की गई है और चतुर्थ भाग गें रामकथा के 
विभिन्न प्रसङ्गों का क्रमिक विकास दिखलाया गया है । प्रथम और विशेष कर तृतीय 
भाग की सामग्री से रामकथा की अद्वितीय व्यापकता प्रमाणित होती है । इस ब्यापक 
प्रसार के साथ-साथ कथानक में परिवर्द्धन तथा परिवर्तन भी होते रहे हैं जिसके फल- 
स्वरूप विविध रामकथाझ्रों की उत्पत्ति हुई है जो एक दूसरी से सवर्था भिन्न प्रतीत 
होती हैं । किन्तु इन विभिन्न रामकथाग्रों की मौलिक एकता ही हमारे अध्ययन का 
न्य र महत्वपूर्ण निष्कर्ष है । अतः प्रस्तुत उपसंहार में पहले रामकथा की 
हय ak तदनन्तर समस्त रामकथाओं की मौलिक एकता पर विचार किया 
eg a रामकथाग्रों में जो मुख्य परिवर्तन तथा परिवर्द्धन किए गए हैं उनकी 
Oh र अर मय तीसरे परिच्छेद में निरूपणा किया जाएगा । ग्रवतारवाद तथा 

a Oo के विकास पर कुछ अन्य बहिरंग तत्त्वों का भी 
eee 1 ७ पारच्छेद में वर्णान किया जाएगा । अन्तिम परिच्छेद में 
समस्त विकास की रूपरेखा प्रस्तुत करने का प्रयत्न किया जापगा । 


१--रामकथा की व्यापकता 


ग धन रि के पूर्व की रामकथा विषयक गाथाओं तथा 
तिपिटक में जो एकाध रा. ता तथा व्यापकता निर्धारित करना अ्रसम्भव है। बौद्ध 
के द्रोण तथा शांतिपर्व मै जो सं सम्बन्धी गाथाएँ मिलती हैं भौर सम्भवतः महाभारत 
पर समाश्रित है (Ro अनु० व pete जाती है, वह उन प्राचीन गाथाग्रौं ` 
ग्रनुमान °, ४४, ४५) । इस सामग्री की अल्पता का ध्यान 

यास ud : & हो जाता है कि जिस दिन वाल गैकि ने इस प्राचीन गाथा- 

य को एक हो कथासूत्र में ग्रथित कर आदिरामायण की सृष्टि की थी, उसी दिन 

. से रामकथा की दिग्विजय प्रारम्भ हुई। प्रचलित वाल्मीकि रामायण के Bae aa 
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उपसंहार ७२१ 


उत्तरकाण्ड में इसका प्रभाण मिलता है कि काव्योपजीवी कुशीलव समस्त देश में जाकर 
चारों ओर ग्रादिकाव्य का प्रचार करते थे । वाल्मीकि ने अंपने शिष्यो को रामायण 
सिखलाकर उसे राजाग्रों, ऋषियों तथा, जनसाधारण को सुनाने का आदेश दिया था ।. 
इस प्रकार रामकथा की लोकप्रियता तथा व्यापकता दिनों दिन बढ़ती जा 
रही थी । महाभारत के रामोपाख्यान में, जो स्पष्टतया ग्रादि-रामायण पर निर्भर है, 
इस व्यापक प्रचार का निर्देश मिलता है। हरिवंश (विष्णुपर्व, अध्याय ६३ ) से 
पता चलता है कि रामायण के कथानक को लेकर प्राचीन काल में नाटकों का अभिनय 


भी हुआ करता था । ये नाटक श्रप्राप्य हैं कितु हरिवंश के इस उद्धरण से रामकथा 
की उत्तरोत्तर बढ़ती हुई लोकप्रियता. स्पष्ट है । रामावतार की भावना भी धीरे-धीरे 


हृढ़ होती गई (दे०'ग्रनु० १४३) और वौद्धों तथा जैनियों ने भो रामकथा को ग्रंपनाना 
प्रारम्भ कर दिया । dtat ने ईसवी aq के कई शताब्दियों पहले राम को बोधिसत्व 
मानकर रामकथा को अपने जातक-साहित्य में स्थान दिया था । आगे चलकर बौद्धौ में 
रामकथा की लोकप्रियता घटने लगी; श्रर्वाचीन बौद्ध साहित्य में रामकथा का उल्लेख 
नहीं मिलता (दे० अनु० ५४) । । ; 

` वोद्धों की भ्रपेक्षा जैनियो ने बाद में रामकथा को ग्रपनाथा, लेकिन जैन साहित्य में 
इसकी लोकप्रियता शताब्दियों तक वनी रही जिसके फलस्वरूप जैन कथा-ग्रंथो में एक 
भ्रत्यन्त विस्तृत रामकथा-साहित्य पाया जाता है। इसमें राम, लक्ष्मण तथा रावण 
केवल जैन-धर्मावलंबी ही नहीं माने जाते प्रत्युत उन्हें जैनियों के त्रिषष्टि महापुरुषों में 
भी स्थान दिया गया है (दे० अनु ५५) । इस प्रकार रामकथा भारतीय संस्कृति में इतने 
ब्यापक रूप से फेल गई कि राम को उस समय के तीन प्रचलित धर्मों में एक निश्चित 
स्थान प्राप्त हुग्रा-त्राह्मण धर्म में विष्णु के श्रवतार, ate धर्म में बोधिसत्त्व तथा 
जैन धर्म में आठवें बलदेव के रूप में । आगे चलकर संस्कृत धार्मिक साहित्य में, संस्कृत 
ललित साहित्य की प्रत्येक शाखा में, अन्य भारतीय भाषांग्रों के साहित्य में और भारत के 


निकटवर्ती देशों के साहित्य में भी रामकथा एक महत्वपुर्ण स्थान प्राप्त कर सकी है । 
इस अत्यन्त विस्तृत रामकथा-साहित्य से रामकथा की व्यापकता तथा लौकप्रियता 


| का अनुमान किया जा सकता है । वास्तव में उस समय समस्त भारतीय संस्कृति इतनी 
राममय बन गई थी कि इन विभिन्न रामकथाश्रों, की वंशावली निर्धारित करना 


नितान्त ग्रसम्मव. हो गया है.। अतः निबंध के तृतीय भाग में रामकथा-विषयक सामग्री 
का भाषा तथा साहित्य के विविध रूपों के अनुसार वर्गीकरण किया गया है । 


। ७६०: संस्कृत धामिक साहित्य में र का स्थान अपेक्षाकृत कम व्यापक 
है । कारण यह है कि एक तो वैदिक साहित्य के निर्माणकाल में रामकथा प्रचलित नहीं 


थी । दूसरे, रामभक्ति की उत्पत्ति के पूर्व जनसाधारणा के धार्मिक जीवन में रामकथा के 
रा० ४६ Aa 
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लिए विशेष स्थान नहीं था । वैदिक साहित्य में रामकथा का नितान्त अभाव है 
(द० अनु २०) । हरिवंश तथा प्राचीनतम महापुराणों में विष्णु के अन्य अवतारों के 
साथ-साथ राम का नाम भी लिया गया है और इसमें जो संक्षिप्त रामकथा मिलती है 
वह आदिरामामण पर समाश्रित प्रतीत होती है (Ro अनु० १५१-१५६) । वाद के 
महापुराणों तथा उपपुराणों में रामकथा विषयक सामग्री बढ़ने लगी, विशेष कर 
` स्कंदपुराण, पदमप्राण तथा महाभागवत पुराण में (दे० अनु० १६१, १६२, 
१६६ ) । राम-भक्ति के पल्लवित होने के पश्चात्‌ ग्रसंख्य साम्प्रदायिक रामायण 
तथा संहिताएँ प्रचलित होने लगीं जिनमें से अध्यात्म रामायण, अदभुत रामायण, 
आनन्व रामामण, तत्वसंग्रहरामायण Ale विभिन्न कालनिर्णय रामायण विशेष रूप से 
उल्लेखनीय हैं (दे० भ्रनु० १७५-१७६) | 
७६१. संस्कृत ललित साहित्य के स्वर्णान्काल में प्रायः समस्त कवियों ने राम- 
कथा को लेकर भ्रमर रचनाओं की सृष्टि की है । निम्नलिखित महाकाव्य तथा नाटक 
उल्लेखनीय है--रघुवंश, रावणवह, भट्टिकाव्य, महावीरचरित, उत्तरामचरित, 
जानकीहरण, फुन्दमाला, अनर्घराघव, बालरामायण, महानाटक । वाद में संस्कृत 
साहित्य बहुत कुछ निर्जीव कृत्रिमता की श्युंखलाओं में बँध गया; कितु रामकथा 
विषयक सलेष-काव्य, विलोमकाव्य, चित्रकाव्य, श्यंगारिक खंडकाव्य श्रादि इस बात का 
प्रमाण देते हैं कि रामकथा की लोकप्रियता अक्षुण्ण रही । पंद्रहवीं शताब्दी के पश्चात्‌ 
के बहुत से रामकथा संबंधी महाकाव्यों तथा नाटकों का उल्लेख मिलता है कितु यह 
सामग्री अधिकांश अप्रकाशित है । - 
७३२. भ्राधुनिक भारतीय भाषाझओं के साहित्य में रामकथा की व्यापकता अद्वितीय 
हे । इन सब ASA का सर्वप्रथम महाकाव्य प्राय: कोई रामायण है तथा बाद की 
बहुत सी रचता्रों की कथा-वस्तु भी रामकथा से संबंध रखती है । इसके श्रतिरिक्त इन 
भाषाओं का सवसे-लोकप्रिय काव्य-ग्रंथ प्रायः कोई रामायण ही है । निबंध के बारहवें 
अध्याय में इस विस्तृत साहित्य का किचित्‌ निरूपण किया गया है । यहाँ पर केवल 
मुख्य रचनाओं के नाम दिए जाते है--कंबनकृत तमिल रामायण (१२वीं श० Fo ), 
तेलुगु द्विपद रामायण (१३ वीं श० fo ), मलयालम रामचरितम्‌ (१४वीं ato ई०), ` 
HAG तोरवे रामायण (१६ वीं श० Go), ग्रसमिया माधवकंदली रामायण (१४वीं 
श० ई०), बंगाली छृत्तिवास रामायण ( १५ वीं श० ई० ), हिन्दी रामचरितमानस 
( १६ वीं श० ई० ), उड्या बलरामदास रामायण (१६ वीं श० ई०) भ्रौर मराठी 
भावार्थ रामायण ( १६ वीं श० ई० )। 
७६३. भारतीय साहित्य में रामकथा की व्यापकता की श्रपेक्षा विदेश में 
उसकी लोकप्रियता एक प्रकार से भर आश्चर्यजनक है । बौद्धों ने पहले पहल विदेश में 
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रामकथा का प्रचार किया था । अनामकं जातकमं तथां दशरथ कथानम का 
क्रमश: तीसरी तथा पाँचवीं श० ई० में चीनी भाषा में अनुवाद हुआ था । इसके बाद 
रामकथा की एक अन्य धारा उत्तर की ओर फैलने लगी थी । इसका प्रमाण नवीं 
श० ई० तिब्बती तथा खोतानी रामायणों में मिलता है जिनकी कथावस्तु ब्राह्मण 
रामकथा पर आधारित है, यद्यपि खोतानी रामायण पर बौद्ध प्रभाव भी स्पष्ट दिखाई 
पड़ता हे । दोनों रचनाएँ एक दूसरे से बहुत कुछ मिलती-जुलती हैं और इनका. 
GUEST उत्तरपुराण तथा काश्मीरी रामायण से सम्वन्ध असंदिग्ध है ( दे० yo 
३११-३१२ )। 

हिदेशिया तथा हिंदचीन में वाल्मीकि रामायण प्राचीन काल से ज्ञात है । 
चम्पा राज्य के सातवीं श० ई० के एक शिलालेख में वाल्मीकि द्वारा इलोकोत्पत्ति 
का उल्लेख मिलता है ( दे० श्रनु० ३२३ ) तथा जावा के नवीं शताब्दी के एक 
शिव-मंदिर में रामायण की समस्त घटनाएँ भित्ति-चित्रों में अंकित की गयी हैं 
( दे० अनु० ३१७ )। उस प्राचीन काल का कोई साहित्य सुरक्षित न रह सका 
कितु वाद में जावा तथा मलय में एक विस्तृत रामकथा-साहित्य की रचना हुई है । 
इसमें रामकथा के दो भिन्न रूप मिलते हैं--(१) जावा के १०वीं श० ई० के रामायण 
ककविन का रूप जिसका प्रधान आधार भट्टिकाव्य है ( दे० अनु० ३१४ ); (२) 
्रर्वाचीन सेरी राम का रूप जो वाल्मीकीय कथा से aga भिन्न है (Zo भ्रनु० ३२०) | 
फिर भी सेरीराम की आधिकारिक कथा-वस्तु में कोई महत्त्वपूर्ण परिवर्तन अथवा परि~ 
बर्धन नहीं मिलता जो मारत की रामकथाश्रों में न मिलता हो । वाल्मीकि रामायण 
से भिन्न सामग्री भारत के पुर्व क्षेत्रों के राम-साहित्य में प्रायः विद्यमान है । रामकथा का 
यह श्रर्वाचीन रूप हिदेशिया में ग्रधिक लोकप्रिय है और इसके आधार पर आघुनिकतम 
समय तक रामकथा विषयक नाटकों का अभिनय होता रहा । सेरीराम हिंदचीन, 
स्याम तथा बर्मा में प्रचलित रामकथाओ्रों का मुख्य आधार है । फिर सी कंबोदिया 
कौ रामकेति तथा श्याम के रामकियेन की एक विशेषता यह है कि इन दोनों में वाल्मीकि 
रामायण तथा सेरीराम का अनेक स्थलों पर समन्वय करने का प्रयत्न किया गया है 
( Zo अनु ० ३२४-३२५ ) । १८वीं शताब्दी ई० में वर्मा के एक राजा ने श्याम की 
राजधानी अयुतिया को नष्ट कर बहुत से कैदियों को अपने साथ ले लिया था जो बर्मा 
में स्याम के राम-नाटक का भ्रभिनय करने लगे। इस तरह स्याम की रामकथा 
बर्मा में फेल गई जिसके फलस्वरूप राम-ताटक वहाँ आज तक बहुत लोकप्रिय हैं 
(दे० भ्नु० ३२६) | । 

७६४. प्रस्तुत सिंहावलोकन की सामग्री से स्पष्ट है कि रामकथा न कैवल भार- 
तीय वरभु एशियाई संस्कृति का भी एक महत्त्वपूर्ण तत्त्व बन गई है.। रामकथा की 
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७ - 


इस व्यापकता तथा लोकप्रियता का श्रेय बाल्मीकिकृत रामायण को है । यह अगले 
परिच्छेद से और स्पष्ट होगा ।-ग्रतः यह निःसंकोच कहा जा सकता है कि विश्व- 
साहित्य के इतिहास में शायद ही किसी ऐसे कवि का प्रादुर्भाव हुआ हो जिसने भारत के 
आदि कवि के समान इतने व्यापक रूप से परवर्ती साहित्य को प्रभावित किग्रा हो | 


२--विभिन्न रामकथाश्रों की मौलिक एकता 


wey निवंध के द्वितीय भाग में रामकथा के मुलस्रोत के विषय में विविध 

मतों का विश्लेषण किया गया है। रामकथा का मुलरूप वौद्ध दशरथ-जातक के गद्य में 
सुरक्षित है; इस जातक में सीता-हरण तथा युद्ध-बर्णन का अ्रभाव है Aa: इन दोनों 
का आधार संभवतः होमर के काव्य में sear चाहिए, यह sto वेवर का विचार है | 
श्री दिनेशचंद्र सेन की धारणा है कि वाल्मीकि ने पहले पहल (दशरथ, रावणा तथा 
हनुमान संबंधी) तीन नितान्त स्वतंत्र वृत्तान्त मिलाकर रामकथा की सृष्टि की है । डॉ० 
याकोबी के ग्रनुसार रामायण की कथावस्तु के स्पष्टया दो स्वतंत्र भाग हैं---प्रथम भाग 
अयोध्या से सम्बन्ध रखता है ग्रौर ऐतिहासिक घटनाझ्रों पर निर्भर है; द्वितीय भाग 
की आधिकारिक कथावस्तु (सीताहरण तथा रावणवध) का मूलरूप वैदिक साहित्य में 
विद्यमान है । सीता, राम तथा रावण का व्यक्तित्व क्रमशः वैदिक सीता (कृषि की 
अधिष्ठात्री देवी), इन्द्र तथा वृत्रासुर से विकसित हुआ है । सीताहरण का मुलस्रोत 
पशियों द्वारा गायों का ग्रपहरण है तथा रावणवध वूत्रासुर-वध का विकसित रूप 
. मात्र है । ) 
_ उपर्युक्त मतों की “सामान्य विशेषता यह है कि रामकथा का मूलस्रोत निर्धा- 
रित करने के लिए दी अथवा तीन स्वतंत्र वृत्तान्तों की कल्पना की जाती है । दशरथ- 
जातक के विषय में डाँ० वेवर का मत ही इस प्रवृत्ति का मूल कारण प्रतीत होता है । 
दशरथ-जातक को रामकथा वाल्मीकि के शताब्दियों वाद सिहलद्वीप में मौखिक पर- 
म्परा के आधार पर लिखी गई है (दे० ऊपर भ्रनु० ६६) । इस बौद्ध वृत्तान्त के विश्ले- 
षण से स्पष्ट है कि यह ब्राह्मण रामकथा का विकृत रूप है (दे० अनु० ८०-८१) | 
रामकथा के पूर्व रावण अथवा हनुमान्‌ के विषय में स्वतंत्र आख्यान-काव्य प्रचलित 
था, दिनेशचन्द्र सेन के इस मत के लिए कोई भी आधार नहीं मिलता (दे० ग्रनु० 
१०२-१०३) । श्रन्तरङ्ग समीक्षा के आधार पर रामायण के (एक ऐतिहासिक तथा 
एक अलौकिक) दो स्वतन्त्र भाग मानता आवश्यक है क्योंकि दूसरे भाग की घटनाओं 
का मूलरूप वेदिक साहित्य में सुरक्षित है इसके लिए कोई प्रमाण नहीं दिया जाता है 
(दे० Ago ६६) और इस भाग की प्रधान कथावस्तु (स्त्रीहरण तथा इसके कारण 
युद्ध) असाधारण तथा अलौकिक नहीं कही जा सकती है (दे० भ्रनु० १०४) । राम के 


डी 
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निर्वासन की भाँति सीताहरण तथा रावणावध अर्थात्‌ रामकथा की समस्त ्राधिकारिक 
कथावस्तु का ऐतिहासिक आधार मानना अधिक स्वाभाविक प्रतीत होता है (दे० 

अनु० १०५) । अतः रामकथा के दो अथवा तीन स्वतन्त्र भागों की कल्पना का 

कहीं भी समीचीन आधार नहीं मिलता । इस तरह रामकथा विषयक आख्यान- 

काव्य का एक ही मूल-स्रोत रह जाता है ग्रर्थात्‌ एक ऐतिहासिक घटना । इसे 

प्राचीन आख्यान-काव्य के आधार पर वाल्मीकि ने रामायण की रचना की है (दे० - 
अनु० १३०) । 

७६६. बौद्ध तिपिटक को एकाध गाथाएँ और सम्भवतः महाभारत के द्रोण 
तथा शान्तिपर्व की अत्यन्त संक्षिप्त रामकथाएँ वाल्मीकि के पूर्व के रामकथा-सम्वंन्धी 
श्राख्यान-काव्य पर निभर हैं । वौद्ध रामकथाओं के केवल पाली ग्रथवा चीनी भांषाग्रीं 
में सुरक्षित रहने के कारण इनका रामकथा के विकास पर कोई प्रभाव नहीं पंड 'सका । 
इनका मूलस्रोत ब्राह्मण रामकथा ही है; किन्तु एक तो वे अत्यन्त संक्षिप्त हैं, दूसरे ये 
गद्य में लिखी हैं, इससे इन पर वाल्मीकि रामायण की छाप स्पष्ट नहीं है । इनका 

“आधार प्राचीन आख्यान-काव्य हो सकता है । शेष प्राचीन रामकथा साहित्य रामायण 

पर समाश्रित है । महाभारत का रामोपाख्यान वाल्मीकिकृत आादिरामायण प॑र 
निभेर है ( दे० अनु० ४८ ) । जैन रामकथा में न केवल मिथ्या ब्राह्मण रामकथा का 
उल्लेख है (दे० Ado ५७) वरच इनके कथानक के निरीक्षण से स्पष्ट है कि जैन कवि 
वाल्मीकि रामायण से भली भाँति परिचित थे तथा उन्होंने इसकी कथावस्तु के कई 
प्रसङ्गों को जान बूककर बदलकर एक नया रूप दिया है | उदाहरणार्थ--वज्ञमुख की 
कन्या लंका-देवी का वृत्तान्त. (दे० अनु० ५३६); नल के द्वारा समुद्र, सेतु तथा सुबेल नामक 
. राजाश्रों की पराजय (दे० अनु० ५७३); द्रोणमेघ की कन्या विशल्या द्वारा लक्ष्मण 
की चिकित्सा होने का प्रसङ्ग (दे० ग्रनु० ५९६) । संस्कृत तथा आधुनिक भारतीय 
भाषाओं के साहित्य पर वाल्मीकि के प्रभाव के विषय में किसी सन्देह का अवकाश नहीं रह 
जाता । विदेशी रामकथा साहित्य का मूल-स्नोत भी वाल्मीकीय रामकथा ही है कितु इस पर 
वाल्मीकि के बाद भारत में विकसित रामकथा का सीधा प्रभाव पड़ा है Aa: इन 
विदेशी रामकथाओं में वाल्मीकि से पर्याप्त विभिन्नता पाई जाती है । इन रचनाश्रों के 
विश्लेषण से स्पष्ट हो गया है कि उनमें कोई ऐसा महत्त्वपूर्णा परिवर्तन नहीं किया 
गया है, जिसका सुत्रपात भारतीय साहित्य में विद्यमान न हो । ; 

७६७. भ्रत्यन्त विस्तृत भारतीय तथा विदेशी रामकथा साहित्य में कहीं-कहीं 
परस्पर विरोधी बातें मिलती हैं । इस विरोध का साम्प्रदायिक साहित्य में इस प्रकार 

मन्वय किया गया है कि विभिन्न कल्पों में कोटि-कोटि रामावतार प्रकट हुए हैं और 
इन अ्रसंख्य ग्रवतारों के कारण राम-चरित में विभिन्नता ग्रा गई है 
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पुनः पुनः कल्पभेदाज्जाताः श्रीराधवस्य च । 
अवताराः कोटिशोऽत्र तेषु भेदः क्वचित्क्वचित्‌ ॥ २६ u : 
(आनन्द रामायण, पूण काण्ड, सग ७) 
इसके अतिरिक्त वाल्मीकि को इन विभिन्न रामकथाश्रों का रचयिता कहा गया 
है । मत्स्यपुराण ( ५३, १० ), अद्भुत रामायण ( सर्ग १ ), आनन्द रामायण 
( यात्रा काण्ड, सर्ग २; राज्य काण्ड, सर्ग १ ), पद्मपुराण ( ४, १, २४ ) आदि में 
“Um वाल्मीकिकृत शतकोटिश्लोक रामायण का उल्लेख मिलता है, जिसके विभाजन से 
विभिन्न रामायणों की उत्पत्ति मानी गई है । इस प्रकार साम्पदायिक साहित्य में राम- 
कथाग्नों का मूलस्नोत एक ही शतकोटिश्लोक रामायण माना गया है) किन्तु विभिन्‍न , 
WAMU के कारण रामकथाओं में मौलिक भेद स्वीकार किया गया है । कई आधुनिक 
समालोचकों की भी यह धारणा है कि प्राचीन काल से अ्रनेक सर्वथा स्वतंत्र रामकथाएँ 
प्रचलित थी | किन्तु एक ओर इस प्रकार की रामकथाश्रों के भ्रस्तित्व के बहिरंग प्रमाण 
नहीं दिए जा सकते हैं; दूसरी ओर अंतरंग प्रमाण भी नहीं मिलते क्योंकि प्रस्तुत 
निबंध में जो अत्यन्त विस्तृत रामकथा साहित्य की समस्त विभिन्नताश्रों का तुलनात्मक. 
भ्रध्यपन किया गया है उससे स्पष्ट है कि वाल्मीकिक्रुत रामायण के तत्वों को लेकर ही 
इनका धीरे-धीरे क्रमिक विकास हुआ है। अतः वाल्मोकिकुत रामायण ही समस्त 
प्रचलित रामकथा साहित्य का मूलस्रोत प्रमाणित होता है । 

७६८. रामायण के प्रामाणिक काण्डों (अर्थात्‌ अयोध्याकाएड से लेकर युद्धकाण्ड 
तक) के कथानक पर आदिकवि की छाप इतनी स्पष्ट है तथा इनमें ्राधिकारिक कथावस्तु 
को गति इस प्रकार ग्रवाध रूप से आगे बढ़ रही है कि बाद की रामकथाग्रो में इन 
काएडों के कथानक का अपेक्षाकृत कम विकास हुग्रा है । ग्रर्वाचीन रामकथा साहित्य में £ 
वास्तविक सीता के स्थान पर एक माया-सीता का हरण वर्शित है; किन्तु इस महत्व- 
पूर्ण परिवर्तन का कारण स्पष्टतया ग्रादर्शवाद तथा भक्ति-भावना है । इसके अति- 
रिक्त माया-सीता के इस वृत्तान्त का क्रमिक विकास देखकर किसी स्वतन्त्र रामकथा 
की कल्पना नितान्त निर्मूल सिद्ध हो जाती है ( दे० अनु० ५०१-५०८ ) | 

रामायण के प्रक्षिप्त काण्डों ( ग्रर्थात्‌ वालकाण्ड तथा उत्तरकाण्ड ) की कथा- 
बस्तु की अर्वाचीन रामकथाय में अवश्य बहुत कुछ विभिन्तता पाई जाती है; विशेषकर 
सीताजन्म, हनुमान्‌ की जन्मकथा, सीतात्याग, कुशलव-चरित तथा रामकथा के निर्व- 
हण में । किन्तु इन प्रसंगों से सम्बन्ध रखने वाली सामग्री के अध्ययन से यह धारणा 
Eg हो जाती है कि वाल्मीकीय कधा से ही उनका क्रमिक विकास हुमा है । 


मक. १. विष्णुपुराण (३, र १) में वेदिक मंत्रों की संख्या 'शतसहस्र' मानी गई है . 
तथा मत्स्यपुराण (५३, १० ) में 'शुतकोटिप्रविस्तर' पौराणिक साहित्य की चर्चा हैं। 


€ 
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७६९. तीताजन्म-विषयक अ्रनेक प्रकार की सर्वथा विभिन्न कथाएँ प्रचलित 
हो गई हैं। जनक, रावण और दशरथ, तीनों सीता के पिता माने गये हैं । विभिन्न 
रामकथाश्रों की प्राचीनता का ध्यान न रखने के कारण अनेक विद्वानों ने इस समस्या 
को सुलझाने के लिए बहुत चित्य मत प्रस्तुत किए हैं । इनके अनुसार सीता पहले दश- 
रथ की पुत्री, इसके वाद रावण की पुत्री मानी गई है, और अन्त में भ्रयोनिजा सीता 
की कल्पना की गई है । " 

दशरथ-जातक के अनुसार सीता दशरथ की औरस पुत्री तथा राम-लक्ष्मण को ” 
सहोदरी बहन हैं । इस जातक की समस्या का पुरा विश्लेषण प्रस्तत निबन्ध के छठ 
ग्रध्याय में किया गया है । इससे स्पष्ट हुआ है कि दशरथ-जातक की रामकथा न 
केवल ब्राह्मण रामकथा का विकृत रूप है, वरन्‌ उसका रचनाकाल वाल्मीकि के बहुत 
सी शताब्दियों बाद माना जाना चाहिए । सीता की जन्म-कथा्रों का एक अन्य वर्ग 
मिलता है जिसमें सोता या तो रावणात्मजा मानी गई है या जनक,को प्राप्त होने के 
पूर्व इनका किसी न किसी तरह लंका से संबंध स्थापित किया गया है। इन जन्म- 
कथाओं पर रामायण के उत्तरकाण्ड में वाणात वेदवती के वृत्तान्त की गहरी छाप प्रायः 
स्पष्ट दिखलाई पड़ती है । इसके अतिरिक्त ये सभी जन्म-कथाएँ रामायण में वाशित 
भूमिजा सीता के अलौकिक जन्म-वृत्तान्त को स्वीकार करती हैं अतः यह सिद्ध होता है 
कि वाल्मीकि रामायण की सामग्री से ही सीता की विभिन्न जन्म-कथाओं का क्रमिक 
विकास हुआ है ( दे० अनु० ४०५-४२८ ) | 

७०, हनुमान्‌ के जन्म के विषय में भी भनेक कथाएँ प्रचलित हुँ जो सर्वथा 
भिन्त प्रतीत होती हैं, किन्तु इनका क्रमिक विकास श्रस्पष्ट नहीं है । हनुमान को जन्म- 
कथा का प्राचीनतम तथा सबसे व्यापक रूप वाल्मीकि रामायण में सुरक्षित है; इसके 
अनुसार वह वायु तथा ग्रंजना के पुत्र हँ । सम्भवतः ्राठवीं शताब्दी और निश्चित रूप 
से दसवीं शताब्दी से लेकर हनुमान शिव के अवतार माने जाने लगे । इस कथा की 
उत्पत्ति ग्रत्यन्त स्वाभाविक प्रतीत होती है । रामायण को आधिकारिक कथा-वस्त में 
शिव के लिए कोई स्थान नहीं था। रामकथा की लोकप्रियता को देखकर शैव इसकी 
अवहेलना न कर सके, अतः उन्होंने हनुमान को शिव का अवतार मान लिया । हनुमान 
की इस जन्मकथा का प्रारंभिक रूप रामायण के वृत्तान्त से सीधा संबंध रखता है 
लेकिन आगे चलकर शिव से हनुमान के उत्पन्न होने की अन्य कथाओं की भी कल्पना 
कर ली गई है | | 

इन समस्त जन्म-कथाश्रों में हनुमान की माता अ्रंजना ( अंजनी ) हैं भौर 
एकाध कथाश्रों को छोड़कर वायु उनकी उत्पत्ति में सहायक माने जाते हैं ( दे० श्रनु० 

६६३-६७६ ) । अतः हम निश्चयपूर्वक कह सकते हैं कि हनुमान की कोई ऐसी 


“ 
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जन्मकथा. नहीं मिलती जो वाल्मीकि रामायण की कथा से अलग, स्वतन्त्र रूप से विक- 
सित हुई हो । 

७७१. सीतात्याग की कथाश्रों में पर्याप्त विभिन्नंता पाई जाती है, किन्तु 
इनके विकास की रूपरेखा इतनी स्पष्ट है कि इनके लिए स्वतन्त्र रामकथाग्रों का 
आश्रय लेना नितान्त अनावश्यक है । इस त्याग के तीन व्यापक कारणा माने गए हैँ। 
सामान्य लोकापवाद के बाद इसका एक विशेष उदाहरण ( धोबी की कथा ) प्रस्तुत 
किया गया है । बाद की अनेक रामकथाओं में जनसाधारण के मनोविज्ञान के अनुकूल 
एक नई कथा की कल्पना कर ली गई है, अर्थात्‌ सीता के पास रावणका चि 
सीताहरण के ग्रंतिम रूप में केवल एक माया-सीता का हरण द्दोता है; इसी तरह सीता- 
त्याग की कथां की परिणति भी यह है कि सात्विकी सीता अदृश्य रूप से राम के 
वामांग में निवास करती हैं ओर केवल इनंकी रजस्तमोमयी छाया का परित्याग होता 
है ( दे० भ्रन ० ७१४-७३४ ) । 

७७२. कुश-लव-चरित तथा रामकथा 'के निर्वहण में जो विभिन्नता पाई 
'जाती है वह भी स्वाभाविक विकास का परिणाम मानी जा सकती है । ‘Hear’ शब्द के 
कारण ही वाल्मीकि द्वारा कुश घास से कुश की सृष्टि की कथा उत्पन्न हुई होगी (दे० 
ग्रनु० ७४३-७४५) | वाल्मीकि रामाप्रण के उत्तरकाण्ड के अनुसार कुश-लव वाल्मीकि 
के साथ राम के भ्रश्‍वमेध की यज्ञभूमि में पहुंचकर रामायण का गान करते हैं । इनके 
वहाँ पहुँचने का कोई विशेष कारण नहीं वताया जा सकता है । वाद की रामकथाश्रों 
में कुश-लव की वीरता दिखलाने के उद्देश्य से रामाश्वमेध के पुर्व राम-सेना से इनके 
युद्ध का वर्णन किया गया है (दे० अनु० ७४६-७५१) । | 

वाल्मीकिकृत आदि रामायण राम के अभिषेक तथा उनके ऐशवर्यशाली राज्य 
के वर्णन पर समाप्त होता था । इस सुखांत कथावस्तु में आगे 'चल कर उत्तरकाण्ड 
जोड़ दिया गया जिससे प्रचलित वाल्मीकि रामायण दुःखांत हो गया । इसका स्वाभा- 
बिक परिणाम यह हुआ कि वाद की कई रामकथाग्रों को पुनः सुखांत बना देने का 
प्रयत्न किया गया है (Ro अनु० ७५२-७५७) । ` 

' > प्रतः अत्यन्त विस्तृत रामकथा-साहित्य में जो वेभिन्न्य आ गया है वह वाल्मीकि 
कृत रामायण के विकास तथा उसके कथानक पर विभिन्न प्रभावों का परिणाम माना जा 
सकता हैं वाल्मीकि रामायण से स्वतन्त्र, प्राचीन काल से जन-साधारण में प्रचलित, 
सर्वथा भिन्न कथाम्रों का अ्रस्तित्व मानने की कोई प्रावश्यकता नहीं प्रतीत होती है । 


“प्रत्षिप्त सामग्री की .सामान्य विशेषताए 
७७३. निवन्ध के द्वितीय भांग में प्रचलित'वास्मीकि रामायण कें मुख्य प्रक्षेपो 


ह 
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का उल्लेख तथा उनकी सामान्य विशेषताश्रों का वर्गीकरण किया गया है (Ro Ago 
१३८) । 
निम्नलिखित प्रक्षेप विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं-समस्त बालकाण्ड और उत्तर- 
काण्ड; 'रामावतार विषयक सामग्री; कनकमृग का वृत्तान्त; वानरों के प्रेषण के,पुर्व का 
दिग्वर्णन; लङ्का-दहन; हनुमानु की हिमालय-यात्रा; सीता की अग्निपरीक्षा, पुष्पक में 
अयोध्या की. वापंसी यात्रा । प्रामाणिक काण्डों के मुख्य प्रक्षेपों का यथास्थाव निरूपण 
किया. गया है (अनु० ४३१, ४५७, ५११, ५३० और ५६१-५६६) । प्रत्येक काण्ड 
के विश्लेषण में वाल्मीकि रामायण के तीन पाठों की विभिन्नता का भी ध्यान रखा 
गया है क्योंकि इससे भी MATT का पता चलता है (अनु० ३३२, ४३०, ४५६, ५ १०, 
५२६ और ५५७-५६०) | ी 
७७४. प्रबन्ध के चतुर्थ भाग में रामकथा के विभिन्न, प्रसज्ञों तथा उपकथाझ 
के विकास का'निरूपण किया गया है । प्रचलित वाल्मोक रामायण के दृष्टिकोण से 
मुख्य परिवर्तन तथा परिवर्धन निम्नलिखित हैं । बालकाण्ड के कथानक में--अहल्या- 
उद्धार का विकास (झनु०- ३४४-३४८); श्रवतारवाद का विकास (अनु० ३५६-३६४); 
राम का बालचरित तथा उस पर कृष्ण की बाललीला का प्रभाव (अनु० bine &); 
सीता-स्वयंवर का नवीन रूप जिसके अनुसार राम अन्य राजाओं की और बाद में रावण 
की उपस्थिति में धनुष चढाते हैं (अनु० २९४-३६६); राम-सीता के पूर्वानुराग का वर्णन 
(श्रनु० ४०३); सीता-जन्म विषयक कथाओं का बाहुल्य (अनु ० ४०५-४२८) | अयोध्या- 
काण्ड से युद्धकाण्ड तक के कथानक में--माया-सीता का हरण <. (अनु Xo १-५०८); 
वालि-सुग्रीव की जन्मकथा' (अनु ० ५१३-५ १४); मही रावण का वृत्तान्त (अनु ० ६१४) | 
उत्तरकाण्ड के कथानक में--सौदास की कथा (अनु० ६२ १-६२६); शम्बुक-वध (अनु० 
'६२८-६३२);सीता द्वारा ASEH AT. रावण का वध (अनु० ६३६); रावण-चरित(अनु० 
६४२-६५) ; हनुमान्‌ की जन्म-कथा तथा उनके. चरित्रचित्रण का विकास ((ग्रनु० 
६१६-७१३); सीतात्यागः की कथा का ) क्रमिक विकासं (अनु०७ १४-७३४); कुश-लव- 
चरित (अनु० ७३५-७५१); रामकथा के निर्वहण के विभिन्न रूप (अनु० ७५२-७५७)। 
७७५. प्रचलित वाल्मीकि रामायण, के प्रामाणिक काण्डों में जो प्रक्षेप किये 
गये हैं, वे (कनकमुग की कथा, लङ्गादहन तथा अग्ति-परीक्षा को छोड़ कर) भ्रधि- 
काँश 'पुनरुक्ति मात्र हैं। ate की /रामकथाओं में भी माया-सीता-हरण को छोड़कर 
इस सामग्री में कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन नहीं मिलता इसका कारण यह है कि प्रामा- 
रिक काण्डो की सुव्युवस्थित कथावस्तु पर वाल्मीकि की प्रतिभा की गहरी छाप थी । 
बालकाण्ड. तथा उत्तरकाण्ड के कथानक का अत्यघिक विकास हुआ है क्योंकि इत प्रक्षिप्त 
काण्डों की.प्रारम्म a ही कोई विशेष एकता नहीं थी । . . 
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७७६. अतिशयोक्ति का भ्रभाव*, सन्तुलन तथा स्वाभाविकता वाल्मीकिकृत 
आदिरामायण के विशेष गुण हैं किन्तु नवीन सामग्री में कृत्रिमता, अद्भूत रस की 
प्रधानता तथा अलौकिक्र घटनाओं का बाहुल्य पाया जाता है | उदाहरणार्थ (१) प्रक्षिप्त 
बालकाण्ड में दशरथ-यज्ञ; पौराणिक कथाएँ; भूमिजा सीता की जन्म-कथा तथा परगु- 
राम-तेजोभङ्ग; (२) प्रामाणिक काण्डों में ये प्रक्षे--क्षाक, जयन्त तथा कनक-मृग 
के वृत्तान्त; लंकादेवी से हनुमानु का युद्ध; ` लङ्कादहन; हनुमान की. हिमालय-यात्राएँ; 
राम के माया-शीर्ष का वृत्तान्त; सीता की अग्नि-परीक्षा; पुष्पक में अयोध्या की वापसी- 
यात्रा; (३) प्रक्षिप्त उत्तरकाण्ड में रावण की विजय-यात्राएँ; हनुमानु तथा वालि-सुग्रीव 
की जन्म-कथाएँ; शम्बूकवध; सीता का भूमि-प्रवेश । यहाँ तक कि उत्तरकाण्ड को 
अलौकिक कथाश्रों का संग्रह कहा जा सकता है । 

परवर्ती रामकथाग्रों में भी वही प्रवृत्ति परिलक्षित होती है । उदाहरणार्थ-- 
रामजन्म के श्रवसर पर अलौकिक घटनाएँ ( अनु० ३७५ ); राम का अपना दिव्य रूप 
प्रकट करना ( अनु० ३७५, २७६, ६६१, ३५१, ५१२, ५६८, ३८ १); पद्म, रक्त 
भ्रग्नि, फल अथवा वृक्ष से सीता की उत्पत्ति (अनु० ४१८-४२५) वालि-सुग्रीव (अनु० 
५१३-५१४) तथा हनुमान की विविध जन्म-कथाएँ (AA ६६८, ६७०, ६७४, 
६७८); राक्षसों का रामकथा के श्रन्य पात्रों का रूप धारण करना (४५२, ४६४, 
४६६, ६०६); शुपणखा (भ्रनु० ४६३) अथवा रावण (अनु ० ४६७) का कनकमग 
बन जाना; सरस्वती का हस्तक्षेप (अनु० ४५२, ४५४, ५६४ feo, ६४६); मायासीता 
का हरणा (अ्रनु० ५०४-५०७) तथा अवास्तविक सीता-त्याग (श्रन्‌० ७३०-७३३) 
वाल्मीकि द्वारा कुश की सृष्टि (ग्रनु० ७४३-७४५); सीता द्वारा सहस्रस्कन्ध रावणा 
आदि का वध (अनु० ६३६-६४१); लक्ष्मण का १४ वर्ष तक उपवास और जागरण 
(प्रनु० ४६१); भानुराज, भस्मलोचन आदि का युद्ध (अनु० ६१२-६ १३); . महीरावण 
का वृत्तान्त (प्रनु० ६१४); हनुमानु “की वीरता विषयक कथाएँ (अनु० ६८४-६८७); 
हनुमानु.के जन्मजात झाभूषणों का वृत्तान्त (भ्ननु० ५१२); जटायु: (भ्रनु० ४७०) 
रावणा (अनु० ५६८) और इन्द्रजित्‌ (अनु० ५६३) के मर्मस्थानों की कल्पना ।२ 


TE Te ee, 


१. पात्रों की झायु-विषयक ग्रतिशयोक्तियाँ प्रायः बालकाण्ड तथा उत्तरकाण्ड में 
ही मिलती हैं । भ्रयोध्याकाण्ड के दाक्षिणात्य पाठ में दशरथ को अनेक 


 ' वर्षसाहन्न Cot A) २, २१ ) कहा गया है किन्तु अन्य पाठो के समानान्तर ' 


पर ५ गौ० रा० २, १, २५ ॥ अ गतश्च 
सुमहान्‌ कालो वृद्धश्चासि' (To रा० २, ३, ४२) पाठ 
२. यह सूची सुगमता से बढाई जा सकती है । निम्नलिखित अन॒च्छेदों की 
सामग्री में प्रलौकिकता अधिक स्पष्ट है--३३७, ३८१, ४४७, ४७५, 
४७६, ५००, ५०२, ५७३-५७६, ५६४, ५९६६, ६५०, ORY | 
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७७७. अवतारवाद एवं भक्ति के विकास के कारणा रामकथाओं में अलौकिकता 
की मात्रा बहुत ही बढ़ गई है । राम को मुक्तिदाता के रूप में चित्रित करने के उद्देश्य 
से विभिन्न पात्रों के उद्धार का ग्रथवा उनके शाप कौ अ्रवधि के अन्त का सम्बन्ध राम 
से (श्रथवा राम-दूतों से) स्थापित किया गया है । इस प्रकार . निम्नलिखित पात्रों की 
मुक्ति का उल्लेख किया गया हैँ-श्रहल्या (३४८), ब्रह्मराक्षस वात्या (३८०), मृगया 
में मारे पशु (३८३), गुह (३५४), ताटका (३८६), जटायु (४७१), विराध (४५८), 
कवन्ध (४७३), मारीच (४६६), शबरी (vos), 'वालि (५२०), स्वयंप्रभा (५२६), 
सम्पाति (५२७), शुक और गौतम (६२५), लङ्कादेवी (५३५), ग्राही (५८७), कुम्भ- 
कणां (५८६), इन्द्रजित्‌ और सुलोचना (५६४), रावण (५६६), रावण का पुत्र 
वीरवाहु तथा विभीषण का पुत्र तरणीसेन (ago २५५,३), हनुमान (६६६ टि०), 
शम्बूक (६२६, ६३०) | 

७७८. नवीन सामग्री की एक अन्य विशेषता यह है कि इसमें कथा-वस्तु 
की मुख्य घटनाओं का कारण-निर्देश करने का प्रयत्न किया गया 'है। रामावतार 
(ago ३६६-३७३), राम-वनवास (श्रनु० ४३३), सीताहरण (अनु० ४८६), 
रावण-वध (अ्नु० ४१०-४२५) श्रौर सीतात्याग (Ago ७२५-७२९) -के परोक्ष 
कारणों के विषय में विभिन्न शापों और वरों की कल्पना कर ली गई है । प्रायः सभी 
मुख्य पात्रों को वर अथवा शाप दिये जाने को कथाएँ मिलती ही हैं; उदाहरणार्थ विष्णु 
(३७०-३७३), राम (४४६, ४६६ ७२६), लक्ष्मी (३७३), सीता (७२७-७२८, vag), 
दशरथ (४३३), केकेयी (४४७-४४६, ४५१), रावण (६५४), कुंभकर्ण (६४६), 
हनुमान्‌ (६६६, ६६३-६६५), भ्रहल्या (३४६), नल (५७५), सौदा म (६२४) ।. पात्रों 
के पूर्वजन्म की कथाएँ भी कारण-निर्देश विषयक सामग्री के अन्तर्गत रखी जा सकती हैं; 
जैसे निम्नलिखित पात्रों के पूर्वजन्म से सम्बन्ध रखने वाले वृत्तान्त : राम-लक्ष्मण (भनु० 
३६३), सीता (४१०), रावसा-ुम्भकणां (६४८), दशरथ-कौशल्या (३६७-३६६) 
काक भुशुण्डी (३८१), गुह (३८४), मन्थरा (४५४), शुक (६२५), भ्रन्धमुनि (४३३) 
जटायु (४७२) तथा शबरी (४८१) । 

७७६, विश्व भर के कथा-साहित्य में पात्रों के नामों पर आधारित विविध 
वृत्तात मिलते हैं जिनमें नाम का कारण-निर्देश किया जाता है (एटिमोलोजिकल लेजें- 
दूस) । नाम पहले ही प्रसिद्ध हो जाता है, कथा की कल्पना बाद में की जाती है । प्रतः 
वास्तव में कथा नाम का कारण नहीं होती, प्रत्युत नाम ही कथा का कारण होता है । 
सीता की विभिन्न जन्म-क्रथाग्रों में इस प्रवृत्ति के ्रनेक उदाहरणा मिलते हैं । 'सीता? 
शब्द का श्रर्थ है लांगल-पद्ध ति; भूमिजा सौता के अलौकिक जन्म की कथा इस अर्थ पर 
आधारित प्रतीत होती है (दे० अनु० ४०८) । 'सीताफल' के आधार पर एक कथा 


a 


CC-O.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection.Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


७३२ रामकथा का विकास 


की कल्पना की. गई है जिसके अनुसार ' सीता एक फल से उत्पन्न हुई थीं (Zo अनु० 
BRR) । अवतारवाद के विकास में लक्ष्मी सीता के रूप में अवतरित मानी गई हैं, भ्रतः 
पद्मा (लद्ष्मी/का एक नाम) के कारण पद्मजा सीता की कथा उत्पन्न हुई है (Ro अनु० 
७४१६) । जेन साहित्यः के श्रनुसार जनक की पुत्री मैं गुणरूपी धान्य (गुणसस्य) का 
बाहुल्य था; ग्रतः भुमि की समानता होने के कारण उसका नाम सीता रखा गया-- 
'भूमिसाम्येन सौता (पद्म-चरित २६, १६६) । प्रचलित वाल्मीकि रामायण के प्रक्षेपो 
में निम्नलिखित नामों का ' कारण-निदंश मिलता है--हनुमान (Ato ६६४), रावण 
(अनु ० (६५३), राक्षस भौर यक्ष (अनु० ६४४), मेघनाद और इन्द्रजित्‌ (श्रनु० ६५०), 
'कुश-लव (अनु० ७३६), वालि-मुग्रीव (अनु ०.५१३), कल्मापपाद (श्रनु० ६२४), दण्ड 
(Ho ४७२), सरमा (ATO ५४६), श्रहल्या (७, ३०, २२), क्षुप (गोविन्द पाठ 
७, ७६, ४२), निमि (७, ५७, १४), मिथि (६, ५७, १६), विश्रवा (७, २, ३१) 
वेदवती (७, १७, ६), सगर (१, ७०, ३७), सुर और असुर (१, ४५, २६-३७) | 
>. परवर्ती'रामकथा साहित्य में भी नामों की व्युत्पत्तिः पर श्राधारित श्रनेक कथाएँ 
मिलती हैं; उदाहरणार्थ हनुमानु (अनु० ६६६ और ७११), वाल्मीकि (अनु० २२), 
'चेदवती (अनु० ४१०), कुश (ग्रनु० ७४३) तथा पउमचरियं में रावण (७, 8३ ), 
' विराधित (६, २२) और भामण्डल (२६, ८७) के नामों का कारण-पिर्देश । 

७८०. तीर्थों का माहात्म्य दिखलाने के उद्देश्य से उनका सम्बन्ध रामकथा कै 
प्रधान पात्रों के साथ स्थापित किया गया है । राम की तीर्थयात्राश्रों के भ्रतिरिक्त (अनु? 
१७८, ३८५, ४३५, ६३७) रामकथा-साहित्य में गोकर्ण, श्रीरङ्गम्‌ (अनु० ६३५) आदि 
तीथाँ के विषय में अनेक वृत्तान्त मिलते हैं । 

रावण ने अपने भाइयों के साथ गोकर्ण में तपस्या की थी (अनु० ६४६) तथा 
महादेव से आत्मलिङ्ग प्राप्त कर उसे गोकर्ण में पृथ्वी पर रखकर खो दिया था (अनु? 
६५०) । . ` 

` ` बाल्मीकि रामायण के दाक्षिणात्य पाठ के अनुसार राम ने विभीषणं को उप- 
देश देकर कहा कि इक्ष्वाकुकुल के देवता जगन्नाथ की आराधना करो--आराधय जग” 
न्नाथमिक्ष्वाकुकुलदैवतम्‌ (७, १०८; २७) । परवर्ती साहित्य में माना गया “है कि राम 
- में विभीषण को रङ्गनाथ की gfe प्रदानेकी थी और विभीपण ने उसे श्रीरद्धम में छीई 
दिया था ७७ व ] 
' ` ` वाराहपुराण (ato १५७) तथा श्रानन्द रामायण-(७, ३, ४२-४५) के भड 
सार रावण ने इन्द्र को पराजित कर उनके यहाँ से वाराहमूत्ति को ले जाकर उसे लंका 
77» ३. पद्मपुराण (६, २७१, ६४), तत्वसंग्रह रामायण (७, १४), पाश्चात्य 
७६६२६ वृत्तान्त नं० २, रामल्िगामृत सर्ग १६। ` 
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में स्थापित किया था । विभीषण ने उसे राम को प्रदान किया तथा राम ने उसे मथुरा 
में स्थापित करने के लिए शत्रुघ्न को दे दिया । ब्रह्मपुराण (अनु० १५६) के अनुसार 
रावण ने अमरावती से वासुदेवप्रतिमा की चोरी की थी; राम ने उसे ग्रयोध्या ले 
जाकर श्रपने ्स्वारोहणा के पूर्व समुद्र को Alaa किया था । कृष्णावतार के समय सागर 
ने उसे निकाल कर पुरुषोत्तमक्षेत्र में स्थापित किया था । 

पद्मपुराण में बामन को मूत्ति के विषय में लिखा है कि राम ने उसे विभीषण 
से प्राप्त कर कान्यकुब्ज में स्थापित किया था (अन॒० ६३५) | 

७८१. आदि रामायण के वक्ता वाल्मीकि ही हैं. किन्तु प्रचलित वालकाण्ड के 
प्रथम सग के अनुसार नारद ने वाल्मीकि को रामकथा, का संक्षिप्त वणन सुनाया था 
अर इसके आधार पर वाल्मीकि ने रामायण की रचना की थी । वाद की. रामकथाएँ 
प्रायः संवाद के रूप में प्रस्तुत की गई हैं । महात्मा बुद्ध जातकों के, वक्ता हैं (ago 
५१); रामोपाख्यान मार्कण्डेय द्वारा युधिष्ठिर को सुनाया गया था (Age ४७) और 
जैन पउमचरियं भी सेणिय-गोयस-संवाद के रूप में दिया गया है (अनु ० ६०)-। इसी 
तरह साम्प्रदायिक संस्कृत रामायण तथा अन्य भारतीय भाषाश्रों के. राम-काव्य प्राय 
संवाद तथा उपसंवाद के रूप में मिलते हैं। उदाहरणाथ--योगवासिष्ठ, अ्रध्यात्म 
रामायण, अद्भुत रामायण, आनन्द रामायण, - सत्योपाख्यान, "हिन्दुत्व! में उल्लिखित 
रामायण (श्रनु० १६२-२१०), काश्मीरी रामायण, रामचरितमानस, रंगनाथ रामा,- 
यण, बलरामदास रामायण | 


४--विविध प्रभाव 
क. जेनी रामकथाओं का प्रभाव 


७८२. जैनी रामकथा्रों का आधार स्पष्टतया प्रचलित वाल्मीकि रामायण 
है किन्तु जैनी कवियों ने ब्राह्मण रामकथा को ग्रपना कर उसमें बहुत से परिवर्तन किए 
हैं । इनमें से कई परिवतन आगे चलकर श्रन्य रामकथाश्रों में भी आ गए हैं । पउम- 
चरियं के निम्नलिखित वृत्तान्त अर्वाचीन रामकथाओं में व्यापक रूप से पाए जाते हैं। 

सीतास्वयंवर के अवसर पर अन्य राजाग्नों की उपस्थिति में रास द्वारा धनु: 

भग (श्रनु० ३६४) | 

कैकेयी का पश्चात्ताप (अनु० ४५२, ४५३) | 

--लङ्का में बिभीषण से. हनुमान्‌ की भेंट (ago ५३८) । 

जलक्ष्मण द्वारा शूपंणखा के पुत्र का वध .(अनु० ६३१) 1 क 

--युद्ध के पूर्व राक्षस-राक्षसियो के संभोग-श्वंगार का वर्णत-(अनु० ६११) ॥ 

--राम-सेना से कुश-लव का युद्ध (अनु० ७४६) | of हुक 
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इसके अतिरिक्त बसुदेवहिण्डि प्रचीनतम रचना है जिसमें सीता रावण की 
पुत्री मानी गई है (Ago ४१२) और उपदेशपद में पहले पहल सीतात्याग के वृत्तान्त 
में रावण के चित्र का उल्लेख किया गया है ( भ्रनु० ७२२ ).। ८ 


ख. शेव प्रभाव 

७८३. वाल्मीकि रामायण के युद्धकाण्ड में राम द्वारा शिव-प्रतिष्ठा का जो 
निर्देश किया गया है वह केवंल दाक्षिणात्य पाठ में मिलता है और इसलिए प्रक्षिप्त माना 
जाता है । उत्तरकांड में रावण के शिव-भक्त होने का उल्लेख है (अनु० ६५३) कितु 
यह उल्लेख भी प्रक्षिप्त प्रतीत होता है क्योंकि रावण तथा उसके भाइयों की तपस्या 
के अन्त में ब्रह्मा उनको वरदान प्रदान करते हुँ (ago ६४६) । aa: अ्रधिक संभव 
यह है कि रामायण में पहले शिव का कोई उल्लेख नहीं था; उत्तरकाण्ड के ग्रंतिम रूप 
से रामकथा के विकास पर शेव प्रभाव पड़ने लगा था । बाद में यह प्रभाव विशेष रूप 
से निम्नलिखित प्रसंगों में स्पष्ट दिखाई देने लगा--ब्रह्मा के स्थान पर शिव से ही 
रावण की वर-प्राप्ति (अनु० ६४६); राम द्वारा सेतु पर शिव-प्रतिष्ठा (अनु० ५८०); 
शिव का हनुमान्‌ के रूप में श्रवतरित होना (अ्रनु० ६७०) | 

प्राय: समस्त परवर्ती रामकथाओ्रों में रावण की शिवभक्ति का उल्लेख किया 
गया है (Ago ६५३ श्रौर ५८४) । बहुत से अन्य पात्रों का शैव होने अथवा शिर्वालग 
की पुजा करने का भी निर्देश किया गया है; उदाहरणार्थ - ग्रहल्या (ago ३४८); 
परशुराम (अनु० ३५०); दशरथ ( ग्रनु० २१५ ); विभीषण (रामायण ककविन' 
सग १२) । | 

७८४. सेतु पर शिवप्रतिष्ठा के अतिरिक्त राम की शिवभक्ति के विषय में 
पर्यात्त सामग्री मिलती है । शिवमहापुराण के अनुसार विष्णु ने शिव की श्राज्ञा से अव- 
तार लिया था (अनु० १६७) । पद्मपुराण (पातालखंड, भ्र० ११३) तथा सत्योपाख्यानं 
(उत्तरार्ध, Ho १६) में राम शिव से शिव-भक्ति का वरदान माँगते हैं । कई रचनां 
में राम की वर्षाकालीन शिवपूजा का वर्णन किया गया है (अनु० ५२३) । पद्मपुराण 
के अनुसार राम ने शिव की सहायता से समुद्र पार क्रिया था (अनु ५७३) । रामालिगा- 
मृत (सगं ६ और १०) में रावणा का कहना है कि शिव की पूजा करने के फलस्वरूप 
राम विजय प्राप्त करने में समर्थ हुए । आनन्द रामायण तथा अनेक अन्य रामकथां 
में राम तथा शिव की अभिन्नता का भी प्रतिपादन किया गया है (ago ३६२) । राम 
लिगामूत (सर्ग १०) के भ्रनुसार राम ने ge के पूर्व अपना ' शिवरूप प्रकट किया था 


तथा सौरपुराण (प्रध्याय ३०) में कहा गया है कि रा | 
विष्णुपद पुनः प्राप्त किया था | मने शंकर के a से अपन 


हू 
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ग. पावत प्रभाव 

७८५. दीव प्रभाव की श्रपेक्षा रामकथा पर शाक्त प्रभाव कम प्राचीन और कम 
ब्यापक हे । इसके विषय में निम्नलिखित प्रसंग उल्लेखनीय हैं --(१) सीता-पावती को 
ग्रभिन्नता (ago ३६५); (२) लंकादेवी-वृत्तान्त का शाक्त रूप (ग्रनु० ५३७); 
(३) सीता द्वारा रावण तथा अन्य राक्षसों का वध (अनु० ६३६-६४१); (४) राम 
की विजय के लिए देवी की पूजा । 

महाभागवत पुराण (अध्याय ४४, ४६, ४७), ब्रृहृद्धमे पुराण (अध्याय २२) 
तथा कालिका प्राण (अध्याय ६२) में राम की विजय के लिए ब्रह्मा द्वारा देवी की 
पूजा का वर्णान किया गया है । अन्यत्र राम द्वारा देवी-पूजा का उल्लेख मिलता है | 
देवी-भागवत पुराण में प्र्रवण-गिरि पर राम की वर्षाकालीन देवी-पूजा का वर्णन 
पाया जाता है (अ्रनु० ५२३) | महाभागवत पुराण (ALATA ३६, ४४, ४७ और ४८) 
में युद्ध के पूर्व राम द्वारा देवी की पूजा का उल्लेख है । कृत्तिबास रामायण (६, &२- 
१०२) में राम की देवी-पूजा का विस्तृत वर्णन किया गया है। इस पूजा के लिए १०८ 
नील कमलो की आवश्यकता थी; देवी ने इनमें से एक को चुरा लिया था । इसके स्थान 
पर राम अपनी आँख समपितं करने के लिए उद्यत हुए जिससे देवी ने प्रसन्न होकर 
राम को विजय का आश्वासन दिया।* रसिक सम्प्रदाय (अनु० १५०) के राम-साहित्य 
पर भी शाक्त प्रभाव पड़ा है। 


घ. कृष्या कथा का प्रभाव 
७८६० रामकथा के विकास में दो अत्यन्त महरवपूण ara (अ्वतारवाद श्रौर 


भक्ति) ग्रा गए जिनके कारण कथा का समस्त वातावरणा धीरे-धीरे बदलता गया । 


कृष्णावतार तथा कृष्ण-भक्ति के श्रनुकरण पर ही इत दोनों तत्त्वों का रामकथा में 
प्रवेश हुआ है । , 

अवतारवाद का सूत्रपात वैदिक साहित्यं में हुआ था, किन्तु उस साहित्य में न 
तो अवतारवाद में विष्णु का प्राधान्य है और न 'अवतारों . की कोई विशेष पूजा का 


... निर्देश है । कृष्णावतार के कारण श्रवतारवाद की भावना विष्णु में ही केंद्रीभूत होने 


१. दे० निरालाक्कत “राम की शक्तिपूजा' । इस प्रसंग का प्राचीनतम रूप 
महिन्नःस्तोत्र (छन्द १६) में मिलता है। इसके अनुसार हरि शिव को 
एक सहस्र कमल अपित करता था और एक कम पड़ने पर हरि ने अपना 
'नेत्र कमल” निकाल कर शिवको चढ़ाया था । रावण को भी इस 
प्रसंग,का नायक बना दिया गया है (अनु० ६४९) । मेघनादबघ (सर्ग ५) 
में लक्ष्मणा द्वारा देवी-पूजा का वणांन है। 


क 
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७३६ रामकथा का विकास 


लगी तथा जनता को धार्मिक चेतना में इसका महत्व वढ्ने लगा । वाद में राम भी 
कृष्णा की भाँति विष्णु के ग्रवतार माने जाने लगे (अनु० १४३) | श्रवतारवाद की तरह 
भक्तिमार्ग कृष्ण को लेकर विकसित तथा पल्लवित हुआ । बहुत बाद में रामभक्ति का 
श्राविर्भाव हुआ और जिन रचनाग्रों में इसका प्रारम्भिक शास्त्रीय प्रतिपादन किया गया 
वे प्रायः कृष्णा-भक्ति-विषयक भक्तिशास्त्रों, संहिताश्नों तथा उपनिषदों के ग्राधार पर 
लिखी गई हैं (Ago १४६-१४८) | कृष्ण-भक्ति-सम्प्रदायों के अनुकरण पर ही रसिक 
सम्प्रदाय की उत्पत्ति हुई है (ATo १५०) | 
| ७८७. कृष्ण-भक्ति के इस सामान्य प्रभाव के ग्रतिरिक्त रामायण की कथावस्तु 
पर कृष्णचरित का अनेक प्रकार से प्रत्यक्ष प्रभाव भी पड़ा है । राम की बाललीला 
के वर्णन में बहुत से कवियों ने कृष्ण की बाललीला का सुस्पष्ट अ्रनुकरण किया है 
(अनु ० ३७५, ३७६, ३७६, ३८०) । राम के विहार के चित्रण पर भी कृष्ण-चरित 
का प्रभाव पड़ा (अनु० ३५३ श्रौर ६३८) । कुछ रचंनाओं में कृष्णलीला का श्रनु- 
करणा और वढा दिया गया है और राम की रासलीला तक का वर्णन किया गया है 
(अनु० १५०, ३८७ झौर ४४०) । उड्या नृर्सिहपुराण ( १८ वीं शु० ई० ) में भी 
विवाह के पूर्व सरयू-तट पर राम की रासलीला का वर्णन किया गया है (दे० तृतीय 


रत्नाकर) । राम के मुरलीधर-रूप की कथा (अनु ० ५८६) और अयोध्या में आगमन ' 
के अवसर पर राम के बहुत से रूप धारणा करने के वृत्तान्त (अनु० ६१०) पर भी 


कृष्ण-कथा का प्रभाव माना जा सकता है । 
रामकथा के बहुत से पात्रों का सम्बन्ध कुष्ण चरित के पात्रों सें स्थापित किया 
गया है । राम तथा कृष्ण की भिन्नता के अतिरिक्त सीता-सुभद्रा तथा लक्ष्मण-बलभद्र 
की अभिन्‍नता का भी प्रतिपादन किया गया है'(अनु० ' ३६२ ) | सीता के विषय में 
माना गया है कि वह कृष्णावतार में कृष्ण की पत्नी (रुक्मिणी) वनकर दस पुत्र तथा 
एक पुत्री उत्पन्न करेंगी (दे० ्रानन्द रामायण ७, १६, १३ ८) । इसके अतिरिक्त 
निम्नलिखित पात्रों की श्रभिन्नता का उल्लेख मिलता हे--मन्थरा और पूतना (अनु० 
७५५ टि०), शूर्पणखा और कुब्जा (Age ४६६), वालि और भील (ago ५२०), 
अयोध्या का धोबी तथा कंस का घोवी (अनु० ७५५ feo), जाम्बवान्‌ भौर जाम्बवती 
. का पिता (तत्त्वसंग्रह रामायण ७, १५ तथा वलरामदास रामायण), वानर और गोप 
(आनन्द रामायण ६, ५, ४२) । अनेक रचनाओ में इसका उल्लेख मिलता है कि राम ने 
दरडक-श्ररर्यवासी कामातुर ऋषियों को आइवासन दिया था कि वे कृष्णावतार के समय 
गोपियाँ बनेंगे; उदाहरणार्थ पद्मपुराण का उत्तरखरड (२७२,. १६६-१ ६७) » बलराम” 
दास रामायण, गर्गसंहिता (गोलोक खण्ड, _ श्रध्याय ४ और माधुर्य खण्ड, श्रध्याय २), 
कृष्णोपनिषद्‌ (रामचन्द्रस्य कृष्णावतार प्रतिज्ञा), श्रीहरिसक्तिरसामृतसिन्धु (पूर्व भाग 


e 
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२, ८४) । गर्ग संहिता (गोलोक खण्ड, ग्रध्यांय ४ तथा माधुर्यं खण्ड, अध्याय ३-७) 
के अनुसार राम ने मिथिला, कोसल देश तथा अयोध्या की स्त्रियों को गोपियाँ अथवा 
कृष्ण की पत्नियाँ बन जाने का आश्वासन दिया था । सत्योपाख्यान (Gate, श्रध्याय ३०) 
में रत्नालका तथा उसके पति को ग्रगले जन्म में यशोदा और नन्द के रूप में. जन्म लेने 
का वरदान मिलता है | उड़ीसा की रामकथाओं में नन्द के विषय में माना जाता है कि 
वह अपने पूर्वजन्म में दशरथ (सारलादास कृत महाभारत, वनपर्व ) AAT एक गोपाल 
था जिसने सीता की खोज करने वाले भूखे राम-लक्ष्मण को. दूध देने से यह वरदान प्राप्त 
किया था कि राम-लक्ष्मण उसके श्रगले जन्म में उसके पुत्र बन जाएँगे ।* आतन्द रामायण 
के अनुसार राम ने नागकन्या, गुणवती विधवा, पिंगला वेश्या तथा सुग्रुणा दासी को 
आश्वासन दिया कि वे क्रमशः जाम्बवती (अनु०६१४), सत्यभामा (४८,४३), कुब्जा (४,८, 
५७) तथा राधा (७,२१,३८)के रूप में प्रकट होंगी । इसके श्रतिरिक्त राम ने बहुत सी 
अन्य स्त्रियों को भी गोपी अश्नवा SIT वन जाने का वरदान दिया था; उदाहरणार्थ 
--देवकन्याएँ (६,७,४८), १०० कामपीडित स्त्रियाँ (७,४,४५-४७), चार ब्राह्मण 
कन्याएँ (राज्यकाण्ड, सर्ग ११),१६००० क्षत्रिय और वेश्प कन्याएँ (राज्यकाण्ड, सर्ग 
१२), यमुना (७, १२, ११७) | आनन्द रामायण (४, ७, २१ ) में यह भी माना गया.है 
कि एकपत्नीव्रत का पालन करने के कारण कृष्णावतार में राम की बहुत सी पलियां होंगी 
तथा इसका भी उल्लेख किया गया है कि ब्राह्मणों को सोलह (४, ७, २६) ग्रथवा एक 
सौ (५,४,५१) सुवर्ण मूत्तियाँ प्रदात करने के पुरस्कार-स्वरूप राम को : कृष्णावतार में 
१६००० पत्तियाँ मिलेंगी । गर्ग संहितां (Aes, अध्याय ८) के भ्रनुसार रामाइवमेध 


'की स्वर्ण सीताएँ भी गोमियों के रूप में प्रकट हुई । 


५- विकासं का सिंहावलोकन | 

‘ons इक्ष्वाकु-वंश के सूतों द्वारा जिस रामकथा-संबँधी आश्यान-काव्य की 
सृष्टि प्रारंभ हुई थी, वह चौथी शताब्दी ई० go के अत तक पर्याप्त मात्रा में 
प्रचलित हो चुका था (दे० Wao १३१) । तब वाल्मीकि ने उस स्फुट ्राख्यान- 
काव्य के आधार पर रामकथा विषयक एक विस्तृत प्रबंध-काव्य की रचना की । 
इस वाल्मीकिक्कत आदिरामायण में अयोध्याकांड से लेकर gents तक की कथावस्तु 


१. दे० बलरामदास का श्रारण्यकाण्ड | सारलादास के . महाभारत (सभापर्व 

` और वृतपर्व) में इस कथा का पूर्वरूप -सुरक्षित है--एक नेत्रहीन गोपाल ने 

वतवास। राम को दूध पिलाया और पुरस्कार-स्वरूप राम ने उसे चंगा कर 

दिया | सारलादास ने दोनों कथाश्रों के भ्रन्म पात्रों को भी अभिन्न माना 

| है (दे० अनु० २६२) | at : "५ हक t , Ase 
'रा०४७ ` igs अश कय हन पु | 


~ 


हे 
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. .. 0दिसका आभास भगवद्गीता के उस स्थल से मिलता है जहाँ कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि 
is शस्त्र धारण करने वालों में मैं राम हँ--रामः शस्त्रभुतामहम्‌ (दे० १०, ३१) | 


) 


७३५ रांमकथा का विकासं 


का वर्णन था (दे० अनु० ११५-११६); बौद्ध श्रभिधर्ममहाविभाषा के अनुसार इसका 
विस्तार केवल १२००० इलोक था (Zo ग्रनु० ७६) | आजकल वाल्मीकि रामायण 
के तीन पाठ प्रचलित हैं--दाक्षिणात्य, गौडीय तथा पश्चिमोत्तरीय । यद्यपि इन तीनों 
पाठों में कथानक के दृष्टिकोण से बहुत अन्तर नहीं है, किन्तु जो श्लोक तीनों पाठों में 
पाए जाते हैं वे एक तिहाई से भी कम हैं; इसके अतिरिक्त इनका पाठ भी पूर्णतया एक 
नहीं है (दे० अनु० २२-२६) । इसका कारणा यह है कि प्रारंम्भ में वाल्मीकिकृत भ्रादि- 
रामायण का कोई प्रामाणिक: लिखित रूप नहीं मिलता था | वह कई शताब्दियों तक 
मौखिक रूप से ही प्रचलित था जिससे उसका पाठ स्थिर न रह सका । काव्योपजीवी 
कुशीलव भ्रपने श्रोताश्नों की रुचि का ध्यान रखकर लोकप्रिय अंश बढ़ाते रहे । इस 


प्रकार आदिरामायण'का कलेवर बीच के प्रक्षेपों के कारण बढ़ने लगा । इसके अति- . 


रिक्त, राम कौन थे ? सीता कौन थीं ? इनका जन्म तथा विवाह कब और किस प्रकार 
हुआ ? रावण कौन था? रावण-वध के बाद राम-सीता का जीवन कैसे 
बीता ? उन्हें कितनी सन्तान उत्पन्न हुई १ आदि, ये अत्यन्त स्वाभाविक प्रश्‍न थे । 
बालकांड तथा उत्तरकांड के प्रारम्भिक रूपों की रचना जनता की उपर्युक्त जिज्ञासा 
को सन्तुष्ट करने के लिए ही हुई है । श्रतः विकास का प्रथम सोपान यह है कि राम- 


| कथा की कथावल्तु रामायण (राम--भ्रयन श्रर्थात राम का पर्यटन) न रहकर पूर्ण 


रामचरित के रूप में विकसित हुई । उस समय तक रामायण नर-काव्य ही रहा और 


राम आदर्श क्षत्रिय के रूप में भारतीय जन-साधारण के सामने प्रस्तुत किए गए थे । 


७८६' भागवतों के इष्टदेव वासुदेव कृष्ण सम्भवतः तीसरी शताब्दी ई० Jo 
से विष्णु के अवतार माने जाने लगे थे, जिससे अवतारवाद की भावना को बहुत 
प्रोत्साहन मिला था (दे० अनु० १४२) । दुसरी ओर रामायण की लोकप्रियता के साथ” 
साथ राम का महत्व भी बढ्ने लगा था; उनकी वीरता के वर्णन में अलौकिकता भी 
प्रा गई थी । इस प्रवृत्ति की स्वाभाविक परिणति यह हुई कि इष्ण की भाँति राम 
मी संभवतः पहली शताब्दी ई० go से विष्णु के श्रवतार के रूप में स्वीकृत होने लगे 
(दे० अनु० १४३) । फलस्वरूप प्रचलित वाल्मीकि रामायण के कई स्थलों पर रामा- 
वतार विषयक प्रक्षिप्त सामग्री का समावेश हो गया है । इसके अतिरिक्त बालकांड 
तथा उत्तरकांड में बहुत सी पौराणिक कथाएँ भी जोड दी गई हैं जिनमें ब्राह्मणों का 
प्रभाव स्पष्ट दिखलाई पड़ता है, विशेषकर ऋष्यश्यृंग तथा विश्वामित्र के वृत्तान्तों भ्रौर 
शम्बुक-वध, रामाइवमेध ग्रादि प्रसङ्गों में (दे० अनु० १३४) | किन्तु उस समय का 
सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन यह हुआ कि राम विष्णु के भ्रवतार माने जाने लगे । भ्रतः 


श 
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प्र 


रामकथा के विकास का द्वितीय सोपान है--रीमकथा का आदशं क्षत्रिय राम का 
चरित्र मात्र न रहकर विष्णु की श्रवतार-लीला के रूप में परिणत हो जाना । बौद्ध 
तथा जैन साहित्य को छोड़कर रामकथा का यह स्वरूप सर्वत्र स्वीकृत हुआ । | 

फिर भी ध्यान देने योग्य वात यह है कि रामकथा के विकास के इस द्वितीय 
सोपान में जनसाधारण कौ धार्मिक चेतना में न तो राम के लिए कोई विशेष स्थान था 
और न राम के प्रति भक्ति का आविर्भाव हुआ था । राम की भाँति उनके भाई भी _ 
विष्णु के अंशावतार माने जाते थे, यद्यपि प्रधान नायक होने के कारण राम को भ्रधिक 
महत्व दिया जाता था । अत: एक ओर उस समय के धार्मिक साहित्य में रामकथा का 
स्थान अपेक्षाक्कत गौणा है, दूसरी Me तत्कालीन ललित साहित्य में इसकी व्यापकता 
तथा लोकप्रियता अद्वितीय है (दे० अ्नु० ७६०-७६१) | 

अवतारवाद के कारण कथावस्तु में ग्रलौकिकता की मात्रा श्रवश्य धीरे-धीरे 


, बढ़ने लगी, फिर भी रामकथा का मुख्य दृष्टिकोण धामिक न बनकर शताज्दियों तक 


साहित्यिक ही रहा । यह संस्कृत ललित साहित्य के स्वर्ण-काल के महाकाव्यों तथा 
नाटकों से स्पष्ट है । राम-भक्ति के आविर्भाव के पूर्व रामकथा का यह साहित्यिक रूप 
विदेश में फैल गया और उस पर बाद में रामभक्ति का प्रभाव नही पड़ा, इसीलिए 
समस्त विदेशी रामकथा साहित्य में रामभक्ति का प्रायः श्रभाव है । 

प्रचलित वाल्मीकि रामायण के उत्तरकाँड में राम-सीता के विहार का उल्लेख 
किया गया है । आगे चलकर इस प्रकार के श्यंगारिक वर्णानों को अधिक स्थान दिया गया 
है (दे० अनु० ६३८) । वास्तव में श्रंगार-रस की बढ़ती हुई व्यापकता विकास के 
द्वितीय सोपान के रामकथा-साहित्य की विशेषता है । तत्सम्बन्धी निम्नलिखित प्रसङ्ग 
अपेक्षाकृत अधिक व्यापक हैं---युद्ध के पूर्व राक्षसों की केलि (अनु ० ६११); राम-सीता 
का पूर्वानुराग (ग्रनु० ४०३) तथा सम्भोगवर्णन (अनु० ३५३) | जानकीहरण, कम्बन- 
रामायण तथा चक्र कवि कृत जानकीपरिणय में दशरथ की क्रीड़ाओ्रों का भी विस्तृत 
वर्णन किया गया है और बालरामायण की कथावस्तु का मुख्य दृष्टिकोण रावण का 
विरह है । इसके अ्रतिरिक्त गीतगोविन्द तथा मेघदूत के अनुकरण पर भी रामकथा- 
विषयक श्यंगारिक खंडकाव्य की रचना की गई है (दे० अनु० २४६-२५०) । 

७९०. भारतीय भक्तिमाग का बीजारोपण वेदिक साहित्य में ही हो चुका 
था किन्तु वंह शताब्दियों के पश्चात्‌ ही भागवत धर्म में पल्लवित हो संका । भागवतों 
के इष्टदेव वासुदेव कृष्ण विष्णु के ग्रवतार माने जाने लगे जिसके फलस्वरूप भक्ति- 
भावना इन्हीं विष्णु-वासुदेव-कृष्ण में केन्द्रीभूत होकर उत्तरोत्तर विकसित होते लगी । 
बाद में राम भी विष्णु के अवतार माने गये, किन्तु अवतार के रूप में राम के स्वीकृत 
हो जाने के शतान्दियों बाद रामभक्ति का आविर्भाव हुआ । प्रौढ़ रामभक्ति के प्राचीन- 
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७४० रामकथां काँ विकास 
तम उद्गारौं के दर्शनं तमिल आल्वा,रों को रचनाश्रों में मिलते है । इसके बाद १२वीं 
शताब्दी में रामानुज-सम्प्रदाय के न्तर्गत राम-भक्ति तथा रामोपासना-विषयक संहि- 
ताश्रों तथा उपनिषदों की रचना, प्रारम्भ हुई । ग्रागे चलकर रामातन्द तथा रामावत 
सम्प्रदाय द्वारा राम-भक्ति ज(नसाधारण की धामिक चेतना का केन्द्र बन गई । उस 
समय बहुत से. साम्प्रदायिक. रामायणों की रचना हुई, जिनमें अध्यात्म रामायण निवि- 
वाद रूप से सबसे महत्वपूर्ण है (Ro अनु० १४६-१४६) । १४वीं शताब्दी से समस्त 
भारतीय रामकथा-स(हित्य -मक्ति-भाव से श्रोत-प्रोत होता गया और इसका समस्त 
वातावरण बदल गया । «राम विष्णु के अंशावतार न रह कर परब्रह्म के पूर्णावतार 
माने जाने लगे; 'रामायण की श्राधिकारिक कथावस्तु अर्थात्‌ सीताहरण तथा रावण- 
वध को एक «या रूप दिया गया और कथानक के श्रन्य गौण प्रसङ्गों का दृष्टिकोण 
भी बदलने “लगा ।' > 
वाल्मीकि रामायण, हरिवंश, विष्णुपुराण, वायुपुराण आदि के अनुसार राम, , 
भरत आदि चारों भाई विष्णु के एक-एक चतुर्थाश से समन्वित हैं । भक्ति-भाव के 
पल्लवित होने के पश्चात्‌ राम परब्रह्म के पूर्णावतार माने जाने लगे आर लक्ष्मणा, भरत 
‘gat चत्रुध्न क्रमशः शेष, शंख तथा सुदर्शन के अवतार (Re श्रनु० ३६१) । प्राचीन 
महापुराणों में सीता तथा लक्ष्मी की अभिन्नता का निर्देश नहीं मिलता है । आगे चल 
कर लक्ष्मी सीता के रूप में अवतरित मानी गई हैं, किन्तु राम-भवित के प्रादुर्भाव के 
पश्चात्‌ सीता परमशक्ति अ्रथवा मूलप्रकृति के रूप में स्वीकृत होने लगीं (अनु० 
३६४) । | - 
भक्ति भाव के कारण रामकथा को आधिकारिक कथावस्तु में भी महत्वपूर्ण 
परिवर्तन होने लगे । सीता राक्षस रावण के वश हुई थीं, यह विचार भक्तो को AAC 
और असम्भव सा प्रतीत होने लगा । ग्रतः उपास्म देवी की मर्य्यादा की रक्षा के लिए 
भक्ति-भाव ने सीता की एक छाया मात्र का हरण स्वीकार किया (दे० अनु० ५०४ 
'५०८) । इसी तरह सीतात्याग को. भी अवास्तविक बना दिया गया है (दे० अनु०- 
-७३०-७३३) | मूल रामकथा में रावण ने कामवासना से प्रेरित होकर सीता का हरण . 
किया था और दरडस्वरूप राम द्वारा पराजित होकर मारा गया था । रामकथा के 
विकास के द्वितीय सोपान में मी दुष्ट राक्षस रावण का नाश ही रामावतार का मुख्य 
उदेश्य है । भक्ति के पल्लवितः होने के साथ ऐसी भावना भी उत्पन्न हुई कि कृष्णा 
अथवा राम का स्मरण मात्र मुक्ति प्रदान करता है चाहे वह वेर भाव से ही बयों न हो | 
इसके अतिरिक्त जो कोई कृष्ण अथवा राम द्वारां मारा जाता है वह परम पद प्रात 
कर लेता है । ग्रतः यह माता गया कि रावणा ने मोक्ष .पाते के उद्देश्य से सीता का 
अपहरण feat था तथा राम के हाथ से मर कर. सायुज्य मुक्ति प्राप्त की थी ( दे० 
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'अनु० ४८८). ॥ इसी तरह बहुत से अन्य पात्रों की मुक्ति का उल्लेख. किया गया है (दे० 
ग्रनु० ७७७ ) । 

इसका उल्लेख हुआ है कि रामकथा का मुख्य. दृष्टिकोण शताब्दियों तक 
साहित्यिक ही रहा था । प्रस्तुत निरूपण से स्पष्ट है कि १४वीं शताब्दी से इसका 
समस्त बातावरण धार्मिक हो. गया है और राम-भक्ति के प्रादुर्भाव" के वाद रामकथा 
की. सम्पूर्ण कथावस्तु एक नवीन दृष्टिकोण से प्रस्तुत की गई है। यह रामकथा के 


' खिकास का तृतीय सोपान है जहाँ पहुँचकर रामकथा, विष्णु की अ्रवतार-लीला मात्र नें 


हकर भक्त-वत्सल भगवानु राम के गुण-कीत्तन में परिणत हो जाती हे.। 

७६१. इस प्रकार . रामकथा अनेक रूप धारण करते हुए शनः शनः सम्पूण 
भारतीय संस्कृति में व्याप्त हो गई है । उसकी अद्वितीय लोकप्रियता निरन्तर अक्ष ण्ण ही 
नहीं वरन्‌ शताब्दियों तक बढ़ती रही है । कारण स्पष्ट है -मानव हृदय को श्राकर्षित 
करने की जो शक्ति रामकथा में विद्यमान है वह waa दुर्लभ है । इसके अतिरिक्त 
वाल्मीकि रामायण में कला तथा आदर्श का जो समन्वय मिलता है उससे; आदशप्रिय 


- भारतीय जनता प्रभावित हुए बिना न रह सकी । i 


भारतीय साहित्य में रामकथा के इस श्रादर्शवाद का बहुधा उल्लेख किया गया 
है । जैमिनीय अश्वमेध ( ३६, ४४ ) में रामचरित स्वच्छ मनोवृत्ति प्रदान करने वाला 
माना गया है--रामचरितं सन्मनोवृत्तप्रदम्‌ । वृहद्धमं-पुराण ( २६, १ ) में कहा 
गया है कि रामकथा में वर्णाश्रम के अनुसार सत्रों के कर्तव्य का स्पष्टीकरण किया 
जाता है--सरवे धर्म्माः समुद्दिष्टा वर्णाश्रमविभागतः । मम्मट ने माना है कि कवियों 7 


` को यह उपदेश देना चाहिए कि राम हो अनुकरणीय हैं, रावणा नहीं--रामादिवद्वत्ति- 


aed न रावणादिवत्‌ ( काव्यप्रकाश १, २ ) । पद्मपुराण के पातालखंड (अध्याय ६६) 
के अनुसार रामचरित में पतिव्रत्य, जरावृस्नेह, गुरुभक्ति, स्वामिसेवा आदि साक्षात्‌ आदश 
प्रस्तुत हैं े ॥ 
यस्मिन्धमंविधिः साक्षात्पातिव्रत्य तु यत्स्थितम्‌ | 


wget महान्यत्र गुरुभक्तिस्तथेव च ॥१२८॥ ठ 
स्वामिसेवकयोयंत्र नीतिमू त्तिमती किल।' 
अधर्मकरशास्तिवौ यत्र ` ` साक्षाद्रधूद्ृहात्‌ ॥१२६ ॥ 


लोकसंग्रह का भाव एक प्रकार से रामकथा का सर्वस्व हैं, जिससे समस्त कवि 

प्रभावित हुए हैं | अत्यन्त विस्तृत रामकथा-साहित्य में कथावस्तु का पर्याप्त मात्रा में 
परिंबर्द्धन तथा परिवर्तनं हुआ हैं, किन्तु सीता का पातित्रत्य, राम का आज्ञापालन, 
` भरत तथा लंक्ष्मण का ्रातृप्रेम, दशरथ की सत्यसंधता, कौशल्या का वात्सल्य आदि ये 
झादश समस्त रामकथाभ्रों में विद्यमान हैं | जनसाधारण पर इन जीते जागते आद्शों के 


0 
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-कल्याणकारी प्रभाव की जितनी प्रशंसा की जाय थोड़ी है ।१ फलस्वरूप काव्य की 
कथावस्तु मात्र न रहकर, रामकथा आदर्श जीवन का दर्पण सिद्ध हुई, जिसे भारतीय 
प्रतिभा शताब्दियों तक परिष्कृत करती चली ग्रा रही है । रामकथा के विकास पर इस 
आँदशंवाद की भावना का गहरा प्रभाव पड़ा है । उदाहरणार्थ, वाल्मीकि कृत रामायण 
में केकेयी की कुटिलता का स्पष्ट शब्दों में उल्लेख किया गया है । आगे चलकर केकेयी 
को निर्दोष ठहराने के लिए अनेक उपायों का सहारा लिया गया है ( दे० श्रनु० ४५१- 
५५३ ) । वालिवध को न्यायसंगत सिद्ध करने का रामायण के दो प्रक्षिप्त ant में 
प्रयत्न किया गथा है । आगे चलकर राम के दोषनिवारण के लिए महावीरचरित, 
अनर्घराधव प्रादि नाटकों में वालिवध को एक नया रूप दिया गया है । इसके अनुसार 
वालि राम को ललकारता है तथा राम से erage में ही मारा जाता है ( दे० age 
५२२ ) । राम-भक्ति के प्रादुर्भाव के पश्चात्‌ रामकथा का समंस्त वातावरण बदल दिया 
गया तथा विभिन्न पात्रों की उग्रता तथा कुटिलता राम-भवित में लीन कर दी गई है । 
यहाँ तक कि आदि रामायण का दुष्ट राक्षस रावणा भी पतितपावन राम के प्रभाव से 
' पवित्र हो जाता है ।२ इस प्रकार भारत की समस्त ग्राद-भावनाएँ रामकथा में, विशेष- 
कर मर्यादापुरुषोत्तम राम तथा पतिव्रता सीता के चरित्रचित्रण में केन्द्रीभूत हो गई हैं। 
फलस्वरूप रामकथा भारतीय संस्कृति के ग्रादर्शवाद का उज्ज्वलतम प्रतीक बन 


गई है। 
॥ इति ॥ 


(१. दे० रामचरितमानस में अनुसूया का यह कहना--“सुनु सीता तव नाम 
सुमिरि नारि पतिब्रत कर्राह'' ( भ्ररणयकाण्ड, सो० ५ ) । 

२. “कल्याण” (दे० सितम्बर १६३८, Jo ६३६) में म० Ho गंगानाथ भा ने 
एक छंद उद्धृत क्रिया था, जिसमें रावण कुम्भकर्णं से कहता है कि सीता 
को विचलित करने के उद्देश्य से मैंने तो राम का रूप धारण किया था, 
किन्तु ऐसा करने पर मन में पापबुद्धि नहीं रह जाती : 

अल्वाय प्रतिबुध्यता किमभवद्रामांगना ह्याहृता | 

मुक्ता नेव कुतो यतो न भजते रामात्पर जानकी 11 

रामः किल भवान यतः gelat तालीदलश्यामलं | 

रामांक भजतो ममापि कलुषो भावो न संजायते ।॥। 
इससे मिलते-जुलते एक अन्य छंद के लिए, दे० कल्याण, जुलाई १६३८, 
go १५८३ | 
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रामचरितमानस 
तुलसीदास की अन्य 


गुजराती-रावणमंदोदरो- 
संवाद; 
सीताहनुमानसंवाद 
लवकुशाख्यान 


a 


७४६ 
जैन साहित्य | विदेशी साहित्य | काल. 
_ | - हली रामकथा 
{¥oo- 
रामदेव पुराण १५०० ई. 
मलय= 
बलभद्र पुराण , सेरीराम 
१५००- 
१६०० ई० 
रामचरित : जावा- 
(पद्मदेवविजयगाण) रामकेलिग 
सेरतकाण्ड 
रामचरित 


« (सोमसेन) कम्बोडिया-- 
रामकेति 


पुण्यचंद्रोदय पुराण 


„ स्याम 
रामविजय चरित रामकियेन 
रामजातक 
रामायण 
(कुमुदेन्दु) 


4 
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७४० . रांमकथा का विकास 


a | ‘| १ संस्कृत ललित साहित्य | २. संस्कृत धामिक साहित्य 


१६००-१७०० | रामलिगामृत 
is राघवोल्लास 
रामरहस्य 
जानकीपरिणय 
-चक्रकवि 
-रामभद्र दीक्षित 
अद्भुतदर्पण ` 
रामकथा (वासुदेव) 
राघवपाण्डवयाद वीय 
यादवराघवोय 
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परिशिष्टं 


३. आधुनिक भारतीय | 
भाषाएं ' ५. विदेशी साहित्य| . काल 


७५६ 


a er ee, 


४. जैन साहित्य 


SS साँची 1000 मामा विर मगर विवि भिर पि पि तक 


| 
| 
। ` तेलुगु-द्विपद रामायण | 
(कट्टवरद) 
मराठी-सीतास्वयवर 
लघ्‌ रामायण पाश्चात्य वृत्तान्त 
। संक्षेप रामायण 
। हिन्दी-रामर्च द्रिका | 
_अवध विलास | 
गोविद रामायण | 
असमिया-गणकचरित | 
कथारामायण | | 
बंगाली-अदभृताश्चर्य रा० हल 
रामायणगाथा । फारसी-- 
अद्भुत रामायण RR ' ` । रामायण मसीही 
अध्यात्म रामायण 
उड्या-रघुनाथ विलास | 
टोकारामायण. |. 
अध्यात्म रामायण | | 
गुजराती-रणयज्ञ; 
सीता विरह 


१६००- 
१७०.० Fo 


| 
| 
। 


० ॥ |} } 
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खं-सहांयंक ग्रंथ 
१. प्राचीन ग्रन्थ x | 


--वेद, ब्राह्मण, ग्रारण्यक, उपनिषदे, कल्पसूत्र, महाभारत, पुराण, उपपुराण । 
, ~ वाल्मीकि रामायण । भ्रोरियेंटल इंस्टिट्यूट बड़ौदा (१६६०...) भ्रपूरं । ` 
(१) दाक्षिणात्य पाठ । गुजराती प्रिटिंग प्रेस (बम्बई) । 
(२) गौड़ीय पाठ । गोरेसिया (पैरिस) तथा कलकत्ता संस्कृत सीरिज के 
संस्करण । 
(३) पश्मोत्तरीय पाठ । दयानन्द महाविद्यालय (लाहौर) । 


--रामकथा-विषयक महाकाव्य, नाटक, खण्डकाव्य, विविध रामायण; दे० 
भ्रनुक्रमणिका | 


२. भारतीय भाषाओ के आधुनिक ग्रंथ और लेख 
Wo Jo अ०--राष्ट्रकवि मैथिलीशरण गुप्त ग्रभिनन्दन-ग्रंथ | कलकत्ता, 
१९५९ । 
अगरचन्द नाहटा । राजस्थानी भाषा में रामकथा सम्बन्धी ग्रंथ | Ho To. 
Wo, Jo ८४०-८४३ | | | 
अमरपाल सिह । तुलसीपूर्व रामसाहित्य । रचना प्रक्राशन। इलाहाबाद, १९६८ । 
इद्धप्रकाश पाण्डेय । अवधी लोकगीत और परम्परा । इलाहाबाद, १९५८ | 
डदयशंकर शास्त्री । ईस्वरदास या सूरजदास । नागरी प्रचारिणी पत्रिका । 
वर्ष ६१, HE १, Jo ७१-८० | 
उपेन्द्र चन्द्र Hare । असमिया रामायण साहित्य । गौहाटी (१६४८) । 
कामिल बुल्के । पुरुषाद सौदास । भारतीय साहित्य (आगरा) । वर्ष ५, अंक 
२, Jo ७-२७ | . 
वाल्मीकि रामायण के तीन पाठ । नागरी प्रचारिणी पत्रिका, वर्ष 
५८, अंक १-२, Jo १-३५ | 
छ कृष्णदेव उपाध्याय । भोजपुरी ग्रामगीत । प्रयाग, सं २००० । 
क्षमकर ण दास द्विवेदी । भ्रथर्ववेद भाष्य | प्रयाग, सं १६८२ I 
गोपाल लाल वर्मा । संथाली'लोकगीतों में श्रीराम । सारंग (दिल्ली), ७ फर- 
वरी १६६०, १० ४३-४५ । 
चन्द्रभान । वेदिक साहित्य में रामकथा का बीज । नागरी प्रचारिणी पत्रिका | 
वर्ष XY, Jo ३०१-३०५ | 


चावलि सूर्यनारायण मूत्त । सती सुलोचना : एक क्षेपक कथा । हिन्दी भ्रनु- 
शीलन । वर्ष १२, १० १३-१६ । 


>“ 
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सहायक ग्रंथ ७५३ 


-णर्ऊमिला की नींद । वही ; वर्ष ११, अङ्क २, Jo ३७। 

हिन्दी और तेलुगु के मध्यकालीन राम-साहित्यों का तुलनात्मक अ्रध्ययन | 

हिन्दी साहित्य भण्डार, लखनऊ, १६६६ | 

जयदेव शर्मा । ग्रथर्वृवेदसं हिता । ग्रजमेर, सं १६८५ | 

दुर्गाशंकर प्रसाद सिंह । भोजपुरी लोकगीत । प्रयाग, Ho २००१ | 

देवीप्रसन्न पट्टनायक । उड्या में राम-साहित्य । मै० Jo Fo, Jo ७७०- 
७७७ | 

धीरेन्द्र वर्मा । अ्रहल्या-उद्धार की कथा । विचारधारा (इलाहाबाद, सं ० 
२००१), Jo २९-३४ | 

--हिन्दी साहित्य, द्वितीय खण्ड । भारतीय हिन्दी परिषद्‌ | प्रयाग, १६५६ | 

नरसिहाचार्यं आर०। कर्णाटक कवि चरिते | 

| नाथूराम प्रेमी । जैन साहित्य और इतिहास । बम्बई सनु १६४१ । 

| नायडू, Jo शकर राजू | कम्वर और तुलसी | मद्रास, सन्‌ १६५६ | 

पणिक्कर आर० एन० । भाषा-साहित्य-चरित्रम्‌ । 

प्रहलाद चन्द्रशेखर दोवान जी । गुजरात में रामायण | “कल्याण? कां रामा- 
यणांक, Jo ३९८ | 

“वदरीनारायण श्रीवास्तव | रामानन्द सम्प्रदाय । प्रयाग, सन्‌ १६५७ | 

बलदेवप्रसाद मिश्र । तुलसीदर्शन । प्रयाग, सन्‌: १६४२ । 

बालशौरि रेड्डी । तेलुगु भाषा में रामसाहित्य । Ho Jo भ्र, Jo ८०१ | 

वेनीप्रसाद । हिन्दुस्तान की पुरानी सम्यता । प्रयाग सनु १६३१ । 

* « भगवती प्रसाद सिंह । रामभक्ति में रसिक संप्रदाय ।' बलरामपुर; Fo २०१४। 

भागवत द्विवेदी । भक्त शवरी | रामवन, Fo १६६२ । 

“भास्कर मिश्र । देवगढ़ श्रौर इंलोरा के रामायण संबन्धी gaa । मैथिली 
शरण अभिनन्दन ग्रंथ । Jo Gok | 

भुवनेशवरनाथ मिश्र ‘area’ । रामभक्ति-साहित्य में मधुर उपासना । पटना 
सनु १९५७ | 

मंजलाल मजूमदार । शांमलाजी मन्दिर में रामायण से सम्बन्धित हृब्य | 
मैथिली शरण श्रभिनन्दन ग्रन्थ, Jo ८१४ | 

मनोहर शर्मा । राजस्थानी लोकगीतों में उत्तररामचरित । Fo गु० अ०, 
Jo ८२७ | 

महाराष्ट्रीय । श्रीरामायण समालोचना | पूना, TT १६२७ | 

माताप्रसाद गुप्त । तुलसीदास । प्रयाग, सन्‌ १६४२ | ` 

रा० ४८ 


७१ 
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oe 7 राभकथा, 


राघवप्रसाद पाण्डेय । तुलसोदासकालीन राघवोल्लास काव्य । मै० गु० ग्र, 
Jo ७०२-७०८ | 

राम इकवाल सिह राकेश । मैथिली लोकगीत । प्रयाग, Fo १६६६ । 

रामकुमार वर्मा । हिन्दी साहित्य का समालोचनात्मक इतिहास । प्रयाग, सनू 
१९३८ | 

रामचन्द्र अग्रवाल । उत्तर भारत की मूतिकला में रामकथा | राजस्थान 
भारती (वीकानेर) भाग ११, अङ्क १, Jo ५१ । 

--राजस्थान के शिलालेखों व मूतिकला में रामकथा की अ्रभिव्यक्ति । मैथिली 

शरण गुप्त भ्रभिनन्दन ग्रन्थ । Jo ८५५ | 

रामगोविन्द द्विवेदी | ऋग्वेद संहिता | सुलतानगंज, Fo १९९२ । 

रामचंद्र शुक्ल । हिन्दी साहित्य का इतिहास । काशी, Fo १६६६ । 

रासदास गौड़ हिन्दुत्व | काशी, सं० १६६५ । 

रामनरेश त्रिपाठी । ग्रामगीत | इलाहाबाद, Fo १६८६ | 

-लोकगीतों में रामकथा । Ho Jo अ०, Jo ६६१ । 


रामसिह तोमर । प्राकृत भ्रौर अपञ्नश साहित्य । हिन्दी परिषद्‌, प्रयाग, 


Cd 


१६६४ । 
४ राय कृष्णदास । राम-वनवास का भूगोल । नागरी प्रचारिणी पत्रिका, साग १४ 
eo We १ और 3.1 
5 “आर्ष रामायण का आमुख । वही, भाग ६७, अङ्क ३ | 
J. --ऋष्यमूक-किष्किधा की भौगोलिक भ्रवस्थिति । वही, भाग ५२, अङ्क ४ | 
ै --वाल्मीकिक्ृत आदिरामायण । भारती (बनारस), अङ्क ६, Jo १०५ ` 
१३१। 
लक्ष्मीसागर वाष्णय । ईस्ट इण्डिया कम्पनी-कालीन रामकाव्य | Ho To Ae; 
Jo ८२१-८२६॥ 
५ वासुदेवशरण भ्रग्रवाल । वीर वरह्य । जनपद (काशी), खण्ड १, AE 
Jo ६४-७३ | 


विपिनविहारी त्रिवेदी । पृथ्वीराजरासो में रामकथा । Ho गु०अ०, Jo ६७७। 

विण्णुकान्त शास्त्री । असमिया में राम-साहित्य । Ho Jo Ho, Jo ८३१ । 

MAAS बहुगुणा । शबरी-मङ्गल | रामवन, सन्‌ १६५० । 

शांतनु विहारी द्विवेदी | भक्तराज हनुमान । गोरखपुर, Fo १६६५ | 

शांति आंकड़ियाकर । मध्यकालीन गुजराती साहित्य का तिथिक्रम । साहित्य 
(पटना), अङ्क १, Jo ५२-५७ । 
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सहायक ग्रंथ ७५५ 


शिवनन्दन सहाय । श्री गोस्वामी तुलसीदास | पटना, सनु १६१६ | 

सत्यदेव चतुर्वेदी । श्रमितवेग | जौनपुर, १७५८ । 

सत्येन्द्र sto । ब्रजलोक-साहित्य में रामकथा । भारतीय साहित्य (आगरा) 
वर्ष २ (जुलाई १६५७), TE ३, Jo ६५-९४ 

सातवलेकर । श्रीरामायण महाकाव्य का बालकारड । सनु १६४३ । 

सुदर्शन सिह । श्री हनुमानु-चरित । रामवन | 

हजारीप्रसाद द्विवेदी । प्राचीन भारत के कलात्मक विनोद । बम्बई, सनु 


भाट १६५२ । 

| हरदेव बाहरी । लालवेग की उत्पत्ति । जनपद (काशी), भाग १, अङ्क ३, 
| Jo १६:२१ । 

। 


हरिवंश कोछड़ । अपभ्र श साहित्य | दिल्ली, सं०. २०१३ । 

"हिरण्मय | कन्नड साहित्य में रामकथा-परम्परा | Ho Yo ग्र, Jo ७५१ | 

हृदयनारायण fag । क्या उत्तरकाण्ड वाल्मीकि-रचित है ? नागरी प्रचारिणी 
पत्रिका । भाग १७, Jo २५६-२८६ | 
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७५६ र रामकथा 


३. विदेशी भाषाओं के ग्रन्थ और लेखं 
* Abbreviations 


ABORI Annalsof the Bhandarkar Oriental Research 
Institute. र 
BEFEO Bulletin de Ecole Francaise d’Extreme Orient. 
BSOS Bulletin of the School of Oriental Studies. 
Fs IA Indian Antiquary. 
THQ Indian Historical Quarterly. प 
JAOS Journal of the American Oriental Society. 
JRAS Journal of the Royal Asiatic Society. 
101 Journal of the Oriental Institute (Baroda). 
JOR Journal of Oriental Research (Madras). 
ZDMG Zeitschrift der Deutschen Morgenlaendischen. 
Gesellschaft. ~ 
ABIDI A.S.H. The Story of Ramayan in Indo- 
Persian Literature. Indo-Iranica (Calcutta): 
Vol. XVII (1964), pp. 17-29. 
AGRAWAL, V. S. The Panchavaktra or Kirtimukha Motif. 
J Purana (Varanasi). Vol 2, pp. 97-106. 
AIYAR, B V. KAMESHVAR. Solar Signs in Indian. 
Literature-Quarterly Journal of the Mythic 
Society. Vol. 12, p, 73 ff. 
ALSDORF, L. Eine neue Version der verlorenen Brhatkatha. 
19th Intern. Congr. of Orientalists. pp 344-349 


ANANDCOOMAR SWAMI. ‘Yaksas 2 vol. Washington 
1928-1931. 


ATTAGARA Of King KEO. 
BAILEY, H.W. The Ramastory in Khotanese. JOAS. Vol 
59, pp. 460-468. 
— On Ramayana and Rama in Khotanese. BSOS. 
Vol. 10, pp. 365 ff, 559 ff. 
BALDAEUS, PH. Afgoderey der Oost-Indische Heydenen. 
Ed. Dr. A. J. De Jong. The Hague 1917. ° 
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ग-अनुक्रमणका 
(ग्रंथ, लेखक, विषय) 


qaar (१) अंक अनुच्छेदों के द्योतक हैं । 
¬ (२) रचनाओं के नाम मोटे टाइप में छपे हैं | 
(३) वाल्मीकि, वाल्मीकिकृत रामायण तथा पाश्चात्य भाषाध्रों के ग्रंथों को छोइ- 


कर अन्य लेखकों तथा रचनाओं के सभी उल्लेख निदिष्ट हैं कितु अनु- 
क्रमणिका में उल्लिखिस अनुच्छेदों में यदि. किसी रचना के परिचय के अंत- 
गत अन्य भ्रनुच्छेदों का निर्देश किया गया “है तो उन्हे भ्रनुक्रमणिका में नहीं 
दुह्राया गया है । 


(४) नितांत गौण पात्रों को छोड़कर अन्य पात्रों से संबंध रखने वाली सामग्री 


उनके नामों के साथ निदिष्ट है। कथा-वस्तु के कुछ प्रसंगों का अलग 
उल्लेख किया गया है, अर्थात्‌ ग्रंधमुनिपुत्रवध, काकवृत्तांत, कनकमृग, दिक्‌- 
वणान, अभिज्ञात, लंकादहंन, मधुवन-ध्वंस, वानर-सेना का अभियान, सेतु- 
निर्माण, गिलहरी सेतुभंग, शवप्रतिष्ठा, गुप्तचर, मायाशीष, सुवेल, 
नागपाश, संघि-प्रस्ताव, अग्निपरीक्षा | 
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अवतारवाद, भक्ति; दोषनिवारण, कामरूपत्व, कामगामिता, मायावी पात्र 
पूव जन्म, आगामी जन्म, वरप्राप्ति, शापभाजन, स्वप्न, आकाशवाणी 
सत्यक्रिया, भविष्यद्वाणी; यज्ञ, तपस्या, वैराग्य आत्महत्याविचार, ब्रह्म- 
हत्यादोष, गर्वनिवारण; अप्सराएँ, वानर, राक्षस, यक्ष: अंगराग, धनष 


. उपक, ममस्थान, समुद्रमंथन, नरमांसभक्षण; लंका, दण्डकारण्य, FARA 


पचाप्सर-सरोवर, कर्मनासा, तीर्थ । 


(६) संकेत-चिह्वः रा० = रामायण; Wo बृ०- पाश्चात्य वृत्तान्त; उप० = 


उपनिषद्‌ । 
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्रय्यि पिल्लै २६४ 

अरिमर्दन १६५,, १६६, ६२५ . 


` अर्कप्रकाश ६४२: . 
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अर्जुन कार्तवीर्य ३४९, ३५१, ५१७, ६५५ 

अर्जुनदास २६१, ३५०, ६७४, ६९७ 

अज नविजय ३१५ 

अर्थशास्त्र ४० feo , 

अलंबुस जातक ३५५ टि? 

ग्रलवदायूनी ३०८ 

अलबरूनी ६०७ 

अवंती ५८० 

अवतारवाद (१) उत्पत्ति और विकास | 
१४०-१४४, ७८९; (२) कृष्णा- 

` वतार १४२, १४४, १४६-१४८, 
७८६; (३) रामावतार ४६, ११५ 
(४), ११७-१२८, १३९, १४३, 
१४४, १४७, १४८, ३२२, ३३३, 
३५४-३७६, ७८६ 

भ्रवतारचरित २९६ 

अवदान-शतक ५४ 

अवघ-विलास (लालदास) २६६ 

---(वाघेली कूंबरि) ३०१ 

अवना-रस-तरंग २६१ 

अविष्य ४६, ५४६, ५६३ टि०, ६०१ 

अश्वघोष ३२, ७७, ७८ 

अश्वपति ५, २० 

अरिविनीकुमार ३४६, ६१४, ६४८ 

अष्टयाम २६६ ` 

असमिया रामकथा २८२-२८४ 

असाइत ३०६ 

असुर जाति की रामकथा २७४ 

WSCA ३४४-३४८,५१३,५१४,६७४,७६२ 

अहिमहिरावशवध ३०५ 

अहि रावणा २६६, ३ ०४, ६१४ 


ल 


७७३ 


भ्रांडाले १४७ टि० 

आकाशवाणी ३६, ३५६, ३७५, ३६२ 
feo, ४०६, ४३४, ५१२, १२१, 
५२७, ५५२ (१०), ५८३, ५८८, 
६२५ 

ग्राख्यान-काव्य (रामकथा विषयक) २१, 
६७-७२, ८२, ६१, १२६-१३२. = 
१४५, ७५६, ७६५, ७६६, ७८८ 

आगामी जन्म : कौशल्या २२४; दशरथ 
२२४, ७८७; मंथरा ४५४, ७५५ 
feo; राम ५१-५३; रावणा ६४५, 
"Ro, ७४१; लक्ष्मण ६०; वालि १२०, 
५२१; विभीषण ५७१; शूर्पणखा 
४६६; सीता ७५३ टि०, ७८७; 
सुलोचना ५६४; हनुमान्‌ ६५७ टि०; 

अन्य १८८, ६१४, ७२० टि०, ७२७, 

७५५ टि०, ७८७ 

आगारिया जाति की रामकथा २७७ 


` ग्राग्निवेश्य गृह्यसुत्र १६ 


श्रात्मबोध १०८ 

(जगतराम राय) १५० 

आत्महत्या-विचार : भर्जुन ६८५; कौशल्या- 
सुमित्रा ६०६; गुह ६०६; दशरथ 
४७१; भरतं २४४, ६०६; राम ` 
३४५; लक्ष्मण ४६२, ७२३; वसिष्ठ 
६२३; विभीषणा ५७१; वालि ५१६; 
WIA २४४, ६०६; सीता ५४८, 
५८६ टि०; सुग्रीव ५५४; सम्पाति 

२७; दे० प्रायोपवेशन 

आदम ३२२, ३३६, ६४६ 

झादिच्चुपट्ठान जातक. ८८ 

रादित्य मित्र २७१ टि०` ` 
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--(जन) ५५, ६२ 
आदि रा० १८० 
(पंजाबी) २९९ 
भ्रादिवासी ११०, १३३, ६८० 
आदिवासी रामकथाएँ २७०-२७८, ३५४, 
Yoo 
` ध्रोतिन्दकुमार स्वामी ७१० टि० 
झानन्दतनय ३०५, ४७८ 
श्रानन्द रा० १७७; ३१, ३७, १०८, 
१४९, १५०, १७५, १८०,२२५, 
२६६, २६५, ३०४, ३२०, ३३७, 
२४०, ३४१, ३४३, ३४४, ३४६, 
३४८, ३५०-३५२, ३५५, ३५७, 
, ३६१, ३६२, ३६५, ३६६, ३७२, 
३७४, ३७५, ३७९, ३८५, ३९२, 
३६७, ४०१-४०४, ४०६, ४२२, 
४३२-४३५, ४३९, ४४१, ४४३, 
४४७, ४५२-४५४, ४५८, ४६१, 
४६४, ४६६,:४७३, ४७५, ४७८, 
४८४, ४८५, ४८5, ४९८, Yoo, 
५०६, ५१३, ५१५, ५१७, ५२०, 
, ५२२, ५२५, ५२६, ५३१, ५३४, 
ARK ARGS NRE, ५४१, ५४३, 
५४४५, ५४७, ५४८, ५५२, ५५४, 
५६९, ५७०, ५७१, ५७५, ५७६, 
५८०, ५८२-५८५, ५८७-५८६, 
५६१, ५९३, ५६४, ५६७-५९६, 
६०२, ६०६, ६०७, ६०६, ६१०, 
६१४, ६१५, ६२५, ६२८; ६३०, 
६३२, ६३३, ६३५-६३८५. ६४०५ 
६४१, WH, पड८-६५०, "६५५, 
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६६८, ६७०, ६७६, ६९८२, ९८५, 
६८७, ६६५, ६६७, ७०२-७०४, 
७०७, ७०८, ७१४, ७१७, ७२०, 
७३८, ७४४, ७४७, ७५५, ७६०, 
७६७, ७५०, ७८१, ७५४, ७5७; 
टि० में ३५६, ४५९, ४७२, ४७७, 
५१६, ५२७, ५४६, ५६६, ५६७, 
५८६, ६२७, ६२९, ६४४, ७१० 


आनन्दवर्द्धन २२५ टि० 
BIS Slo २२० टि० 
आयर, के० वी० ३२६ टि० 
आर्यशुर ५४ 
आर्या रा० २५१ 
ग्राल्वार १४७, ७६० 
आशाएत ३०६ 
आशाधर ६३ टि० 
ग्राश्चर्यचू डाम २३५ २२५, २२६, 
४६३, feo में--४६८, ४६४, ५४३; 
५४८, ६००, ६०१ 
आचायें Wo २८६ 
आश्वलायन TAA १७ टि० . 
इन्दुप्रकाश पांडेय-७५३ (१) टि०. 
इन्द्र ५२, ९४, ६६, ९७, १२८, २४३० 
३४८, ३६१; ३६२, ४५६, ४६०, 
४७३, Yoo, ५१३, ५१४, ५१७, 
६५२, ६६४, ६६६, ७६३; ११-१३, 
१७, ३६, ८५, ८५६, १४०. feo, 
२०७, २०८, ४४७, ५२६, ५६०, 
RRR, ६३९, ६६८, ६६४, .७५३, 
७५७, ७९३ 
इंद्रजाल (उड्डीश) .६४२ 
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अनुक्रम रिका ७७९ 


इंद्रजित्‌ ५६०-५९४; २१४, ३९७, उत्तररा० २५९ 
५५१, ५८६, ५८७, ६५० (४); उदात्तराघव २३०;२२५, २३८, ४७१, 


६५२ ५२२, ५५४, ६०९ 
इंद्राणी ४१७ उदारराघव २१६; ३३६, ३४६, ३४८, 
इक्ष्वाकु २, २०, ४७२ ३६१, ३८६, ४००, ४३२, ४३२, 
इरामचरित २६४ ` - ४४३, ४४४, ४६३, ४६४; ४७० 
इल्वल ६२७ उद्धव (कवि) ३०६ डि 
ईश्वरदास (उड्या) २६१ उन्मत्तराघव (Arent भट्ट) २४१;. 
('हन्दी) २६८ २२५, ४७३ टि» 
उंगनद ए० १०० टि० --(विरूपाक्ष) २४२; ४७३ feo, 
उड्या रामकथा २९१-२६३, ७६६ , १६५ 
उत्गिकर एन० वी० ६७ टि० उपदेशपद ६१, ३४२, ७१४, ७२२ 
उत्त क ६२२ STRAT २९१; ४००, ४०३, ५२७, 
उत्तरकाण्ड (असमिया) २८३, २८४ ६५० (३) 
--(जावा) ३१५ ॥ . उमा; देऽ पार्वती 
उत्तराकण्डचम्पू २५५ उराँव रामकथा ५५२ (६) 


उत्तरपुराण ६४; ५५, ६२, ६३, २५३, 'उल्लाधराधव २३८, ६०६ 

३१४, ३३७, ३४१. ३६२, ऊमिला!. १०६, ११६, २२८, ३०१, 
३७३ टि०, ३७५टि०, ३९०, ४००, ३९० टि०, ३९१, ४००, ४०३, 
४०४, ४०६, ४१२, ४१६, ४४२, ४३१, ४४३ न 
४६५, ४६८, ४८६, ४६४, Koo, ऊम्मला ३०१ 
०२, ५१२, ५१३, ५१५, ५१७, ऋक्षरजा ५१३ 
५२२, ५२४, ५२५, ५३३, ५३८, ऋग्वेद १ feo, २-४, ७, ८, ११, १२, 
५४२, ५४३, ५४७, ५५२, ५६७, १७ टि०,१३,२ , ३२,१११, १२६, 
५७१, ५७३, ५८५, ५६१, ५९७, १४१, “५२, ३४४ feo, ६२१ 
६०१, ६०६, ६१०, ६४६, ६४८, क्रग्बेदभाष्य ६४२ ere 
६५७, ६६९, ७११ टि०, ७१४, कऋष्यश्यंग २४३, २५५, ३५८, ३८३ 


७१६, ७४२, ७५२, ७६३ एंटहोवन; टि० में-६७२, ६७८, ७०६ 
उत्तररामचरित . २२९६; १०, १०६, एकनाथ १७५, १७७, ३०४; दे० भावार्थं 
१५०, २२५, २२८, २३१, ३२११७, रा० 
३४३, ७१४, ७१७, ७६१, ` 'एकोजी रामायण २६३ 
उत्तररामचरित AFT २५५ एरंन्न २४५ 
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'एल्विन वी; feo में--२७८, ७२५ 
एल्सदाफं २५२ टि० 
'एषुतच्छन २६७ a 
एस्टलेर Wo २३४ feo 
'ऐतरेय ब्राह्मण ४, १४१ 
एरावण : दे० अहिरावण 
८ ग्रोद्वक्तन २५७ 
'ओपट ४६६ टि० 
'ओल्डनबेर्ग ; टि० में ४८, ८४, ९६ 
कंकंटि पापराजु २५९ 
कंदुकूरि रुद्र २६१ क 
कब रा० २५१; ११५, २१४, २२१, 
३२०,३५१,३२५३,३९५,३९८,४००, 
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७२०, ७६२, ७५६; feo F— 
४३३, ४६० ५१६, ५२५, ५७० 

कबोदिया ३२३ 

कंस ६४८ (६) 

ककविन दे० रामायण ककविन 

कट्टवरदराजु २६२ 

HUT रा० २६५ 

कतक ३१ 

कथयाकोश ५६ 

कया To २८४ 

कथासरित्सागर २५४ ; ५६, १३५, 
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७४५ कक 
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कन्याकुमारी ५७४ (5), ६१४, ७८० 

कपिदृत २४९ 

कपिष्ठल संहिता ७ टि०, १४ टि० 

कबंध ४७३, ४७७, ४७८ टि०, ५०० टि० 

कणं २९२, ६८५ 

करादान २९१, ६८५ 

कर्णाटक कवि चरिते २६६ टि० 

कर्मनासा ५६७ टि० 

कलिराघव संहिता १४८ 

कलिसंतरण उप० १४८ 

कल्कि १४४ 

कल्किपुराण १७३, ४०३, ५४६ टि० 

कल्पद्र म अवदान ५४ 

कल्पनामंडितिका ७९ 

कल्माषपाद ६२३, ६२४; Fo सौदास 

कविकंठाभरण २३३ 

कविचंद्र २८५, २८८, ५८५ 

कवि जानकी ३१५ 
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में-४, ७, १४ 
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कालनिणय रा० १७९, ४०१, ७६० 

कालनेमि २३, ५५८, ५८७ 
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7, २२६, ३७५, ३७८ | 
कौशिक सुत्र ४ टि०, १७, १८ 
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गंगानाथ भा ७६१ feo 

गंगारामदास २८४ 

गराकचरित २८४, ५३३, १३४ 

गणेशा (कवि) ३०० 

गणेश पुराण ३४६ 

गया १७८, ४३५ 

गरुड १९८, ५६३, ५५६, ९४१,६४४ 
टि०, ६८६ | 
पुराण १६०, ३५४, ३६८ feo 
४३५, ४६४ 

गर्ग संहिता ७८७ 

गनर ७८ feo 

गवेनिवारणा; अंगद ५२१; AAT ६८५; 
गरुड (सत्यभामा, सुदर्शन) ६८६ 
नल ५७६; परशुराम २५१ feo; 
हनुमान्‌ ४६१, ५२१, ५५४, ५५८०, 


७७९ 


६०५ 

गवव ३०४ 

गायत्री रा० १८२ 

गिरधरदास (गुजराती) ३०६ 

गिरिधरदास ३०८ 

गिलहरी २७२, २७३, ४७४, १७७ 

गीतगोविद २५०, ७८९ 

गीतराघव २५० 

गोतावली २९४, ३४६, 
५६८ टि०, 
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गोपाल कृष्णाचा रियर २५७ feo 
गोपाल लाल वर्मा २७१ टि» 
गोपालोत्तरतापनीय उप० १६८. 
गोपियाँ ७८७ 

गोपीनाथ कविभूषण २६१ 
गोपीनाथ रा० २६३ 

गोपीनाथ राव १४७ टि० 
गोपीवल्लभ नेमा ३०० टि० 


CC-O.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection.Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


७०० 


गोभिल गृह्यसुत्र १७ टि० 
'गोरेसियो २२, २७ 
गोवद्ध न ५८१ 
गोवद्ध न दास २९१ 
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मखादेव जातक ८६ feo 

मतंग ४७९, ५१६, ५२२ feo 

मत्स्य पुराण ३२, १४०, १४३, १५२, 
३४३, ३४४, ३६८, ३७०, ७६७ 

मत्स्यावतार १४० 

मथुरा ६२०, ७८० 

मधु ६१३ टि०, ६२०, ६४५ टि०, ६४८, 
६५२ 
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अनु क्रम णिका 


मधु राचाये १५० 

मधत्रन (१) ५३०, ५५३; (२) ६२० 

मधुसूदन २३४ 

सघ्वाचायं १४६, ६६१ feo 

मनमोहन घोष ३१४ टि० 

मनसा देवी ६०७ 

मनियार सिह २०० 

मनु ३६८ 

मनुस्मति ८७, ४७७ feo, ५११, ६२९ 

. टि० 

मम्मट ७९१ 

मय ४१२, ५२६, ५५३, ५९६, ६१० 

मराठी रामकथा ३०४-३०५ 

ममंस्थान; इंद्रजित्‌ ५९३; जटायु ४७०; 
रावण ४७०, ५९८ 

मलय की रामकथा ३१२-३२० 

'मलयालम रामकथा २६४-२६८ 

-मल्लयाचायं (मल्लाचायं) २१९ 

मल्लिनाथ २२० feo 

-मल्लिबेण ६३ feo 

महाकाय ५८२, ५६८ 

सहाक्ुणाल जातक ७४ 

सहाजनक जातक ८६ feo 

महादेव (कवि) २४४ र 

-महानाटक (हनुमन्ताटक) २३४; १५०, 
२२२, २२४, २२५, २२७, ३०२, 
३१२, ३१४, २१७, ३४६, २४८, 
३५०, ३५१, ३५३, ३९६, ४००, 
४०३, ४३२, ४४३, ४४४, ४८५, 
४६२, ४९८, ५१५, ५१७, ५२०, 


१२२, ५३३, ५६६ टि०, ५७२, ` 


५७४ (६), ५७९, ५८३, ५5५ 


७९३ 


५८९, ५९३, ५९६-५९८, ६०६, 
६७०, ६९०, ७६१ 
महापाश्व , ६४५; ५६३, ५६८ (३), 
५८५ टि०, ५९५, ६५४ (५) 
महापुराण (पुष्पदंत) ६३ 
महापुराण (मल्लिषेण) ६३ feo 
महाभागवत पुराण १६९; १७०, २६५..- 
३७३, ४०६, ४१२, ५०३ टि», 
५०४, ५१६ टि०, ५३७, ५७०, 
६७०, ७६०, ७८५ 
सहाभारत ४१-४६; ४, ६, १०, १९, 
"२१, २७, २६, ३२, ३३, ४०, ५६, 
१३१, १४०, १४१, १४३-१४५, 
१४७, १६०, १७०, २४५, ३०६, 
३२३, ३३३, ३४३-३४६, २४८, 
३४९, ३५०, २५१, २५२, ३५५ 
feo, ३५९, ३६७, ३६८ feo, 
३७३, ४०६, ४०७, ४२४, ४८२, 
५११, ५२०, ५४७, ५९६, ६१०, 
६२१-६२३, ६२६. ६२९, ६४२; 
६४८, ६५५, ६५९, ६६८, २६२, 
६८१, ६८४, ६८५, ६८९, ६९२, 
६९३, ७१३-७१५, ७२५, ७३५५ 
७५६, ७६६; To रामोपाख्यान 
--(उड्या) २६२; ३६, २९१, २६२, 
३४०, ३५४, ३५८, ३६१, ४३२, 
४३५, ४६३, ४६६, ४७४, ४८४, 
४९८, ५८५, ५६३, ५९७, Fok, 
६३२, ६४४, ६७४, ७१३ टि०, 
७०७ टि “ 
महाभाष्य ८८, १३२ 
सहारा० १८१; १५०, १९२ 
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७६४ ॥ रामकथा 


महाराष्ट्रीय, feo में- ११७, “१६२, मानव ग्॒ह्मसुत्र १७ 


१७७, ५६५ मानसाहि कायस्थ २२३ 
महारासोत्सव १९० मानुच्ची UTS ३३०; Fo पा० Jo नं० 
महावंस ६२, १०२, ३२० ˆ ८१८ 
सहावस्तु ८४ मायापुष्पक २३६: 


महावीरचरित २२८; १०, २२५, २३२ मायावी (ग्रसुर).५१५, ५२६ 
~~ , २३४, ३४४, २५०, ३५१, ३६१, मायावी पात्र 


४०३, ४३४, ४४४, ४५२, ४६४, --माथाजनित; मंदोदरी ४२५; राम 
४७३ टि०, ४७७, ४८५, ५१७, ५४२, ५८३, ५९८; रावण ५८५; 
५२२, ५२७ feo, ५५२, ५७१, लक्ष्मण ५४२, ५९८; सीता ५०१- 
५८८, ७६१, ७९१ | ५०८, ५७९, ५६१, ६०२, ७३३, 

महासुतसोम जातक ८७, ८६, ६२१, ७६८ 
६२३, ६२६ अन्य पात्रों के वेश में; रावण (राम 


महिम्नः स्तोत्र ६४९ टि०, ७८५ fro के वेश में) ४६४, ५८३; शूपंणखा 
महीरावण ६१४, ६५० (सीतां) २४४, ४९४, ४६६; सती 
महोरावरा-वघ २८४ (सीता) ४७५; रावण (इंद्र) ४१७; 
महेएवरदास २६१, ३१७ रावण (वालि) ६५० (२); इंद्र 
महोदर ५६३, ५६८ (५), , ५८४ टि०, (गोतम) ३४५; जालिनी (सीता) 

| ५९५, ६४५ ७९२; सुकांति (सीता) ५९१, 
WET बंधाशी ३०६ हनुमान्‌ ( रावण ) ५९९; सीता 
मांडवी २०१, ३६१, ४०० (राम) १६१; साहसगति (सुग्रीव) 
माइकल मधुसुदन २९०, ५९४ ११५; राक्षस ( रामपक्ष ) २४४, 


मागुणी ५९४ ४५२, ४६४, ४९६, ५५४, ५७९, 
मागुणी पट्टनायक २६१ “ ५८३, ५६१, ६०६, ६१४, ७१७, 
मातलि ५६५ 


७२४, ७९२; नारायणा-लक्ष्मी-शेष 
(राम-सीता-लक्ष्मण) १५०, श्रंगद 
६१३ न । 
-ण्छय़वेश में; . राम ५५४, ७१९, 
७२२; रावण YER, ५८२, ५६७; 
हनुमान्‌ ५३२-५३४, ५१२; 
विभीषणा ५७१, ५९१, ५९२, 

६१४; शूर्पणखा ७२४; कालनेमि 


माताप्रसाद गुप्त २९५ टि०, २६७ टि० 

माधवकदली रा० २८३; २८२, २८४, 
५३४, ५९३ टि०, ६६८, ७६२ 

माधवदेव २८३, २८४; Fo बालकाण्ड 
(ब्रसमिया) 

माधव भट्ट २४५ 

माधव स्वामी ३०५ 


£ 
c ~ 


CC-O.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection.Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
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५८७ (३); राक्षस ६०९, ६२४, 
६२५; गुप्तचर ५८२; इंद्र 5५, 
५७४ (७), ६३२, ७२४, ७९३; 
नारद ५९७, ६३२, कृष्णा ६८५; 
शिव ६३५; रंभा ७५० 

मायाशीषे ५६२, ५८३ 

मायुराज २३०... 

मारटिनी एफ० ३२४ टि० 

मारीच ३८३, ३८८, ३८९, ४१२, 
४९२, ४६४, ४९५, ४९९ 

मारीचवंचित २३६ 

"मारुत; दे० वायु 

माक ण्डेय ४१, ४७, १८८, ७८१ 

मार्कण्डेय पुराण १५२ 

माली ६४४, ६४६ a 

माल्यवान्‌ ६१४, ६४४, ६४५ feo, 
६४६ 

मितन्नि ३ 

मित्र एम० सी० २७३ टि० 

मिरगावती ६३९, feo 

मिलिद ag ८५ टि० 

मिश्र १०६ 

मुंडा रामकथा २७३, ४७४ 

सुक्तिकोप० १४८, ६६१ ० 

BRAT ३०५ 

मुचुक्‌ंद ६१३ 

मुद्गल भट्ट २५१ 

मुनिचंद्र सुरि ३४२, ७२२ 

मुरारि ११३, २३२, २३३, दे० ग्रनर्घे ¬ 
राघव 

मुरारि (Ha त) २२३ 

मुल्ला मसीह ३०८, ३०६ 
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७९५. 


मुर, Fo १०८, ६८६; feo में--३५६, 
३५७, ५७६, ६७८ 

मुलकासुर ५८९ (३), ६४१ 

मूल रामायण १८० 

मेक्सिकी ११२ 

मेघदूत २४९, ७८९ 

मेघनाद; दे> इंद्रजित 

सेघनादवध २९०, ५९४, ७८५ fro 

मेघविजयगणि १९ 

मेनका ३४४, ४०९, ५८९ (४) 

AT Wo २०३, ४०३ 

मंकंडॉनल To ए० २७; feo F 8६२, 
१०७, ३४४; पृ० ८१९ 

मंकाँलिफ एम० To ३४७, ६९७ feo 

मंकजी १८० 

मंक्सेवेल ३१९ 

मेत्रायणि संहिता ७ डि०, ८, १४ टि० 

मथिली-कल्याण २३६; ५८, २२५, 
३९५, ४०३ 

मेथिली लोकगीत ३६२ टि० 

मंथिलीशरण गुप्त ३०१; दे० साकेत 

म॑ रावण; दे० महीरावण 

मेरावणकालग २६९, ६१४ 

मेरावणचरित १८६, ३२०, ६१४, ६९६ 

मोनिये विलियम्स २७; टि० में-१०, 
६५, ६२, १०५, १४०, १४२, २५० 

मोरे, To १०६ feo 

मोरोपंत ३०५ 

सोल्ल Wo २६१, Ws 

मोहनस्वामी २२४ 

स्युर्‌, To ११७ fro 

यक्ष ६४४, ७१० 
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७६६ 


'यजुवंद १३, १४ 

यज्ञ; राम ४९२, ५२३, 
७४६, ७४८, ७४९, 
३३३, ३५४-३५८; 
४०८-४०६, ४१६, ४२१ टि०, 
४२४; विश्वामित्र भरत 
५८८; विश्रवा ६४४; रावण ५९७, 
६४६; कुंभकर्ण ५८९ (६); मं दोदरी 
५६७; इंद्रजित्‌ ५९०, ५९२;गौतम 
५१४; सौदास ६२४ 

'यज्ञफल २२६, ३५१, ४४१ 

यम ६५२, ६९४ 

यशोदा १८८, ३७६ 

यशोवर्मा २३६, २२५ feo 

यस दि पुरा ३१५ 

'याकोवी, एच० ६३-६७; २७, २६, ४८, 
५८, ६५, ७१, EE, १०१, १०५, 
११६, १२३, १३५, १३६, ४३१, 
४५७, ५११, ५३०, ५६२, ७६५; 
feo में-१०, २२, ५६, ७०, ८०, 
६०, ६२, १०७, ११३, ११५,११७, 
१३७, १४०, ३३३, ५६४, ६१८ 

याज्ञवल्क्य ६ 

'यादवराघवोय २४७ 

याम CA ३२६ 

'यास्क १२, १३ feo 

युद्धकाण्ड (मराठी) ३०५ 

युधिष्ठिर ४४, ४५, १८५, ७८१ 

यू तो (कवि) ३२६ 

येदातोरे सुब्ब राव १०८ 

य्रोगबासिष्ठ १७४; ३००, ३०२, ३०४, 
३०६, २४६, ३७०-३७२, ३८१, 


६१०, ६२३, 
७५३; दशरथ 
जनक ३६१, 


३८८; 


हान” 
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३८५, ३८६ 

योगशास्त्र ५९, ५४७, ७१८ 

योगीइवर ३१४ 

रंगनाथ To २५८; ११५, २५७, २५६, 
२६०, २६९, ३२०, ३४५, ३४६, 
३५०, ३९५, ४१२, ४३३, ४४७, 
४५८, ४८४, ५०३, ५१४, ५१७, 
५२६, ५४३, ५५०, ५७१, ५७८, 
५८२३, ५८६-५८९६, ५९१, ५६७, 
६०६,६५० (२), ७४१, ७६२, feo 
में-४५९, ५५२, ५७४, 
६४४, ६६४ ) 

रंभा ४५८, ५८९ (४), ६५२, ६५४(१) 

रइध ५९ - 

रघुनन्दन गोस्वामी २६० 

TAMA उपाध्याय २२० 

रघुनाथचरित २२० 

रघुनाथदास (उड्या) २६१ 

रघुनाथदास (हिन्दी) ३०१ 

रघुनाथ महन्त २८४, ७५७ 

रघुनाथ रामायण २६२ 

रंघुनाथविलास २६१, ४०३, ५०५, 
५२७ 

रघृरःजसिह ३६, ३०१, ४७६, ४८१, 
७०६ टि० 

VAT २१३; ८४, १५२, २५५, २६६, 
२८३, ३३६, ३४१, ३४६, ३५२; 
३५६, ३६४, ३७५, २६१, ४३२, 
४३९, ४६६, ५३१, ५४७, ५८३, 
६२९, ६३३, ६४६, ७१४, ७१७, 
७३८, ७५३,७६१; टि» में-२८५, 
३५४, २५९, ६००, ७३६ 


YE 
५८, 


२७ 
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अनुक्रम णिका 


रघुवंश, डॉ० २१४ टि० 
रघुविलास २३६ 


. रघुवीरचरित २२० 


रणयज्ञ ३०६, ३९७, ४८८. 

रत्नाकर (वाल्मीकि) ३८ 

रत्नचंद्र श्रग्रवाल १४७ टि० 

रत्नावदान माला ५४ 

रमेशवंद्र दत्त €३ टि०, १०६ टि० 

रम्मन रम्मानु १०० 

रविषेण ५८, ५९, ३४०; Zo पद्मचरित 

रस विनोद ३६१, ६४८ (६), ६५८ 

रप्तामत रामायण (उड्या) ५६४ 

रसिक बिहारी २०१, १६४ 

रसिक सम्प्रदाय १५०, 6०४, ५०७, 
७३२ 

रसेल ११०, ५५२ टि० 

राक्षस १६, ११०, १११, ६११, ६४४ 

राघवगीतम २५० 

राघवन वी० १७४, १७६ feo, १७८, 
२३० टि०, २३६ 

राघव नैषघीय २४५ 

राघवपाण्डवयादवीय २४५ 

राघवपाण्डबीय २१२, २४५ «० 

राघदपाण्डव.य (तेलगु) २६१ 

राघवप्रसाद पाण्डेय २२३ feo, ४०३ 
टि० 

राघवयादवीय २४७ 

राघवविलास २५१ 

राघवानन्द (चार्य) १४९ 

राघवानन्द (नाटक) २३६ 

राघवाभ्युदय (रामचंद्र) २३६ 

राघवाभ्युदय २२६, ५९७ 


७९७. 


राघवीय २२० 

राघवीय संहिता १४८ 

राघवोल्लास २२३; ३४६, ३४८, ३५१, 
३७४, ४०३ 

राजशेखर ११३, २३३; दे० 
रामायण 

राजशेखर वसु २९०, ६९३ feo 7 

राजेन्द्रलाल मिश्र ५९, १४८, १७६, 
१९०, १६१ ३ 

राजेन्द्र हाजरा १५२, १५७, १६९, 
० १७२; टि० में--१४४, १५१,१५८- 
१६७, १७०, १७१, १७२३ 

राधा १४७, १५०, ७८७ 

राफल्स ३१६, ३२० टि०, ३४२, ५२६ 
टि०, ५२७, ६४६ टि», ६४० feo, 
९७३ feo 

राम (दाशरथि) 

(१) ara पात्र से अभिन्नता ? इन्द्र 
६४, ९६, ६७, ९६; सोम १०; 
पृथू ९८; बलदेव ५५, १४५; 
बलराम १०६, १०७; बुद्ध ५१-५२, 
१४५, ३२८, ३६२, CHAT १०९; 
शिव १८६, ३६२, ७८४ 

(२) अवतारण ४३, ११५, ११७- 
१२८, १३९, १४३, १४४, १४७, 
१४८, १७८, ३२२, ३३३, ३५४ 
३७६, ७८९ । मुक्तिदाता ७७७, 
३८३ | दिव्यरूप-प्रदशंन : कोशाल्या 
३७५, ३७६; परशुराम ३५९; 
भुशुण्डी ३८१; हनुमान्‌ ११२; 
सुग्रीव ५१७; वालि ५१६; रावण 
५९८; अतिथि ६१० । रामभक्तिः 


बालः 


Si 
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७६८ 
१४३-१५०, ७०१, ७०७, ७९०, 
२८५, १७० 
(३) चरित : वंशावली ३३६; बाल- 


चरित ३७५-३८९, विवाह ३६१- 


४०२; अवस्था ४०१; निर्वासन 
४३२, ४४२-४५४; चित्रकूट ४३७- 
` ८४; दण्डकारण्य, ४५८-४६०; 
खरदूषण-वध ४६६; मारीच-वध 
। ४९२; सीता की खोज ४७१-४८५०; 
सुग्रीव से भेंट ५१२; बलपरीक्षा 
५१६-५१७; वालिवध ५१८-५२२; 
वर्षाकालीन साधना ५२३;लका युद्ध 
५८४-५८६; कुंभकणं-वघ ५८६; 
शक्तिपूजा ७८५; रावणा-वध ५९५; 
वापसी यात्रा ६०४-६०६; अभिषेक 
६१०; रामराज्य ६१७; ७१; सीता 
त्याग ७१४-७३४, BEAT ६३३- 
६३४, ७४६-७५०; संतति ७३७- 
७४२, ६७५; पुत्रों से युद्ध ७४६; 
विजय-यात्राएं ६३५-६३६; पराजय 
६३६-६४०; तीथयात्राएं ३८५, 
६३७, १७८; स्वर्गारोहण ७५३; 
निर्वाण ७५२, ७५३ (५) 

(४) चरित्रचित्रण : पुर्वानुराग ४०३, 
Unread ४०४; विरह ५६५, 
५६७; विलाप ५६७, ५८६, ५९१, 
५९६; ग्रात्म-हत्या-विचार ३४८; 
विहार ३५३ (६), ६३८, २१९, 


३००, २०७, ४४०, ५०७; रास- . 


लीला १५०, ७८७, २६६, ३८७, 
४४०; TUM AK तपस्या ३८५, 
३८६, ४३५, ४४६, ५२२, ६१०, 


राम-कथा 


७५२, ७५३ (५), ७५६; शिवभक्ति 
५८०, ७८३, ७८४, ६३३, ६३४, 
१७१, 

(५) गौण. सामग्री : नाम १०, ३७७; 
पुवं जन्म ३६३; श्रायुध ३८९, ४६०; 
्रह्महत्यादोष ५८०, ६३४; हनुम- 
त्पिता ६७५; श्रंगद-पिता ३२७; 
शिव से युद्ध ७०५; शापभाजन 
४४६, ४६९, ५२०, ७२६ 

राम (ऋग्वेदीय राजा) ४, १० 
राम (कोलिय राजा) ७४ 
राम (कवि) २४६ 

राम (मलयालम कवि) २६४ 
राक इकवालर्सह ३६२ टि० 
राम ग्रोपतस्विनी ४, २० 

राम क्रातुजातेय ४, २० 

राम मार्गवेय ४, २० 

राम हुवास्त्र ६९ 

राम की शक्ति पुजा ७८५ टि० 
रामकथप्पाट २६४ 


रामकथा 
(१) मुलस्रोत €१-१०४; २१, ६५- 
८१, १३०, १३१, ७६५-७६७ 


(२) मौलिक एकता ७६८-७७२ 

(३) ऐतिहासिकता १०५-१०६; भूगोल 
११३ 

(४) आदशवाद ७६१, १४३, २२५, 
४०४, ४६१; Fo दोष निवारण 

(५) विकास १२६-१३१; ७८८-७६०, 
७५९, ७७३-७५० 

(६) निर्वहण ७५२-७५७, ७७२ 

(७) व्यापकता १४५, ७५६, ७६४ 
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अनुक्रम शिका 


(०) वक्ता ७८१ 

(8) विविध प्रभाव : जैन ७८२; शेव 
७८३-७८४, ५६४, ५९७, ५६६, 
६६८; शाक्त ७८५; ५९७, ६१४; 
वौद्ध ३१२, ९०; क्कष्णकथा ७८६- 
७८७, ४०४, ५६१, feo; रामभक्ति 
७६०, १५०, २६९, २८५ (३), 
५२७, ५३५, ५३८, ५४१, १४७ 
(५), ५७०, ५७६, ५७८, ५८७ 
(३), ५८८, ६२५, ६२६, ७६८, 
७०१-७०७ 

(१०) वेदमूलत्व १८२ 

रामकथा (वासुदेव) २५६, ४५४, ४६४ 

रामकथावतार ५९ 

रामकल्पद्र म २१६ 

रामकियेन ३२५-३२६; 
३२९, २२० (२०), 
३५६. ३५७, २६१, 
२९२, ४००, ४०३, 
४१६, ४३९, ४४७, ४४८, CXS, 
४६०, ४६४, ४७०, ४८१, ४०४, 
५१२, ५१४, ५१५ २५१७, ५१९, 
५२०, ५२४-५२६, ५३१, १२२३, 
५३९, ५४४, ५४७ (१), ५४८, 
५७०, ५७२, ५७३, ५७६, ५७८, 
५७९, ५८२, ५८४-५८७, ५८९, 
५९१, ५९६-५६८, ६०५, ६०६, 
६०९,६१५, ६२२, ६४३, ६४६, 
६४८-६५०, ६५३, ६५५, ६७२, 
ERG, ७१४, ७२४, ७४४, ७५०, 
७५७, ७६२; टि० में-- ३४४, २६४, 
५१६, ६३५, ६५७, ६६६ 


6 
३२४, २२७- 
३४६, २११, 
३६४, २८८, 
४०६, ४१६, 


७६६ 


रामर्कीति; दे० रामकेति, रामकियेन 
रामकुमार वर्मा २९७ टि० 
रामकृष्ण केलिकल्लोल २९१, ४०३ 
रामकृष्ण विलोम काव्य २४७ 
रामकेति ३२४; ३२६, ३३० (Ro), 
३५०, ३५१, ३६२ 
३८९, ३९२, ३९५, 
४०६, ४१६, ४३९, ४४४, ४६१, 
४७०, ५१२, ५१५, ५१९, ५२०, 
५२४, ५३९, ५५२ (५), ५७८, 
५८५, ५८९, ५६१, ५६७, ७१४, 
७२४, ७४४, ७५०, ७५७, ७६३ 
रामर्कोलग ३१६, ४०६, ४२८ 
रामगिरि ६०, १४७, ७८० 
रामगीतगोविद २५०, ३५०, ३९८, 
४३९, ४७६ 
रामगोतम्‌ २५० 
रामगीता १४८, ६६१ 
रामगीतावली ४७८ 
रामगोपाल भंडारकर ५६, १४७ 
रामगोविद द्विवेदी १२ feo 
रामचंद्र (कवि) २३६ 
रामचंद्र (बंगाली) २८६ 
रामचन्द्रचरितपुराण ५६ 
रामचंद्र मुमुक्ष ५९ 
रामचंद्रविहार २६१ 
रामचंद्र शुक्ल २५९ 
रामचंद्रिका ३०२; २६९, ३५१, २५२, 
३८६, ३९७, ४३४, ४६१, ४७३; 
४७८, WES, ५०५, ५२१, ५२३५, 
५७२, ५८५, ५६२३, ५९६, २९६७, 
६१०, ६३४, ६३८, ७५६ 


टि०, २८८, 
३ र ५ ? ४ ०० aoe 
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क क eee र” ere were 


८०० 


रामचरित (श्रभिनन्द) २१७; १२५, 
२१४, ३१६ ८०, ५२५, ५२६,५४०, 
५४८, ५६८, feo, ५६३ टि०, ६११ 

--(पद्ममदेवविजयगरि) ५६, ६९, 
- ७२२ टि० 

--(मोहनस्वामी) २२४ 

_--(संघ्याकरनंदि) २४५, VRE, ७३5 

¬ (सदलमिश्न) ३०० 

--(सोमसेन) ५६, ४१२ feo 

-- (मलयालम) २६४१ ७६२ 


रामकथा 


५३९, ५७१, ५७२, ५७८, ५७९, 
९०१, ६१४, ६४२, ६९४७, ६४५२ 
६७५, ७१४, ७२४, ७४४ ७५६; 
टि० में-३६२, ५२१, ७५० 
रामजातकम्‌ १७६ 
रामत।पनीय STO १४८, ३६२, ३६४ 


४८८, ५५५ 
रामदास (उडिया) २९१ 
रामदास (मराठी) ३०५ . 
रामदास गौड़ १८४, ७२३ feo 


रामचरित उपाध्याय ३०१ 

रामचरितचिन्तामणि ३०१ 

रामचरितमानस २९५; ६, ३१, २५, 
१४९, १७५, २५०, २९४, २९६, 
३०६, ३०७, ३३७, ३४१, ३४६, 
३४८, ३५०, ३५१, ३५५, २३५६, 
३६१, ३६७, ३७४-३७६, ३८२,३८९, 
३६७, ३९८, ४००-४३२, ४३४,४३९, 
४४१, ४५२-४५४, ४७३, ४७५, 
४७८, ४८८, ४६८, ५२०, ५२६, 
५३१, ५३२३, YRS, ५४३, ५४४, 
५४७, ५४८, ५७०, ५७२, ५७५, 
५७८, ५८०, ४८२, ५८४-५८९, 
५९७, ५६८, ६२५, ६४५, ७२०, 
७६२, ७८१; टि० में १६४, ३५९, 
३७७, ४६२, ५१९, ५६८, ६४५, 
७९१; फारसी भ्रनुवाद ३०८ feo 

रामचरित्र ५९ . 

रामजन्म २६८ 

रामजातक ३२७; ५४, ३२३८, ३३६, 
३४२, ३४३, ३६५, २६७, ४०४, 
४०६, ४१७, ४७०, ५१४, ५३१, 


रामदास सी० ११० टि० 

रामदेव पुराणा ५९ 

रामनरेश त्रिपाठी ३५४; टि० A— ३९२, 
४४७, ७२३, ७५२ 

रामनाथ ज्यतिषी ३०१ 

रामनारायण २८६ 

रामपारिवाड २२० 

रामपाल (राजा) २४५ 

रामपुजापद्धत १४२ 

रामपूर्वंता३नीय उप० १४८ 

रामप्रसाद निरंजनी ३०० 

रामबालचरित ३०६ 

रामब्रह्मानन्द १७८, to तत्वसंग्रह रा० 

रामभक्त ; दे० भक्ति 

रामभक्तिरसामुत २८७ 

रामभद्र दीक्षित २४४ 

रामभद्र .(तेलुगु) २६१ 

TIAMAT ३०१ 

रामभावना (असमिया) २८४ 

राममो हन वन्द्योपाध्याय ६४०, ६७० 

रामयागन ३२६ 

रामरसामृत २६१ 
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भ्रनुक्रमणिका 


रामरसामृतसिन्धु (उड्या) २६१ 

रामरसामृतसिन्धु (हिन्दी)३०० feo 

रामरसायत (रघुनन्द) २९० 

रामरसायन (रसिक बिहारी) ३०१,५६४ 

रामरसिकावलो ३६, ४७९, ४८१,७०६ 

रामरहस्य २२४, ३५४, ३६१, ३६८, 

३७५,३७९,३६६,४३२,४४३,५५२ 

रामरहस्योपनिषद्‌ १४८, ६६१ 

रामराज्य ६१० 

रामलक्खणचरियम्‌ ५६ (१) 

=ार्मालगामृत २२२, २२३, ३४८,३६२, 
३७५,३७६, ३८७,३६७,३६५,४००, 
४३२, ४५२, ४५३, ४८६, ५२५, 
५७०, ५६४, ६११, ६१४, ६३८, 
६४१, ६४८ (३) ७४६, ७५६,७५० 
टि०, ७०४ 

रामलीला (उड्या) २६१, ६१४ ` 

रामलीला (बंगाली) २८७ 

रासलीला नो पदो ३०६ 

रामलीलामृत (कृष्णमोहन) २४८ 

रामलीलामुत (उपेंद्र AT) २६१ 

रामलीलामृत (ब्रजवन्ध) २६१ 

रामवल्लभाशरण १६१ 

रामविक्रम २३६ 

रामविनय (प्रसमिया) २८४, २११, 
३९२ टि० 

रापविजय (मराठी) ३०५, १२१, ११४, 
५७८ 

रामविजयचरित ५६ 

रामविजयमहाकाब्य २२० 

रामविभा VEL, ५१४, ६७४, ६६७ 

रामविलास २५० 

५१ 


~ 


८०१ 


रामविवाह ३०६ 
रामविहारकाव्यम्‌ २१२ 
रामशतक “२५१, ३४६ 
रामशेखर वसु ६९३ टि० 
रामसिन्ता ५७३ टि० 
रामसिह तोमर ५६ 
रामस्वयंवर ३०१ 
रामस्वामी शास्त्रो १८२ टि० 
रामहूदय १७६ 
रासाज्ञाप्रशन २६४ 
रामानन्द (ग्राचार्य) १४६, १७५, २६ , 
७९० 
रामानन्द (घोष, यति) २५७ 
रामानन्द (नाटक) २२५, २३६ 
रामानुज १४६, १४८, १४६, १७% ¬` 
७६० 
रामाम्यदय (यशोवर्मा) २२६, २२८ टि 
रामाम्युदय (व्यास मिश्र) २४३ 
रामाभ्युदयस्‌ २६१ 
रामायण (वाल्मीकि) 
(१) रचनाकाल २७ 
(र) उत्पत्ति ३०, 
१७०, १७७, २११ 
(३) विकास १३७-१२६, 
६१८ 
(४) विस्तार ७६, ११५ feo, १३३ 
(x) कथावस्तु ३३१, ४२९, ४५१, 
५०९, ५२८, ५५६, ६१६ 
(६) तीन पाठ २२-९६, ३३२, 
४३०, ४५६, ५१०, ५२९, 
५५७-५६०, ६१७, ७७३ 
(७) प्रक्षेप ११४-१२८, १३२, १३४, 


१ ३२० १ ३ & | 


३३२, 
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१३७-१३६, ३३३, ४३१, ४५७, 
५११, ५३०, ५६१-५६६, ६१८, 
७७३, ७७५, ७७६ 

(८) ग्रवतारवाद ११७-१२८, १३९, 


३३२, २५४, ३५५, १५९, 
३६६, ७८६ 

(8) अनुक्रमणिकाएँ २३, ११५, 
११६, ३३२ 

(१०) पौराणिक कथाएँ २६, ११५, 
११६, १३९, २२३२-३३३, 
३८६, ६१८, ६१९, ७७६, 
७८९ 

(११) निवंहंश ६१०, ७५२-७५७ 


(१२) फलश्रुति ११५, १२३ |(७), १३७ 
(१३) भाषा १३५ 
(१४) प्रभाव : ब्राह्मण १३४, १ ३९; 


बौद्ध ६० 

(१५) प्रतीकात्मकता ९०, १०६- 
१०८; वेदमूलत्व १८२; 
गायत्रीस्वरूप १७८, १८ र; 
काव्यलोत २११; arastare : 
दे० रामकथा 


Wo अमर प्रकाश ३०८ - 

रा० ककविन ३१४; ११५, २ १४, २२७, 
२३६, ३१६-३२०, ३५६, २५८,४००, 
४३२, ४६६, ४७०, ४७३ टि०, ४८१, 
४८९, ५१७, ५२६, ५४५, ५५०, 
५७०, ५७१, १७४, ५८३, ५८६ 
टि०, ५९४, ६०६, ६१ १,६२७, ७६३ 

रामायणकथानकम्‌ ५९ 

Ve BRAT २०७ 

रा० गाथा २८६, ३४३, ७२३ 


क 
हर 


रामकथा 


रा० चम्पु (संस्कृत) २१० 
--(मलयालम ) २६६ 

रा० तत्त्वदपंण १७८ 

रा» तात्पयंदीपिका Loe 

रामायणदर्शनम्‌ ७४० 

रा० नाटक २३८ 

रा० नो सार ३०६; १७६, ५२६, ५३२, 
५२७, ५३८, ५९७, ५९८, ७ १४, 
७२०, ७२३, ७४९ 

रा० पुराणा ५९ 

Wo फंजी ३०८ 

Wo बहार ३०७ 

रा० मंजरी २१८, ३५९ feo, ३४१, 
४० ९ ४३३, ४३९, ४५४, ५८९ (३), 
७२६ 

रा० मंजूस ३०७ 

रा० मरिरत्न २०० 

रा० मसीही ३०९; ३०८, ४१२, ५४४, 
७१४ 

रा० महामाला १९८ 

रा० AF ३०७ 

रा० रहस्य (ग्रग्तिवेश) १७९ 

--(विद्यारण्य) १८२ 

रा० संग्रह १७६ 

रा० सार १७६ 

रा० सुन्दरकाण्ड २७६ 

रामाचनपद्धति १४८ 

रामार्चनसोपान १४८ 

रामार्याशतक २५१ : 

रामावत सम्प्रदाय १४६, १७५, ७९० 

रामावतारकालनिरं यसू चिका १७६ 

रामावतारचरित २८१ 


e 
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अनुक्रमरिणका 


रामाश्वमेघ ३०० 
रामेश्वर दत्त २८६ 
रामोत्तरतापनीय उप० १४८ 
रामोपाख्यान ४७-४६; ४१-४३, ४६, ११५, 
२५६, ३४९, ३५४, ३९०, ४०७, 
४३२, ४४१, ४४३, ४४८, ४५४, 
४६२, ४७०-४७३, ४७७, ४९१,५११, 
५१५, ५१७-५१९, ५२५, ५२६, 
५३०, ५४६ टि०, ५४७, ५५०, ५६४ 
५६५, ५६९ (२), ५७४ (६), ५८३, 
5 ५०६, ५८९, ५६१, ५९३ टि०, 
५९८, ६०१, ६४२३, ६४५, ६४९, 
६५४, ६५९, ६९३, ७१५, ७३५, 
७५९, ७६६, ७८१; Fo महाभारत । 
रायकृष्णदास ११३ टि०, १३३, १३६ 
३३६, २५४ 
रायमुंशी परमेश्वरी सहाय.३०८ feo 
रावण र 
(१) कौन ? आदिवासी ११०; क्षत्रिय 
६४४; ब्राह्मण ६४४; प्रतिवासु- 
देव ५५;. ब्रह्मावतार ६४७; 
' प्रतापभानु ६२५; जलंघर ३७२; 
शिवगण ३७३; हिरण्यकशिपु, 


जय, मधु, नंदक, नरदेव, श्रीकांत, _ 


वानुगुनुंग ६४८; वृत्त ९४, ६६; 
देवदत्त ३२७ 

(२) चरित; वंश श्रीर जन्म ६४४- 
६४७; तपस्या ६४९; अत्याचार 
३३७, ४२०, ६५१, शाप ६५४; 
बिवाह और संतति ६५०; विजयः 
यात्राएँ ६५१, ६५२; पराजय 
६५५, ६६८; सीतास्वयंवर २३६ 


८०३ 


(५), ३९७, ३९९; सीताहरण 
४६००५ ००; जटायु ४७०; सीता- 
रावण-संवाद ५४०-५४३; सभा 
५५८, ५६८ (१, ३); युद्ध ५८४; 
५९५-५९६; होम, . संधिप्रस्ताव 
५९७; वध ५६८; मुक्ति ५९९ 

(३) चरित्रचित्रण : दोषनिवारण ४६८, ˆ 
५४१, ६२६; विद्वान्‌ ६४२; शिव- 
भक्त ६४६, ६५०, ६५३, ७८३; 

° उदारता, पश्चात्ताप ५९७; विलाप 

» `५९३.;ब्रत ५००; धर्म भीरु जैन ६० 
(४) गौण सामग्री : नाम ६०, ११०, 
११२,६५३५श्राख्यान-काव्य १०१; 
१०२, १०४, १३३; रावण-चरित 
६४२, ६४३, ६१६; ममंस्थान 
४७०, ५६८; दाढ़ी ५५२ (८); 
BAIT ER, ४९४, ५८२, ASR, 

_ ५९७; हनुमान-रावण द्वन्द्व ६६८; 
सहस्र-स्कंध ६३६, ६४०, ९४५, 
६४६, २९२; पूर्व जन्म ६४८ 
(५), भ्रागामी जन्म ६०, ६४८, 
७४१; शापभाजन ६५५, ५९७ 


, रावणभेंट ६४२ 


रावणमंदोदरी संवाद ३०६ 

रावणवध to भट्टिकाव्य | 

रावणवह (सेतुबंध) २१४; ११५, 
२१२, २१६, २५७, ३१७, ५४७, 
५७८, ५८३, ५८६, ६११, ७६१ 

राहु ६६६, ६६८ 

रिसडेविज ६६ टि० 

रुक्मिणी ६८६ ् 

w—to शिव 5. ` वली 
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८००४ 


रुद्र वाचस्पति २४९ 
रुमा ५१५ 
BAT डब्लू ११० टि०, १३४, २७४ 
रैमसेस १०९ | 
रैस ई० पी० २६६ टि० 
रोजेरियुस ३३०; Fo पा० वृ० नं० २ 
रोमपाद ३४३ 
रोरडा वान ऐसिगा ३१९ 
रोस एच० To ६७३ टिप | 
लंका ११३, ६४४, ६४९; . परलंका 
५३१, ६५५ (५); पलंका ६३६ 
टि०; पाताललंका ६१४; विलंका 
६३९; हनुमल्लंका ५७१ 
लंकादहन १३८, ५३०, ५५१-५५२ 
लंकादहन १३८, ५३०, ५५१-५५२ 
लंकादेवी ५३५-५३७, ५२६ 
लंकानोय ३२८ 
लंकावतारसुत्र ५४, १०१, १०२, १०४, 
६२२ 
लक्ष्मण 
(१) भ्रवतारत्व ३५६-३६२; भ्रन्य पात्रों 
से अभिन्नता;: मित्र €५, भ्रजुन 
२९२; शिव २९२; बलभद्र २९३; 
वासुदेवे ५५; आनन्द ३२७, 
३२८; पूर्वजन्म ३६३; नामं ३७७ 
(२) चरित: जन्म ३७५, ३४१-३४२, 
बाललीला ३८३, ६७८; विवाह 
११६, ३६०, ३९१, ४००, ४०३, 
४३१; शम्बूक-वध ६३१, शूर्पणखा- 
विरूपण ४६४; युद्ध ५९३, ५९६, 
५८६, ५८६ (७), ५९१, ५६२, 
५६५; अभिषेक ६१०; विजययात्रा 


रामकथा 


६०६, ६३६; मृत्यु ७५३; नरकवास, 
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३४३, ३५४, ४३३; नल ५७५; नारद 
३७३; वामदेव (गुह) ४३२; वालिः 
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सुदर्शन सिह ३५२, टि० 
सुनीतिकुमार चाटुर्ज्या १०५ 
सुपाइवे ४९१, ५०० टि०, ५१०, ५२७ 
५९३ 
सुबाहु २८८, ३८९ 
सुबोधचंद्र मजूमदार ४०६ टि० 
सुब्रह्मरामायण २०५ 
सुभट्ट २४० 


r 


रामकथा 


सुभद्रा २९३, ३६२ 

सुमंत्र २३७, ३४३, ३५५, ४२२, ६२३६, 
७२५ 

सुमग्ग जातक १०३, ६६२ 

सुमनसांतक ककदिन ३१५ 

सुमालो ६४४, ६४५ टि०, ६४६, ६४९, 
६५२ अ 

सुमित्रा ३३९, ३५९, ३७५, २७८, Fok 
७५३ 

सुलोचना ५६४; २०६, 

सुबण्णसा नच रियस ८४ ८ 

YAMA रा० २०६, ३४३, ७२३ टि० 

सुवेल TAT ५८४, ५६२ 

सुशील कुमार दे २१४; टि० में-२११४ 
२२०, २३४, २३५ 

सुषेण ३१२, ५१५, ५८६, ५८७ (३), 
५९२, ५९६, ५९७ 

सुरजनारायण ३०७ 

सूरदास २९८ 

सुरसागर २९८, ३४६, ३७६, २९५, 
४३२, ४७८, ४६८, ५८८, ६०१ feo 

सूर्य २०१, ३६२, ५१३, ५१४, ५२७ 
feo, ५८३, ६६६, ६८९, ६९४ 

qufea (कवि) २४७ 

सूर्येमशि च्याउ पटनायक २६१ 

सेतु-निर्मार ५७३-५८१ 

सेतुबंघ Fo रावण वह 

सेतुभंग; ५८१, Gow, ६३५ 

सेरत काण्ड ३२२; ३१९, ३४०-३४२ 
३५४, ३६१, ३६४, ३९२; २६७; 
३६९,४०६, ४१५, VIG, VRE, AVY, 
५१४, ५१७ टि०, ५४७, ५७०,६३२ 


३६७, YER 
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> 


अनुक्रमणिका 


६४३, ६४६, ६५० (४), ६५१ टि०, 
७१४, ७२३, ७४२ टि०,७५१, ७५६ 

सेरत रास ३१६ 

' सेरीराम ३२०; २२७, ३१७, ३१९, 
३२१, ३२२, ३२४, ३२६, ३२७, 
३३० (२०),३३६,३४०-३४३, २५०, 
३५१, ३५४, २५६, २५७, ३८५, 
३८८, ३६२, ३६७, ३९६, 
४००, ४०२, ४०६, ४२८, ४३२० 
४३४, ४३८, ४२९, ४४६९, 

° ४५४, ४५८, ४६१, ४६२, 
४६६, ४७०-४७४, ४६२, 
५००, ५१२, ५१४, ५१५, 
५१६, ५२०, ५२४, ४२७, 
५३३, ५४७, ५५०, ५५२, 
YUYY, ५७०-५७२, ५७६, 
YG, ५८३-५८७, ५८९, 
५९३, ५९६-५९९, ६०२, 
६१३-६१५, ६२२, ६४३, 
६४६९, ६५०, ६५४, ६५५, 
६७५, ६६८, ७०६, ७०७, ७१४, 
७२३, ७३८, ७४५, ७५१, ७५६, 
७६३, टि० में--३६१, VER ११६, 
५२६, ५२७, ५७३, ६४८, ६५७, 
६७३, ७१७ ड 

सोढ़ी मेहरबान VEE के 

सोनेरा ३३०; दे० पा० qo न० १२ 

सोमदेव २५४; दे० कथासरित्सागर 

सोमप्रभ ५९ 

सोमसेन ५९, ४१२ feo 

सोमेश्‍वर २३८, २५१ 

सौदरनन्द ७८ 


३८९, 


४४७, 
४६४, 
४९८, 
५१७, 
५३१, 
पृ XY, 
५७८, 
५६१- 
६०५, 
द्‌ है द्‌ 3 
६६८, 


So 
~ 


सोदास ६२१-६२६ 
MTT To १६७, ४०३ 
सोर पुराण १७१, ३६५, ५८०, ६४५, 
७८४ 
सौर्य्य रा० २०१, ७२७ feo 
सौहार्द रा० '१९६ 
स्कंदं ग राणा १६१; ३२-३४, १४५,१६७. 
१७६, १२६, २८५ टि०, ३४३, ३४६, 
३४८, ३५४, ३६२, ३६५, २६९, 
३७२, ४०१, ४३५, ४६२, ४७२ टि०, ` { 
५५७४ (६), ५८०, ५८९ (७), ५६९,. 
६०७, ६२४, ६३४, ६३५, TAGs. 
६४६, ६६८, ६७०, ६८७, ६६९१, 
६६६, ७०५, ७०८, ७१० feo, 
७६० 
स्टुटरहाइम टि० में--६५, ३१६, ७ 
स्मिथ एच० ७३ टि० 
स्याम ३२५-३२८, ४९८ 
स्वप्न : राम ३८९, ४३५, ५७४ (६), 
७१७, ७४३; सीता ४०३; जनक 
३९२; कौशल्यादि ३७५; त्रिजटा 
५४५; रावण ५४१; भरत-सुमित्र 
ए८८; नन्द १७३; दशरथ ६४ 
स्वप्नदशातन २३६ 
स्वयंभूदेव ५९, २९९ 
स्वयंप्रभा ५२६, २३६ 
स्वायंभू मनु ३६८ 
स्वायंभू रा० २०४, ३३७, ४१२ 
हंसदूत, हंससंदेश २४९ 
हजारीप्रसाद द्विवेदी ४४० feo 
हदीस-इ-रीम-उ-सीता २०९ feo 
हनुमंतचउतीसा २६१ 
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पजान 


२१४ 


हनुमत्संहिता १५०, १९०, ३५३, ६९१ 
हचुमद्दृुत २४६ 
हनुमद्विजय १८५ 
हनुमन्ताटक; दे० महानाटक 
हनुमन्ताटक (हिन्दी) २९९ 
हनुमान्‌ 
(2) कौन ? श्रादिबासी ११०, ६८०, 
७११; वैदिक देवता ९५, 
६६, ७१२; वृषाकपि १०३; 
वायुपुत्र ६५९-६६२; रुद्रावतार 
६७०-९७४, ६७९, रामपुत्र 
६७५; विष्णु-अवतार ६७६- 
६७८; नारायण-प्राषंद ६५८; 
त्रिमूति के श्रवतार ६५८ 
(२) चरित : सिंहावलोकन ६५६- 
६५७; जन्मकथा श्रौर बाल- 
चरित ६५८-६७९; बालेक राम 


स मैत्री ३८२; लक्ष्मण से युद्ध 


५१२; सीता की खोज ५२४- 
: ५२७; समुद्रलंघन ५३१, 
११२; लंका में ५३२-५३६, 
. ५८९ (७), ५९६; सीता-रावण- 
संवाद में हस्तक्षेप ५४१-५४२; 
सीता से संवाद ५४६-५५०; 
लंकादहन ५३०, ५५१, ५५२; 
नल से संघष ५७६; पर्वत-्रान- 
यन ५८७, ५८८, ६४१, ५८१, 
६५५ (२); पाताल-प्रवेश ६१४, 
७५७; राज्याभिषेक और 
निर्वाण ६५७; सायुज्य मुक्ति 
७०३; गौण हस्तक्षेप ४६३ टि०, 
५०३ टि०, ५७३, ५७४ (७), 


रामकथा 


५७८, ५८५, ५९१, 
५९२, ५९४ टि०, ५९६, ५९७, 
६००, ६६२, ६१३, ६३५ टि०, 
७४६, ७५० 

(३) चरित्रचित्रण ६८०-७१३; 
वैराग्य थोर तपस्या ५१२, 


५८०, 


६५५ (२), ६५७, ७०४, 
७५३; गर्वनिवारण ४६१, 


५३१, ५५४, ५८०, ६०८ 
(४) गोण सामग्री : नाम १०३, ६६०, 

६६१, ६६४ ६६६, ६७८, ७११; 
Gaara ६५८; श्रागामी जन्म 
६५७ feo; संतति ६१५, ६६६; 
ब्रह्म-हत्यादोष ६३४८०; आभूषण 
५१२; GMAT ५१२, ५३२-५३४; 
शापभाजन ६६६, ६६७; रावण 
से संबध ६५७, ६६९; ATT की 
घ्वजा पर ६८५, ७१३; आख्यान 
काव्य १०१, १०३, १०४, १३२, 
७:२; 

हनुमान वाहुक ५५२ (९), - ६७०, ६८५, 

७०८ टि० 

हरदत्तसूरि २४५ 

हरदेव बाहरी ३९ 

दरप्रसाद शास्त्री २४८-२५० . 

हरिदत्त २३८ 

हरिदास ३०६ 

हरिनाथ २५० 


, हरिभद्र सुरि ५६, ६१, ३४२, ७२२ 


हरिमोहन गुप्त २८७ 
हरिवंश १५१; १६, ४१, ७१; १३० 
१४०, १४१, १४३-१४५, १४७, 
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अनुक्रमणिका 


११३, 
३३६, 


१६०, २२५, ३२३, 
३४३, ३४४, २५२, 
३५९, ३६४, ३६७, ४०६, ४०७, 
६०१, ६१३, ६२३, ६४८ (१), 
६५५ (१), ७१४, ७९५, ७३५, ७५९, 
७६०, ७६० 


३३३, 
३५४, 


हरिवंश (उड़िया);३ ६७, ४२४६ ५७ feo 


हरिवश कोछड़ ५९. 

हरिशंकर २५० 

हरिश्चंद्र की कथा २८५ (२), ४७६ 

हरिश्रय ककविन ३१५ 

:हरिष ण ५९ 

हरिसत्य भट्टाचायं ५५ टि० 

हरिवर (हरिहर) विप्र २८४, २८२ 

'हर्षचरित २५२ र 

हलिश्रा Xo २९१ 

हस्तिमहल ५८, २३९ 

हाजरा दे० राजेंद्र 

'हांप्किस ई० डब्लु० ४८, ६७, ७१३; 
feo मे--४१, ४२, १०७, ११७, 
५११ 

हॉयकास ३१४ टि० 

'हारा धन दास WE 

“हिदचीन की रामकथा ३२३-३२४ ०७ 

हिन्दी रामकथा २६४-३०३ न 


८१५ 


हिंदेशिया को रामकथा ३१३-३२२; 
५४७ (७), ६७५ 

हिकायत सेरी राम; Fo सेरी राम 

हिकायत महाराज रावण ३१९, ३४०, 
३४१, ३९६, ४०६, ४२८, ४४८टि०, 
४९८, ५१२, ५९१, ५३४, ५७० 
५९९, ६१५, ७१४, ७२३, ७४५ ., 

हिटैट १०९ 7 

हमांशुभूषण सरकार ३१५, ५१४ feo 

हिरण्यकशिपु ६४८ 

हिरग्यक्षेशिन्‌ गृह्यसूत्र १६ टि० 

हिरण्याक्ष ६४८ | 

हीरालाल ११३ टि० 

हीरालाल चोपड़ा ३०६ feo 

हृदयनारायण सिह ११५ टि० 


_ हृदयराम २९९ 


हेति ६४४ फिड 

SAAR ५६, १०१, २३६, ३४०, ४५८, 
५४७, ७१५; दे० जैन रामायण 

हेमचंद्र राथ चोघुरी १४० feo, १४२३, 

हेमा ५२६ 

हेटेल, जे० ६६ feo 

होमर ७५, ६२, ५०८, ७६५ 

ह्लिटनी, Saqo १३ feo 

ह्वीलर, जे० टी० २७, ९०, १०८ + 


७ 
4 
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लाने 


हिन्दी परिषद्‌ प्रकाशन के कतिपय अन्य ग्रन्थ ै 


१. तुलसीदास : डॉ० माताप्रसाद गुप्त, चतुर्थ Fo, मूल्य १६ Bo | 
२. कवित्त-रत्नाकर : सं० To उमाशंकर शुक्ल, छठाँ सं०,.मुल्य १० Fo | 
३. सुरदास : डॉ० ब्रजेश्वर वर्मा, तृतोय सं०, मुल्य १२ रु०; सुर से सम्बन्धित 
उपलब्ध सामग्रियों का वैज्ञानिक विश्लेषण । » 
४. आधुनिक हिन्दी साहित्य ( १८५०-१६०० ) : डॉ० लक्ष्मीसागर वाष्णंय,. चतुर्थ 
सं०, मूल्य १५ vo; श्राघुनिक हिन्दी साहित्य का प्रथम दैज्ञानिक अध्ययन । 
` ५. आधुनिक हिन्दी साहित्य का विकास ( १६००-१९२५ ई०) : डॉ० श्रीकृष्ण . 
लाल, तृतीय To, मूल्य १२ Fo | 
६. बीसलदेव रास : Fo Slo माताप्रसाद गुप्त व श्रगरचन्द नाहटा, मूल्य ७५० । 
७. हिन्दी साहित्य (१९२६-१९४७ Fo) : डॉ० भोलानाथ, Jo Fo, मूल्य १८ Bo | 
८. गुजराती और ब्रजभाषा कृष्णकाव्य का तुलनात्मक भ्रध्ययन : Slo जगदीश Za, 
प्रथम Fo, मुल्य १२ Go, भारतोय संस्कृति तथा साहित्य के विद्यार्थियों के लिए 
TUT उपयोगी तथा ज्ञानवद्धंक | 
€. कबीर-प्रन्यावली : Fo कम slo पारसनाथ तिवारी, द्वितीय to (प्रेस में); 
कबीर की वाणी का भूमिका, टीका-टिप्पणी सहित प्रामाणिक सम्पादन | 
१०, रासानन्द सम्प्रदाय तथा हिन्दी साहित्य पर उसक्का प्रभाव : डाँ० बदरी 
नारायण श्रीवास्तव, प्रथम Fo, मुल्य १२ Go | 
११. आधुनिक हिन्दी काव्य शिल्प ( १६००-१६५० ई० ) ; डॉ० मोहन श्रवस्थी, 
८. मुल्य १२ रु, ग्राधुनिक हिन्दी कविता के शिल्प पक्ष का सर्वाङ्गीण विवेचन । 
१२. प्राकृत अपञ्नश साहित्य और उसका हिन्दी साहित्य पर प्रभाव : डॉ० राम- 
fag तोमर, मुल्य १२ Fo | 
१३. हिन्दी काव्य में प्रतीकवाद का विकास : sto वीरेन्द्र सिंह, मुल्य १६ रु० । 
१४. हिन्दी कोश साहित्य : डॉ० अचलानन्द जखमोला, मुल्य १८ रु०; हिन्दी साहित्य 
में कोश रचना के उद्भव तथ। विकास का IE कास का तुलनाताक भध्ययत 1... ७) 
१. प्रयाग विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों, को, जो हिन्दी परिषद्‌ के सदस्य हैं, सभी , 
पुस्तकों पर २०%, कमीशन मिलेगा । ४ 
, ३ पुस्तक विक्रेताशों के लिए प्रतिरिक्त कमीशन की व्यवस्था है जिसकी जानकारी 
कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है। 


पुस्तकें मिलने का पता | हिन्दी परिषद्‌ प्रकाशन 
हिन्दी विभाग, प्रयाग विश्वविद्यालय 
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